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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


पोडश भाग 


हिंदी का लोकसाहित्य 


संपादक 
मद्ापढित राहुल सांकृत्यायन 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
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सं० २०२७ वि .] 


प्रॉकयन 


यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुईं कि काशी नागरीप्रचारियी समा ने 
हिंदी साहित्य के शदत्‌ इतिहास के प्रकाशन को सुधितित योजना बनाई है । यह 
इतिहास १७ मांगों में प्रदाशित दोगा। दिंदी के प्रायः सनी मुख्य विद्वान 
इस इतिद्वात के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह दप की बात है कि इस रूंलला 
का पहला भांग, लो लगपग ८०० पएृष्ठों का है. छाप गया है। उक्त योजना कितनी 
गंभीर है, यह इस साग के पढने से हीं पता लग जाता है। निश्चय ही, इस 
इतिहास में व्याय5 ओर सवा्गोंणु दृष्टि से साहित्यिक प्रडुत्तियों, श्रांदोलनों तथा 
प्रमुख कवियों और लेलही का समावेश होगा और छ्लीयन की सभा दृष्टियां से 
उनपर यथोचित्‌ विचार किया शायगा | 


दिदो भारतवध के बुत बह भूसाग को साहित्यिक भाषा है। गत एक 
इश्चार बप | इस भूसास की झनेक बोलियों में उत्तम साहित्य का निर्माण होता 
रहा है। इस देश के बऋनक्नावन के निर्माण मे इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है। संत श्रोर भक्त कवियों क सारगर्सित उपदेशों से यह साहित्य परिपूर्णा है । 
देश के बतमान जीवन को समझाने के लिये श्रोर उसको अ्रभीष्ठ लक्ष्य का अ्रार 
झप्रतर करने के लिये यद साहित्य बहुत उपयागाो है। इसलिये इस साहित्य के 
उदय और विकास का एतिहासिर टष्टिकाण| से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है । 


कई प्रदेशों में [अवरा हुआ साहित्य श्रम बहुत अंशों में अश्रप्रकाशित है । 
बहुत सी सामग्रों दश्तललिखा के रूर में देश के काने काने में बिखरी पढ़ी है। 
नागरीप्रयारिणी समा पिद्चुले ५० वर्षा से हस सामग्री के श्रन्देषणु और संपादन 
का काम कर रही दे। विद्ार, राजस्थान, मध्पपदेश श्रोर उतरप्रदेश को अन्य 
महत्वपूर्य संश्याएँ भों इस तरदइ के लेखों को खाल शोर संरादन का कार्य करने लगी 
हैं। विश्वविद्यालयों के शाघप्रेमी प्रध्यताओों ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन 
झोर विवेचन किया है। इस प्रकार अब हमार पास नए सिरे से दिचार और 
विश्लेषण के जिये पर्यात सामग्री एकत्र हा गई है। अतः यह आवश्यक दो गया 
है कि हिंदी ताहित्य के इतिहात का नए सिर से अवलोकन किया बाय झौर प्राप्त 
क्ामरी के आधार पर उसका निर्माण किया झाय | 


हिंदी ताहित्य के इस बृदत्‌ इतिहास में लोकताहित्प को मी स्थान दिया 


गया है, यह खुश की बात है। लाकभाषाओं में अनेक गीतों, बीरगायाओं, प्रेम- 
गाजाध्रों तथा लोकोकियों ध्रादि को मी मरभार है। विद्वानों का ध्यान इस ओर 
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भी गया है, यद्यपि यह सामभ्री श्रमी तक भ्रधिकतर श्रप्रकाशित ही है। लोककथा 
झौर लोकफपानफों का साहित्य साधारण बनता के अंतस्तर की अनुभूतियों का 
प्रत्यक्ष निदर्शन है। श्रपने बृद्दत्‌ इतिहास की योजना में इस साहित्य फ्रो भी 
स्थान देकर सभा ने एफ महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत और सुपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक 
और दृष्टि से भी श्रावश्यक तथा वाहुनोय है। दिंदी की सभी प्रवृतियों और 
साहित्यिक कृतियों के श्रतिकल शान के बिना हम हिंदी श्रौर देश को अन्य प्रादे- 
शिक भाषाओं के श्राप सबंध को ठीफ ठीक नहीं समक सकते | इंडो-आर्यन्‌ बंश 
की जितनों भी आधुनिक मारताय भाषाएं हैं, किसी न कियी रूर में और 
न किसी समय »उनकी उत्पत्ति का हिंदों के विकास से धनिष्ठ ऋबंध रहा है, आर 
श्रात्न इन सघ भाषाओं श्रोर दिरदी के बीच छो अनेक पारिवारिक संबंध है उनके 
ययाथ निदर्शन क लिये यह अत्यंत भ्रावश्यक है कि द्विदी की उत्तत्ति और विकास 
के बारे में हमारी जानकारों अधिकाविक हो | साहितिक तथा एऐतिहविक मेलबोल 
के लिये हो नहों बल्डि पारत्तरिक सदूधावना तथा आदान प्रदान बनाए. रखने क 
लिये भी यह नानकारा उपयागी हागी। 

इन भागा के प्रकाशत हाने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहने बढ़े झभावष 
की पूर्ति करेगा, शोर में समझा हू कै यह इसारा प्रादेशिक भपाश्री के स्वोगीश 

ध्ययन में मी सहायक होगा। कशा नावराप्रचाएरगा सथा क हस महत्वपूर्ण 

प्रयक्ष क परत में श्राना हाइक # बकारना प्रमेट करपा ४ और इसको 
सफलता चाहता हूँ 


न दिल्‍ली । 
है दिसंबर, १६५७ 


राशपतिभवन, ] हे 


पोडश भागे के लैंखक- 


» भी रामइकभाल तिंह “ाकेश'-- विल्लुरू्लक्‍्यातरात मुश्रफ्फपुर खिले के 
निवासी । 'मैंचिली लोकगीत! के संपादक ! 
, औमती संपत्ति बार्याणी, एम० एू० - पटना विश्वविद्यालय के साइंस कालेज 
में हिंदी की प्राध्यापिका । 
» औ भ्रीकात मिश्र पटना जिले के निवासी । 'मगदही? मासिक पत्रिका के 
संपादक | 
४, श्री रामानंद, एंम० ए०--पटना विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक। 
बिहान! नामक पत्रिका के संपादक | 
फू, श्री दों> कृष्णदेव उराध्याय, प्रम० प्ू०, परी-एच० दी०--राश्चकीय डिग्री 
कलतिय, शानपुर, बाराशसी में दिदी के प्राष्यापक | 'मोजपुरी ले।क- 
साहित्य का कष्ययन! शीषक निर्बंध पर पी एच० दी० । भोश्रपुरी 
लोकगीत, भाग १-२ आदि प्रमेक ग्रंथों के संपादक | 
, भी सत्यत्रत अ्रवस्थी, एम० एघू०--“बिह्ांग रागिनी” नामक अवधी लोकगीतों 
के संपादक | 
७. भी भीखय॑ंद्र जैन, एम० ए०-- ध्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय महाविधालय, 
खरगोन ( मध्यप्रदेश )। “भुदयाँ परे हैं लाल”, 'परत मोरी भैया”, 
'बघेली लोकगीत! आदि ग्रंथों के संपादक । 
८, भी दयाशंकर शह--छत्तीध गठी लोकसाहित्य' के संपादक | 
', भी $ृष्णानंद गुम--प्राम गरौठा, बिला कसी के निवासी। टीकमगढ़ की 
'लोकवार्ता' लासक त्ैसासिक पत्रिका के संपादक | 
१०, भी डॉ सर्स्येद्र, एम>० ए०, पी-एच० ढो०+-- हिंदी विधापीठ, आगरा में 
प्राध्यापक । ब्रज लोक-संस्कृति', 'हऋथ लोक-साहित्य का अध्ययन! 
आदि महत्वपूर प्रो, के रचविता । - 
१!, भी संतराम 'अनिश', एसम० ए६०--किश्चियन कालेब, लखनऊ में हिंदी के 
प्राध्यापक । कनब्नोश्नी शोकगीत' के संपादक । 
१२. भी नारायणतिह माटी >“ज्ोधषपुर से प्रकाशित परंपरा! नामक ब्रैमासिक 
पत्मिका के संपादक | 
१३. दों० श्याम परमार, एम ए०, पी-एच० ढी०--मालवी लोकगीत”, मालवा 
की लोककथाएँ' झऋादि प्रंदों के संपादक | 
१४. भी कृष्च॑र्यद्र शर्मा “चंद्र'--मेरठ कालेज में हिंदी के प्राध्याएक | 


टच 


न्च्ज 


न्सी 


अर 


१४, 


१६. 


१७, 
श्८, 


१६. 


२०, 
२ है हा 


र्र 


२१, 


( ८ ) 

भरी देवेंद्र सत्यार्थी--हिंदी, उप. तथा पंजाबी तीनों भाषाओं में अनेक प्रदेशों 
के लोकगीतों के संपादक | उपन्यासकार और पत्रकार | 

श्री रामनाथ शासत्री-- बाजा बिचो! तथा “न माँ प्रो? आदि प्रंथों के लेखक | 
डोगरी सस्या; अम्पू ( कश्मीर ) के संस्थापक । 

श्री ऑकारसतिंह 'गुलेरी?--डोगरी छंत्या, जम्मू ( कश्मीर ) के संस्थापक | 

भ्री शमी शर्मा--शिमला (पंजाब ) के निवासी । काँगढ़ी लोकसाहित्य के 
संग्राइक | 

श्री डों० गोविंद चातक, एस० ए०, पी-एच० डी०--“गढ़वाली जोक- 
साहित्य का अध्ययन”! विधयकफक शोधनित्रंध पर पी एच० शी०। 
गढठवाली लोकगीतः तथा प्राठबाली लोककथाएँ' नामक प्रंध के 
सरादक | 

श्री मोहनचंद्र उपरेत्ती--कुमार्ऊनी लोकसाहित्य के अन्‍्वेषक और संप्राहक | 

श्रीमती डॉ० कमला साक्ृत्यायन -महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पक्की | 
नेपाली लोफसाहित्य की संग्राहिका और विदर्षी 

श्री पग्मचंद्र काश्यप-- कुलई लोकसा हित्य के संग्राहफ और ऋम्वेषक | 

श्री हरिप्रमाद--हायर सेकेंडरों स्कूल, चंबा में श्रभ्यापक्र | संबियाली 
लोकसाहित्य के सम्राहक और अन्वेत्रक ! 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 


गस ५० वर्षों के मीठर हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमश: प्रचुर. सामग्री 
उपलब्ध हुईं है और उसके ऊपर फई अ्ंध भी लिखे गए हैं । पं० रामचंद्र शुक्ल ने 
झपना हिंदी साहित्य का इतिहास ४० १६८६ वि० में लिखा था | उसके पश्चात्‌ हिंदी 
के विषयगत, खंड ओर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए और आचाय॑े पं० हलारी- 
प्रछाद दिपेदी के हिंदी साहित्य ( सं० २००६ बि० ) तक इतिदार्सो की संख्या पर्याप्त 
बढ़ी हो राई । सं० २००४ वि में भारतीय स्वातंत्य तथा सं० २००९ वि० में सारतीय 
संबिधान में हिंदी के राज्यमावा होने की घोषणा होने के बाद हिंदी पाषा ओर साहित्य 
के संबंध में लिशासा बहुत धाग्रत हो ठउठी। देश में उसका विस्तारदेत्र तना बढ़ा, 
उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी और विविधता इतनी झधिक है कि समय समय पर यदि 
उनका झाकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो तो उसके समवेश झोर संयत विकास 
की दिशा निर्भारित करना कठिन हो लाथ | झत; इस बात का अनुमव हो रहा था 
कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिद्वात प्रस्तुत किया लाय । नागरीप्रसारिणी 
समा ने आरिन, सं3 २०१० वि० में हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 
निर्धारित और स्वीकृत की । इस योजना के श्रंत्गंत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा 
सर्वोगीण इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | प्राचीन भारतीय बाढ्सय 
तथा इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसके अचतन इतिहास तक का करमब्द्ध 
एयं घाराबादी वर्णन तथा विशेसन इसमें समाविष्ठ हे। इस योशना का संघटन, 
सामान्य दिद्धांत तथा कार्यपद्धति श्षेप में निम्नांकित है : 


प्राकषपन --देशरत्त राष्ट्रपति ढॉ० शाक्रेंद्रपताद 


आग विषय और काल संपादक 
प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिफा द्वा० राजबली पांडेय 
दिलीय भाग हिंदी भाषा का विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तुदीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 


१४०० बि० तक डा० इश्ारीप्रसाद दिवेदी 
चतुर्थ भाग मक्तिकाल ( नि्ुश भक्ति ) १४००-  प० परशुराम चतुरेंदो 


१७७५ बि० 
पंथम भाग मक्तिकाल ( सगमुद् भक्ति ) १४००- 

१७०० चि० डा० दीनदवालु गुतत 
बह भाग खंग्रारकाल' ई रोतिबद्ध ) १७००-१६ ०० दिं+ डा० भर्गेंद्र 


रे 


सप्तम भाग 
अष्टम भाग 
नवम भाग 
दशम भाग 
एकादश भाग 
द्वादश माग 
त्रयोदश भाग 
चतुदश भाग 
पंचदश भाग 


पोडश भांग 
संप्तदश भाग 


( !*) 


आगारकाल ( रीतिमुक्त ) १७००- 


१६०० वि० पं» विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
हिंदी साहित्य का श्रभ्युत्थान ( भारतेंदुकाल ) 
१६००-४० बि० भी विनयमोहन शर्मा 


हिंदी साहित्य का परिष्कार ( द्विवेदीकाल ) 
१६४०-७४ वि० ढा० रामकुमार बर्मा 


हिंदी साहित्य का उत्कषकाल 


+६ ७४-६५ बि० पं» नंददुलारे बावपेयी 
हिंदी साहित्य का उत्फषंकाल ( नाटक ) 
१६७६-६४ बि० भी अगदीशचंद्र माथुर 


हिंदी साहित्य का उत्कर्षफाल ( उपन्यास, कथा, 
आराख्यायिका ) १६७२-६५ वि० ढा० भीकृष्णलाल 

हिंदी साहित्य का उत्कषराल 
१६७४-६५ वि० 

हिंदी साहित्य फा भ्रद्तन कान 
१६६४-२०१० बि० 

हिंदों में शाम तथा विज्ञान 

हिंदी का लाकसाहित्य 

हिंदी का उन्नयन 


भी लद्धर्मानागायण 'छुपाशु! 


डाल गामश्रवध द्विवेदी 
दा० विश्रनायप्रसाद 
प्रं० राहुल साकृत्पायन 

द्वा० संपू्शनिंद 


१“ हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्लों का विनाजन युध की मुण्य सामातिह 
औ्रोर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है | 


२--व्यातक सवाधीण दृष्टि से साहित्यिक पव सिर्यो, आंदोलनों तथा प्रमुख 
फवियों और लेखकों का समावेश इतिह/शष में होगा और ब्ीबन #ी तभो इृष्टियों से 
उनपर ययोचित बिच्ार किया ज्ञायगा । 


र- साहित्य के उदय और विद्रास, उत्कर्ष तथा अपकष का दर्शन और 
विवेचन काते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का धूरा ध्यान रखा भ.यगा अर्षात्‌ 
विथिक्रम, पवापर तथा काय-कर शु-संबंध, परस्परिक्ष संपष, हमला, प्रमागप्रहस 

$ 


प्रागप, लात, प्रादुर्माव, श्रतर्भाव, 
दिया बायगा । 


तिरोमाव श्रादि प्रक्रियाश्रों पर पूरा ध्यान 


बक ्‌ न ओर समन्वय में इसका ध्यान रखना होगा द्वि साहित्य दे सभी 
; 3 चेंत विचार हो सके | एसा न हो कि कियं ; 
तो पद की उपेक्षा हो थार 


और किती का भर 


तिगंबन | साथ है साहिल के सर्भी अंतों का इक दूतरे हे संबंध 


(११) 


और छामंद्त्य किस प्रकार से विकसित और स्थापित हुआ; इसे त्पष्ठ किया चायगा । 
उनके पारश्परिक संघर्षों का उक्लेस और प्रतिपादन उसी अंश और सीमा तक 
किया जायगा ज्टों तक वे साहित्य के विक्रास में सहायक सिद्ध होंगे । 


--हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य इष्ठिकोश साहित्य- 
शास्त्रीय होगा । इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा और 
समन्वय किया बायगा। पिभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्नलिखित की मुख्यता 
होगी || 


(१) शुद्ध वाहित्यिक दृष्टि! अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, ब्य॑न्रना आदि । 
(१) दाशंनिक । 

( ३ ) सांशकृतिक | 

(४ ) समाजशास्त्रीय | 

(५४ ) मानवबादी, आदि । 


६--विप्िन्न रालनीतिक मठबादों और प्रचारास्मक प्रभावों ले बचना 
होगा जीवन में छाहित्य के मूल स्थान का संरच्ण श्रायश्यक दोगा | 


उ--साहित्य के विभिन्न कारलों में विविध रूप में परितर्तत और विकास 
के आपारमूत तत्वों का संकलन और समीकरण फिया जायगा । 


८-- विभिन्न मतों की समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाझों पर सम्पकू 
विसार किया आयगा | सबजते श्रषिक संतुलित ओर बहुसान्य धिद्धांत की ओर संकेत 
करते हुए मी नब्वीम तथ्यों और सिद्धांतों का निरूपण संधत होगा । 


&--उपयुक्त सामान्य ठिद्धादों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्थेक भाग के संपादक 
डापने मार की विस्तृत रूपरेला प्रस्तुत करेंगे। संपादकर्मंदल की इतिहाल की 
स्यापक एकरूपता और अंतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा । 


पद्धति 


१--प्रस्पेक लेखक झोर कदि को ठरक़ब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
आगगा और उसके आधार पर ही उनके साहित्यदेश का निर्दाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके क्ीवन और कृदियों के विकास में विक्ति अ्रवस्‍्थाओं का विदेचन 
ओर मिदर्शन किया चावगा | 


२--ठण्पों के झाधार पर तिद्धांदों का निर्धारण होगा, केवल कहमना और 
संमतियों पर ही किसी कि अधा लेखक की आलोचना अथवा तमीदा नहीं 
की चायगी । 


( १२ ) 


३--प्रस्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण श्रावश्यक होंगे । 
४-लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा--संकलन, बर्गी- 


करणा, समीकरण, संतुलन, झ्रागमन श्रादि । 

५--भाषा और शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी । 

६--प्रत्येक खंड के अ्रंत में संदभंप्रंथों की सूची आवश्यक होगी | 

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुतंस्यक विद्वानों के 

सहयोग, द्रव्य तथा समय की अ्रपेक्षा है। बहुत ही संतोष और प्रसन्नता का विधय 
है कि देश के सभो सुधियों तथा इंदीप्रेमियों ने इस बोणजना का स्वागत किया है | 
संपादकों के श्रतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सहृर्ष ग्रपना तहयोय 
प्रदान किया दे। हिंदी साहित्य के भय अनुभवी ममशों से मी समय समझ पर 
बहुमूल्य परामर्श होते रहते हैं। मारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार 
ग्रार्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं और होती ज्ञा रही हैं | नागरीप्रचारिणी सभा 
इतसभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुभ्ञितकों के प्रति कृतश है। आशा 
की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृइत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से 
प्रकाशित होगा । 

इस योजना के लिये विशेष गौरव की बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गणराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति दा० गर्जेद्रयाद जी का ब्रागीर्वाद प्राप्त है। ईहिंदो 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्राकृपन लिखकर उन्होंने इठ योचना को महान्‌ बल 
श्रौर प्रेरशा दो है। सभा इसके लिये उनकी अत्यंत झ्नुयदीत है । 


राजवली पडिय, 


न संभोगजक, 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहाल 


नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी | 


संपादकीय वक्तन्य 


किसी देश के शिष्ट साहित्य के पूर्यातया परिखित दोने के लिये उसके लोक- 
साहित्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। शिष्ट साहित्य का कोकसाहित्य से घनिप्र 
संबंध है | वास्तविक बात तो यह द कि शिष्ट साहित्व लोकसाहित्य का ही विकसित, 
संस्कृत तथा परिमालित स्वरूप है। इंगलेंढ के चिदविक बंधुओं मे प्रोय आव 
लिटरेयर” नामक प्ंध में तथा पफ० बी० गूमर ने 'दिगिनिंग्ल आव पोएट्री” नासक 
अपनी सुप्रतिद्ध रचना में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि ऋमिलात वर्ग के 
साहित्य के निर्माश में लोकधादित्य में प्रचुर योगदान किया है। आाचाय॑ रामचंद्र 
शुक्र ने इडी प्रकार के माव प्रकट करतें हुए लिखा दै' : 


पभॉोरतीय छनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने 
परिचित ग्रामगीतों की ओर मी ध्यान देने की झावयश्यकता है; केबल 
पंडितों द्वारा प्रवर्तित काल्‍्यपरंपरा का अनुशीलन ही झलम नहीं है ।***? 


“जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बेंघकर निश्चेष्ठ और संकुलित 
होगा तब तब ठसे सलीय ओर चेतनप्रसार देश की शसामान्य खनता के 
बीच स्थच्छंद बहती हुई प्राकृतिक सावधारा से ओीगनतत्व प्रदश करने 
से ही प्रात होगा (? 


इस प्रकार आचाय शुक्ल के मतानुतार शिष्ट खाहित्य के उम्बक्‌ स्वरूप को 
पहचानने के लिये लोकताहित्य का अध्ययन आवश्यक हैं। लोकसाहिसत्य शिष्ट 
साहिस्य के लिये सदा उपजोन्‍्य रहा है और मविश्य में भी रहेगा । 


हिंदी साहित्य के इतिहात के अनुशीलन से यह स्पष्ठठया प्रतीत होठा है 
कि इसके निर्माण में लोकसाहित्य की प्रचुर देन है। द्विदी साहित्य के आंदिकाल 
की झाचाय॑ शुक्र ने 'बीरगायाकाल' नाम दिया है। ये वीरगायाएँ दो रूपों में 
मिलती हैं--( १) प्रबंध फाब्य के साहित्यिक रुम में ओर (२) बीरयीतों 
( बैलेड ) के रुप में । प्रबंध काव्य के रूप में थो रचनाएँ उपलब्ध होती हैं उनमें 
पृथ्वीराज रातों, “बीसलदेंव रालों' तथा 'परमाज रासो' मरुर्ष हैं । ययारिे इन 
राधों काब्यों के कषानक में प्राय; परंपरागत हंस्कृत, प्राकृत और अऋफ्भ्नस युग की 


+ राज चंद शुक : हिंदी ताहित्व का इतिहास, मावरीप्रषारियों समा, काशी, खातवाँ 
सेस्काण, सं० २००६, है ६७७०३ ५१ 


( १४ ) 


प्रसंगहूढियों का निर्वाह है, फिर भी अनेक लोकाचलित किंवद॑तियाँ इनमें जुड़ी 
हुईं पाई बाती हैं। हस्वीराज रासो में होली झ्रोर दीपावली संबंधी ऐसी ही 
किंवद॑तियाँ दी गई हैं जो पौराशिक परंपरा से मित्र हैं | शुक्र जी मे लिन कार्यों को 
वीरगीत! फटा है वे लोकगायाएँ ( वैलेड्स ) हैं लो लोकसाहित्य की एक विधा 
है | बीरगीतों का प्रसिद्ध उदाहरण क्गनिक द्वारा रचित आल्हा! है, थों श्रपनी 
लोकप्रियता के कारण उत्तरी भारत की जनता के गले का हार बन गया है । 


भक्तिकाल के स|हित्य पर बिचार करने पर उसके श्रंतस्तल में लोकसाहिस्थ 
की आत्मा स्पष्ट भलफती हुई दिखाई पढ़ती है। निगुंय शाखा के प्रधान कवि 
महात्मा कबीर की रचना को बिना किछी प्रतिबाद के लोकग्रीत कहा जा सकता 
है। आज भी गाँवों में श्रनेक 'निगुंन” और भजन गाए बाते हूं जिनमें 'कर्ीरदास! 
का नाम बराबर पाया जाता है | करोर के अ्रनेक दोदे राधध्यान की सुप्रस्िद्ध प्रेम- 
गाया 'ढोला मारू रा दूह्ा? में ज्यों के तयों उपलब्ध होते हैं। घुरसागर के सम्यक् 
विश्लेषण से भी अनेक महत्वपूर्ण लोकतत्वों का पता चल सक्षता है। सर के पदों 
में ऐसे अनेक स्थल हैं जो अब प्रदेश की लोकसंस्कृति को ओर संकेत करते हैं । 
तूरतागर में लाकोक्तियों और मुहावरों फा सहद् प्रयोग देखकर यह स्थष्ट प्रतीत 
होता है कि सूरदास ने भावा का गठने का प्रयक्ष नहीं किया है, बल्कि लोक में 
प्रचलित टफमाली भाषा को ज्यों का त्थों उठाकर रख दिया है। श्राचाय शझ्न ने 
तर की कव्रिता के सबंध में लिखा है : 


“इन पदों के संत्रध में उसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई 
ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना द्वोने पर भी ये इतने सुडील और पहि- 
माहित हैं| श्रतः घुरसागर किया चन्नी श्रातों हुई गीत-छाठय-परंपरा का--जाई बह 
मोखिक ही रही हो-पूर्ण विकास सा प्रतेत होता ६! (! शुरू जी के इस कथन 
से यह शट्टतया ज्ञात होता है कि धुरसाग़र की रचना के मूल लोत ये लोॉकगीच 
तथा लोकग्राथाएँ रही होंगी थो राधा और कृष्ण की प्रेमलीजा के बंबंच में अरममंडल 
में गाई बाती रही होंगी । 


इसी प्रकार चायती श्रोर तुलती के काब्यों में लोकसाहित्य ठया लोक- 
संस्कृति की सामग्री उसलब्ध होतो है। जायमी ने ग्रबघ में अनवापघारण के धीय 
प्रचलिठ लाककया को अपने पदुमावत! का विषप्र बनाया है। इतना ही नही 
एइन्दाने लाकमातों को एक विधा-बारहमाता--की श्रपनाकर नागमती ढे कि का 
बशन ना किया है । ज्ाय्सी के पदुमायत की लोक 6छूति ( फोकलोर ) का कोश 
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कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। लोकबिश्वास, लोकपरंपरा, लोकप्रथा, लोकघम, 
लोकबीबन झादि विषयों का सलीक्ष शिज्रण हठ कबि ने इपने ग्रंथ में किया है । 
वुलसीदास ने लोफर्सस्कूृति के तत्वों को कुछु संस्कृत तथा परिष्कृत रूप में ग्रहण 
किया है। गोस्वामी क्री ने शिक्ट साहित्य तथा लोकसाहित्य की परंपराओं की 
गंगाजमयुनी छूटा दिखलाई है। यद्यपि लोकसाहित्य का प्रभाव छूने हुए. रूप में 
इनकी रचनाओं में दिखाई पढ़ता है, फिर मी शोहइर आदि लोकगीतोीं के छंद में 
शमचरित की स्यंजना करके इन्होंने अपने छोकानुराग का अच्छा परिचय दिया है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत झोता है कि हिंदी साहित्य के निर्माण 
में लोकसाहित्य ने भ्राधारशिन्षा का कार्य किया दे । हिंदी के संतसाहित्य में लोक- 
साहित्य के तत्व प्रचुर परिसाण में पाए थाते है | श्रतः कुछ विद्वानों के मतानुसार 
इन्हें लोकसाहित्य की भेखों में रखा था सकता है। ढा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
इस विषय का गंभीर विवेखन करते हुए लिखा है : 


“इन मध्य युग के संतों का लिखा हुआ साहिस्य---कई बार तो यह लिखा 
भी नहीं गया, कबीर ने तो 'मति कागद!? दुबा ही नहीं था--लोकसाहित्य कहा 
का सकता दे या नहीं ! क्यों कर्बीर की रचना लोकसाहित्य नहीं हे ? सच पूछा 
जाय तो कुछ योडे से क्रपयादों की छोड़कर मध्पथुरा के रुपूर्ण देशी भाषा के 
साहित्य को लोकसाद्ित्य के अंतर्गत परीटकर लाया भा सकता है। अतः आाचाय 
हिवेदी भरी के अनुसार हिंदी के हंपूर्ण संतरसाहित्व को लोकसाहित्य कहा था सकता 
है। भ्न्य विद्वानों ने भी द्विवेदी थी के इस प्रत का समधन किया है। हमारी 
संमति में दिंदी लादित्य के वीरगायाकाल तथा मक्तिकाल की झाजिकांश रचनाओं 
को लोकसारहित्य में हंतभुक्त किया जा सकता है ।' 


ऐसी परिस्थिति मे हिंदी साहित्य के इतिहास के सम्यक्‌ अनुशीलन के दिये 
लोकताहित्य की पृष्ठभूमि ते परिचित होना एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता 
है। झतः हिंदी साहित्य के इतिहाउकारों का यह घमं हे कि ये लोकसाहित्य 
के परिप्रें् (पररपेक्टिव) में दिंदो साहित्य के अनुशोलन तथा शोध का प्रयास करे । 

यह अर्मत परितोच्र का विषय है कि 'हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास' के 
आगोबको ने उपयुक्त मोलिक महत्व कल समझा और उनकी यृझम इष्टि लोक- 
साहित्य की महा की झोर आइए हुई। संभरतः इस दिशा में यह सर्वप्रथम 
प्रयास है। बेसा ऊपर उल्लेख किया था युका है, ऋचा रामयंद्र शुकरू ने लोकगीरों 
कया लोकसाहित्य का मूक्य ध्रपनी तत्वमेदिनी प्रतिभा के द्वारा बहुत पहले हे ही 
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समकका था तथा हिंदी साहित्य के सम्प्‌ भ्रध्ययन के लिये लोकहाहिस्य की और 
संड्रेत मी किया या | परंतु इस फार्य को संपादित करने का लेय वतमान झागरोब़ों 


क्रोह्दीप्राप्त है। 

हिंदी साहित्य के दृहत्‌ इतिहास का प्रस्तुत ( सोलइवों ) माग लोकसाहित्य 
हे संबंधित है। इस खंड की विशेषता यह है कि इसके विभिन्न श्रध्यायों की उस 
विषय के श्रधिकारी विद्वानों ने लिखा है। इन लेखकों में से अधिकांश ने हपनी 
तैश्रीय माषाओं में लोकगीतों तथा लोककृपाश्रं का हंग्रह तथा संपादन कर रूथाति 
प्रात की है। लोकसाहित्य संबंधी इतनी प्रचुर सामग्री का एकत्र संकलन तथा 
विवेचन श्रौर हिंदी की विभिन्न बोलियों के लोकसाहिस्य--लोकग्रीत, शीकगाथा, 
लोफक॥या, लोफसुमाषित आरदि--का इतना विभिन्न संग्रह तथा गंभीर श्रालोचन 
राष्ट्रमापा हिंदी में श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपनी जनप्रदीय 
बोलियों के लोकर्ग'तों तथा कथाओशों का संकलन स्फुट हूप में श्रवश्य किया, परंतु 
बीस क्षेत्रीय माषाओं के लोफसाहित्य की मोमांता एकश्र फाने फा फोई प्रयात झब 


तक़ नहीं हुश्रा था | 


लोकसाहित्य के भोलिक सिद्धातों को अतिपादित करने के लिये किस्वृत 
प्रस्तावना के रूप में लोकसाहित्य का समीक्षात्मक विवेदन मी पाठकों के छामने 
प्रस्तुत किया गया है। इसका भेय डा० कृष्णदेव उपाध्याय को हैं। इसमे लोक- 
गीतों के वर्गीकरण की पद्धति, लोकगायाश्रों को उस, उनका अर्शविमार, 
उनकी विशेषताएँ, लोफकथाओं की प्रार्चीन परंपरा, उनके प्रधान तत्व तथा लोक- 
सुमाषितों, लोका क्तियों, मुद्दावरों, पदेलियों आदि का प्रामाणिक वितेशन करने का 
प्रयास किया गया है, ग्राशा है, इस विवेचन के द्वारा लोकसाहित्व की विभिन्‍न 
पिधाओं तथा विशेषताओं को सरलता से समझा था सकेगा | 


ग्रंथ में इदीभा्षी प्रदेश श्री निम्नाकित बीस अनपदोय बोलियों तथा भाषाहओ्रों 
के लोकशाहित्य फ्रा बन प्रस्तुत किया गया है--( १ ) मैथिली, (२) मगही 
(३ ) भोबपुरी, ( ४ ) अवर्धी, (५ ) बचेली, ( ६ ) दुसीसगढ़ी, ( ७) बुंदेली, 
(८) बन, (६ ) कन उबर, (१५०) राबस्थानी, (११) माली, (१२) कोरी, 
(१३) पंजाबी, (१४) दोगरी, (११) कॉँग़ी, (१६) गढ़बाली, (१७) कुमाऊनी, 
(१०) नैगाली, (१६) कुलुई तथा (२०) चंगरियाली । इन शमत्त केत्रीय मादाओं 
को भाबाविज्ञान की द॒ईि से सात समुदायों में विभाजित ढिया मया है तथा परवेंक 
तमुदाय के ब्तगत थे बोलियाँ या भाषाएँ आती है उने लोगलाहिव का विये- 
चन हुआ है। इन विमिन्न समुदायों का विमाथन तथा उनद़े अंतर्गत ढमाविह 
बोलियों की परिगशना निम्नाकित है : 
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समुदाय बोकियाँ या भाषाएँ 

( १) मागघी समुदाय (१ ) मैथिली, ( २) मयही; (२) 
भोजपुरी | 

( २ ) अवधी समुदाय (४) अवधोी, (५४ ) बघचेली, (६) 
छुसीसगढ़ी । 

(३ ) व्रत समुदाय (७) बुंदेक्ी, (८) ब्रण, (६) 
कून उशी । 

(४ ) शाबस्थानी समुदाय ( १० ) राखस्यानी, ( ११ ) मालबी । 

(५ ) कोरवी ( १२ ) कौरवी | 

(६ ) पंजाबी समुदाय (१३) पंजाबी, (१४) दोगरी, 
( १५ ) कगिडी । 

( ७ ) पहाड़ी समुदाय ( १६ ) गढवाली, ( १७ ) कुमारऊँनी, 


( १८) नेगाली, (१६) कुछ, 
( २० ) चंत्ियाली । 


इस प्रकार उरयुक्त खात समुदायों में विभाजित बीस छेत्रीय भाषाओं के 
लोकसाहित्य का बन यहाँ पर किया गया दे । इस विवरण को प्रस्तुत करते समय 
बयान का क्रम पूछ से पश्चिम की ओर रखा गया है, झर्थात्‌ सबसे पहले उस भाषा 
को लिया गया है थो उपयुक्त सातो समुदायों में सबसे पूर्ण में बोली धानेबाली 
( भाषा ) है । उसके पश्चात्‌ उससे पश्चिम की भाषा ली गई दे। इसी क्रम 
के श्रनुसार मागधी समुदाय में सबसे पूर की मैथिली मादा का वर्णान है, फिर 
मगही और बाद में भोक्षपुरी का | साग्थी समुदाय के पश्चात्‌ अबधी, अब तथा 
राजस्थानी समुदाय लिए गए हैं, शो क्रमानुसार पूत्र से पश्चिम को ओर पड़ते हैं । 


प्रत्येक लोकधाद्त्य का विवेचन मुख्यतः तीन दृष्टियों से किया गया है ; 
(१) अति संचेर में मादा, ( २) मोशखिक साहित्य, तथा ( ३ ) मुद्रित साहित्य । 
मौलिक साहित्य के अंतर्गंठ पहले गय का वर्णान है, पश्यात्‌ पथ का। गय के 
झंतगंद लोककथाएँ, कट्टावतें, सुद्ावरे आदि झाते हैं। पद के छेत्र में लोकगीत, 
लोकगाया ( पेंडाइ। ), लोरियाँ, शिशुगीत तथा खेल के गीत रखे गए हैं। सुद्वित 
साहित्य के झ्ंतगंत उन कवियों तथा लेखकों का वशान है जिनकी रचनाएँ प्रकाशित 
हो सुकी हैं। भाषा के प्रध्ृग में विभिन्न भाषाओं की बोलियाँ, उनका छेप्रविश्तार, 
उस भाषा के बोल्मेबालों की संख्या आदि दी गई हैं। प्रस्पेक भाषा के सेत्रवित्सार 
को निश्चित रूप से समभफने के लिये प्रत्येक डाध्याय के छोशथ उस भाषा का 
मसनचित्र भी दे दिया गया है। पाठकों क्री सुविधा के लिये पुस्तक के इंत में 

ई। 
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हिंदी तथा अंग्रेजी में लोकठादित्य संबंधी अब तक प्रकाशित पृस्तकों की विस्तृत 
चूची भी दे दी गई है । 

इस प्रंथ के संपादन की विस्तृत योछना मैंने बनाई थी | उसके झाधार पर 
हिद्दी भाषा की जिभिन्न बोलियों को समुदायों में विमक्त करके तथा प्रस्वेक बोलो था 
भाषा में उपलब्ध लोकपाहित्य की विवेचना करनेयाले अधिकारी विद्वानों को चुनकर 
प्रत्येक बोली से संबंधित विस्तृत सामग्रों प्रस्तुत कराई थी | शो सामप्री इस प्रकार 
प्रस्तुत हुई वद्द इतनी विशाल थीं कि उसे ए* माग में प्रकाशित करना झसंभव 
था | बहुत से लेखकों ने लोफगायाध्रों के लब्रे लवे उदाहरण दिए थे जिनमें कई 
सौ पंक्तियाँथी ) जो कपाएँ उदाहरण स्वरूप दी गई थीं उनकी मी दीघंता कुछ 
कम न थी | एफ ही प्रकार के गीत के अनेक उदाहरण देने तथा लोकों रियो एक 
मुद्दावरों के प्रचुर संकलन प्रस्तुत करने से पादुलिपि का आकार अत्यंत बिशाल हो 
गया । ब्रत; इसका संलेरीकरण अ्र्यंत आवश्यक था | इस बीच मुझे विदेश शाना 
पढ़ा श्रतः मेरी अनुपस्थिति में यह कारय श्रत्यंत परिश्रम और साबधघानी से 
ढा० कृष्णदेव उपाध्याय ने क्रिया। इस दृर्श से अनेक शब्रशों का हटाना पढ़ा | 
केबल उदाहरण छरूप एक या दो लोफकथादओं का स्थान दिया गया है। प्रत्येक 
लोकगांत का प्रायः एक ही उदाहरण दिया गया तथा मुहावरों एवं कहद्ावतों को 
संख्या भी प्रायः दस तक सतीलित कर दी गई । ययासंनव देवज उन्हीं अंश! को 
हटाया गया है को विशेष आवश्यक नहाँ समझे गए हैं। खझतः जिन विद्वानों हे 
लेखों में उद्धृत गीतो के उदाहरण में से कटौती की गई है उन सभी लोगों से 
में दमायाचना काता हू । बाल्लब में पुस्तक के मूल रूप में कियी प्रकार का 
परिवतन नहीं हुआ्रा है, केवल अ्रनावश्यक उदाहरणों को हटा दिया सा है| 
दो तीन विद्वानों न मुद्रित साहित्य एवं भाषा संद्ंधों परिचय नहीं दिया था, डिसे 
पुस्तक में एकरूयता लाने के लिये जोढ़ दिया गया है ! 


उन हमी विद्वान लेखकों के प्रति में श्रपना इृतशता अविंत करता हूँ 
बिन्दोंने प्रस्तुत प्रंध के निर्माण में योगदान दिया है। इस प्रंथ को अनुकम खिका 
श्री हरिशंक्र, एम० ए० के प्रयात का परिणाम है | 
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मस्तावना 


लेखक 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय 


प्रस्तावना 


१. लोकसाहित्य का सामान्य परियय 


(१) 'छोक' शब्द की प्राचीनता--'लोक' शब्द संस्कृत के लोक 
दर्शने! घातु से “प्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है।' इस घातु का अय 
“देखना! होता है जिसका लग लकार में अन्यपुरुष एकवचन का रूप “लोफते! 
है। श्रतः “लोक! शब्द का श्रय हुआ 'देखनेबाला?। श्रतः; बह समस्त जन- 
समुदाय को इस कार्य को फरता है लोक” कटलाएगा। “लोक” शब्द झत्यंत 
प्राचीन है। साधारण जनता के श्वर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर किया गया है। ऋग्वेद में लोक शब्द के लिये “जन?! का मी प्रयोग उपलब्ध 
होता है।* वैदिक ऋषि कट्टता है कि विश्वामित्र के द्वारा उच्चरित यह ब्रह्म या 
मंत्र भारत के लोगों फी रद्बा करता है : 

य इमे रोदखी उम्रे अहमिद्रमतुषर्टयं। 
विश्वामित्रस्थ रक्तति बह्येदं॑सारतं जन॑ ॥ 

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुषसृक्त में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्पान 
दोनों श्र्थों में किया गया है ।* यथा ; 

नाभ्या आसीदंतरिक्त शीष्णों यो: समवर्तत। 
पद्भ्यां मूमिर्दिशः श्ोजात्तया सोकों अकल्पयन॥ 
उपनिषदों में श्रनेक स्थानों में 'लोक! शब्द व्यवद्दत हुआ है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राक्षण में यथार्थ दी कद्दा गया है कि यह लोक अनेक प्रकार से फैला 
इुआ है। प्रत्येक वस्तु में यह प्रभूत या व्यास है। कौन प्रयत्न करके भी इसे पूरी 
तरह से छान सकता है है 
बहु व्यादितों या झय॑ बहुतो लोकः । 
के पतदू अस्य पुनरीहतो अयात्‌॥ 


* सिद्धांत कौधुदी, ६० ४१७ ( बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६८६ ) 
९ छु० बे० ३॥४३।१२ 

3 बही, १०१० १४ 

४ है? ढ० जआा० ३२८ 


हिंदी साहित्य का कृद्टतू इतिहास श्‌ 


मद्दावैयाफरण पाणिनि ने भ्रपनी अरष्टा्यायी में लोक! तथा “सबंलोक! 
शब्दों फा उल्लेख फिया है तथा इनसे ठज्‌ प्रत्यय करने पर 'लौकिक? तथा 'सार्थ- 
लौकिकः” शब्दों की निष्पत्ति की है ।* प्सवंन्न विभाषा गो” ६।१।११५३ थज की 
वृत्ति को देखने से पता चलता है लोक ओर वेद में एडन्त गो शब्द को पद के अंत 
में विकल्प से प्रकृति भाव होता दै ।* इससे ज्ञात होता है पायिनि ने वेद से प्रथक्‌ 
लोक फी सत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने श्रनेक शब्दों को निष्पति बतलाते 
हुए लिखा है कि वेद में इसफा रूप श्रमुक प्रकार फा दे परंतु लोक में इसका स्वरूप 
भिन्न प्रकार फा समझना चाहिए |? वररुचि ने अपने वातिंकों में भी 'लोक” शब्द 
का प्रयोग किया है ।* इन्होंने भी श्रनेक स्थानों पर इस बात फा स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि श्रमुक शब्द का लोफ में अ्रमुक रूप में व्यवहार होता है। महामाष्य- 
कार पतंजलि ने लोफ में प्रचलित गौ: शब्द के श्रनेक रूपो का उल्लेख श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ में किया है | 
मरत मुनि ने नाव्यशास्र के चौदइवें अश्रध्याय में अ्रनेक नाट्यधर्समी तथा लोक- 
धर्मी प्रदृतियों का उल्लेख किया है। महर्षि व्यास ने अपनी शतसाइस्री संदहिता 
की विशेषताओं का वर्शन करते हुए लिखा है कि यद्द ग्रंथ ( महाभारत ) अ्रशान 
रूपी श्रंपकार से अंधे होकर व्यथित लोक ( साधारण जनता » की श्रांखों को शान 
रूपी श्रंजन की शलाका लगाकर खोल देता है ।४६ 


अश्वानतिमिशंघस्थ लोकस्थ तु विचेष्ठतः । 
जशानांजनशलाकाभिनेतोन्मीलनकार कम्‌ | 


इसी प्रफार महाभारत में वर्शित विषयों की चर्चा करते हुए लोकयात्रा का 


१ लोक सब॑नोकाठुमू। ५१४४४ 
तत्र विदित शत्ययें। लौकिक. । भनुशतिका दित्वादुभयपदवृद्धि. । साव॑लौकिक' । 

२ लोके बंदे चेडन्तस्य गोरिति वा प्क्रृतिमाबः स्थास्पदाते । सो अमग्मम्‌। सोौडप्रमू | ६१११२ 
धृत्र की वृत्ति देखिए । 

3 बहुल॑ छंदांस २४३६ तथा २।४॥७३१, २।४।७३ स॒श्नों री व्याख्या देखिए । 

४ लोकम्य पूरे । सि० कौ०; १० २६७।६ वार्तिक सच्ची 

४ केपा शब्दानाम्‌ है लौकिकानां वैदिकानां ब। एकैकस्य हब्दस्थ बदनो उपअंश: | तथथा 


गौरित्यस्थ शब्दस्य गावी-गोणी-गोता-गोपोतलिकेत्येवमादयो 5पक्रशा: ।_ सद्यासाष्य- 
पक्षशा डिक । 


६ सहामारत, भा० प०, शाध४ 


[क्‍ प्रध्तांचनो 
उल्लेख किया गया है।" इसी पर्व में एक अ्रन्य स्थान पर पुणुय कर्म करनेवाले 
लोक का वर्णन उपलब्ध होता है।* महर्षि व्यास ने लिखा है : 


प्रत्यक्षदर्श लोकानां सर्वदर्शी भ्रवेननरः 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति लोक को स्वतः अपने चक्ुओ्रों से देखता दै बह्दी उसे 
सम्यक््‌ रूप से जान सकता है। 
भगवद्‌गीता में 'लोक” तथा “लोकसंग्रह” श्रादि शब्दों का प्रयोग अनेक 
स्थानों पर किया गया है।3 भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने “लोकसंग्रह” पर बढ़ा बल दिया 
है। बे अर्जुन को उपदेश देते हुए: कहते हैं : 


कर्मणेय द्वि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंप्रहमेवापि संपश्यन्कतुंमहेसि । 


कहने की श्रायश्यकता नहीं कि यहाँ लोकसंग्रदू का श्र्थ साधारण जनता 
का ग्राचरण, व्यवद्दार तथा श्रादश है । 


(२) 'लोक' शब्द की परिभाषा--डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी ने लोक 
के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए. लिखा है कि लोक शब्द का श्र 
'जानपद! या 'ग्राम्य” नहीं है बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई बह समूची 
जनता है जिनके व्यावहारिक शान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में 
परिष्कृत, रुचिह्तंपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जानेवाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल 
ओर अ्रकृत्रिम जीवन के अमभ्यस्त होते हैं श्रोर परिष्कृत रुचिवाले लोगों की समूची 
विलासिता ओर सुकुमारता को जीवित रखने के लिये जो भी बस्तुएँ आवश्यक होती 
हैं उनको उत्पन्न करते है”! विश्वभारती, शांतिनिकेतन के उड्लिया विभाग के 
अध्यक्ष डा० कुंजविद्ाारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा बतलाते हुए “लोक 
शब्द की भी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है--लोकगीत उन 
लोगों के जीवन की श्रनायास प्रवाद्यात्मक अभिव्यक्ति हैं जो सुदंत्कृत तथा 
सुसम्य प्रभावों से बाहर रहकर फम या अ्रधिक रूप में आ्रादिम अवस्था में निवास 


+ युराणां चैत दिव्यानां कल्पानां युद्धकौरालम्‌ । वाक्यनातिविशेषाश्ष लोकयांत्राक्रमक्ष यः । 
आा० प० १६६ 

३ शझा० प० १११०१-२ 

3 गीता ३३; ३।२२; १२४ 

४ गीता शर२० 

५ हा० हिवेदो : 'जनप्द', बरष १, अंक १, प० ६४ । 


रहैंकी साहित्य का बृहत्‌ दतिइासं 


करते हैं'।। इससे स्पष्टतया शात होता है कि थो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोयों 
के प्रभाव से बाइर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक' की 
संज्ञा प्रात है। इन्हों लोगों के साहित्य को लोफसाहित्य कहा जाता है। यह 
साहित्य प्रायः मौखिक होता है तथा परंपरागत रूप से चला आता है। यह 
सादित्य लच तक मोखिक रहता है तभी तक इसमें त्ताऊगी तथा जीवन पाया छाता 
है। लिपि की कारा में रखते ही इसकी संजीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है | 


(३) लोकखंस्कृति तथा लोकसाहद्दित्य की प्रथक्‌ सत्ता--प्राचीन 
भारतीय साहित्य के अ्रवलोकन से यह स्पष्ठ प्रतीत होता है कि वैदिक काल 
से ही इस देश में संस्कृति को दो प्थक्‌ धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं--( १ ) 
शिष्ट संस्कृति, (२) लोकफसंस्कृति। शिष्ट संस्कृति से इमारा तात्पर्य उस 
श्रमिन्नात वर्ग की संस्कृति से है थो बोौद्धिफ विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा 
हुआ था, भो श्रपनी प्रतिमा के कारण समाज का श्रग्मणी और पथप्रदर्शक या 
तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शासत्र था। लोकसंस्कृति से हमारा श्रभ्ििप्राय 
जनसाधारण फी उस संस्कृति से है जो अ्रपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी, 
चिसकी उत्सभूमि जनता थी और जो बौद्धिक विकास के निम्न घरातल पर उपस्थित 
थी | यदि ऋरवेद तथा अ्रयववेद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह 
पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। प्रो० बलदेव उपाध्याय ने इस विधय का गंभीर विवेचन 
प्रस्तुत करते हुए लिखा है : 


लोकसंस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक 
विश्वा्सों, अनुडानों तथा करियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिये दोनों संस्कृतियों 
में परस्पर सहयोग अ्रपेक्षित रहता है। इस दृष्टि से अथब॑वेद ऋग्वेद फा पूरक है। 
ये दोनों संदिताएँ दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायिकाएँ हैं। श्रधववेद 
लोकसंस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति का । अयववेद के विचारों 
फा धरातल सामान्य जनजीवन दे तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है? ? 

ऋग्वेद में यज्ञ यायादिक का विधान पाया जाता है तो अ्रथव॑त्रेद सें अंध- 
विश्वास, दोना टोटका, जादू , मंत्र आदि का । इस प्रकार ऋग्वेद शिष्ट तथा संस्‍्कृत 
जन के विचारों फी भाँकी प्रस्तुत करता है तो अयथब॑वेद में लोफर्स्कृति का चित्रण 
उपलब्ध होता हैं | श्रतः ये दोनों वेद दो भिन्न संल्कृतियों के प्रतीक हैं | 


) दि पीपुल दैट लिब इग मोर भार लेक्ष प्रिमिरिब कंडीशन पभाउटसाइड दि रिफिपर आाव 
सोकफिस्टिकेंटेड इन्फ्लुएसेज़ । ह० दास--ए रटडढो आव भोरिसन फोकलोर । 
* समा! ( काशी विधापीठ ), वर्ष ४, भंक १ ( १६४८ ) २० डडंब । 


है. प्रस्तावयां 


डपनिषद्‌ काल में भी ये दोनों संध्कृतियाँ स्पष्ट रू से दिखाई पढ़ती हैं । 
जिन उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, चीव, जगत्‌, ब्रह्म भ्रादि का बशंन है वे 
अ्रभिजात संस्कृति के अंथ है परंतु जिनमें लोकलीवन फा विषरण है, शोक- 
विश्वास तथा लोकपरंपराओों का उल्लेख है, उनका संबंध निश्रय ही लोकब्ष॑स्कृति 
पे है। यहासूत्रों को यदि लोकसंल्कृति का विश्वकोश कहें तो कुछ अत्युक्ति न 
होगी । यों तो सभी गह्मस॒त्रों में लनलीबन का चित्रण पाया जाता है परतु पारस्कर 
तथा झाश्वलायन ग्रह्मदत्रों में लोकसंल्कृति का विशेष वर्शन उपलब्ध होता है| 
भिन्न भिन्न संस्कारों के श्रवसर पर आश्वलायन गह्मसुत्र में जहाँ शास्त्रीय विधानों फा 
बयांन किया गया है वहाँ जनता में प्रचलित लोकविश्वार्सो तथा प्रयाओं का भी 
उल्लेख हुआ दे! । पाली जातकों में लोकसंस्कृति का सजीव चित्रण किया गया 
है। बावेस जातक के अध्ययन से तरकालीन व्यापारिक दशा का पता चलता दे । 
नंच जातक में वैवाहिक प्रथा का उल्लेख करते हुए. बर के आवश्यक गुणों फी ओर 
संकेत किया गया है' । इसी प्रकार श्रन्य जातकों से भी उस समय फी ठाधारण 
जनता के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों का पता चलता है। वाल्मीकि के 
अदिफाव्य में वर्शित सुग्रीव ओर जाववान--जो बंदरों और मालुओं के राला 
थबे--उन आदिम घणातियों के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते है जो श्राज भी इस 
विशाल देश में लाखों की संख्या में विराजमान हैं। उस समय शिष्ट जन तथा 
साधारण बन की भाषा में भी श्रंतर था। इनुमान जब लंका में अशोकवाटिका में 
भैठी हुई सीता से मिलने के लिये गए तब वे सोचने लगे कि यदि मैं “संस्कृतां 
बाचम'--शिष्ट लोगों फी माषा--का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समऋकर 
डर जायगी? : 


यदि घायं प्रदास्‍स्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम । 
रावण भन्यमाना माँ सीता (सीता भमविष्यति ॥# 
इस उल्लेख से शात होता है कि संस्कृता वाक्‌ को विद्वान्‌ लोग बोलते थे 
झोर साधारण लोस लोकभाषा का व्यवहार करते ये | 
मद्ामारत में यथप्रि कौरवों तथा पांढयों फी युद्धगाया दी प्रधानतया वर्णित 
है तथापि उसमें लोकसंल्कृति की भी कॉँकी देखने को मिलती है। महाभारत के 
सभापण के अंतगत धयतपबर में युधिष्ठिस तथा शकुनि के जुआ खेलने का वर्णान 


१ प्रों० बलदेग उपाध्याय : गृशासत्रों में लोकसंस्कृति। 
६ प्रो० बढ़कनायथ शर्मा : पाली जातकावली । 
3 बास्मी कि रामायण, सुंद्रकांड । 


दिंदी सादित्य का बृहत्‌ इतिहांस । 


उपलब्ध होता है।' मास बेचनेवाले धमंव्याघ के साथ युधिष्ठिर के संवाद का 
उल्लेख पाया जाता है। व्यास भरी के जन्म फी फथा, राणा शांतनु का घीवरकन्या 
से विवाह, द्रौपदी का बहुपतित्व श्रादि सैकड़ों प्रथाओो फा उल्लेख महाभारत में दुआ 
है जिनसे तत्कालीन लोकसंस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पढ़ता है। स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वेद से प्रथक्‌ लोफ की सत्ता को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मैं लोक 
में और वेद में भी पुरुषोचम नाम से प्रसिद्ध हूँ ।* 
झतो5स्मि लोके थेदे ल प्रथितः पुस्षोक्तमः 

संस्कृत के कवियों तथा नाटककारों की कृतियों में लोकसंस्कृति का जो 
बिराट और मव्य रूप देखने को मिलता है उसका वर्णन करना श्रत्यंत कठिन है | 
कविकुलगुर कालिदास ने श्रपने ग्रंथों में शिष्ट संस्कृति तथा लोकसंस्कृति का समान 
रूप से वर्शान किया है। मेबदूत में यक्ष के घर की वापी फा वर्णन फरते हुए जहां 
कालिदास ने “वापी चास्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपान मार्ग लिखकर उद्च वर्ग 
के लोगो के वैभव का वर्णन फिया है वहों उनकी दुदम दृष्टि ने लोकसंस्कृति का 
चित्र भी प्रस्तुत किया है | धान के खेत की रखवाली करनेवार्ली स्त्रियों द्वारा इंख 
की छाया में बेठकर लोकगीतों के गाने फा उल्लेख इस महाकयवि ने किया है :३ 


इचुच्छायानिषादिन्यः सस्य गोप्तुगुंगोदयम | 
आकुमारकथोद्घात शालि गोप्यो जगुयंशः ॥ 

शूद्रक रचित मरूच्छुकटिफ नाटक में उस समय की सामाजिक दशा 

का जो चित्रण किया गया है उससे साधारण जनता की संस्कृति का पता चलता है । 


लोकसाहित्य भी श्रत्यत प्राचीन है। ऋग्वेद में श्रनेक गायाएँ उपलब्ध 
होती हैं जो उस समय माई जाती थीं। शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राक्ण में 
ऐसी गायाएँ प्राप्त होती हैं किनमें अ्श्वमेष यश करनेवाले राजाओं के उदाच चरित्र 
का संक्तिस वर्णन किया गया है। इस विषय का विस्तृत विवरण श्रागे प्रस्तुत किया 
क्षायगा | 

मारतीय शाज्रों ने लोक में प्रचलित साहित्य के विभिन्न रूपों की कभी 
उपेक्षा नहीं फी है। नवीन छुंद, नवीन गीतपद्धति, नबीन नाव्यरूपक बराबर ही 
लोकचित्त से छुनकर उच्च शाज्जीय घरातल तक पहुँचते रद्दे हैं। भारतीय नास्य- 
शाञ््र ने लोकप्रचलित नाटकों को भी अपनी विवेचना का विषय बनाया है| 


? महामारत, समापव ( धतप्व ) (० ड४४-६१४ ( यीता प्रेत का संस्करण ) 
३ गीता, १५१८ 


3 रुबंश, सर्ग ४ 


हे प्रस्तावना 


प्राचीन नास्यशाज्ज्ीय प्रैथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। उन 
दिनों खेले लानेबाले नाटकों में सभी प्रकार के मनोरंजफ तथा रसोद्दीपक रूपक होते 
थे। श्रृंगार, वीर या फरुण-रस प्रधान ऐतिहासिक “नाटक, नागरिफ रईसी की 
कविकल्पित प्रेमकयाश्रों के 'प्रकरण; धूर्तों श्रोर दुष्ठी का हास्योच्रेजचक उपासख्यान- 
मूलक 'भाण ख्तरियों से रहित, वीर-रस-प्रधान एकॉकी ध्यायोग?; तीन अ्ंकोंचाला 
“समवकार'; मयानक दृश्यों फी दिखानेवाला, भूत-प्रेत-पिशाों का उपस्थापक 
(ड्िम), स्वर्गीय प्रेमिका के लिये जूक पढ़नेवाले प्रेमिकों की सनसनीखेज प्रतिद्व॑ंदिता- 
बाला “इईंहामृग'; स्रीशोक की कदणु कथा से संबंधित एकांकी “अ्ंकः, एक दी पात्र 
द्वारा अभिनीयमान विनोद और शांगार प्रधान 'वीबी?, जनता में हास्यरस की 
उत्पत्ति करनेवाला 'प्रहसन! आदि रूपक श्रत्यंत लोकप्रिय थे ।* रूपकों के अ्रतिरिक्त 
अनेफ उपह€पर्कों की भी रचना की गईं थी जिनमें नाटिका का प्रचलन सबसे श्रधिक 
था | “गोष्ठी में नी दस पुरुष और पाँच छः ख्रियों साथ ही अझ्मिनय करती थीं | 
“हल्लीश? में एक पुरुष फई सख्लरियों के साथ नृत्य फरता था | इसी प्रकार से अन्य 
छोटे मोटे रूपकों फा भी अभिनय होता था | 


यह बढ़े आश्रय का विषय है कि इतने विशाल संस्कृत साहित्य में इन उप- 
रूपकों के उदाहरण स्वरूप एक भी ग्रंथ आज़ विधमान नहीं है। संभवतः ये लोक- 
नाथ्य के रूप में उठ समय श्रीवित थे । श्रतः इनके उदाइरणु को समभाने के लिये 
पुष्तक लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गई होगी । इनमें 'समवफार' नामफ 
रूपक सात आठ घंटो में खेला जाता था। सात-सात घंटों तक खेले घानेवाले 
इन पीराशिक नाटकों की लोकनाट्य समझना ही उचित घ्वान पढ़ता है। आज 
भी अनेक लोफकनाटफों का रात रात मर अभिनय होता रहता है और जनता की 
अटूठ भीड़ वहाँ लगी रहती है। परवर्ती काल में रंगमंच बहुत उन्नत दो गया होगा 
औझौर कालिदास तथा भवभूति जैसे महाफवियों के नाटक उपलब्ध होने लगे होंगे । 
तब ये लंबे नाटक उच्च स्तर के समाज में उपेक्तित हो गए. होगे। साधारण जनता 
में फिर भी ये प्रचलित रदे । इनके लक्षणों फो पढ़कर श्राजफुल फी रामलीला के 
पुराने लौकिफ रूप फा कुछ श्रनुमान लगाया जा सकता है| 

संस्कृत के विशाल कयासाहित्य के श्रध्ययन से यह ज्ञात होता है फि 
गुणाक्य की बृहत्कया तथा सोमदेव के कथासरित्सागर में जिन कथाओं का संकलन 
हुआ है वे वास्तव में लोककथाएँ दी थीं लो इस देश में विभिन्न प्रदेशों में फैली 
हुई थी। फथासरित्सागर की प्रस्तावना में बताया गया है कि इन कथाओं का 


१ हा० इजारीप्रसाद दिवेदी : समाज, बष १, अंक १, प० ६७ 


हिंदी सादिस्य का कृत इतिहास ष 


मूल वक्ता कोई झमिशस गंध था थ्रो शापवश विध्याटयी में झा गया था | इससे 
झनुमान किया जा सकता दै कि गुणाद्य पंडित ने मूल रूप में इन कथाओं को 
नगर से दूर रहनेवाले ग्रामीण या वन्य लोगों से सुना होगा। मध्ययुग के अनेक 
श्रेष्ठ प्रकरणों, चंपूकाध्यों और निजंघरी कथाओं का मूल रूप लोककथानक ही है। 
इस प्रकार भारतीय साहित्य का अर्त्यंत महत्वपूर्ण भोग लोकसाह्ित्य पर आभित दे । 

उपयुक्त विवरण से यद्द सिद्ध होता है कि लोकसंरकृति तथा लोकठाहित्य 
का मूल अ्रत्यंत प्राचीन दे तथा शिष्ट संस्कृति के साथ हवी साथ लोकसंस्कृति तथा 
साहित्य की धारा भी इस देश में पुरातन काल से प्रवाहित रही है । 


(४) 'फोकलोर” शब्द की उत्पक्ति--सर्वसाघारण छनता के रीति 
रिवाज, रहन सहन, अश्रंपविश्वास, प्रथा, परंपरा, घर्म आदि विषयों के अश्रध्ययन 
की ओर यूरोपीय विद्वानों का ध्यान सबसे पहले श्राइंष्ट हुआ था। इस 
प्रसंग में सबसे पहले जान श्रात्रे का नाम जल्िया का सकता है, जिन्होंने 
आ्राज से प्राय: तीन सौ वर्ष पूर्व सन्‌ १६८७ ई० में 'रिमेंस आव बेंटिलिश्स 
एंड जुडाइज्म” नामक पुस्तक लिखी थी। इसके लगभग दो सौ वर्ष पश्चात्‌ 
जे० ग्रैंड ने भ्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “अ्राब्जरवेशन श्रान पापुलर ऐंटिक्विटीण! 
सन्‌ १८७७ ई० में प्रकाशित की) (वीं शताब्दी के पूर्वाध तक जन- 
जीवन का श्रनुशीलन करनेवाले शास्त्र को 'पापुलर ऐंटिविबटीज' के नाम से पुफारा 
ज्ञाता था । सन्‌ १८४६ ई० में इंगलैंड के प्रश्िद्ध पुराततववेक्षा विलियम जान टामस 
ने 'फोकलोर” इस नए शब्द का निर्माण किया ।* यह शब्द इतना लोकप्रिय हुआ्रा 
कि यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इतफा प्रयोग किया जाने लगा ओर श्राज 
संसार की सभी भाषाओं में हस विषय का अध्ययन प्रारंभ हो गया है। डा० फ्रेजर 
ने अपने विद्वतापूर्ण प्रंथ गोल्डेन बाउ! फो १८ भागों में लिखकर इस विधय को 
दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित कर दिया | ई० बी० टायलर ने “प्रिमिटियव कह्चर! 
नामक पुस्तक का निर्माण दो बृद्दत्‌ मार्गों में किया है जिसमें इन्होंने झादिम सम्यता 
के उद्भव तथा विकास पर प्रचुर प्रकाश डाला है। जमंन विद्वानों ने मी इस ज्षेत्र 
में बढ़ा काम किया है बिनमें प्रिम बंधुश्रौ--विलियम प्रिम तथा जेकब प्रिम---का 
का श्रत्यंत प्रशंशनीय है। इन्होंने जमंनी की लोकफथाओं को एकत्र कर, उनका 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है जो “प्रम्स फेयरी देल्सः के नाम से प्रसिद्ध है | 
इंगलेंड की 'फोफलोस सोसाइटी? ने इस विषय के अध्ययन तथा झनुसधान में बढ़ा 
योगदान किया है। अ्रत्र तो यूरोप का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें 


* मेरिया लौच . डिक्शनरी आव फोकलोर ) साथ १, ० ४०१३ 


डै अस्तावना 


'फौकलोर सोसाइटी? की स्थापना न हुईं हो । अमेरिका के प्रत्येक राज्य में ऐसी 
संस्थाएँ स्थापित हैं जिनमें “अमेरिकन फोकलशोर सोसाइटी! खब्से प्राचीन तथा 
प्रधान है। 


(५ ) 'फोकलोर” का पर्यायवाची शब्द' लोकसंस्कृति' है--फोक- 
लोर! शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख पहले किया कला थुका है । इिंदी 
में इसके पर्यायवाची शब्द के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतमेद है। इन विभिन्न 
मर्तों का उल्लेख करने के पूब 'फोफलोर” शब्द के व्युत्पसतिलम्य श्रथे पर थोढ़ा 
विचार फरना अत्यंत आवश्यक है। 'फोकलोर? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ 
है--( १) फोक तथा ( २) लोर। “फोफ' शब्द की उत्पत्ति एग्लोसैक्सन शब्द 
( 70]0 ) से मानी जाती है। जन भाषा में इसे ०८ कहते हैं। डा० बाकर 
ने 'फोक! शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'फोक? से सभ्यता से दूर रहने- 
वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है परतु इसका यदि विस्तृत अर्थ लिया जाय 
तो किसी सुसंस्कृत राष्ट्र के समी शोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं । लेकिन 
'फोकलोर' के संदर्भ में 'फोक! का अ्र्थ 'असंस्कृत लोग” है। दूसरा शब्द “'लोर” ऐग्लो- 
सैक्सन लर (]87) शब्द से निकला है जिसका श्रथ है सीखा गया? श्रर्थात्‌ शान । 
इस प्रकार “फोकलोर' का अथ हुआ “श्रसंस्कृत लोगों का शान! | 


'फोफ लोरः शब्द के हिंदी पर्याय के लिये पहले “फोफ” शब्द को लीजिए | 
इसके लिये हमारे पामने तीन शब्द आते हैं प्राम, जन तथा लोक । पं० रामनरेश 
त्रिपाठी का 'फोक' शब्द के लिये आम” शब्द पर ग्रत्यधिफ आग्रह है। इसी 
आधार पर उन्होंने 'फोकसांग” का हिंदी पर्याय 'प्रामगीत?! स्वीफार किया है। परंतु 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 'प्राम” शब्द “लोक? के माव को व्यक्त करने में 
नितांत अ्तमर्थ है। 'प्राम' शब्द लोक की विशाल भावना को श्रत्यंत संकुचित कर 
देता है। यदि गंभीर दृष्टि से विचार करें तो लोक की सता नगर तथा ग्राम दोनों 
में समान रूप से विद्यमान है। परंतु ग्राम शब्द गायें तक ही सीमित है। झाज 
बंबई और कल्लकसा जैसे बड़े नगरों में भी निवास करनेवाले निम्न वर्ग के लोग 
गीत गा ग्राफर ऋपना मनोरंथन करते हैं। झतः उनके गीतों को लोकगीत” न 
कहकर जो लोग “प्रामगीत' कहने फा आग्रह करते हैं उनका यह आग्रह दुराग्रह 
मात्र है| 


जन! शब्द में सभी प्राणियों का समावेश किया ला सकता ह। वेदों में 
सामान्य लनता के लिये हस शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। इससे संबंधित 


*$ जिपाठ़ो : लनपद, खंड १, पृ० ४-१६ 
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हिंदी सादित्य का कृद्दद्‌ इतिहास हैक 


“जनपद?, “जनप्रबाद” आदि शब्द प्रचलित हैं। परंतु 'लोक' शब्द की एक झापनी 
परंपरा है; इसका विशेष श्रथ है लिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हे। अ्म्य 
दोनों शब्दों की अ्पेद्या यह 'फोक! के अधिक समीप भी है। झतः “लोक” शब्द का 
ग्रहण ही समीचीन है | 

डा० बासुदेवशरण अम्रवाल ने 'फोकलोर” शब्द का हिंदी पर्यायबाची 
शब्द “लोकवार्ता! बतलाया है। उन्होंने इस शब्द का चुनाव वैष्णव संप्रदाय में 
प्रचलित “चौरासी वैष्णवों फी वार्ता' तथा 'दो सो बायन वैध्णावों की वार्ता! झादि 
ग्रंथों के वार्ता? शब्द के आधार पर किया है" | परंतु इस शब्द को ग्रहण करने में 
अ्रनेक ग्रापत्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं। प्रथम तो यह शब्द पर्यात व्यापक नहीं प्रतीत 
होता । “'लोकवार्ता' शब्द में ग्रधिक से अधिक लोककथा या लोकचर्या का भाव 
वहन करने फी च्मता है। इसके अतिरिक्त “लोकवार्ता! शब्द संस्कृत साहित्य में 
एक पअन्य अ्रथ में भी प्रयुक्त हुआ मिलता है। संस्कृत के फोशो में इसका अथ 
प्रवाद, भ्रफवाह, या किंवदती दिया गया दै* | संस्कृत के सुप्रसिद्ध कोशकार वामन 
शिवराम आप्टे ने अपने कोश में लोकवार्ता का अथ लोकप्रिय सूचना ( पापुलर 
रिपोर्ट ) या सार्वजनिक अफवाह ( पब्लिक स्घूमर ) दिया है। सर मानियर 
विलियम्स फी “संस्कृत डिक्शनरी! में भी 'वार्ता? शब्द का श्रर्थ आप्टे के समान ही 
प्राप्त होता है। इस प्रकार संस्कृत के फोर्शों में “वार्ता' शब्द का प्रयोग कह्दी भी 
ज्ञान! या लोर! के अ्रय में नहीं किया गया है | अतः ढा० अग्रवाल के “लोकवार्ता' 
शब्द में श्रव्यासि दोष होने के कारण इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता | 

फौटिल्य के अयशास्र में “वार्ता! शब्द का प्रयोग अ्थशार्र तथा राजनीति 
शास्त्र के लिये किया गया दै। मनु महाराध्र ने चार विद्यार्शों का बशन करते हुए 
धवार्ता? का भी उल्लेख किया है बजिससे उनका तात्पय अ्थशासर्त्र से है: 

आनन्‍्वीक्षिकी, तअयी, थार्ता; दशडनीतिश्म शाशयती | 
विद्या होताः चतस्रः स्यु खोकसंस्थितिदेतयें ॥ 

इन उल्लेलों से विदित होता है कि “वार्ता! वह शास्त्र है जिसे झावकल 
अंग्रेजी में एकोनामिक्स' फहते है । 

महामारत में यक्ध-युधिष्ठिर संवाद में भी 'बार्ता' शब्द का व्यवहार किया 
गया है। यक्ष प्रश्न करता है : 


का बातों ( किमाश्यय ( कः पन्‍था ? कब्य मोदते ? 


) डा० भस्येंद्र : ब्र० लो० सा० अ०, पृ० १ 
* द्वारिकाप्रसाद शर्मा ; संस्कृद शब्दार्थ झौस्तुम | 


१4 प्रसेतावनों 
इसपर युघिष्टिर उत्तर देते हुए कहते हैं : 
अस्मिन. महोमोहमये जअटाहै, सूर्याक्िना शाजिदिवेश्घनेन । 
मासतुद्वीपरिघझनेल,. मूतामिः कालः पयतीति बातों ॥ 
इन श्लोकों में श्राए, हुए. 'बार्ता! शब्द के अय को संदमंपूर्वक विचार करने 
से पता चलता है कि इसका प्रयोग 'नूतन समाचार! या “नई बात! के अर्थ 
में किया गया दै। इस प्रकार संध्कृत साहित्य में कहीं भी वार्ता शब्द का प्रयोग 
शान ( लोर ) के श्रथ में नहीं किया गया है। “लोकवार्ता? शब्द में श्रव्यासि दोष 
की सता की चर्चा की जा चुकी है। अतः फोकलोर के अ्रथ में डा० अ्रग्रवाल द्वारा 
प्रचारित 'लोकवार्ता' शब्द अपने दोषों---अवाचक तथा अ्ब्यासि--के कारण स्वतः 
घराशायी हो जाता है | 


ढा० सुनीतिकुमार चादर्ज्या ने 'फोकलोर” के लिये 'लोकयान? शब्द 
प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है!। इन्होंने इस शब्द का निर्माण हीनयरान, 
महायान आदि शब्दों के अनुकरण पर किया दै। इस संबंध में इतना ही कहना 
पर्यात है कि ये उपयुक्त शब्द बौद्धघर्म के एक विशिष्ट संप्रदाय के योतक हैं तथा 
ये धार्मिक जगत्‌ से संबंध रखते हैं। हीनयान, महायान तथा बज्रयान शब्द धर्म से 
संबंधित होने के कारण इसी अर्थ में रूढ बन गए. हैं। अतः इनके अनुकरण पर 
जो 'लोकबान” शब्द बनाया शायगा उससे जनताधारण के धर्म का ठो बोध हो 
सकता ह परंतु उसके रहन सहन, रीति रिवाज, अंधविश्वास, परंपरा तथा प्रथाओं 
फा बोध नहीं हो सकता । अतः अव्यासि दोष से युक्त होने के कारण इस शब्द को 
भी स्वीकार करने में हम नितांत असमर्थ हैं। इधर कुछ विद्वानों ने लोकायन? 
शब्द की ओर मी संकेत किया है।* इस शब्द का व्युत्यचिलम्य अर्थ 'लोक की 
गति' है। परंतु 'फोकलोर' के विस्तृत तथा व्यापक अर को द्योतित करने में यह 
झ्रत्यंत ऋशक्त है। यह शब्द हिंदी में कुछ झपरिचित सा भी दै। अतः इस शब्द 
को भी ग्रहण फरने में श्रनेक श्रापत्तियाँ उपस्थित हैं। 

डा० इृष्णदेव उपाध्याय के मत्तानुसार 'फोकलोर” के लिये “लोकसंस्कृति' 
शब्द का प्रयोग नितांत उपयुक्त एवं समीचीन ह। लोकतंस्कृति के अंतर्गत 
चनश्ीवन से संबंधित जितने श्राचार विचार, विधि निषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, 
धर्म, मूढ़ाप्रह, अ्रनुष्नान आदि है वे सभी आते हैं। जैसा आगे विस्तार से 
बतलाया जागगा, फोकलोर के अंतर्गत भी ये ही विधय समाविष्ट हैं। झतः 'लोक- 


* राजस्पानी कहावर्तां, भाग १, कलकत्ता, सूमिका, ६० ११ 
* अनपद, खंड १, अंक १, ६० ६६ । 


हिंदी साद्ित्य का ब्ृढत इतिहास है 


संस्कृति? शब्द 'फोकलोर? के व्यापक तथा विस्तृत झय को प्रकाशित करने में सवर्था 
सम है। कोई भी परिमाषा या नवनिर्मित शन्द श्रन्यासि तथा अतिव्यात्ति दोष से 
रहित होना चाहिए। 'फोकलोर' के श्र में 'लोफसंस्कृति! का प्रयोग इन दोधों से 
मुक्त है। 'लोकायन? तथा 'लोकयान! की भांति इसमें अ्रवाचक दोष मी नहीं हे । 
दूसरी बात यह भी है कि हिंदी में 'लोफसंस्कृति” चिरपरिचित शन्द है। इसके 
उश्चारणमात्र ऐे ही जनजीवन का चित्र, उसकी संस्कृति फी कॉफी इमारे श्राँखों के 
सामने उपस्थित हो घाती है। णत्र हिंदी में यह शब्द पहले से विद्यमान है तब 
लोकबार्ता, लोकयान, तथा लोकायन जैसे अप्रचलित शब्दों का निर्माण कर उन्हें 
प्रचारित फरने का प्रयास फरना फट्टों तक छंगत है ? कुछ लोग कह सकते हैं 
लोकसंस्कृति शब्द 'फोफ-कल्चर” का पर्याय हो सकता है, फोफलोर का नहीं । 
परंतु ढा० उपाध्याय के सिद्धातानुसार 'फोक-कल्चर! तथा 'फोकलोर' में फोई विशेष 
अंतर नहीं है | दोनों की सीमाएँ एक दूसरे के छोर को छूती हुई दिखाई पढ़ती हैं । 


इधर कुछ विद्वानों ने प्रयाग में 'मारतीय लोकसंस्कृति शोध संस्थान” की 
स्थापना की है जिसके तत्वावधान में गत दो वर्षों से अखिल भारतीय लोकसंश्कृति 
संमेलन! आ्रायोलित किया था रहा है। इन विद्वानों ने भी 'फोकलोर” के लिये 
'लोकसंस्कृति? शब्द का ही प्रयोग फरना उचित समझता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान ढा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी 'फोकलोर' के श्रथ में 'लोकसंस्कृति' 

शब्द को ग्रहण करने का सुझाव उपस्थित किया है! । इस प्रकार डा० उपाध्याय की 
'लोकसंस्कृति! को ढा० इजारीप्रसाद द्विवेदी का समथन प्राप्त है | 

सभी दृष्टियों से विचार करने पर 'फोकलोर' के व्यापक श्रथ को प्रकाशित 
फरनेवाला एकमात्र शब्द लोक़संस्कृति! ही दद्धरता है। झतः लोकसाहित्य के 
विद्वान्‌ इस शब्द को अदण कर इसका व्यवद्दार तथा प्रचार जितनी शीघ्रता से करें 
उतना ही श्रच्छा है । टिंद्री में लोकदार्ता शब्द ने छो भ्रब्यवस्था और गड़बड़ी पैदा 
फर दी है वह लोकरस्सस्कृति शब्द के प्रयोग से सदा के लिये नष्ट हो जायगी तथा 
लोकशाहित्य एवं लोफसंस्कृति के पार्थल्य को सरलता से समझता था सडेगा । 

(६ ) लोकसंस्कृति और लोकखादित्य में अंतर--गत पृष्ठों में यह 
दिखलाने का प्रथास किया गया हैं कि “फोकलोर! का समानाथंबाचक 
शब्द हिंदी में “लोकसंस्कृति! है। झ्ाथकल प्नेक विद्वान्‌ इन दोनों शब्दों 
के पराथक्य को बिना समझे बूके एक शब्द का दूसरे के लिये प्रयोग 


" ढा० भोलानाथ तिवारी : संमेलन पत्रिका, लोकसंस्कृति भंक, सं० २०१० ( कैज- 
आषादढ़ )। ह 


$हे प्रदतादेया 


अमवश फर दिया करते हैं जिससे उनके भावों की समझे में चढ़ी कठिनाई होती 
है। शत: इन दोनों शब्दो--लोकसंस्कृति तथा लोकसाहित्य--के अंतर को समक्त 
लेना अत्यंत श्रावश्यक है। यहाँ लोकसंस्कृति शब्द का व्यवद्यार 'फोकलोर? के 
लिये किया गया है और “लोकसाहित्य” “'फोक लिटरेचर' के लिये प्रयुक्त हुआ है | 
श्रत; को अंतर अंग्रेजी के फोकलोर तथा फोकलिटरेचर शब्दों में है वददी मेद लोक- 
संस्कृति तथा लोकसाहित्य में समकना चाहिए। सोफिया बन ने 'फोकल्लोर' के 
सेत्रविस्तार के संबंध में लिखा दे कि यद्द एक जातिवोधक शब्द की भाँति प्रतिष्ठित 
हो गया है लिसके अ्ंतगंत पिछड़ी हुई जातियों में प्रचलित श्रथवा अ्रपेक्ताकृत 
समुत्रत जातियों के अर्ुश्कृत समुदायों के अ्रवशिष्ट विश्वास, रीति रिवाज, कट्टानियाँ, 
गीत तथा फट्टावर्ते झ्ाती हैं । प्रकृति के चेतन तथा णरढ चगत्‌ के संबंध में; भूत 
प्रेतों की दुनिया तथा उनके साथ मनुष्यों के संबंधों के विषय में; जादू टोना, 
संमोहन, वशीकरण, ताबीब, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के संबंध में आदिम 
तथा असमभ्य विश्वास इसके छैन्न में श्राते हैं। इनके श्रतिरिक्त इसमें विवाह, 
उत्तराधिकार, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन में रीति रिवाज तथा अनुष्ठान और 
स्योहार, युद्ध, आखेट, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आदि विषयों के भी रीति रिवाज 
और अनुष्ठान इसमें आते हैं तया घमंगाथाएँ, अ्रवदान ( लौजेंढ ), लोक कह्दा- 
निया, वैलेड, गीत, किवरद॑तियाँ, पदेलियाँ और लोरियाँ मी इसके विषय हैं। संद्षेप 
में लोक की मानसिक संपन्नता के अ्रंतर्गत थो भी वस्तु श्रा सकती ह वे सभी इसके 
क्षेत्र में हैं। यह फिसान के हल की झाकृति नहीं है लो लोकरु॑स्कृति के विद्वान को 
अ्रपनी ओर श्राकर्षित करतो है प्रत्युत वे उपचार तथा अनुष्ठान हैं चिन्हें फिसान 
हल फो भूमि जोतने के फाम में लाने के समय करता है; जाल तथा बंशी की बनावट 
नहीं, बल्कि वे टोने टोटके हैं लिन्हें मछुश्रा समुद्र के किनारे करता है; पुल अथवा 
किसी भवन का निर्माण नहीं है, प्रस्युत वह बलि है जो उनके निर्माण के समय दी 
भाती है। लोकसंस्कृति वस्तुतः झादिम मानव की मनोवेैशानिक अभिव्यक्ति है; 
यह चाहे दर्शन, धमं, विज्ञान, तथा ओोषधि के क्चेन्न में हुई हो, श्रथवा सामालिक 
संगठन, तथा शब्रनुष्ठानों में श्रथवा विशेषतः इतिहास, काव्य और साहित्य के अ्रपेक्षा- 
कृत बौद्धिक प्रदेश में संपन्न हुईं हो ।' सोफिया बन ने फोकलोर के विषय को तीन 
भेणियों में विमक्त किया है। ; 


(१) लोफविश्वास और अंध परंपराएँ । 


* सोफिया बर्म : ए हैदबुक आव फीकलोर; ढा० सर्येंद्र : अ० लो० सा० झ०, पृ० ४-४ 
३ ४ हैंडबुक भाव फीकशोर 


हिंदी साहित्य का इृंदत इतिहांस बट 


(२ ) रीति रिबाबं तथा प्रथाएँ | 

(३ ) लोकसाहिस्य | 

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत प्रथ्वी तथा आकाश, वनस्पति लगत्‌, पशु लगत्‌, 
मानव, मनुष्यनिर्मित वस्तु, आत्मा तथा परलोक, परामानवी व्यक्ति, शकुन, 
अपशकुन, भविष्यवाणी, श्राकाशवाणी, बादू टोना, ग्रादि से संबंधित लोकविश्वास 
ओर परंपराएँ आ्राती हैं। दूसरी भ्ेणी में सामाजिक तथा राजनीतिक संश्याएँ, ब्यक्ति- 
गत छीवन के अ्रधिकार, व्यवसाय, उद्योग घंघे, जरत, त्योहार आदि के संबंध में 
प्रचलित रीति रिवाज्नों का समावेश है । तीसरी भरेणी में लोकगीत, लोककथाएँ, 
कट्दावतें, पहेलियाँ, वृक्तियाँ, बच्चों के गीत, खेल के गीत झादि अंत्भुक्त हैं। इस 
प्रकार समस्त लोकसंस्कृति उपयुक्त तीन विभार्गों में विमक फी गई है। 

सोफिया बर्न ने लोकसंस्कृति का जो श्रेणीविभाग किया है उसपर दृष्टिपात 
फरने से यह स्पष्ट शात होता है कि लोफसाहित्य लोकसंस्कृति का एफ भाग है, 
उसका एक अंश है। यदि लोकसंस्कृति क्षी उपमा फिसी विशाल बटबक्ष से दी 
जाय तो लोकसाहित्य फो उसकी एक शाखा मात्र समकना चाहिए। यदि लोक - 
संस्कृति शरीर है तो लोकसाहित्य उसका एक अ्वयव है। लोकपंस्कृति का ज्षेत्र- 
विस्तार श्रत्य॑त व्यापक है परंतु लोकसाहित्य का विस्तार संकुचित है। लोकसंस्कृति 
की व्यापकता जनज्ञीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है परंतु लोफसाहित्य 
बनता के गीतों, कथाओं, गाथाओं, मुहावरों श्रौर कहावतों तक द्वी सीमित है । 
एक का चेन्न अ्रत्यंत व्यापक है तो दूसरे का सीमित तथा संकुचित | लोफसाहित्य 
श्रंग है तो लोकसंस्कृति श्रंगी है। लोकसंस्कृति में लोफसाद्ित्य का अंतर्भाव द्वोता 
है परंतु लोकसाहित्य में लोफपंस्कृति का समावेश होना संभव नहीं है ! 

अतः उपयुक्त विवेचन के द्वारा लोकसंल्कृति से लोकसाहित्य का पायंक्‍्य 
सष्टतया प्रतीत होता है। अंग्रे्नी में 'फोकलोर! तथा “फोकलिटरेचर' का पाथक्य 
स्पष्ट है। श्रतः हिंदी में इन दोनों शब्दों के समानाथंक लोकसंध्कृति तथा लोक- 
साहित्य के मेद को समझने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आशा है, इन दोनों 
शब्दों के अंतर को समभाने के लिये इतना विवेचन पर्यास होगा | 

(७ ) लोकसाहित्य का चोजविस्तार--लोकसाहित्य का विस्तार 
श्र॒त्यंत व्यापक है। साधारण ब्रनता निन शब्दों में गाती है, रोती है, 
इसती है, खेलता है उन सबको लोकसाहित्य के अ्ंतगंत रखा जा सकता है| 
पुत्रणन्म से लेकर मृत्यु तक लिन बोडश संस्कारों का विधान इमारे 
प्राचीन ऋषियों ने किया है प्रायः उन सभी संस्कारों के अवसर पर गीत गाए. 
जाते ईं; किंचहुना, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर भी गीत गाने की प्रथा 
प्रचलित है। विप्िन्न ऋतुओं में प्रकृति में ज्रो परिबरतंन दिल्लाई पढ़ता है उसका 


१५, प्रस्तावचना 


प्रभाव जनसाधारण के द्वदय पर पढ़े बिना नहीं रहता । अतः बाह्य लगत्‌ में 
इस परिवतन को देखकर दृदय में लो उल्लास या आनंद की अनुभूति होती दै 
वह लोकगीतों के रूप में प्रकट होती है। खेतों की चोआई, निराई, छुमाई झादि 
के खमय भी गीत गाए जाते है । जनता अपने पूर्पुरुषों के शौयंपूर्ण कार्यों को 
गा गाकर श्रार्नद प्राप्त करती है। उनका यशोगान कर ओताओं के दृुदय में 
बीररस का संचार करती है। ये गीत लोकगाथाओं फी कोटि में रखे छा सकते हैं । 

गाँव के बूढ़े जाड़े के दिनों में श्राग के पास बैठकर कद्दानियाँ सुनाया करते 
हैं। बूढ़ी दादियाँ तथा माताएँ बच्चों को सुलाने के लिये लोरियों तथा छोटी छोटी 
कथाओं का प्रयोग करती हैं। क्नमन के अ्रनुरंजन के लिये गाँवों भें साँगया 
नाटक भी खेले जाते हैं लिन्हें देखने के लिये दुर दूर से लोग आते हैं। ये लोक- 
नाथ्य ग्रामीण जनों के मनोंविनोद के अन्यतम साधन हं। गार्वे के लोग अ्रपने 
दैनिफ व्यवहार तथा वार्तालाप में सैकड़ों मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग किया 
करते हें। छोटे छोटे बचे खेलते समय अनेक प्रकार के हास्यज्नक गीत 
गाते हैं। ये सभी गीत तथा कथाएँ लोकसाहित्य के श्रंठगंत श्राती हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि लोकसाहित्य की व्यापकता मानव के जन्म से लेकर भृत्यु तक हे 
तथा यह रूरी,(पुरुष, बच्चे, जवान तथा बूढ़े सभी लोगों की संभिलित संपत्ति है | 

(८० लोकसाहित्य का सामान्य परियय--एफ समय था जब 
संसार के समस्त देशों में मनुष्य प्रकृति देवी का उपासक था तथा प्राकृतिक 
जीवन व्यत्तीत फरता था । उस समय उसका आचार विचार, रहन सहन 
सरल, सहज तथा स्वाभाविक था। वह आडंबर तथा कृत्रिमता से फोर्सो 
दूर रहता था। बह स्वाभाविकता की गोद में पला हुआ घीव था। उसके 
समस्त क्रियाकलाप--उठना, बैठना, हँसना, बोलना--स्वाभाविकता में पगे रहते 
थे। खिते के श्राह्माद के लिये, मन के अनुरंजन के लिये साहित्य की रचना उस 
समय भी होती थी और आश्व भी होती है, परंतु दोनों युग्गों के साहित्य में लमीन- 
आसमान का अंतर है। श्राज का साहित्य अनेक रूढ़ियों, वादों से लकड़ा हुआ है, 
कविता पिंगल शास्त्र की नपी तुली नालियों से प्रवाहित होती है, श्लंकार के भार 
से बह बोमिल है, कथाओं में श्रनेक प्रकार के शिल्पविधान ( टेक्नीक ) को ध्यान 
में रखना पढ़ता है तथा नाटकों की रचना में अनेक नाटकीय नियमों का पालन 
करना पढ़ता है| परंतु लिस युग की हम चर्चा फर रहे हैं उस युग के साहित्य का 
प्रधान गुण या स्वाभाविकता, स्वच्छुंदता तथा सरलता । वह साहित्य उतना ही 
स्वाभाविक या लितना जंगल में खिलनेवाला फूल, उतना ही स्वच्छुंद था चितना 
आफाश में विचरनेवाली चिड़िया, उतना ही सरल तथा पवित्र था बितना' गंगा 
की निर्मल घारा । उस समय के साहित्य का लो झंश आल अवशिष्ट तथा सुरक्ित 
रह गया है वही हमें लोकसाहित्य के रूप में उपलब्ध होता है । 


हिंदी साहित्य का छृह्वत्‌ इतिहास १६ 


सभ्यता के प्रभाव से दूर रहनेबाली, अपनी सहल्वावस्था में वरंमान जो 
निरद्धर जनता है उसकी आशा निराशा, हणष विषाद, चीबन मरणा, लाम हानि, 
सुख दुःख श्रादि की अ्रभिव्यंजना जिस साहिस्य में प्रास होती है उसी को लोक- 
साहित्य कहते हैं। इस प्रकार लोकसाहित्य चनता का वह साहित्य है थो बनता 
द्वारा, जनता के लिये लिखा गया हो" | 


२. भारत में खोकसाहित्य की प्राचीन परंपरा 

भारत में लोकसाहित्य की परंपरा अत्यंत प्राश्चीन है। संस्कृत में लोफ- 
साहित्य की उत्तत्ति तथा विकास की कथा बड़ी मनोर॑जक है। सुदूर प्राचीन काल 
में किस प्रकार लोकगीतों फा प्रचार हुआ और फिस प्रकार वे मिन्न भिन्न शताब्दियों 
से होकर आज भी अपनी स्थिति फो बनाए हुए हें--यह विषय नितांत विचारणीय 
एवं मननीय है। 

लोफगीतों फा बीज हमारे सबसे प्राचीन तथा पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में पाया 
खाता है | प्राचीन साहित्य में बिन गाथाश्रों का उल्लेख स्थान स्थान पर उपलब्ध 
होता है, वे ही लोकगीतों के पूर्व प्रतिनिधि हैं। पद्म या गीत के श्रथ में गाया! 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के श्रनेक मंत्रों में उपलब्ध होता है* । गानेबाले के श्रथ 
में गायथिन! शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में श्रनेक स्थानों पर मिलता है3। "गाया! 
शब्द का व्यवहार एक प्रकार के विशिष्ट साहित्य के श्र में ऋग्वेद में किया गया 
है बहाँ इसे 'रेमी” ओर 'नाराशंसी? से प्थक्‌ निर्दिष्ट किया गया हे | ब्राझ्षण तथा 
आारणयक ग्रंथों में गाथाओं का विशि४ उल्लेख उपलब्ध होता है। एंतरेय ब्राह्मण 
ने ऋक और गाथा में पायक्य दिखलाया गया है” । दोनों में अंतर यट्ट था कि ऋष्‌ 
देवी होती थी श्रोर गाथा सानुथी, श्र्यात्‌ माथाओं के निर्माण या उत्पत्ति में मनुष्य 
का योग श्रत्य॑त श्रावश्ययक था । बाडय ग्रंथों के अनुशीलन से यही प्रतीत होता है 


"दि पोष्ट्री भाव दि पीपूल, बाइ दि पीपुल, फार दि पीपुल । 
९ (के) प्रकृतान्थनोषण, कणवा इन्द्रस्य गाथमा । मदे सोमरय बोचत ।--ऋ० बे० ८।३२।१ 


(ख ) झप्निमो दिव्वाक्से गाथा मिः शीर शोविपम्‌ (--ख० वें० ७,७११४ 
(य) त॑ गायया पुराणया पुनानसम्बनूषत । 
हती कृपत घोतयों टेवानां नाम विश्वतीः ॥--क० मे० ६६६४ 
3 ( के ) #द् मिद्‌ गाथिनों वृददिदमके मिरक्तिय: । इस बासी रमूपत (--क० दे० *७३२ 
४ रैश्थासोदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 
धर्यार्या मदमिदारासो गावमैति परिभ्कृत ॥--ऋ० बेल १०५४६ 
5 ऐतरेय ब्राह्मण । 


4७ अस्तावना 


कि गायाएँ ऋफ्‌ , यजु/ और साम से प्थक्‌ होती थीं अर्थात्‌ गायाओं का प्रयोग 
मंत्र के रूप में नहीं किया शाता था | ग्यतः प्राचीन काल में फिसी विशिष्ट राजा के 
किसी भ्रवदान--सत्कृत्य--को लक्षित फरके जो लोकगीत समाज में प्रचलित थे तथा 
अनता द्वारा गाए जाते ये वे ही “गाथा? नाम से साहित्य के एक एथफ अंग के रूप 
में स्वीकृत किए गए । यास्क के निरुक्त की व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य ने गाया का 
यह श्रय स्पष्ट रूप से बतलाया दै। : 
“5 पुनरितिहास; ऋग्बद्धो गायावद्धश्च | ऋफ्‌ प्रकार एवं कश्चित्‌ गायेत्युच्यते । 

गाया; शंसति, नाराशंसी; शंसति इति उक्त ग्रायाना कुर्वीतेति ।? 

इसका आशय यह है कि वेदिक सुक्तों में कहीं कहीं जो इतिहास उपलब्ध 
होता है, वह कहीं ऋचाशों के द्वारा और कहीं गाथाओं के द्वारा निबद्ध है । 

वैदिक गाधाओं के नमूने शतपथ ब्राह्मण तथा पेतरेय ब्राह्मणु३ में उपलब्ध 
होते हैं लिनमें अश्वयमेघ यश फरनेवाले राजाओं के उदात चरित्र का संक्तित वर्णन 
फिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में ये गायथाएँ कहीं केवल श्लोक नाम से निर्दिष्ट हैं 
तो कहीं इन्हें 'यज्ञगाया? या केवल गाथा! कहा गया है | चनमेजय के संबंध में 
यह गाया कहीं गई है ; 


आसन्दीवति धान्याद॑-रुक्मिणं हरितस्रजम । 
अश्यं॑ वबबन्ध सारहइं देवेस्यो जनमेजयः ॥ 


दुष्यंत के पुत्र भरत की चर्चा निम्नाकित गायाओं में उपलब्ध होती है" ; 


हिरण्येन परीदृतान्कृष्णास्शुक्लदतों सगान। 
मप्णारे भरतो5ददाचछत बद्चधानि सप्त सा॥ 
भरतस्थेष  दौष्यन्तेरपशिः साचीग॒णं चितः। 
यस्मिम्सहरस्त प्राह्यण बद्चशों भा विभेजिरे ॥ 
अष्टा सप्तति भरतो दौष्यन्तियु मनामनु । 
गड्रायां वृतञ्रप्तेड्यध्नात्यश्चपश्चाशतं हयान॥ 
महाकर्म भरतस्य न पूर्व नापरे जनाः। 
दियं मत्य इव हस्ताभ्यां नोदायुः पञ्च मानवाः ॥ 


१ निरुक्त ४६ को ष्याख्या । 
२ शतपथ मादाय, कांड ११, अ्रध्याय १, मादाण ४ 
3 पतरेय जआाह्मण, णाड़ 
हे शदेषाइसि यक्षणाथा गीयते । ता गाया दशशंवति (--ऐतरेय आादास ३१६७ ; 
तन्न प्रथम शलोकमाह ।--बदी, १६६ 
५ ऐेतरेम आइझण, १६६, श्लोक १, २, ३, ५ 
डे 


हिंची साहित्य का शृद्दत्‌ हृतिहास दि 


इन ऐतिहासिक गायाओं फी परंपरा महाभारत काल में भी अचुरण दिखाई 
पड़ती है। व्यास की इस शतसाइली संद्धिता में दुष्यंत के यशस्वी पुत्र मरत के 
संबंध में अ्रनेक गाथाएँ उपलब्ध है थो नितांत प्राचीन प्रतीत होती हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मणबाली गाथाएँ ठीक उसी रूप में भीमदूभागवत के सप्तम स्कंद में भी 
पाई जाती हैं | 
ये गायाएँ राजवूय यश के अबसर पर तो गाई ही जाती थीं, इसके 
अ्रतिरिक्त विवाह के शुभ महोत्सव पर भी इन गाथाओओं के गाने का विधान मैत्रा- 
यिणी संहिता” में उपलब्ध होता है। इसी विधान के अनुसार पारस्फर गहमसूत्र में 
विवाह संबंधी दो गाथाएँ पाई जाती हैं : 
झथ गाथां गायति। 
खरस्वति प्रेदमव खुभगे घाजिनीयती | 
थां त्वा विश्वस्य भृतस्य प्राजायामस्याप्रतः ॥ 
यस्‍्याँ भूत समभवथस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | 
तामद्य गाथां गास्यामि या खत्रीणामुत्तमं यशः ॥ 


अ्राश्वलायन गह्मयसूत्र) में सीम॑तोन्नयन के अबसर पर गाया गाने की प्रथा 
का उल्लेख हुश्रा है | वद्दों सोम की प्रशंसा में यह गाया दी गई है : 


तो चैता गायां गायत:--- 


सोमो नो राजाइवतु मानुषीः 
प्रजा निविष्ट चक्ासी । 
इन समथ्त उल्लेखों से यहददी प्रतीत होता है कि रालसूथ यश, विवाह तथा 
सीमंतोन्रयन के शुभ अ्रवसरों पर ऐसी गाथाएँ गाई जाती थीं जो प्राचीन काल से 
परंपरागत रूप में चली आती थीं। राज्यूय यश के समय ऐतिहासिफ गाथाओं 
तथा विवाहादि के श्रवसर पर देवता विषयक प्रचलित गाधाओं के गाने का नियम 
या, यह पूर्वनिर्दिष्ट उदाइरणों से स्पष्ट शात होता है। 
वैदिक गाथाओ्ं के समान पारतियों की घमपुस्तक अवेस्ता में उपलब्ध 
गायाएँ अवेस्ता के श्रन्य भागों की अ्रपेज्ञा अधिक प्राचीन स्वीकृत क्री गई हैं। 
इन गायाश्ों में पारसी धर्म के मूल ठिद्धांत बढ़ी दी सुंदरता के साथ प्रतिपादित 


* मैं सं० ३:७३ 
3 घारस्कर गृश्मसृत्र, कार *, खंढ़िका ७ | 
3 छऋ७ गरू० ल० १.१५ 


बे हे प्रस्तावनों 


किए'गए हैं| पालिजातकों के अनुशीलन से पालि भाधा में उपनिबद्ध गायाओं का 
पता चलता है। ये गायाएँ प्राचीन काल से परंपरा रूप में प्रचलित थीं और इनमें 
उस काल में विख्यात लोकप्रिय फथाओं फा साराश उपस्थित किया गया है| 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंद्ध फथाएँ--जिन्हें 'ल्वातक? कहा लाता है-- 
इन्हीं गाथाओं के पल्‍लवीकरण से आविभूत हुई ह। ये गायाएँ बुद्ध मगवान्‌ की 
समसामयिक प्रतीत द्ोती हैं। प्रसिद्ध सिहचर्मजातक से--जिसमें व्याप्तचर्म से 
आच्छादित गदंभ की भनोरंजक कथा वर्णित ह--ये दो गाथाएँ दी जाती हैं बिनसे 
कथा की मूल घटना की पर्यात खूचना मिलती है" ; 


नेत॑ सीहस्स नदितं न च्यस्घस्स न दीपिनों । 
पायतों सीहचम्मेन अभ्मो नद॒ति गद्भभों। 
सिरम्पि खो से स्वादेय्य गदमो हरित यवम। 
पारतो सीहचस्मेन रवमानो च दुसयी ॥ 


विक्रम संवत्‌ फी तृतीय शताब्दी में--जब प्राकृत भाषा फा बोलबाला था-- 
लोकगीतों फी उन्नति बड़े जोर शोर से हुई | राजा दाल या शालिवाइन के द्वारा 
संग्रहीत 'गायाससशर्ता! से पता चलता है कि उस समय लोकगीत बनाने तथा 
गाने की प्रथा बहुत ही श्रषिक थी। राजा हाल ने एक करोड़ गायाओ में से 
सुंदर तथा भ्रेष्ठ केबल सात सौ गायाओ को चुना ओर इस प्रकार उन्हें कालफबलित 
होने से बचा लिया। ये गायाएँ सरस गीतिकाव्य के उत्कृष्ट उदाश्ण हैं। 
रस से ओतप्रोत इन गायाश्रो की पढ़कर लोकसाहित्य की माघुरी का तनिक मजा 
लिया जा सकता दै। रसोई बनाते समय कोई सुंदरी फूँक मारकर श्राग घलाना 
चाहती है परंतु श्राग बलती ही नहीं । इसका कितना सरस कारण इस गाया में 
दिया गया है ; 


रन्धणकम्मणिउरणिए मां ज्रसु रक्तपाडुलसुअन्धम । 
मुहमारुअं पिअस्तो धूमाइ सिही ण॑ पञ्जलइ ॥ 


फिसी विरहिणी नायिका का चित्रण इस गाथा में फितना सुंदर 
फिया गया है । 


अज्ज॑ गझोसि, अज्जं गओति, झजउ्ज गओति गणिरीए। 
पद्म श्िश् विशवदर्से कुड्ों रेहादि खियलिओ ॥ 


) प्रो० बड्ुकनाव शर्मा : पालि जादकावलि, पृ० १७ 
३ इमरुक : गाया सप्ततती; १ शोद 


हिंदी साहित्य का शृद॒त्‌ हसिहास ७ 


श्रर्थात्‌ मेरा पति विदेश झ्राज गया है, बाज गया है, श्राज गया है, इस 
प्रकार उछके थाने के दिन गिननेवाली बिरदहिणी ने दिन के पहले श्र म्मग 
में दी दीवाल पर रेखाएँ खींच खींचकर उसे विश्वित कर दिया | 


वाल्मीकीय रामायण में मगवान्‌ राम के जन्‍म के समय तथा भ्रीमद्भागवत 
में श्रीकृष्ण के जन्म के शुभ अवसर पर ख्रियों द्वारा मनोरंजक गीत गाने का 
स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। आदिकवि वाल्मीकि ने रामबन्म के समय पर 
गंधर्वों द्वारा गाने तथा अप्सराशों द्वारा नाचने का उल्लेख किया दै। : 


जग॒ुः कल॑ च गन्धवोंः, नद्ठतुश्चाप्सरो गणाः। 
वेयदुन्दुभयों नेदुः पुष्पन्नष्टिश्थ खात्पतस्‌ ॥ 
महाकवि कालिदास ने अश्रज के शुभ जन्म के श्रवसर पर राजा दिलीप के 
महल में वेश्याश्रों द्वारा दृत्य तथा मंगलवाद्य बजने फा उल्लेख फिया हैं | इतना 
ही नहीं, मेहनत मजदूरी फरते--जैसे चक्की पीसना, घान कुटना, टेंकी चलाना, 
खेती निराना, चर्खा कातना श्रादि--समय जिस प्रकार श्राजकुल ख्त्रियोँ भुंड 
बाँघकर गीत गा गाफर अपनी थकावट मिटाती हैं, टीक उसी प्रकार प्राचीन 
काल में भी हुआ करता था| प्रसिद्ध फवयित्री विज्का (१२वीं शताब्दी) ने घान 
कूटनेवाली स्त्रियों के गीत का जो वर्णन किया है; वह बढ़ा ही रोचक है : 


बिलासमसणोल्लसन्मुसललों लदो: कन्दली- 
परस्परपरिस्खलद्वलयनिःस्वनोद्बन्घुरा: । 
ससन्ति कखहूंकृति प्रसमकम्पितोरःस्थल- 
बुटद्गमक संकुलाः कलभगयडनी गीतयः ॥ 


भाव यह है कि ज्ियाँ घान कूट रही हैं शोर साथ साथ गाना भी गा रही 
हैं। मूतल उठाने और गिराने के कारण उनकी चूड़ियाँ सन कन फर रही हैं । 
उनका उरःश्यल ( छाती ) दिल रद्दा दै। मीठी हुंकार की आवाब तथा चूढ़ियाँ 
के शब्द से मिलकर उनका गाना विचित्र श्रानंद पैदा करता है। महद्दाकवि श्रीहृ्ष 


3 बालकांड, १८१६ 
२ सुखअबा मंगलतृये निस्विना: 
प्रमोदनृत्मै, सह बारबी विताम्‌ । 
न फ्रैवल सच्यनि मागधीयतेः 
पथि व्यजस्मन्त डिवौकसासमयि ॥ --रघुबंरा, ३१६ 


श्र अध्ताधनी 


ने चक्की में सतत पीसने का उल्लेख किया दे लिसकी सॉंघी सोंची गंध पथिकों को 
श्रपनी श्रोर झाकृष्ट कर लेती दे! ; 


प्रतिदृद्यथे घरदाजात्‌ 
पथिकाहानद-सक्तुसोरमेः । 
कलदास्न घनान्‌ यदुत्यिताद्‌ 
अधुनाप्युज्कति घधेरस्थनः | 
गोस्वामी तुलसोदास जी के समय में भी विभिन्न संस्कारों के अबसर पर 
लोकगीत गाने की प्रथा प्रचलित थी। भगवान्‌ राम के जन्‍म के समय ख्न्ियों 
द्वारा गीत गाने का उल्लेख गोस्वामी शी ने किया है : 


गायदिं मंगल मंजुल बानी । 
सुनि कलरघ कलकंठ लजानी ॥' 


इतना द्वी नहीं, तुलसीदास कली ने सोहर छुंद में “रामललानइछु! की रचना 
कर लोकगीतो की महत्ता भी प्रतिपाठित की है । 

लोकसाहित्य के एक विशिष्ट श्ंग लॉफफथाओश्रों फी भी परंपरा कुछु कम 
ग्राचीन नहीं है । वेदों तथा उपनिषर्दों में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते हैं छिन्हें 
इम लोकफथा श्रो फा बीज या मूल कद्ट सकते हैं। ऋग्वेद से सरमा और पशि 
का संवाद तथा कठोपनिषद्‌ में प्राप्त नचिकेता का भ्राख्यान लोककथाओं के पूब- 
रूप हैं। संध्कृत साहित्य में लोफफथाशप्नों का अनंत भाडार भरा पढ़ा है। महा- 
मारत में श्रनेक ग्राख्यान तथा उपाख्यान उपलब्ध होते है थ्रो बडे ही शिक्षाप्रद 
हैं| गुणाक्य की बृहत्कप! में श्रनेक प्राचीन कथाओ्रों का संग्रह किया गया है। 
सोमदेव का “कथासरित्सागर” पास्तव में लोककथाओ्रो फा अश्रगाघ समुद्र है। 
विष्णु शर्मा द्वारा विरच्ित 'पंचतंत्र” फथासाहित्य के इतिद्वास में श्रपना विशिष्ट महत्व 
रखता है। मध्यकाल में इस अंथ का अनुवाद यूरोप की प्रायः प्रस्ेक भाषा में 
किया गया था । नारायश पंडित का 'हितोपदेश”' सुंदर तथा उपदेशप्रद कृथाओं 
का संकलन दै। यदी बात 'शुकतसति! तथा 'पुरुषपरीक्षा? के संबंध में भी कही 
ला सकती है । 


शोकोक्तियों, घुह्वरों तथा पदेलियों फी परंपरा भी बढ़ी प्राचीन है। वेदों में 
झनेक लोकोक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जैठे--न ऋते भान्तस्य सख्याय देवा; | संल्कृत 
साहित्य में दूक्तियाँ तथा लोकोक्तियाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती हैं। 'कस्मै देवाय 


१ लैंबबीब घरित, सर्ग २, श्लोक ८४. 


हिंदी साहित्य का दृददव्‌ इतिहांस श्३ 


इविषा विधेम” को लिखनेवाले वैदिक ऋषि ने मानों सबंप्रथम पद्देली बुकाने का 
प्रयास किया है। मुद्दावरों का प्रयोग संकृत के कवियों ने अपने कार्यों में 
प्रचुरता से किया है । 

उपयुक्त उल्लेखों से यद्द स्पष्टलया प्रतीत होता दे कि लोकसाहित्य की 
परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से लेकर झ्राज तक अ्रबाघ गति से चली आला रद्दी है । 
इसका प्रवाह श्रद्चुणण है । 


२. आधुनिक काल में भारतीय खोकसाहित्य का संकलन 


१६वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब श्रेग्रेतों के शासन की नींव इस देश में 
छम गई तब उन्होंने मारतीय संस्कृति के अध्ययन की ओर भी दृष्टिपात किया | 
इसके पहले ही १८त्रों शताब्दी के उत्तराध ( सन्‌ १७८४ ई० ) में सर विलियम 
ज्ोन्स के स्तुत्य प्रय्तों से 'एशियाटिक सोसाइटी आवू बंगाल” नामक शोघसंस्थान 
की स्थापना कलकते में हो चुकी थी। शषवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में जो अंग्रेज 
सिविलयन यहाँ शासन करने के लिये श्राए उनमें से अधिफाश योग्य शासक होने 
के श्रतिरिक्त गभीर विद्वान्‌ भी थे । उनके द्वदय में मारतीय संस्कृति के प्रति लिशज्ञासा 
तथा इस देश के पुरातन इतिहास फो खोजने फी लगन विद्यमान थीं | प्राचीन 
मारतीय इतिहास तथा पुरातत्व के क्षेत्र में इन लोगों ने श्रो श्लापनीय कार्य फिया 
है बह इतिद्वास के प्रेमियों से छिपा नहीं दे | 

भारतीय लोकसाहित्य के प्रारंभिक झनुसंघानफर्ताओं में दो प्रकार के व्यक्ति 
दृष्टिगोचर होते हैं--( १ ) अंग्रेज सिविलियन तथा (२) ईसाई मिशनरी | 
प्रथमोक्त इस देश पर शासन करने के लिये आए थे और अश्रपरोक्त अपने घमप्रचार 
के हेतु । परंतु दोनों इस बात को अच्छी तरह से समभझते थे कि जब तक इस देश की 
विभिन्न भाषाश्रों तथा साहित्यों का सम्पक्कू अध्ययन नहीं किया जाता तब तक जनता 
से संउक स्थापित नहीं हो सकता । घमंप्रचार के लिये साधारण बनता की भाषा 
शोर साहित्य को जानना श्रत्यथिक आवश्यक था। शअ्रतः इसी समान प्रेरणा से 
प्रेरित होकर इन दोनों भेणियों के लोगों ने मारतीय इतिहास के शोध के साथ ही 
भारतीय माषा तथा साहित्य का अध्ययन प्रारंध किया | 


भारतीय लोकसाहिित्य के अध्ययन फा सबवप्रथम सूत्रपात करनेयाले शो शँग्रेल 
ठिविलियन थे उनके कार्यों की बितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। जहाँ तक 
इन पंकर्यों के लेखक को श्ञात है, कर्नल जेम्स टाड ने इस पुनीत कार्य का 
ओऔीगणेश क्षिया था । टाढ राजस्थान के पझनेक देशी राज्यों में रेबिडेंट था । 
अतः उसे वहाँ के स्थानीय इतिहास, रस्म रिवाज, रहन सदन, वेशभूषा आदि के 


अध्ययन का अधिक अवसर प्रास हुआ था| टाड ने झनेक वर्षों के कठिन परिभम 


3 प्रस्तावना 


के पश्चात्‌ 'ऐनल्स ऐंड ऐंटिक्रिटीज आव राजस्थान! नामक अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
सन्‌ १८२६ ई० में प्रकाशित किया | इस प्ंय में राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों 
का इतिहास सवप्रथम प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही विद्वान लेखक ने 
राज्षपूर्तो फी सामाजिक अवस्था, रहन सहन, झामोद प्रमोद, वेशभूषा श्रादि विषयों 
पर मी प्रचुर प्रकाश डाला है। यह सत्य है कि इसमें लोकगीतो या कयाओं का 
संग्रह नहीं है, परंतु कर्नल टाड ने शपने प्रंथ के निर्माण में राजस्थान में प्रचलित 
लोकगाथाओं, वीरकथाओं तथा चारणों द्वारा गेय गीतों से बढ़ी सहायता ली है। 
भारतीय लोकसंस्कृति के अध्ययन का प्रथम प्रयास ठाड ने अपने उक्त ग्रंथ में किया 
है, हस फारण इस पुस्तक फा विशेष महत्व है | 


जे० ऐवट ने सन्‌ १८४४ ई० में पंजाबी लोकगीतों तथा लोककयाश्रों के 
संबंध में भ्रपना एक लेख प्रकाशित किया | पंजाब वीरप्रसू भूमि रही है। अतः 
बहाँ बीरों की श्रनेक गाथाएँ प्रचलित हैं। ऐबट ने इन्हीं बीरों फी चर्चा अपने 
लेख में की है | 


रेवेरेंड एस० टहिल्सप नामक पादरी ने मध्य प्रदेश की जंगली जातियों के 
संबंध में अनेक शातव्य विषयों का संग्रह किया था। सन्‌ १८६७ ई० में सर रिचर्ड 
टेंपुल ने इिल्सप साइब के लेखों को संपादित कर प्रकाशित किया। मिस फ्रेयर 
नामक अंग्रेज महिला ने सन्‌ श्८द्षंण ई० में श्रोल्ड डेकन डेज”ः नासक पुस्तक 
प्रकाशित की जिसमें दद्धिण मारत की लोक फटद्दानियों का संग्रह प्रस्तुत किया गया 
है। चाल्स ई० गोबर ने सन्‌ १८७१ ई० में 'फोकसॉर्स श्राव्‌ सदन इंडिया? नामक 
पुस्तक का संपादन किया | इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यद्द दे कि यह भारतीय 
लोकगीतों का सर्वप्रथम संग्रह है। श्रतः यह श्रत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विद्वान 
लेखक ने कन्नढ़ लोकगीत, बड़ागा गीत, कुर्ग गीत, तमिल गीत, कूरल, मलयालम 
गीत, तथा तेलुगु के लोकगीतों का संग्रह कर उनका केवल श्रैंग्रेजी अनुवाद इस 
प्रंथ में प्रकाशित किया है। इस प्रकार दक्षिण भारत की चार प्रधान भाषाओं-.. 
कन्नढ़, तमिल, तेलुगु एवं मलयालम--के लोकगीतों का सुंदर श्रनुवाद 
इसमें उपलब्ध हैं। भारतीय लोकगीतों के संग्रह का सूत्रपात इसी ग्रंथ से 
उखमभना चाहिए | 


डाल्टन ने सन्‌ १८७२ ई० में 'डेस्क्रिप्टिय एथ्नोलाजी आव्‌ बंगाल? 
नामक सुप्रसिद्ध पंथ का निर्माण किया खिसमें बंगाल में निवास करनेवाली विभिन्न 


) झ्ान दि बैलेड्स ऐंड लीजेंड्स आय दि पंज्राग, जे० ५७ एस७ बी०, साग २३, पृ० ५६-६१ 
तबा १९१३-६३ 


हिंदी सादित्य का शृद्दत्‌ इतिहास श्ड 
ज्ञातियों के संबंध में बहुमूल्य सामग्री विद्यमान हैं। इसी यर्ष भी आर० सौ० 
कालवेल ने “तमिल पापुजर पोइट्री! नामक अपना लेख प्रफाशित किया लिसमें 
तमिल भाषा के लोकगीतो पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है?। ओऔ एफ० टी० कोल 
ने सन्‌ १८७६ ई० में राजमहल में निवास करनेवाली पबंतीय चलातियों के लोक- 
गीतों के संबंध में एक लेख लिखा | 


इसी समय जी०, एच० डेमेंट. ने “बंगाली फोकलोर फ्राम दिनाजपुर! नामक 
पुस्तक लिखी जिसमें अ्रनेक बंगाली लोकफथाओं का संग्रद किया गया है। ये 
सन्‌ १८७६ ई० तक ( जबकि इनका देहात हो गया ) लगातार इंडियन एऐंटिक्केरी 
में लोफसा द्वित्य संबंधी -लेख लिखा करते थे | बंगाल की सुप्रसिद्ध फवयित्री तदुदत्त 
ने सन्‌ १८८२ ई० में 'पशेंट बेलेड्स ऐंड लीजेंड्स श्राव हिंदुस्तान! का प्रफाशन 
किया | बंगाली लोककथाश्रों के सुप्रस्तिद्ध संग्रहकर्ता भी लालबिह्दारी देने 
सन्‌ १८८३ ई० में 'फोफटेल्स आझाव बंगाल? का संग्रह किया | यह बंगाली कथाओं 
का सर्वप्रथम सुंदर संग्रह है। यद्यपि श्रग्रेजी श्रनुवाद के कारण इसमें मौलिफ 
कहानियों की सुंदरता बहुत कुछ नष्ट हा गई दे, फिर भी ये कथाएँ बढ़ी रोचक 
हैं। इन्होंने श्रपनी दूसरी पुस्तक “बंगाल पीजेंट लाइफ? में बंगाल के ग्रामीण 
जीवन का सच्चा तथा रुजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भी झार० सी० टेंपुल ने 
शैय८४ ई० में 'लीखेंड्स आ्राव्‌ दि पंजाब” नामक प्रसिद्ध पुस्तफ लिखी लिसमें पंशच्ात 
के सुप्रसिद्ध वीरों फी गायाएँ संग्रहीत हैं। पंजाबी लोककथाओं के संग्रह का 
इसे छंभवतः प्रथम प्रयास समझना चाहिए | श्रगले वर्ष सन्‌ १८८५ ई० में श्रीमती 
स्टील ने 'बाइड अवेफ स्टोरीज” पुस्तक लिखी बचिसमें उन्हें आर० सी० टेंपुल का 
भी सहयोग प्राप्त था । यद्द कहानी संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्‍योंकि इसमें लेखक- 
दवय ने उस समय तक की प्रास समस्त कहानियों का अध्ययन करके उनमें बर्शित 
घटनाओं को श्रेणीतद्ध रूप में प्रकाशित किया है। इसी वर्ष श्री नटेश शास्त्री ने 
'फोकलोर इन सदन इंडिया” का प्रकाशन किया बिससे लेखक के अयक परिश्रम 
का पता चलता है। 

इसी वर्ष ई० जे० राबिन्सन का “टेल्स दंड पोएम्स श्राव्‌ साउथ इंडिया! 
प्रकाश में श्राया जिसमें दक्षिण मारत के लोकगीतों तथा कुछ कथाओं का ऑँप्रेश्वी 
झनुवाद दिया गया है। 


१ इंडियन पेंटिक:री, भाग १, ६० ६७-१०३ 
३ दि राजमइाल हिल्मेस साँग इ० ए० माग ४ ६० २११०२१५१२ 


श्र, प्रस्तावना 


भारतीय लोकगीतों तथा लोककथाओं के संग्रदकर्ताओं में सर जाज 
प्रियसन का नाम अस्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने भाषाविशान के छेत्र में लो महान्‌ 
फाय संपादित किया उससे भारतीय माषाशात्नी अपरिचित नहीं है। “लिंग्वित्टिक 
सर्वे आ्राब इंडियाः नामक महाग्रंथ इनकी अमर रचना है। भाषाविज्ञान के दछेन्र 
के अ्रतिरिक्त लोकसाहित्य के संग्रह तथा संरचछ्ूण के लिये डा० ग्रियसन ने जो काय 
किया है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस विद्वान्‌ ने सन्‌ श्प्य४ ई० में 'सम 
बिहारी फोकसॉरेध नासक लेख प्रकाशित किया जिसमें बिहारी भाषा के विभिन्न 
प्रकार के लोफगीर्ता का संग्रह है। इसके दो वर्ष पश्चात्‌, सन्‌ १८८८६ ६० में, 
डा० प्रियसन का “सम भोजपुरी फोफसांग्स” नामक बृद्दतत्‌ तथा विद्वत्ापूर्ण लेख 
प्रकाशित हुआ जिसमें मोजपुरी के बिरद्दा, जेंतसर, सोहर श्रादि गीतों का संकलन 
प्रस्तुत किया गया दै। लेखक ने मूल गीत देकर उनका सुंदर अंग्रेजी अ्रनुवाद 
भी दिया है। लेख के अंत में माषाविशान संबंधी टिप्पणियाँ दी गई हैं जिससे 
लेखक की विद्वता का पता चलता है। यह भोजपुरी लोफगोतों के संग्रह का 
प्रथम प्रयास है। सन्‌ श््ष्य४८ ई० में प्रियंन ने विज्यमल की लोकगाथा का 
संकलन किया था छो बंगाल फी एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ है। इसके श्रगले वर्ष, सन्‌ १८८५ ई० में, इन्होने (दि सांगू आरा श्राल्द्ाजु 
मैरेज' नामक लेख इंडियन एऐंटिक्वेरी में छप्वाया। इसमें आाल्दा के विवाह से 
संबंधित लोकगाया का मूल रूप दिया गया है। इसी वर्ष इन्होंने “टू बशंन्न्‌ झ्राव्‌ 
दि सांग श्राव्‌ गोपीचंद” का संकलन कर प्रकाशित किया | इस लेख में गोपीचंद 
की लोफकथा का भोजपुरी तथा मगही पाठ एकत्रित किया गया है। सन्‌ १८८६ 
ई० में जमनी की सुप्रसिद्ध पत्रिका में ढा० प्रियसन का नयका बनजरवा? नामक 
गीत छुपा । यह एक भोजपुरी लोकगाया है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 
प्रचलित है | डा० प्रियसन के संग्रह की विशेषता यह है फि इन्होंने लोकगीतों फा 
मूल पाठ भी दिया है और उनका श्रेंप्रेजी अनुवाद भी । इसके साथ ही इन्होंने 
ऐतिटद्ासिक तथा भाषाशाज्त्र संबंधी टिप्पणियाँ भी दी हैं । इन्होंने 'बिहार पीजेंट 
लाइफ नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें आमीण जनजीवन से संबंधित शब्दावली 
का संग्रह किया गया है | 


भारतीय लोकसादित्य तथा लोकपंस्कृति के संग्रह तथा संरक्षण में विलियम 
कुक का योगदान कुछु कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्रक एक श्रेंग्रेज सिविलियन ये 
जो बहुत दिनों तक मिर्जापुर के कलक्टर थे । इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकगीतों का 
प्रचुर संग्रह क्या भारतीय लोकसंस्कृति का गंभीर अध्ययन किया। विलियम 
कक ने सन्‌ १८४१ ई० में भारतीय लोकसाहित्य तथा संस्कृति को प्रकाश में 
लाने के लिये 'नाथ इंडियन नोट्स ऐंड छेरीज! नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ 
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हिंदी साहित्य का कृत इतिहास हे 


किया जिसने लोकसाहित्य की बड़ी सेवा की । इस पत्रिका के एृष्ठों में लोकगीतों 
तथा लोककथाओं फा बहुमूल्य संग्रह सुरक्षित है तथा लोकसंस्कृति की अमूल्य 
सामग्री भरी पढ़ी है। यह पत्रिका पाँच छः वर्षों तक प्रकाशित होती रही। 
सन्‌ १८६६ ईं० में कुक ने 'पापुलर रिलिजन एेंड फोकलोर आवू नादन इंडिया? 
नामफ विद्वचापूर्श ग्रंथ की रचना की। इसमें जनसाधारण के अंधविश्वास, 
दोने टोयके, नजर लगने तथा आमदेवता, कुलदेवता, भूत प्रेत, रीतिरिबान झादि 
विषयों फा भड़ा ही सामोपाग तथा विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस 
पुस्तक में भोजपुरी प्रदेश की प्रथाओं का वर्णन विशेष रूप से उतलब्ध होता है। 
क्रुक ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जातियों का विवरण चार भागों में 'कास्ट्स ऐंड 
ट्राइन्स आब नायवेस्‍्ट प्राविस! नाम से प्रकाशित किया है। 

पं० रामगरीब चौबे ने, जो हिंदी प्राइमरी स्कूल के श्रध्यापक थे, विलियम 
क्रक के श्रादेश तथा प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लोकर्गातों का संग्रद्द किया था जिसे 
उन्होंने सन्‌ १८६३ ई० में “नाथ इंडियन नोट्स ऐंड क्केरीज! नासक पत्निका में 
प्रकाशित फिया । इनके द्वारा संग्रहीत गीतो में हरदोल के गीत, कायल के गीत तथा 
शिशुगीत प्रसिद्ध ई | इन्होंने इंडियन पेटिकरी में भी स्वस्ंकलित श्रनेक लोकगीत 
छुपवाए हैं । 

जे० ढी० ऐंडरसन ने सन्‌ १८६५ ई० में श्रासाम राज्य की कछारी जाति 
के लोगों की लोककथाश्रों तथा शिशुगीतों का संकलन कलेक्शन श्ाव्‌ कछारी 
फोकटेल्स ऐंड राइम्स' प्रस्तुत किया । 

आर० एम० लाफ्रेनैस ने सन्‌ १८६६ ई० में 'सम साग्स आब दि पोचुंगीजु 
इंडियन्स” शीपक लेख प्रकाशित किया जिसमे गोश्रा निवासी भारतीयों के लोक- 
गीतों का संकलन है! । 

इस प्रकार १६वीं शताब्दी के समाप्त होते इीते भारत के विभिन्न प्रांतों 
के लोकगीती तथा कथाश्रों के कुछ संग्रह प्रकाश में झा गए । परंतु यह संफलन 
कार्य अभी तक बहुत अल्प हुआ था । सिविलियन लोगों तथा मिशनरियों ने इस 
काय को थागे भी जारी रखा जैसा शआारे विदृत »है | 

ल्विनटन ने पंजाबी लोककथाओं का संग्रह बढ़े परिश्रम से किया है। 
इनकी 'रोमेटिक टेज्स फ्राम दि पंजाब” का प्रकाशन सन्‌ १९०३ ६० में हुआ । 
इस तंकलन में राजा रसालू फी सुप्रसिद्ध फपा का संग्रह किया गया है 
जितका प्रचार श्रन्य प्रातों में मी पाया बाता है। सन्‌ १६०४ ई० में एप० हान 
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ने 'कुदख फोकलोर इन श्रोरिजिनल! नामक पुस्तक लिखी जिसमें उरावें लोगों के 
२०० लोकगीतों का संग्रह प्रस्तुत दै। सन्‌ १६०६ ईं० में इ० यस्टन ने “एथ्नो- 
प्रेफिक नोट्स इन सुदर्न इंडिया? प्रकाशित की | यथरटन साहब ने दक्षिण भारत 
की विभिन्न जातियों फा गहन श्रध्ययन किया -था। सन्‌ १६०६ ई० में इनकी 
क्रास्ट्स ऐंड ट्वराइब्स आव्‌ सदन इंडिया? नामक प्रसिद्ध पुस्तक निकली । 
सन्‌ १६१२ ई० में इनकी “श्रोमेंस ऐंड सुपरस्टीर्शस श्राव सदन इंडिया? प्रकाश 
में श्राई। यह पुस्तक अनेक दृष्टियाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दक्षिण भारत 
के निवासियों के श्रंपविश्वास, शकुन, तंत्र मंत्र; टोने टोटके श्रादि का विस्तृत तथा 
प्रामाणिक विवेचन प्रध्तुत किया गया है। डब्छ्यू० टी० डेम्स ने सन्‌ १६०७ ई० 
में 'पापुलर पोएट्री आय दि विजोचीज! का प्रकाशन किया। इस ग्रंथ में श्रनेक 
वीरगायाएँ, प्रेम संबंधी गीत तथा पदेलियाँ मूल रूप में दी गई हैं। इनके साथ 
ही इनका अँग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। आसाम प्रात में मिकिर नामक 
ज्वाति निवास फरती दै । ई० स्टेक ने सन्‌ १६०८ ई० में इस जाति फी सामाजिक 
प्रथाश्रों का उल्लेख अपने ग्रंथ (दि मिक्रिठः में किया है। सी० एच० बॉपस ने 
सन्‌ १६०६ ६० में बोडिग द्वारा संकलित संयाली कहानियों का अंग्रेजी में श्रनुवाद 
किया | सन्‌ १६११ ई० में सलिगमैन ने “वेद! नामक घबाति का वर्णुन अपने प्रँथ में 
फिया । इसके अगले वर्ष, सन्‌ १६१२ ई० में, शेक्सपियर नामफ पादरी ने आसाम 
फी लुशाई कुकी जाति को सामाजिक दशाश्रों का चित्रण श्रपनी पुस्तक में प्रस्तुत 
किया | इसी वर्ष ए० जी० आगरकर ने बड़ोंदा राज्य में निवास करनेवाली जातियों 
के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम “ए ग्लासरी आव्‌ कफास्ट्स, ट्राइब्स 
एंड रेसेजु इन बढ़ोदा स्टेट' है। इसी समय लोफकथाश्रों फी अनेक पुस्तकें प्रकाशित 
हुई जिनमें ए० कुलफ को “बंगाली हाउसद्वोल्ड ठेल्स” और शोमनादेवी की 
श्रे!रिएंट फल्स! प्रसिद्ध हैं। डढा० हीशलाल और रसल ने सन्‌ १६१६ में मध्य 
प्रांत ( मध्य प्रदेश ) की जातियों के संबंध में श्रपना विशाल ग्रंथ “दि टूराइब्स ऐंड 
फास्ट्स आव्‌ सेट्रल प्राविस आव्‌ इंडिया! चार भागों में प्रकाशित किया 
बिसमे इस प्रात में निवास फरनेवाली घातियों के लोकगीत तथा कथाएँ भी संग्रहीत 
हैं। सी० ए० बफ की पुस्तक 'फेथंस, फेयर्ल ऐड फेस्टिवल्स श्राव इंडिया! 
सन्‌ १६१७ ई० में लिखी गई जिसमें लोफसाहित्य एवं लोकसंस्कृति संबंधी श्रनेक 
शातब्य वस्तुएं संग्रहीत हैं। सन्‌ १६१८ ३० बिहार सरकार ने दा० प्रियसन की 
पुस्तक “बिहार पीर्जेंट लाइफ! का पुनः प्रकाशन किया। इसके प्रकाशित हो घाने 
से प्रामीण शब्दावली का संग्रह करने की ओ्रोर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ । 


सम्‌ १६२० ई० तक लोकसाहित्य की प्रचुर सामग्री एकत्रित, संपादित 
झोर प्रकाशित हो चुकी थी। परंद्ु झब तक का अधिकांश शोघकाय विदेशी 


हिंदी सादित्य का बृहत्‌ इतिहास श्ष्कः 


विद्वानों द्वारा ही किया गया था। भारतीय विद्वार्नों ने इतस्ततः झपने लोक- 
साहित्य का संकलन अ्रवश्य किया था परंतु यइ् कार्य संगठित रूप से नहीं हुआ 
था ! इस काल के पश्चात्‌ इस देश के विभिन्न प्रार्तो में अनेफ मारतीय विद्वान 
अपने लोफसाहित्य फी रहता में जुय गए तथा इन्होंने अ्थफ परिश्रम द्वारा श्पने 
साहित्य एवं संस्कृति फी रच्ता फी | बंगाल में डा० दिनेशचंद्र सेन, बिहार में 
रायबहादुर शरख्चंद्र राय, उचर प्रदेश में पं० रामनरेश त्रिपाठी, गुजरात में 
भवेरचंद मेघाणी श्रादि विद्वानों ने इस काय्य को अ्रपने हाथों में लिया और 
लोकसाहित्य फी सेवा में अ्रपना च्रीवन ही लगा दिया। दढा० सर आशुतोष 
मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान तथा गुणग्राही व्यक्ति ये। बत्र वे कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के वाइसचासलर थे तब उन्होने बँगला भाषा की प्रतिष्ठा उक्त विश्वविद्यालय में 
की तथा इसके लोकसाहित्य की रक्षा के लिये प्रशंश्ननीय कार्य किया । उनकी 
प्रेरणा तथा श्रादेश से ढा० दिनेशचंद्र सेन ने पूर्व बंगाल के मैमनसिंद जिले 
(अ्रब पूर्वी पाकिस्तान में) के लोकगीतो का संकलन करवाया को बाद में “मैमनसिहद 
गीतिका? तथा 'पूबंबंग गीतिका? के नाम से प्रकाशित हुश्रा | डा० सेन ने इन गीतों 
का अप्रेजी श्रनुवाद 'इस्टर्न बंगाल बैलेड्स” के नाम से चार भागों में सन्‌ १६२३- 
३२ के बीच प्रफाशित किया । इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 
बंगला लोकसा हित्य पर अनेक भाषण दिए जो 'फोक लिटरेचर आवू बेंगाल! के नाम 
से सन्‌ १६२० ई० में प्रकाशित हुए। इसके पहले इन्दोंने 'बैगला भाषा तथा 
साहित्य का इतिहास! भी अंग्रेत्वी में प्रस्तुत फिया था। डा० सेन के लोकसाहित्य 
संबंधी इन कार्यों से श्रनेक बंगाली विद्वानों की प्रेरणा प्राप्त हुई और उन लोगों ने 
बैंगला लोकसाद्ठित्य का संग्रह किया। कलकता विश्वविद्यालय ने इस काय में 
सक्रिय योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय से प्रकाशित मंगलकाब्य के इतिद्वास 
तथा मनसा संबंधी लोकगीत इस ब्रात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बंगला लोकसादित्य 
के साथ ढा० दिनेशचंद्र सन का नाम अ्रविज्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है । 


बिहार के भी शरज्चद्र राय का कारय॑ श्रत्यंत प्रशंसनीय है। वात्तव में 
श्री राय लोकनसाहित्य-शात्री ( फोफलोरिस्ट ) नहीं ग्रत्युत मानव-विशान- 
शास्त्री ( एंयरपालोबिस्ट ) थे। इन्होंने बिहार फी मुंदा, उरायें, संथाल, 
बिरदोर ग्रादि श्रादिम जातियों का श्रत्य॑त विद्वत्तापूं तथा गंभीर अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। येरांची में रदते थे और वहीं से “मैन इन इंडिया? नासक ग्रैसासिक 
पत्रिका प्रकाशित करते ये जिसमें इन झ्ादिम जातियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेख 
छुपते ये । इनकी खबसे प्रथम पुस्तक 'दि मुंडाणु ऐड देयर कंट्री? है श्रो सन्‌ 
१६१३ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसमें बिहार की मुंडा जाति के लोगों की 
सामाजिक व्यवस्था का मुंदर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही अनेक 
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मुंडा लोकगीत भी इसमें दिए गए हैं। इनकी दूसरी पुस्तक “दि बिरहोस? है जो 
सन्‌ १६२५ ई० में छुपी थी। “ओराचें रिलिजन ऐड कस्टम्स”ः का प्रकाशन सन्‌ 
१६२८ में हुआ था । इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने ओरावे नामक आदिम चाति 
के लोगों के घ्म तथा प्रथाओं का वर्णन किया है । इस पुस्तक में भी अनेक लोक- 
गीत दिए गए. हैं । इसके पहले सन्‌ १६१५ ई० में ओरावों के संबंध में इनकी 
एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी जिसका शीष॑क था “दि ओराबैंस आवब्‌ छोटा 
नागपुर! । उड़ीसा के पव॑तों में निवास करनेवाली “भुदया! जाति के लोगों के 
विषय में लिखी गई “दि दिल भुदयात्र श्राव्‌ ओरिसा? का प्रकाशन सन्‌ १६३६ ई० 
में हुआ । 'खारीज” नामक पुस्तक की रचना सन्‌ १६३७ ई० में की गई जो अपने 
दँग का अद्वितीय ग्रंथ है । इसमें खारी लोगों के ३२७ लोफगीत तथा ५४५ पहेलियों 
दी गई हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शरख्चंद्र राय फा यह कार्य 
सघंधा मौलिक है। ये बिहार में ही नहीं, प्रत्युत भारत में भी मानव-विज्ञान- 
शास्त्र के श्रग्मणी .आचायं ये। लोकसाहित्य के केनत्र में काय करनेवाले अ्रनेक 
विद्वानों ने इनकी कृतिर्यों से प्रेरणा तथा प्रोत्साइन प्रास किया है| 


गुजरात में लोकसाहित्य की एकात खाघना में अपना समस्त जीवन खपा 
देनेवाले स्वनामबन्य श्री रवेरचंद मेघाणी के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा फो 
जाय वह थोड़ी दी दे । भी मेघाणी ने गुजराती लोकसाहित्य की ज्ञो सेवा की है 
वह उन्हें श्रमरत्व प्रदान करने के लिये पर्यास है। इन्दोंने युचराती लोकगीतों, 
लोककथाश्रों, शिशुगीतों, वीरगायाओं आदि सभी का विशाल संग्रह किया है | 
ंफावटी! का प्रकाशन रनपुर से सन्‌ १६२७ ई० में हुआ था | सन्‌ १६२५ से 
४२ ईं० के बीच में 'रढ़ियाली रात! के नाम से चार भागों में लोकगीतों का संकलन 
इन्होंने प्रकाशित किया | इस विशाल संग्रह में सभी प्रफार के लोकगीत संकलित 
है। उन (६६२८-२६ में “चूँदद़ी' के दो भाग प्रकाश में श्राप । “हालरडों? में 
पालने के गीतों का सुंदर संग्रह उपलब्ध होता है। 'सोरठी गीत कथाओं? का 
प्रकाशन सन्‌ १६३१ ई० में हुआ्ला जिसमें ग्रामीण क्द्दानियो फा संफलन है। 
इन संप्रहों के श्रतिरिक्त मेघाणी ने लोकसाहित्य का सैद्धातिक विवेचन भी प्रस्तुत 
किया दहै। बंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने लोकराहित्य के सिद्धांतपक्त को लेकर 
अनेफ सारगर्भित माषण दिए जो बाद में 'लोकसाहित्य नुँ समालोचन” के नाम 
से सन्‌ १६३१६ में प्रकाशित हुआ'। “धरती नुँ घावन” में मेघाणी द्वारा लिखी 
गई विभिन्न प्रस्तावनाश्रों का एकन्न संकलन किया गया है। भमेघाणी सच्चे श्र में 


$ बंबई विश्वविद्यालय से प्रकाशित । 


हैंदी साहित्य का शृददत्‌ इतिहास है० 


लोकसाहित्य शास्त्री थे | ये लोकगीतों का संकलन दी नहीं करते थे प्रत्युत उन्हें श्रपने 
मधुर तथा ललित कंठ से गाकर श्रोताओं को आत्मविभोर कर देते थे । इन्होंने जिस 
एकाग्र चित्र तथा एकांत साधना से गुबराती के लोकसाहित्य की सेवा की है 
उसका मूल्य आँकना अत्यंत कठिन है। मेत्राणी के साथ दी गोकुलदास रामचुरा 
का भी नाम लिया जा सकता है बिन्‍्होंने श्रपनी रचनाओं दारा गुजराती लोक- 
साहित्य का मांडार मरा है।* 


२०वीं शताब्दी के तृतीय दशक में प॑ं० रामनरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों के 
संग्रह का प्रशंसनीय कार्य प्रारंम किया । इन्होंने बे श्रम से मारत के विभिन्न प्रातो 
की अनेक वर्षो तक यात्रा करके कई इज्जार लोफगीतो का संकुलम किया | 
सन्‌ १६२६ ई० में इन्होने कविताकोंमुदी ( भाग ५ )-ग्रामगीत--का प्रकाशन 
किया जिसमें उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी जहार के लोकरग'तों का संकलन प्रस्तुत है । 
त्रिपार्ठी था हिंदां लोकगीरतों के संग्रहफर्ताओं के सेनानी एवं श्रग्मणी हँ। इन्हाने 
(हमारा ग्रामसाहित्य' नामक्ष पुस्तक भी लिखी है जिसमें लोकरगीतो, कट्ठाबतों तथा 
मुहावरों का संग्रह है। परंतु अ्रपने आमगीतो का प्रथम भाग प्रकाशित कर जिपाठी 
जीने इस काय से विश्राम ले लिया है और अब वे लोकसाहित्य की सेवा से 
तटस्थ ही नहीं हो गए हैं बल्कि तट से भा बहुत दूर चले गए हैं। फिर भी इम 
उनकी सेवाश्रों के लिये ऋणी हैं तथा उनके प्रथप्रदशन के लिये उनका शआ्राभार 
स्वीकार करते हैं । 


लोकर्गातों के संकलनकर्ताओं में री देखेद्र सत्यार्थी का नाम सदा स्मरणीय 
रहेगा। इन्होंने भारत, बर्मा, लंका आदि देशों मे घूम घृमकर लाकगीतों का 
संग्रह किया है। श्रपनें जीवन के अ्रमृल्य बीस व इन्होंने इस कार्य में लगाए 
हैं तथा लगभग तान जाख लोकग्ीती का प्रफाइ संकलन किया है। सत्यार्थी जी 
ने लोकसाद्ित्य संबंधी लगमग एक दज्षन पुस्तकें लिखी हैं. बिनमें “बला फूले श्राधी 
रात), धरता गाती है', 'बाजत श्रावे दोल!ः तथा “पीर बद्ो गंगा? श्रधिक प्रधिद्ध 
हैं। तत्यारी ज ने किसी एक प्रात के लोकगगीतों का वैज्ञानिक संग्रह प्रस्तुत नहीं 
किया है प्रत्युत लोकसाहित्य के संत्रध में भावात्मक लेख लिखे हैं तथा उदाइरण 
स्वह्प कुछ गीत दे दिए. हैं। इन्होंने किसो प्रात के दो चार गीतों को पकड़कर 
एक लेख लिख मार। है। श्रत; इनकी रचनाओरो में उस गंभीरता तथा बिद्वसा का 
श्रमाव दे जा एक लोक-सादित्य-शा्री में होनी चाहिए | 


१ घर ८ 
ग्स कि मं सभो मंच गुजेर-प्रध-रक्त-कार्यालय, गोपीरोंढ, भइमदाबाद से प्रापष 
सकते हैं| 


३१ अस्ताचना 


डा» वासुदेवशरण श्रपग्रवाल तथा पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने लोक- 
साहित्य के श्रष्ययन फो बड़ी प्रगति प्रदान की है। सन्‌ १६४४ में चतुर्वेदी श्री की 
प्रेरणा तथा प्रयास से ओरछा राज्य फी राजघानी टीकमगढ़ में 'लोकवार्ता परिषद्‌? 
की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य लोकसाहित्य तथा लोफसंस्कृति के विभिन्न अंगों 
का संकलन, संपादन तथा प्रफाशन था | इस परिषद्‌ के तत्वावधान में “लोकवोर्तों” 
नामक एक भरेसमासिक पत्निका भी भी कृष्णानंद जी गुस के संपादकत्व में प्रकाशित 
होती थी जो संभवतः पाँच छु; श्रंफों के बाद बंद हो गई । सन्‌ १६४७ में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद जब देशी राज्यों का विलयन होने लगा तब यह “लोकवार्ता परिषद्‌? 
भी विलीन दो गई । परंतु अपने श्रल्पफालीन जीवन में दही इस परिषद्‌ ने स्वुत्य 
कार्य किया | प॑ं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'सधुकर! नामक पाक्तिफ पत्र द्वारा 
बुंदेलखंडी लोकसाद्ित्य की श्रनुप्म सेवा की है। परंतु दु.ख है कि यह पत्र भी 
अब बंद हो गया है। चतुर्वेदी वी के ही उद्योग से काशी में सन्‌ १६५२ ई० में 
(हिंदी जनपदीय परिषद्‌? की स्थापना की गई थी। इस परिषद्‌ की ओर से “जनपद! 
नामक तैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी | इसके संपादकर्मंडल में डा० हश्चारी- 
प्रसाद द्विवेदी, डा० वामुदेवशरणु श्रग्रवाल, डा० उदयनारायण तिवारी जैसे 
धुरंघर विद्वान थे । परंतु यह पत्रिका मी श्रर्थाभाव के कारण चार अंकों के पश्चात्‌ 
ञझफाल कालकवलित दो गई । 


डा० वामुदेवशरण शग्नवाल ने लोकसाहित्य के प्रेमियों फो सदा प्रोत्साहित 
फिया ईं। आपके “प्ृथिवीपुत्र”! नामक ग्रंथ में “जनपदफल्याणी योजना” का 
विघ्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आपके तथा अन्य विद्वानों के उद्योग से 
मथुरा में “ब्रज-साहित्य-संडल' की स्थापना हुई है जिसके तत्वावधान में 'त्रबभारती' 
प्रकाशित होती है। इस मंडल का कार्य सराइनीय है। इसने लोकसा हदित्य संबंधी 
अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर ब्जसाहित्य की बहुमूल्य सेवा की है। 


इस देश में लोकसादित्य तथा लोकसंत्कृति के संग्रह तथा रहा के लिये 
झब तक जो प्रयक्ष हुए हैं वे विश्ंखलित ओर बिफेंद्रित हैं। आज तक ऐसी कोई 
केंद्रीय संस्था नहीं थी थो इस देश के विभिन्न राज्यों में शोध करनेवाले लोक- 
साहित्य के विद्वानों के कार्यों में उमनन्‍्वय ( फो-आडिनेशन ) स्थापित कर सके तथा 
जिसके तत्वावधान में समस्त देश में एक वेशानिक पद्धति फा अवलंबन कर लोक- 
साहित्य के संप्रह का कार्य किया ला सके | इस अभाव की पूर्ति के लिये प्रयाग में 
सन्‌ १६५४८ ई० में भारतीय लोकसंस्कृति शोघसंस्थानः की स्थापना की गईं | 
इस संस्थान के संस्थापक पं० ब्रजमोहन ज्यास, थ्री भ्रीकृष्णुदास तथा दा«» 
कृष्णदेव उपाध्याय हैं। संस्थापकों की इस भयी ने खन्‌ १६४८ के अक्टूबर सास 
में अखिल भारतीय लोकहछंस्कृति संमेलन का प्रथम अधिवेशन प्रयाग में किया था 


हिंदी साहित्य का श्द्दत्‌ इतिहास ्र्र 


जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के अधिकारी विद्वान्‌ तथा विश्वविद्यालयों के 
प्रतिनिधि उपस्यित ये | इस संमेलन का दूसरा अधिवेशन सन्‌ १६४६ के दिसंबर 
मास में बंबई में हुआ था जिसमें इंग्लैंड की फोकलोर सोसाइटी तथा इंडोनेशिया 
के प्रतिनिधि विद्यमान थे। इस शोघसंस्थान की ओर से “लोकसंस्कृति” नामक 
जैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इस संस्थान के द्वारा दो पुस्तक भी 
प्रकाशित होनेवाली हैं--( १ ) लोकसाहित्य के विद्वानों का परिचय, (२) 
लोकसादित्य तथा लोकसंस्कृति संबंधी पुस्तकों का विवरण ( त्रिब्लियोग्राफी ) । 
लोफकला फो प्रोत्साहन देने के लिये प्रयाग में एफ 'लोकफला संग्रहालय! भी 
खोला गया ह बिसके साथ ही एक बृहत्‌ पुस्तकालय भी है | इठमें देश और विदेश 
फी लोकसाहित्य संबंधी पुस्तकें विद्वानो तथा शोधषछान्नों के उपयोग के लिये रखी 
हुई हैं। यह संस्थान भारत की विभिन्न भाषाओं के लोकर्गातो का संग्रह प्रकाशित 
फरेगा तथा विभिन्न क्ेत्रों मे काय करनेवाले विद्वानों में सामंजत्य स्थापित करेगा | 
इस शोघसंस्थान फी स्थापना से लोफसाहित्य के अध्ययन में एक नई गति और 


प्रगति श्रा गई है| 


३. विभिन्न बोलियों के लोकसाहित्य का संग्रह तथा शोघकाय । 

हिंदी माषा की विभिन्न बोलियों--राजत्पानी, ब्रण। अवधी, बुंदेलख रे, 
भोजपुरी ग्रादि--मे लोकसाहित्य संबंधी शोधकाय बढ़ी लगन के साथ हो रहा है। 
सभी प्रादेशिक कछोत्र श्रपनी मोखिक साहित्यसंपत्ति को देज्लोकर रखने में तत्पर 
दिखाई देते हैं | जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक फो शात है, इस दिशा में लितना 
भ्रधिक तथा ठोस कार्य राजस्थानी में हुआ है उतना हिंदी को किसी दूसरी बोली में 
नहीं । राजस्थानी विद्वान्‌ अपने राज्य में बहुमूल्य लोकसाहित्य का संग्रह तथा 
प्रकाशन बडे ही सुव्यस्यित दंग से कर रहे हैं। राधजस्थानमारती, परंपरा, मझ- 
भारती, लॉफकला, परदा श्रादि पत्रिकाएँ इस क्षेत्र में प्रशंधनीय फा्य कर रही हैं। 
राजस्थानी के पश्चात्‌ संमबतः दूसरा स्थान भोजपुरी फो दिया ला सकता है। 
अधिकारी विद्वानों ने भोजपुरी के भाषापक्ष तथा लोक साहित्य पद्चू--हन दोनों 
का वैशानिक पद्धति से गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। भोजपुरी लोकगीतों के 
झनेक संग्रद प्रकाशित हो चुके हैं | ब्रब् में भी लोकसाहित्य के ज्षेत्र में अच्छा 
फाय हुआ है बिसका अ्धिकाश भय जजसाहित्य मंडल ( मथुरा ) को प्राप्त है । हिंदी 
के अन्य दो में भी शोपकाय हो रहा है परंतु उनका अधिकांश शमी प्रकाश में 
नहीं आया है। प्रणग, लखनऊ, फाश्मीर तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों ने लोक- 
साहित्य फो एम० ए० (हिंदी) में स्थान प्रदान किया है। झतः इससे 
अनुसंधान कार्य में बढ़ी प्रगति झा गई है तथा अनेक शोषछात्र इस दिशा में 
काय कर रहे हैं । 


डैदे प्रस्तावना 


(१ ) राजस्थानी--हिंदी फ्री विभिन्न बोलियों में लोकसाहित्य के 
संकलन का बितना श्रथरिक कार्य राजस्थानी में हुआ है उतना संमवतः अ्रन्य किसी 
चोली में नहीं | राजस्थान सदा से वीरप्रसविनी भूमि रहा है। यहाँ के पराक्रमी 
पुरुर्षा के अद्भुत शोय और लोकोचर वीरता फी अ्रमर गाथा इतिहास के प्ृष्ठों पर 
अंकित है। यहां की स्नियो ने धधकती हुई जौहर की प्रचंड ज्वाला को अपने 
कोमल फलेवर से ग्रालिगित कर आदश सततीत्व का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। अत; राजस्थान के लोकगींतों तथा गाथाश्रों में इन बीरों तथा सतियों फा 
गुणगान होना स्वाभाविक है। इस प्रदेश में जल का जमाव होने पर भी लोकगीतों 
को पयस्विनी की श्रणल घारा सतत गति से प्रवाहित होती रही है । 


राजस्थानी लोफसाद्वित्य की परंपरा प्रायीन है। जैन मुनिर्यो का संपर्क 
लोफजीवन से अ्रधिक रहा है। अतः वे जहाँ भी गए. व्शाँ लोकभाषा तथा लोक- 
रुचि का आदर करते हुए साहित्य की यृष्टि करते रदे। जनसाधारण उनकी छिस 
रचना को किस राग या ताल में गावें, इसफी सूचना के रूप भें उन्होंने श्रपनी 
रचनाओं के प्रारंभ में देशी” या ढाल एडनी” आदि शब्दों द्वप्रा उसके 
संगात का निर्देश कर दिया है। जैन साहित्य के पंडित मोहनलाल दलीचंद 
देधाई ने 'जैन गुजर कवियों? के तीसरे भाग के परिशिष्ट में जैन अं्थों में प्रयुक्त 
२४० ० देशियों या तर्जों की श्रनुक्रमणशिका दी है। इनमे राजस्थानी लोकगातो फी 
अधिकता है। इन लोकगांतों की 'देशियों? के उद्धरण के रूप में जेन कवियों ने आज 
से ५०० पूब लाकगीतो के महत्व को समझा था। १७ब्री शताब्दी में इस शोर 
खझधिक ध्यान दिया गया ओर सैकड़ी लोकगीतो की देशियों में अनेक कवियों ने 
अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। १६वीं शत्ताब्दी के जैन यतियों द्वारा लिखे ग्रए 
झमेक लोकगीत भी उपलब्ध होते हू । 


राजस्थानी लोकगीतों का घंमवतः सबछ्े प्रथम संकलन श्री खेताराम माली 
का 'मारवाड़ी गीतसंग्रह! हे जो रामलाल नेमाणी द्वारा राम प्रेस, फल्लकचा से 
प्रकाशित फिया गया था । इस संग्रह में पांच भाग है जिनमे १०३ लोकगीत संग्रहीत 
हैं। इस ग्रंथ को द्वितीयाइसि सन्‌ (६१५४ ई० में हुई थी। फलकते के सुप्रसिद्ध 
प्रफाशक भी बैजनाथ केड़िया ने द्ििंदी पुस्तक एजेंसी से 'मारवाड़ी गीत” नामक एक 
संप्रह प्रकाशित किया था। कल्लफत्त से ही विद्याघरी देवी द्वारा संकलित असली 


१ इस लेख की अधिशांश सामग्री थी भगरचंद जी नाइटा के लेख 'राजस्थानी लोकपीतों 
का संग्रह एवं प्रकारन काये! से ली गई है। भत्त: लेखक इसके लिये नाइटा जी का 
अत्यंत भनुगृइदोत है । 

है 
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मारवाड़ी गीतसग्रह! नामक पुस्‍्ठफ सन्‌ १६३३ ई० में प्रकाश में आई । परंतु ये 
तीनों संग्रह सामान्य फोटि के थे। जोधपुर के भ्री त्रगदीशसिंद् गइलोत ने 
स्ारबाड़ के ग्रामगीत”ः नामफ संकलन सन्‌ १६१६ ६० में प्रकाशित किया। 
इस संग्रह में १०० गीतो का संपादन गीतों के परिचय, टिप्पणी, श्रोर कठिन शर््दों 
के भ्रथ सह्दित किया गया है। इसी वर्ष जेसलमेर के मगेंदता रघुनाथ सह ने 
'जैसलमेरीय संगीतरत्ाकर' नाम से लोफगीतों का सुंदर संग्रह नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ से प्रकाशित फिया | इस संग्रह के गीत बड़े बड़े श्रोर श्रच्छे हैं। मेहता थी 
ने इनका सकलन बड़े सनोयोग के साथ किया है | इसी समय पं० रामनरेश तिपाटी 
ने दिदीमदिर ( प्रयाग ) से 'मारवाड़ के मनोहर गीत” नाम से ५१ पृष्ठी की एफ 
छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की । जिपाठी जी के पश्वात्‌ श्री देखेंद्र सत्यार्थी ने भी 
राजस्थान के लोकगीतो का संग्रह किया है परतु इनका 3३ ग्रंथ इस विपय पर 
देखने में नहीं गया | सन्‌ (६३३ ई० में श्री सरदार मल जी थानवी ने घुड्डत्वा” 
नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें पुड़ले! नासक न्योहार फा 
बर्शन देते हुए, उससे संबंधित नो गीत माँ संकलित हैं । थी पुरुषे'त्तमदास पुरोद्दित 
का पुप्करणों का सामाजिक गीत! इस दिशा में झुंदर प्रयास ४९ । 


राजस्थानी लोकगाीर्तों का सवभ्ेेष्ट संकलन बीकानेर फी विद्वशगी-- 
श्री सयकरण पार्रीक, थी नरोच्तमदास स्थार्मी तथा भरी रामसिद- हारा 'राजस्थान के 
लाॉकगीतः के नाम मे दा भार्गों मे प्रकाश में आ्राया | इस प्र॑थ में विद्वान्‌ संपादकों 
ने राजस्थान के चुनें हुए सुदर गातो को एकत्रित कर प्रेमी पाठकों के सामने प्रस्तुत 
फिया हैं। इस संग्रद में २३० लोकगीत हैं | संपादका ने प्रत्येक गीत का संदर्भ तथा 
उसका हिंदी अनुवाद भी दिया है। गब्ंत में करटिन शब्दों फा झथ भी दिया 
गया है । इस प्रकार यह अंथ विशेष महत्वपूर्ण है। इसी संपादकन्नयी ने रालस्थान 
में प्रचलित तथा श्रत्यत लोकविय लोकगापा “होला मारू रा दृष्द! का संपादन 
बढ़े परिश्रम, लगन तथा बिद्गवत्ता के साथ किया दे? | इस ग्रंथ की भूमिका में लोक- 
साहित्य सर्वंधी बहुमुल्य विवचन भी प्रस्तुत किया गया है। मूल गाया के हिंदी 
अनुवाद के साथ पादटिप्पशियों में विभिन्न पाठ तथा पुस्तक के अंत में कठिन 
शब्दों फा श्र्य दिया गया है। सन्‌ १६४२ ई० में भी सूयकरण पारीक का 
(राजस्थानी लोकगीत! पाटर्कों के सामने झाया बिसमें विद्वान्‌ संपादक ने राजस्थानी 


) मस्यर प्रकाशन मंदिर, ओपपुर से प्रकाशित | 
+ राजस्थान रिसये सोसाइटी, कलकत्ता, सन्‌ १६३१८ ३० | 
3 नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से प्रदाशित । 


श्पू प्रस्तावनी 


लोफगीतों फा सद्धित परिचय बड़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह 
पुस्तिका केवल ६५, पृष्ठो की है फिर भी श्रनेक उपयोगी बातें इसमें पाई जाती हैं । 
स्वर्गीय पारीक जी की स्मृति में 'राजस्थान के ग्रामगीत' के प्रथम भाग का प्रकाशन 
सन्‌ १६४० ई०» में हुआ! | इसमें स्वयं पारीक नी तथा उनके शिष्य भ्री गणपति 
स्वामी द्वारा संकलित ६७ गीत हैँ | ताराचंद ओम्का का (मारवाड़ी ज्ी-गीत-तंग्रह”, 
निहालचंद वर्मा का मारवाड़ी गीतः तथा मदनलाल वैश्य फो “मारवादी गांत- 
माला? इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयद्ध हें। जैवलमेर के श्री मागरमल गोपा ने 
दाजस्थानी संगीतः में ६३ गीतो का संकलन किया दे | 


दिल्ली से मारत्राड़ी गीतों के दो संग्रह प्रकाशित हुए है । इनमें पहला संग्रह 
ओमप्रकाश गुप्त द्वारा संकलित “सारबाड़ी गीतसंग्रह” के नाम से छुपा है तथा 
दुसरा प्रहाद शर्मा गौड़ द्वारा संकलित 'माग्वाड़ी गीत और मजनतंग्रइ! है? । 
राजस्थानी लोकगीतों के फई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पुरषोचम भनारिया ने 
“राजस्थानी लोकगीत! नामक ६४ पृष्ठो की छोटो सी पुस्तिका में संस्कार, त्योंद्दार 
ओर देवी देवताश्रों संबंधी गीतों की एकत्रित किया दै” । “राजस्थानी मीलो के लोक- 
गीत! भी अपने ढंग का प्रयम प्रयास है ज्ञिसमें भीलो के मघुर गीत संकलित 
किए गए ईं?। रानी लक्ष्मोकुमारी चूँडाबत का राजस्थानी लोकगीत! नामक 
संग्रद राजस्थानी संस्कृति परिषद्‌, जयपुर से प्रकाशित हुआ है जिठम अयसहित 
६० गीत दिए गए हैं | संपादिका फी भूमिका महत्वपूर्ण एबं गंभीर है । 


लोकगीतोी के श्रतिरिक्त राजस्थान में लोकगाथाएँ भी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध द्ोती हैं जिनका संग्रह श्रन्वेषी शोधको ने किया है। राजस्थानी भाषा की 
प्राचीन लोकगाथा 'ढोला मारू रा दूद्दा! का उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । 
इसके बाद दुसरी प्रसिद्ध लोकगाथा पदमा तेली रचित “रक्मिणीमंगल? है। 
इस फाञ्य फी सबसे प्राचीन प्रति संबत्‌ १६६६ पिक्रमी की उपलब्ध होती है । 
लोकगाथा होने के फारण इसमें समय समय पर परिवतन और परिवर्धन होता रहा 
है। इसी के समान प्रसिद्ध दूसरी लोकगाथा “नरसी बी रो मायरो' है। फालक्रम 


) 'सयंकरण पारीक राजस्थानी भंधमाला', संख्या १, प्रकाशक--गयाप्रसाद ऐंड सन्स, 
भागरा, सन्‌ १६४० ॥ 

३२ गये ऐंड क०, खारी वाबशी, दिल्ली । 

3 भग्रवाल बुक डिपो, खारो बावली, दिल्ली । 

डे दि स्टूडेंट बुक कंपनी, अबपुर । 

५ घाहित्य सस्थान, उदयपुर । 
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से इसमें भी श्रनेक परिवर्तन हुए. हैं। इसके रचविता का नाम रतना खाती है। 
राजस्थानी जनता के लोकप्रिय जनकाव्य 'कृष्ण रुक्‍्मणी रो ब्यावलो' का लेखक 
पदमा भगत वेली माना जाता है। उपयुक्त दौनो लोककाब्यों के रचय्रिता नीची 
जाति में उसन्न हुए. ये। श्री गणपति स्वामी ने 'बीणमाता रो गीत” नामक एक 
महत्वपूर्ण लोकगाथा का कुछ श्रंश 'राजध्यान-मारतो? में प्रफाशित किया था । 
ठाकुर सौभाग्यसिंद शेखावत के संरादकत्व में 'जीणमाता! नामक पुस्तक 
प्रकाशित द्वो चुफी है? | इसी प्रकार 'डंग जी जवार जी रो गीत', 'तेजा जी रो गीत?, 
पाना यूजरी को पव्राड़ो' तथा पाबू जो रा पवाड़ा! आ्रादि अनेक लोकगाथाएँ, 
श्री गशपति स्वामी के संपादकत्व में प्रकाशित दो चुकी हैं | 


(३२) राजस्थान की लोक-संस्क्ृति-शोध संबंधी संम्धाएँ-- 


( क ) शादूंल राजस्थानी रिसर्च इंस्टिट्यूट, बीकानेर--राजध्थान 
में लोकसाहित्य एवं लाकसस्क्ृति के क्षेत्र में जा अ्नक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं 
उनमें राजस्थानी रिसच इंट्टिट्यूट का स्थान सर्वप्रथम ई। इस संस्था की स्थापना 
सन्‌ १६४६ ई० में बीकानेर क तत्कालीन मे राज सर शादुलसिह जी को 
सरक्षक्तता में हुई थी। इस शाोपसंस्थान ने राजस्थानी भाषा, साहित्य तथा 
इतिहास के द्ेत्र में शोबकाय फरने के अ्रतिरिक लाफसंस्कृति फी रक्षा तथा 
प्रकाशन के संत्रंव में अमूल्य सेत्रा फो है। यद अनेक वर्षों से 'राजध्यान मारती! 
नामक एक श्रेमासिक शोधपत्रिका का प्रफाशन भी करती है जिसके माध्यम 
से हजारों राजम्थानी लोकगगात तथा कथाएँ प्रफाश से आा चुकी हैं। इस सत्या 
ने लोकगातों के श्रनेफ संप्रह् प्रकाशित किए हैं । यह अनेक विद्वानों फो आधिक 
सहायता प्रदान कर उन्हें लाक सादित्य-संकन्नन में प्रदृत करती है | इजारों गीत तथा 
कथाएँ संग्रहीत दकर इस संस्थान के कार्यालय में सुर्धित हैं । इसके वतसान संचा- 
लक़ श्री अगरचंद जी नाहटा ई जो राजस्थानी साहित्य के लब्धप्रतिप्ठ विद्वान हैं । 


(ख ) राजस्थान रिसर्य सोसाइटी, कलकत्ता--यह सोसाइटी अनेक 
वर्षों से राजस्थानी भाषा और साहित्य के संरक्षण तथा प्रकाशन का काय बड़ी लगन 
से कर रही है। इस सोधाइटी की श्रोर से सन्‌ १६३८ ई० में 'राजस्थान के 
लॉकगीत! ( माग १, पूर्वाथ तथा उत्तराध ) नामक सुंदर संकलन प्रकाशित किया 
गया था जो आात्र भी इसक्षेत्र में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त प्रन्य अनेक 
ग्रंथों का प्रकाशन भी इस सोसाइटी की ओर से हुआ है । यह “राजस्थानी” नामक 


) राजस्थानी पसकृति ससवान, अयपुर । 


६8७ प्रस्तावना 


औैमासिक पत्रिका निकलती है चिसमें राजत्यानी लोकसाहित्य संबंधी प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध द्ोती है। 


(ग) भारतीय लोक-कला-मंडल, उद्यपुर--इस मंडल का उद्देश्य 
राजस्थान की लोककला, लोकनास्थ; लोकद्वत्य एवं लोकसंस्कृति के विभिन्न 
अंगों फी रक्षा एवं उनका प्रकाशन तथा प्रचार है। इस संस्था के वतंमान 
संचालक श्री देबीलाल सामर हैं बिनके सतत परिश्रम तथा अथक प्रयक्ष के 
कारण इसने थोड़े दी समय में बहुत अधिक उन्नति कर ली है। लोक-कला- 
मंडल ने राजस्थान की लोकऊंस्कृति के संबंध में अनेक सुंदर तथा लोकप्रिय पुस्तर्के 
प्रकाशित की हैं जिनमें से कुछ ये है: (१) राजस्थानी लोकनाथ्य, (२) 
राजस्थानी लाकद॒त्य, ( ३ ) राजत्यानी लोकोत्सव, ( ४ ) राजस्यान फा लोक- 
संगीत, ( ५ ) राजस्थान के लोदानुरंजन | इन प्रथों में १००-१०० पृरष्ठों की संकुचित 
सीमा के भीतर विद्वान्‌ लेखकों ने राबस्थानी लोकउंस्‍्कृति के भिन्न मिन्न पहलुश्रों 
छो प्रस्तुत करने छा स्व॒ुत्य प्रयास किया है। इस मंडल द्वारा 'लोफकला! 
नामक एक पत्रिका मी प्रकाशित होती है जिसका प्रधान लबद्य लॉफफला का 
संरक्षण है | मंदल के श्रधिकारी जनता में प्रचार के लिये लोकरृत्य तथा लोक- 
नास्य का स्थान स्थान पर अ्रमिनय भी प्रस्तुत फरते हैं बिससे शिष्ट और सुसंस्कृत 
बनतमाज की रुचि इधर श्राकृष्ट हो । 


(घ ) राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ--इस समिति की स्थापना 
अभी दो वर्षा से हुई है। राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन तथा प्रचार के साथ 
साथ यट्ट लोकसाहित्य की भी सेवा कर रही ६ै। इस समिति फी ओर से 
'बरदा! नामफ एक भेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है | इस पत्रिका का वर्ष २, 
अंक १ “लोकठाहिप्य विशेषाक' के रूप में छुपा है जिसमें राजस्थानी लोकसाहित्य 
की प्रचुर एवं बहुमूल्य सामग्री प्रफाशित हुई है। इस पत्रिका के वतमान संपादक 
भी मनोहर शर्मा हैं जिन्दोने राजस्थानी लोकसाहित्य सबंधी अनेक विद्वचापूर्ण 
प्रंथों की रचना की है। 

( कू ) मसमारती, पिलानी ( राजस्थान ) डा» फन्हैयालाल सइल 
की प्रेरणा तथा प्रोत्साइन से लाकसाहत्य क अनेक प्रेमी पिलानी ( जयपुर ) से 
“भद्भारताी” नामक जेसासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहे हू जिसके प्रृष्ठों में राजत्थानी 
लोकसाहित्य की सामग्री रहती है। जयपुर की “मख्वाणीः भी इस दिशा में एक 
स्तुत्य प्रयास है। इस प्रकार इन संस्थाओं तथा पत्रपत्रिकाशों द्वारा राजस्पानी 
लोकरंस्कृति के विभिन्न अंग प्रकाश में लाए जा रहे हैं। 


(२) प्रज--हिंदी फी गोलियों में ब्रजमाषा का प्रमुख स्थान है | ब्रज राघा- 
कृष्ण की प्रेमलीलाओं तथा गोपियों के साथ रास की रंगस्थली है। झतः इस 
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ज्ेत्र में लोकगीर्तों की प्रचुरता स्वाभाविक है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इस प्रदेश 
के लोकगीतों का संकलन किया है, ब्रण के लोकगीतों का श्रमी तक कोई प्रामाणिक 
तथा बृहतू संग्रह देखने में नहीं आया है । 

हिंदी विद्यापीठ, ग्रागरा के डा० सर्त्येद्र ने तबज्ञ-लोक-साद्वित्य का श्रध्ययन' 
शीषक पुस्तक लिखी है' जिसमें इस क्षेत्र के गीतों का प्रामाणिक विवेचन प्रथम बार 
पराठफो के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में श्रभावश्यक विस्तार है 
तथा वर्शनपद्धति मी सुस्पष्ट, सुगठित तथा सुब्यवस्थित नहीं है, फिर भी ब्रज के 
लोकगीतो तथा कपाशों के संबंध में इससे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 
डा० सत्येद्र की दूसरी पुस्तक “ब्रज की लोक कट्दानियाँ” है जिसमें विद्वान्‌ संपादक 
ने बडे परिश्रम के साथ ब्रज के विभिन्न भागों में प्रचलित लोककथाश्री का संग्रह 
किया है? । फ्ज-लोक संस्कृति! का प्रकाशन डा० सत्येद्र के संपादकत्व में हुआ है? 
बिसमें प्रज की संत्कृति के विभिन्न श्रवयवो--इतिहास, कला, लोकगॉत--का 
विवेचन श्रधिफारी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया हूँ। “पोद्यार-अभिनंदन ग्रंथ! में 
डा० सत्येद्र ने त्रज का लोकसाहित्य”' नाम से एक विशालकाय लेख प्रस्तुत किया 
है जिसमें ब्रज के सैकड़ी लोकगीत और लोकफोक्तियाँ संकलित ईँ। इसके श्रतिरिक्त 
इन्होने गुरु गुग्गा की ब्रज में प्रचलित लोकफगाथा के पाठ (वशन ) की बड़े 
परिश्रम के साथ संपादित कर प्रकाशित किया ६7। ब्रक्न-लोफ-साहित्य एवं संस्कृति 
से संबंधित इनक अनेक लेख हिंदी विद्यापीठ की मुखपत्रिका भारतीय साहित्य! मे 
समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। श्रादर्शकुमारी यश्माल ने बच्चों के मनोरजन 
के लिये ब्रज की लाककथाओं फा खड़ी बोलीं में प्रकाशन किया ६० । 


(क ) घ्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा--अ्जमंडल के अ्रनेक उत्साही विद्वानों 
ने ब्रज का लाकसस्दृतत तथा साहित्य के प्रकाशन के लिये ज्ज-साहित्य संडल! 
नामक सघ्या की स्थापना मथुरा में की ६। इस मंडल की आर से ब्रच-संस्कृति- 
संबंधी अ्रनेक ग्रंथ प्रकाशित हो छुके हूँ । यह संस्या ब्रजभारतीः नामक शोधपत्रिका 
भी प्रकाशित करती है जिसमें ब्रज का अनंत लोकताहित्य धीरे घारे प्रकाश में 
था रहा है। इस मंडल का वार्षिफ अधिवेशन ब्रजमंडल के विभिन्न स्थानों में हुआ्ना 
करता है । इस संस्था के द्ाथरतवाले श्रधिवेशन में स्वर्य॑ राष्ट्रपति ढा० रार्जैंद्रप्रसाद 


१ साहित्य रज्न-मढार, भागरा, सन्‌ १६४६ 
* ब्रज-सा इत्य-मढल, मथुरा, सन्‌ १६४७ 
3 अज-सा दित्य-मढल, मथुरा । 

डे हिंदी वियापी5ठ, आगरा से प्रकाशित । 
५ आत्माराम ऐंड सन्स, दिल्ली । 


३३ प्रस्तावना 


जी ने पधारने की कृपा फी थी। इस प्रकार मंडल ने ब्रज के लोकसाहित्य फी रक्चा 
तथा उसके प्रकाशन के ज्षेत्र में बहुमूल्य सेवा की है । 


(३) झवधी--श्रवधी प्रदेश में भी लोकगीत प्रचुरता से पाए जाते दै 
परंतु जहाँ तफ इन पंक्तियों के लेखक फो ज्ञात है, इन गीतों का कोई प्रामाशिक 
संकलन प्रकाश में नहीं श्राया है। प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के 
श्रध्यक्ष डा० बाबूराम सक्सेना ने अपने ग्रंथ “अवधी भाषा फा विकास! ( इवोल्यूशन 
आ्ाव्‌ ग्वधी ) की रचना के समय कुछ लोकगीतों का संकलन अवश्य किया था 
परंतु वे शग्रभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं । श्री सत्यत्रत श्रवस्थी ने (विहाग 
राभिनी' नामफ एक छोटी सी पुस्तक में अ्रवधी के कुछ लोकगीतों फा संकलन 
प्रस्तुत किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० जभिलोकीनारायणु दीक्षित ने 
“अवधघी श्र उसका साद्दित्य? में श्रवघी के वतंमान कवियों का परिचय देते हुए 
उनकी कविताएँ उद्धृत की हैं। डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने श्री सत्यनारायण 
मिश्र की सहायता से प्रतापगढ तथा गोंडा जिलों से अवधी के २००० लोफगीतों 
फा संग्रह बढे परिश्रम से किया है जो शीघ्र दी श्रवधी लोकगीत” के नाम से 
प्रकाशित द्वोनेवाला हे। १० रामनरेश तजिपाठी की कविताकौमुदी, भाग ५ 
( ग्रामगीत ) में भी श्रवधी के कुछ गीतों का संकलन उपलब्ध होता है । 


परंतु श्रव्री लोकगीतों का सबसे प्रामाणिक तथा सुंदर संग्रह प्रोफेसर 
इंदुप्रकाश पाडेय ( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, एलफिन्ध्टन कालेज, बंत्रई ) का “श्रबधी 
लोकगीत श्र परपरा” &” जिसमें विद्वान लेखक ने श्रबधी के संस्कारगीतों फा ही 
प्रधानतवा संकलन किया दहै। पुस्तक के प्रारंभ में ८५ पष्ठो फी विद्वत्तापूर्ण भूमिका 
भी है जिसमें संस्कारों तथा सामाजिक संस्थाओं फी व्याख्या फी गई है | पाडेय जी 
ने बड़े श्रम से इन गीतो का संपादन किया है। प्रत्येक गीत के प्रारंभ में संद्भ 
तथा अंत में उसका अथ दिया गया है। लेखक ने इन गीतो की स्वरलिपि को 
सुरक्षित रखने के लिये इनकी टेयरिका्डिग भी की है। श्रपने संग्रह के द्वितीय 
भाग में पांडेय जी श्रवधी के श्रन्य लोकगीत भी प्रकाशित फरनेवाले हैं । 


सीतापुर फी हिंदी सभा लोकगीतों के संग्रइ की दिशा में प्रशंसनीय कार्य 
कर रही है। इधर सन्‌ १६१६ ई० से श्री उर्पेंद्रनाथ राय और श्री गौरीशंकर पाडेय 
के संपादकत्व में “अ्वधभारती” का प्रकाशन फोजाबाद से हो रहा है।इस 
देमातिफ पत्रिका द्वारा अवधी लोकसाहित्य की बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में 


१ रामनारायणलाल ऐंड संस, प्रयाग, १६४५० 
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लाईं जा रही है। आशा है शोघधी घिद्वान्‌ श्वधी के लोकगीतों तथा लोक- 
कथाओ का प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत कर इस शभ्रभाव को दुर करने की चेष्टा करेंगे । 


(9४) बुंदेलखंडी-बुंदेलखंड में लोकसाहित्य के संग्रह का कार्य बढ़े 
उत्साह के साथ हो रहा है। सन्‌ १६४४ ई० में श्रोरह्मा के तत्कालीन महाराज 
के संरक्षण में 'लोकत्रार्ता परिषद्‌” फी स्थापना टीकमगढ़ में हुई थी जिसने 
बुंदेलखंड के लोकगीतो, गायाश्रो, कट्ठावतों तथा मुहावरों के संकलन का कार्य 
वैज्ञानिक पद्धति से प्रारंम किया था। इस परिपद्‌ के तत्वावधान में “लाकवार्ता! 
नामक एक तैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी जिसके संपादफ थे लोकसाहित्य 
के विद्वान श्री कृष्णामंद जी गुप्त । यद्यपि इस पत्रिका के संभवतः कुछ ही शअ्रंक 
प्रकाशित हुए, फिर भी इसमे लोकसादित्य संबंधी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती 
है । इस परिपद्‌ ने अपने श्रल्यकालीन जीवन मे ही प्रशसनीय कार्य किया था । परंतु 
स्‍्वतंत्रताप्रामि के पश्चात्‌ ओरछा राज्य के भारतीय संब में विलयन के साथ ही 
इस परिषद्‌ का भी विलयन हो गया। इसी समय ४० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
पभमघुकर! पत्र द्वारा बुंदेलखंदी लोकसाहित्य फो प्रफाश में लाने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया था | परंतु यह्ट पत्र भी अविक दिनो तक नहीं चल सका | पिछले 
दो वर्षों से काँसी जिले के मऊरानीपुर में “ईमुरी परिषद्‌? की स्थापना हुई है जिसके 
मंत्री हैं श्री नमंदाप्रसाद जी गुप्त) इस परिषद्‌ का उद्देश्य भी 'लोकवार्ता परिषद्‌! 
फीही भोति बुंदेलखंडी लोकसाहित्य फा संकनन तथा प्रकाशन है। सुप्रसिद्ध 
डपन्यासकार तथा नाटककार डा० बृदावनलाल वर्मा तथा श्री कृष्णानद जी गुस के 
संरक्षण में यह परिषद्‌ कुछ टोस सेवा कर सकेगो, ऐसी दृढ आशा है | 


बुंदेलखड में इंगुरी नामक लोककवि की 'फार्गे? बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री 
कृष्शानंद जी गुम ने इन फार्मो का संकलन “ईमुरी की फार्गे! शांचक छोटी सी 
पुस्तिका में प्रस्तुत किया है | श्री गुत्त जी की इच्छा कई भागों मे इन फागो फो 
प्रकाशित फरने की थी परतठु संभबतः उनकी यह यांजना पूण नहीं हो रुकी । 
पं० शिवसहाय चतुबंदी ने बुदेलखंडी क्षोफफथाओं का संग्रह बड़े परिश्रम तथा 
लगन के साथ किया है। इस क्षेत्र में चतुर्वेदी जी का काय प्रशंसनीय है। भी हर- 
प्रसाद शर्मा ने 'बुंदेलखंडी लोकगीत” प्रकाशित किया है। 


परंतु इस ज्षेत्र में प्रो० भीचंद्र जैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। झआाप 
झालकल गवनमेंट कालेज, खरगोन ( मध्य प्रदेश ) में हिंदी विभाग के अयध्च हैं। 


१ लोकखवार्ता परिषद्‌, टीकमगढ़ से प्रकाशित । 


७३१ प्रस्तावना 


इन्होंने बुंदेलखंडी तथा बघेलखंडी लोकसाद्वित्य की प्रचुर सेवा की है। रीवा के 
आसपास की जंगली जातियों के लोकगीतों का भी इन्होंने संकलन किया है जो 
थश्रादिवातियों के लोकगीत” के नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। “विंध्य 
के लोककवि' में इन्होंने सुपतिद्ध लोककवि ईसुरी, गंगाघर श्रादि का प्रामाणिक 
वर्णान प्रस्तुत किया है।' घरती मोरी मैया” में इनके लोकसाहित्य संबंधी अनेक 
लेखों का संग्रह हैं ।* “आगे गेहूँ पीछे घान” नामक पुस्तिका में बुंदेलखंडी तथा 
बघेलखंडी कृषि संबंधी फट्टावतो एवं विश्वासों का संकलन किया गया है । “भुदृयाँ 
परे हैं लाल” में बचेलखंडी सोहरों का समीक्वात्मक श्रथ्ययन प्रस्तुत दे । 

इसके अतिरिक्त इन्द्रोंने (विंध्य भूमि की लोफकथाएँ!, “विंध्यभूमि फी अ्रमर 
कथाएँ!, “विंध्य के आदिवासियों फी फथाएँ?, “बघेलखंडी लोककथाएँ? श्रादि पुस्तकें 
लिखीं हैं जिनमें बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की लोकफथाओं फा संकलन किया गया 
है। ५विध्य के लोकगीत” में "करना? नामफ स्थानीय जंगली जाति के गीतों का 
संग्रह है। “काव्य में पादपपुष्प” भीचंद्र जैन की एक उत्कृष्ट रचना है जिसके एक 
अध्याय में लोकगीतों में पादपपुष्यों का वर्णन किया गया दहै। श्री लखनप्रताप 
'डरगेश” ने बघेली लोकगीतों का संकलन कर इस प्रदेश के लोकगीतों फो काल के 
गाल में जाने से बचाया है । 


पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने 'त्रेमी श्रभिनंदन अंथ' में बुंदेलखंडी लोफगीतों का 
संग्रह तथा उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की दै"। श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने इसी 
ग्रंथ में बुंदेलखंड के सात लोकगीतों की चर्चा अपनी भावात्मक शैली में की है? | 
सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालय में अनेक छात्र बुंदेलखंडी लोकसाहित्य पर शोध- 
काय फर रहे हैं। डा० शंकरदयाल चौऋषि एम० ००, पी-एच० डी० अपनों 
डि० जिट ० की उपाधि के लिये सागर विश्वविद्यालय में बुंदेलखंडी लोफोक्तियों 
तथा पद्देलियों पर शोधफाय कर रहे हैं। पं० शिवसहाय चतुर्वेदी की श्रंतिम रचना 
“बुंदेलखंडी लोकगीत' है जिसमें उन्होंने इस प्रदेश में विभिन्न संस्कारों के अवसर 
पर गाए, जानेवाले गीर्तों का विद्वचापूर्ण संग्रद किया है? । 


१ अभ्रवाल प्रकाशन, श्लादाबाद । 

३ यूनिवर्सिटी बुकडिपों, आगरा । 

3 भच्य प्रदेशीय प्रकारान समिति, सूपाल । 

४ क्वाटिया, विंध्य प्रदेश, सम्‌ १६५४ ईं० । 

५ प्रेमी अभिनंदन अंब, पृ० ६०७-६१४ 

३ वही, प० ६१५-६२० 

» मध्यप्रदेश शासन साहिस्थपरिषद्‌ द्वारा प्रकाशित, छथ्‌ १६५६। 
दे 


दिंदी साहित्य का ढृहत्‌ इतिहास ध२ 


(४५ ) मालबी--डा० श्याम परमार ने 'मालवी लोकगीत” का संपादन 
कर एक बहुत बडे अभाव की पूर्ति की है। 'मालवी और उसका साहित्य” नामक 
दूसरे ग्रंथ में इन्होंने मालवा के लोकगीत, लोकनास्य अादि विषयों का संक्षित 
विवेचन सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। “मालवा की लोककथाएँ?* बच्चों को ध्यान 
में रखकर लिखी गई हूँ । इधर लोकनास्थों के संबंध में इनकी “लोकघर्मी नाट्य- 
परंपरा” पुस्तक प्रकाशित हुई है? । इस प्रकार डा० श्याम परमार ने मालवा के 
लोकगीत, लोकनाय्य, तथा लोकफथा श्रादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंधनीय कार्य 
किया है। माघव कालेज, उज्जेन के हिंदी विभाग के श्रष्यक्ष डा० सिंतामणि 
उपाध्याय ने श्रपने शोधनिबंध “मालवी लोकसाहित्य का अ्रध्ययन? में इस प्रदेश के 
लोकसाहित्य के विभिन्न अवयवों का सामोपाग प्रामाशिक विवेचन किया है | 
श्री रतनलाल मेहता ने मालवीं कहावतों का संकलन प्रकाशित किया है। 
श्री वर्ंतीलाल 'बम' ( उज्जैन ) भी मालवी लोकसाहित्य के उद्धार के लिये श्रथक 
परिश्रम कर रहे हैं । 

पद्ममूषण पं० सुयनारायण की व्यास फी अध्यक्षता में 'मालव लोकसाहित्य 
परिषद्‌? की स्थापना उज्जैन में की गई है। यह परिषद्‌ मालवों लोकसंस्कृति की 
रक्षा तथा प्रकाशन में सतत गति से कार्य कर रही है| 


(६) छुत्तीखगढ़ी--सागर विश्वविद्यालय के मानवविशान शास्र विभाग 
के श्रध्यकज्ञ ढा० श्यामाचरण दुबे ने 'छंचीसगढी लोकगीतों का परिचय”! नामक 
ग्रंथ लिखकर इस प्रदेश के लोफगीतों फो प्रकाश में लाने का स्तुत्य प्रयास किया 
है। इन्होंने इस संबंध में श्रेग्रेजी में भी एक पुस्तक लिखी है जा 'फील्ड साग्स आ्राब्‌ 
छत्तीसगढ़' के नाम से लखनऊ से प्रफाशित हो चुकी ६”। यहाँ के सरस तथा 
मधुर गांतों ने सुप्रसिद्ध मानवविज्ञान-शास्दत्री डा० वेरियर एलविन का भी ध्यान 
आकृष्ट फिया जिन्‍्दोंने अ्रेग्रेजी में 'फोफसाग्स श्राव्‌ छत्तीठगढ़” नामक गअंथ की 
रचना की दे) । ढा० एलविन का यह प्रंथ बढ़ा प्रामाणिक है। इसमें छत्तीसगढ़ी 
लोकगीतों का अ्रेभ्रेषी भाषा में प्ात्मक अनुवाद प्रस्तुत किया गया है परतु मूल 


) “सरस्वती सहकार' को शोर से राजकमल प्रकारान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 
२ झात्माराम ऐंड सन्त, नई दिल्ली, सन्‌ १६५४ ६० 

3 हिंदीप्रचारक पुस्तकालय, शानवापी, वाराखसो । 

४ राजस्थान शोषसंस्थान, उदयपुर | 

५ यूनिवर्सल शुद्ध डिपी, लखनऊ | 

६ झक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बंबई, सन्‌ ११४६ 


४३ प्रस्तावना 


गीतों के श्रभाव में श्रान॑ंद की पूर्ण श्रनुभूति नहीं होने पाती । सागर तथा बबलपुर 
विश्वविद्यान्नयों में श्रनेक शोधलान्न छुत्तीठवगढ़ी लोकगीतों तथा लोकोक्तियों पर 
अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इस प्रदेश की लोककथाझ्रों का संकलन डा० 
एलविन ने 'फोक टेल्स आव्‌ महाफोशल? में किया है" । कटनी के सुप्सिद्ध ऐति- 
हासिक तथा पुरातत्ववेता स्व० रायबहादुर ढा० ददीरालाल ने इस प्रदेश की जंगली 
जातियों के लोकगीतों के कुछु रेकार्ड तैयार कराए थे जिनका प्रदर्शन इन्होंने 
नागरीप्रचारिणी समा, काशी द्वारा आयोजित फोशोत्सब के अवसर पर किया था | 
श्री चंद्रकुमार ने छत्तीसगढ़ की लोफफथाओं का संकलन बच्चों के लिये किया है 
जो आत्माराम एँड संस, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है | 


(७ ) निमाड़ी--निमाड़ी लोकसाहित्य के एकात सेवी पं० रामनारायण 
उपाध्याय ने इस प्रदेश के लोकगीतों का संकलन कर अ्रमूल्य सेवा की है। इस 
क्षेत्र में श्राप श्रद्धितीय हैं। ग्रापफा “निमाड़ी लोकगीत” इस दिशा में सर्वप्रथम 
प्रयास है" । इसमें निमाड़ में प्रचलित विविध प्रकार के गीतों का संकलन किया 
गया है । इनकी दूसरी पुस्तक “जलन निमाड़ गाता है! का प्रकाशन श्रभी हाल में 
ही हुआ है? | इस ग्रंथ में प्रधानतया संस्कार तथा व्रत संबधी गीतों का संप्रद्द है | 
लोरी तथा बच्चों के कुछ गीत भी दिए गए हैं । डा० कृष्णलाल “हंस” ने “निमाड़ी 
माषा और उसका साहित्य” नामक शोधनिबंध पर पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
की है। इस शोधपूरण ग्रंथ में निमाड़ी साहित्य के विभिन्न अ्रंगो फा गंभीर विवेचन 
किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशित हो जाने पर एफ बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति 
हो जायगी | डा» हंस! ने बच्चों के लिये निमाड़ी लोककथाश्रो को दो भागों में 
खड़ी बोली में प्रकाशित किया है“। इस प्रदेश में श्रभी बहुत फाम करना बाकी 
है। इधर पं० रामनारायण उपाध्याय के अ्रथक परिश्रम से सन्‌ १८५३ ई० में 
'निमाड़ लोक साहित्य-परिषद्‌?, सनावद, की स्थापना हुई है लिसका उद्देश्य निमाड़ी 
लोकसाहित्य का संकलन तथा प्रकाशन है। इस परिपद्‌ की ओर से “निमादी 
कविताएँ” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं जिसमें निमाड़ी के श्राधुनिक ११ कवियों 
फी कविताएं संकलित ई" | 


१ वही, सन्‌ १६४४ ६० । 

२. अध्यप्रदेश दिंदी साहित्य संमेलन, जबलपुर, १६४६ 

3 एपा प्रकाशनमृह, ४६ यशवतगंन, श्दौर, १६४८ ई० । 

४ झ्रात्माराम पड सनन्‍्स, नई दिल्ली । 

७ जिमाद़ लोक-स दित्य-परिषद्‌-प्रकाशन, सनावद ( म७ प्र७ )। 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ इतिहास हे 


(८ ) कौरवी--भ्राजकल खड़ी बोली जिस प्रदेश में मातृभाषा के रूप 
में व्यवद्ठत दोती दे उसका प्राचीन नाम कुरु प्रदेश था। श्रतः कुछ विद्वानों ने 
इस प्रदेश में प्रचलित भाषा का नामकरण “कौरवी? किया दै। महापंडित राहुल 
साहृत्यायन ने कुरु प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह “श्रादि हिंदी के गीत और 
कहानियाँ” नाम से प्रकाशित किया है! | राहुल जी ने इन गीतों फो एक बुढ़िया से 
सुनकर लिपिबंद्ध किया था । यह पुस्तक अपने दंग का प्रथम प्रयास है बिसके लिये 
लोकसाहित्य के प्रेमी राहुल जी के अत्यंत श्रामारी हैं। सुश्री सत्या गुप्त, एम० ४० 
ने, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में श्रनुसंघान कार्य कर रही हैं, अपने शोघ का विषय 
कौरबी लोकसाहित्य का भह्रध्ययन” रखा हैं। उनका यह निबंध समाप्तप्राय है 
जिसमें उन्होंने गंभीरतापूंक फोरवी लोकगीतों की विस्तृत मीमासा की है। 
सुश्री सत्या गुत ने अपने शोधनिबंघ के संबंध में सहारनपुर, मेरठ आदि जिलो में 
घूम धूमफर हजारों गीतों का संकलन किया है। इनका शोधनिबंध तथा इनके द्वारा 
संकलित लोकग्रीतों का संग्रद्ट प्रकाशित द्वो जाने पर एक बहुत बढ़े श्रभाव 
की पूर्ति हो जायगी | 

श्रीमती सीतादेवी तथा दमबंतीदेवी ने खड़ी बोली के गीतों का सकलन 
'घूलिधूसरित मणियाँ? में किया है? | कुरू प्रदेश के लोकगीतों का यह सबसे 
प्रामाणिक तथा सुंदर संकलन है। इन विदुषी स्त्रियों ने गार्यों में जाकर, स्लियों के 
मुख से मुनकर, इन गीतों को लिपिब्रद्ध किया है। इस पुस्तक में अधिकतर संस्कार 
संबंधी गीत उपलब्ध द्वोते हैं | इसमें कुछ गीत इत्याना प्रात से भी खंग्रहीत हैं । 

कुछ बष हुए लश्वनऊ विश्वविद्यालय के हिंदां विमाग के एक शोघदछात्र ने 
अपने एम० ए.० के शोघनिद्ंध के रूप में “कुद प्रदेश के लाकर्ग!त” शीष॑क निर्बंध 
प्रस्तुत किया था जिसमें स्थानीय गीतो का सुंदर विवेचन किया गया था। परंतु 
श्रभी तक यह निबंध प्रकाशित रूप में जनता के सामने नही झाया | 

( ६ 2) मगही--मगही ज्षेत्र के विद्वान भी अत श्रपनी लोकसा द्ित्य संबंधी 
सपत्ति को सुरक्षित करने में तत्पर दिखाई पदुते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
पटना में 'बिहार मगह्ठी मंइल? ढी स्थापना (सन्‌ १६५८ ई० में) को गई है जिसके 
अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन मारतीय इतिहास और संस्कृति बिमाग के 
प्रधान ढा० वी० पी० सिनहा हैं। हस मंडल के तत्याबधान में “विद्वान! नामक 
मासिक पत्रिका मद्दी बोली में ही प्रकाशित होती है। इस पत्रिका के सुयोग्य 


3) पटना, ११४२ ई७ 
२ दिल्ली । 


हद प्रस्तावने। 
संपादक भी रामानंदन जी हैं जो पटना विश्वविद्यालय में भूगोल विमाग में 
प्राध्यापक हैं। इस दिशा में १० श्रीकांत शाह्ली तथा श्रीमती संपत्ति अर्याणी का 
फार्य प्रशंसनीय है। “विद्ान! पत्रिका द्वारा मगही के अनेरू लोकगीत तथा लोक- 
कथाएँ प्रकाश में आई हैँ। राष्ट्रभाषा परिषद्‌, जिद्वार ने मगदह्ी के हजारों लोकगीत 
तथा सैकड़ों लोफककथाओं का संफलन करवाया है लो ब्दाँ सुरक्षित दै। सरही के 
मुहावरों श्रोर कहावर्तों का संकलन भी उक्त परिषद्‌ द्वारा किया गया है। परिषद्‌ 
द्वारा मगह्टी के संस्कारगीतों का सटीक संग्रह शीघ्र दी प्रफाशित होनेवाला है। 
आ्राशा है, निकट भविष्य में इस बोली के गीतों तथा कथाओं का विशाल भांडार 
प्रकाश में थ्रा जायगा | 

मगदही लोकसादित्य संबंधी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी पुत्तिकाएँ हैं जिनके 
गीत और भजन ग्रामीण स्रीपुरयर्षों के कंठों में निवास करते हैं। ऐसी 
पुस्तिकाओं में श्रीधरप्रसाद मिश्र की ४गिरिब्रा-गिरीश चरित” और “उमा-शंकर- 
विवाइ-कीतन' उल्लेख्य हई जिनमें शिवपावती के चरित का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
बिनोदपूर्ण शैली में किया गया है | इसके श्रतिरिक्त इनकी 'राम-वन-गमन” और 
पलंकादहन' श्रादि पुक्षफें प्रसिद्ध हैं । भीरामप्रसाद सिंह 'पुंडरीक' ने सन्‌ १६४२ ई० 
(पुंडरीक-रक्ष-मालिका? प्रकाशित फी जिसमें सोहर, जेंतसार, भूमर, होली, बिरहदा, 
कफजली श्रादि फी लय ओर छुंद में लिखित धार्मिक तथा राष्ट्रीय कविताएँ हैं । 

श्रीफात शास्त्री तथा ठाकुर रामच्रालक सिह के संपादकत्व में “मगही! 
नामक मासिक पत्रिका सन्‌ १६५५४ ई० से लगातार प्रकाशित हो रही है | “महान्‌ 
मगध' मामक्क पत्रिका कुछ दिनों चलकर अकाल कालकत्रलित हो गई। 
इधर मगही के अनेक फवि ओर लेखक मगही भाषा में कविताओ्रों तथा नाटकों का 
प्रकाशन कर रहे हैं | 

(१० ) मैथिली--भ्रन्य भाषाओं की माँति मैथिली भाषा का भी लोक- 
साहित्य अ्रत्यंत समृद्ध है । भी रामइकचाल सिंह 'राकेश” ने इन ग्रीतों का संग्रह 
मैथिली लोकगीत! के नाम से किया है जिसकी भूमिका प्रयाग विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन वाश्सचासलर डा० अमरनाथ जी भा ने लिखी दे' | परंतु 'राकेश” ली 
का यद प्रयात लोकगीतों के विशाल समुद्र की दो चार बूँदों के समान है। 
डा० जयकात मिश्र ने अपने अंग्रेजी अंथ “मैयिली साहित्य का इतिहास” में मैथिली 
लोफसाहित्य का श्रच्छा परिचय दिया है। इस विपरण से पता चलता है कि इस 
झ्ेत्र में फितना अधिक कार्य हो चुफा है। पं० सुधाकांत मिश्र द्वारा स्थापित अखिल 


१ दिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग से प्रकाशित (सं० १६६६ बि० )। 


हिंदी साहित्य कां शइव्‌ इतिदास ४६ 
मारतीय मैथिली साहित्यपरिषद्‌? (प्रयाग) का उद्देश्य मिथिला के लोकसाहित्य की 
रक्षा करना हैं। गीतों की मूल धु्नों को सुरक्धित रखने के लिये लोकगीतों के 
रेकार्ड भी तैयार किए गए हैं। राष्ट्रमाषा परिषद्‌; बिहार ने भी मैथिली के सैकड़ों 
लोफगीतों तथा कथाश्रों का संकलन करवाया है। मैयिली लोकसाहित्य के संरद्चण 
तथा प्रचार के लिये दरभंगा से मैथिली भाषा में अ्रनेक पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित 
होती हैं। डा० उदयनारायण तिवारी ने प्रयाग विश्वविद्यालय फी हिंदी परिषद्‌ से 
प्रकाशित “हिंदी साहित्य फा इतिहास? में मैथिली लोकसाहित्य का विद्वचापूर्णा 
विवेचन प्रस्तुत किया है। 

( ११ ) भोजपुरी--राजस्थानी को छोड़कर लोकसाहित्य संबंधी जितना 
अ्रधिफ शोधकाय भोजपुरी में हुआ दे उतना संभवतः हिंदी की श्रम्य किसी बोली 
में नहीं | भोजपुरी के विद्वानों ने भोजपुरी के लॉफसाहित्य का केबल संकलन हीं 
नहीं किया है प्रत्युत मोन्पुरी भाषा श्रोंर इसके लोकसाहित्य का वैज्ञानिक तथा 
प्रामाणिक विवेचन भी प्रस्तुत किया है। 

(के ) भोजपुरी लोकगीत, भाग १--इस ग्रंथ का संपादन डा०» कृष्णदेव 
उपाध्याय ने किया है! | भोजपुरी लोकगीतो फा यह सर्वप्रथम वैशानिक संग्रह है । 
इस पुस्तक में संग्रहीत गीती का संकलन लेखक ने भोजपुरी प्रदेश के गांवों में 
घूम घृमकर किया है। दिवू विश्वविद्यालय, काशी के संल्कृत विभाग के प्रोफेसर 
पं० बलदेव उपाध्याय ने १०० परष्ठों की विद्वततापू्ण भूमिका लिखी है। इस पुस्तक 
में २७१ गीतों का संकलन है बिनके संपादन का क्रम इस प्रकार है--( १ ) प्रसंग- 
निर्देश, (२) मूल गीत, (३ ) द्विदी अ्रयं, ( ४ ) पादटिप्य्णी में कठिन शब्दों 
का श्रथ । गीतों के संग्रह के अंत में भोजपुरी शब्दकोश भी दिया गया है । 

(ख ) भोजपुरी लोकगीत, भाग २--इस गंथ के थी संपादक ढा० कृष्णदेव 
उपाध्याय हैं। । इसकी भूमिका डा० अ्रमरनाथ का ने लिखकर इसे गीरवान्वित 
किया हैं। इसमें भोजपुरी के पचौस प्रकार के लोकगीतों का संग्रद है जिनका 
समस्त संख्या ४३० हैं। इस पुस्तक के भी संपादन का क्रम प्रथम मास की मोंति 
है । प्रंथ के श्रंत में १०० प्ृ्ठों की टिपणियाँ दी गई हैं छो श्रत्यंत उपयोगी हैं । 

( ग ) भोजपुरी लोफगीतों में करण रस--इसके संपादक श्री दुर्गाशकर- 
प्रसाद सिह हैं छिन्होंने बढ़े परि्रम के साथ इन गीतो का संकलन किया है? । 


) हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, द्वितीय सस्करण, स॑० २०११ बि० । 
३ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, सं० २००४ बि० | 
3 हिंदी साहित्य मंमेलन, प्रयाग । 


३७ अ्स्तावना 


इन्होंने अ्रपनी पुस्तक की भूमिका में मोजपुरी फी उत्तचि, प्राचीनता, विस्तार आदि 
झनेक श्रावश्यक वस्तुओ्रों पर प्रकाश डाला है । 


( घ ) भोजपुरी के फवि ओर काव्य--यह दुर्गाशंकर प्रसाद जी की दूसरी 
पुस्तक है जिसमें इनकी मौलिक गवेबणा का परिचय प्राप्त होता है? | इस पुस्तक 
में उत्तरप्रदेश तथा ब्िद्दार के ऐसे श्रनेक भोजपुरी फवियों का परिचय दिया गया है 
जिनकी रचनाओं का श्रमी तक क्रिंसी को पता भी नहीं था। सरमंग संप्रदाय के 
कवियों का विस्तृत विवेचन यहाँ प्रथम बार हुआ है। इससे लेखक फी अ्रनुसंघान 
की प्रश्ुचि और श्रध्यवाय का पता चलता है। 


(७ ) भोजपुरी ग्राम्य गीत--इस पुस्तक का संपादन श्री डब्लू० च्ी० 
आ्राचर, श्राई ० सी० एस० तथा संफटाप्रसाद ने किया है | छोटा नागपुर (बिहार) 
की विभिन्न जातियों के लोकगीतों का संकलन कर भी श्रार्चर ने प्रचुर ख्याति 
प्राप्त की है। उनका यह संग्रह बिहार के शादह्याबाद जिले के कायस्थ परिवार से 
सन्‌ १६३६-४१ ई० के बीच किया गया था । इस पुस्तक में संस्कार संबंधी, 
विशेषतः विवाह-गीतों फा ही संग्रह किया गया है। गीतों फा खड़ी बोली में श्रर्थ 
न देने के कारण मोजपुरी से श्रपरिचित लोगों के लिये इसका रसास्वादन फरना 
कठिन है। पं० रामनरेश तिपादी तथा देवेंद्र सत्यार्थी की विभिन्न पुस्तकों में 
भोजपुरी के श्रनेक लोकगीत उद्धृत पाए जाते हैं। 


( च ) भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन--इधर मोबपुरी लोकसाहित्य 
के सबंध में गवेषणात्मक निबंध ( थीसिस ) भी लिखे गए हैं जिनमें दा० कृष्णदेव 
उपाध्याय का 'माजपुरी लोकसाहित्य का श्रध्ययन! विशेष महत्वपूर्ण हैः। इस 
पुस्तक में भोजपुरी लोकसाहित्य के विभिन्न श्रवयवों--लोकगीत, लोकगाथा, लोक- 
कथा श्रादि-की सागोपाग तथा गंभीर ग्रालोचना प्रस्तुत की गई है। ढा० उपाध्याय 
ने इस ग्रंथ में लोफसाहित्य फो सुव्यवस्थित तथा इृढ़ ग्राघारशिला पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया है जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भोजपुरी 
लोकसादित्य की महत्ता प्रतिपादित करनेबाला यह प्रथम मौलिफ ग्रंथ है। 
भोजपुरी के ठाहित्य का इतना व्यापक, सुब्यवत्यित तथा गंभीर विवेचन अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है। 


१ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना | 
२ बिद्यर और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, १६४३ 
3 हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी । 


दिंदी साहित्य का ब्रृदव इतिहास 


(छ ) भोजपुरी श्रौर उसका साहि्त्य--इस छोटी सी पुस्तिका के लेखक 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय हैं) | इसमें ढा० उपाध्याय ने भोजपुरी भाषा और साहित्य 
का संद्धिस विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें भोजपुरी लोकनाट्य, लोफसंगीत तथा 
लोककला का वर्णन समास शैली में किया गया है | 


(थ ) लोकसाहित्य की भूमिका--इस मौलिक ग्रंथ में डा० कृष्णुदेव 
उपाध्याय ने लोकछा द्वित्य के सामान्य सिद्धांतों का गंभीर विवेचन किया है । 
लोकसाहित्य का वर्गीकरण, लोकगाथाश्रों फी उत्पत्ति तथा उनकी विशेषताएं, 
लोककथाओं फा मूल ल्ोत तथा प्रसार, लोकसाहित्य फा महत्व शआ्रादि विषयों का 
प्रतिगंदन यहाँ पहली बार हुश्रा है। बीच बीच में लोकगीतों के उदाहरण के 
रूप में भोजपुरी के श्रनेक गीत उद्धृत किए. गए हैं। लोकसाहित्य के स्वरूप तथा 
सिद्धात का प्रतिपादन फरनेवाला हिंदी में यह गअद्वितीय ग्रंथ है । 


( रे ) भोजपुरी लोकसंस्कृति का अश्रध्ययन--इस ग्रंथ की रचना ढा० कृष्ण 
देव उपाध्याय ने बडे श्रध्यवसाय, लगन तथा परिश्रम से की है? | इस विशालकाय 
ग्रंथ में डा० उपाध्याय ने भोजपुरी जनजीवन से संबंध रखनेवाले समस्त विषयों 
का विवेचन किया हैं, जैसे मोजपुरी जनता के आचार विचार, रहन- 
सहन, रीति रिवाज, श्रंपविश्वास, टोना दोटका, भूत प्रेत, ताबीज गंडा, डाइन 
भूतिन, देवी देवता, धर्मकर्म श्रादि विषयों की सांगोपाग मीमासा प्रस्तुत की गई 
है | इसे भोजपुरी जनर्जीबन का कोश समझना चाहिए. | 


(जज) भोजपुरी लोफपंगीत--हस विषय पर भी दडा० उपाध्याय ने एक 
पुस्तक लिखी है जिसमें भोजपुरी नोफसंगीत की विशेषताओं पर प्रचुर प्रकाश ढाला 
गया है। इसके साथ ही लगभग पचास भोजपुरी गीतों की स्वरलिपि भी प्रस्तुत 
की गई है जिसमें मूल धुर्नों को रक्षा हो सके । 

(८ ) भोजपुरी लोकगाथा--यह पंथ डा० सत्यत्रत सिनहा का शोबनिबंध 
है जिसमें विद्वान लेखक ने लोकगाथाओं के विभिन्न तत्वों का प्रतिपादन बढ़ी सुंदर 
रीति से किया है। इन्होंने अनेक मोबपुरी गाथाओशों को लिपिबद्ध फर उनका 
वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। 


$ राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । 

२ साहित्य सवन, लिमिटेड, प्रयाग, १६४५७ ६० । 
3 यह ग्रथ भरभ्ी प्रेस में है । 

४ हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 


8 भ्रस्तावना 


( 5 ) भोजपुरी माषा और साहित्य--माषाशारु् के प्रकांड विद्वान डा० 
उदयनारायण तिवारी ने इस विशाल पंथ भें मोजपुरी भाषा का वैज्ञानिक विवेचन 
किया है? | भोजपुरी भाषा का इतना गंभीर अध्ययन अ्न्यत्र उपलब्ध नहीं है। 
यह ढा० तिवारी के लगातार बीस वर्षों के अ्रनवरत परिश्रम तथा अथक अध्ययन का 
फल है । यद्द पुश्त्क आपके श्रप्रेश्ी भाषा में लिखे गए. शोघनिबंध--“ओोरिबिन पड 
डेवेलपमेंट श्राव्‌ मोजपुरी? का हिंदी रूपांतर है। तिवारी भी ने भोजपुरी की लोको- 
क्तियों, ग्रद्ावरों तथा पद्ेलियों का भी संग्रह किया है लो प्रयाग की “हिंदुस्तानी 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ है | 

( ड ) भोतपुरी गीव झोर गीतकफार*--यह पुस्तिका भी 'राहगीर” चली के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुई है जिसमें मोजपुरी के उदीयमान तरुण लोककवियों 
की रचनाएँ संप्रहीत हैं। ढा० इष्णदेव उपाध्याय ने इन कवियों की संक्तित 
झालोचना को है । 


( १२ ) लोकगीतों के मिश्चित संग्रह--हिंदी में लोकगीतों के संग्रह का 
सर्वप्रथम प्रयास संमवतः पं० रामनरेश त्रिपाठी का है। अतः इनको इत ज्षेत्र में 
श्रग्मणी कहा जा सफता हे | तिपाठी जी के पहले लोकगीतों के संग्रह का भ्रीगणशेश 
नहीं हुआ था, ऐसा कहना समुचित न होगा | भी मन्नन द्विवेदी ने बस्ती जिले के 
गीतों का संकलन कर “सरवरिया” के नाम से प्रकाशित किया था परंतु यह ग्रंथ आज 
उपलब्ध नहीं है। इस विशाल देश के प्रत्येक प्रात ( राज्य ) में घूम घूमकर लोफ- 
गीतों को व्यवस्थित रूप से संग्रह करने का प्रयत्ञ प्रथमतः ज़िपाठी चली ने ही किया 
इसमें संदेह नहीं | इन्होंने अपने लोकगीतों का संग्रह कविताफों मुदी, भाग ४ 
( मामगीत ) नाम से प्रकाशित किया हे जिसमें ब्रज, अ्रवधी, भोजपुरी घ्ादि 
अनेक देश्रों के दस प्रकार के गीतों का संकलन है। पुस्तक के प्रारंम में 'प्रामगीतों 
का परिचय! शीषषक लंबी भूमिका भी दी गई है। तिपाटी लो फ्री दूसरी पुस्तक 
“इमारा आमसाहित्य” है” बिसमें विभिन्न श्ातियों द्वारा गाए. जानेवाले गीत 
संकलित हैं। वर्षा तथा अन्य ऋतुओं से संबंधित घाष तथा मजुरी की अनेक 


+ राष्ट्रमादा परिषद्‌ ( बिहार ), पटना । 
रे “हिंदुस्तानी” पत्रिका, प्रयाग में देखिए : 

भोजपुरों लोकोक्तियाँ--भप्रैल, जुलाई, सन्‌ १६३६; 

भोजपुरी मुदावरे--अपप्रेल, अक्टूबर, ४० ई०; जनवरी, सन्‌ १६४१ ६० 
3 भोजपुरी पदेलियाँ--अब्टूबर, सन्‌ १६४२ ६०, बाराणसी, सन्‌ १६४८ है० 
४ हिंदो मंदिर, प्रयाग, सन्‌ १६२६ ६० 
५ हिंदी मंदिर, प्रवाग । 

। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हे हल 


यूक्तियाँ भी इसमें संमिलित हैं! इनकी 'सोहर” नामक पुशस्‍्तक में पुत्रथन्म के 
अवसर पर गेय गीत उपलब्ध होते हैं | त्रिपाठी जी ने 'धाघ ओर भडरी” में इनकी 
यूक्तियाँ का ठंकलन प्रस्तुत किया है! । “ग्रामीण साहित्य” माग २ में लोकोक्तियों, 
मुहावरों तथा पहेलियों का संग्रह पाया घाता है* | इस प्रकार लोकठा हित्य के क्षेत्र 
में त्रिपाठी जी ने प्रचुर कार्य किया है। 

लोकगीतों के दूसरे उत्साही संग्रहकर्ता भी देवेंद्र सत्वार्थी हैं। इन्होंने भारत 
तथा बर्मा के विभिन्न प्रार्तों में लगातार बीस वर्षों तक घूम धूमकर लोकगीतों का 
संकलन किया ह । यह कार्य इनके श्रथफ परिश्रम, प्रचुर बैये तथा श्रट्टूट अध्यवसाय 
का द्योतक है | सत्यार्ी जी ने अपनी इस लोक-गीत-यात्रा में लगभग तीन लाख 
गीतों का संग्रह किया है थ्लो किसी भी लोफसाहित्य के विद्वान्‌ के लिये गौरव की 
बस्तु है। इन्होंने इन गीतों के संग्रह पंजाबी, हिंदी तथा उर्दू भाषाओं में 
प्रकाशित किए हैं जिनका विवरण निम्नाक्तित है: 


क- हिंदी 

( १) घरती गाती है ( १६४८ ) 

(२) धीरे बहो गंगा ( १६४८ ) 

( ३ ) बेला फूले झ्राधीरात ( १६४८ ) 

( ४ ) जय लोफगाीत 

(* ) बात श्रावे ढोल ( १६५२ ) 
सख्व--पंजाबी 

( १ ) गिद्धा ( १६३६ ) 

(२) दीवा बले सारी रात ( १६४१ ) 
ग--४ढूं 

(१) मैं हूँ खानाबदोश ( १६४१ ) 

(२ ) गाए जा हिंदुस्तान ( १६४६ ) 
इन ग्रंथों में सत्यार्थी क्षी ने भावात्मक शैली अपनाकर लोकगीत संबंधी 


लेख लिखे है। इनके ग्रंथों को फिसी विशिष्ट प्रदेश या बोली के गीतों का संग्रह 
समभला भूल होगा। इसी प्रकार सत्यायों जी ने श्रप्रेजी में 'मीट माई पीपुल” 


१ हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
$ आत्माराम ऐंड सनम, नई दिल्ली । 


हक प्रस्तानमां 
नामक पुस्तक लिखी है जिसमें मारत के विभिन्न प्रांतों ( राज्यों ) के लोकगीतों की 


माँकी पाठकों के संघुख प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार सत्यार्थी नी का लोकगीत- 
संबंधी संकलन तथा प्रंथप्रशयन का काय अत्यंत महत्वपूर्ण है । 


७. लोकसाहित्य का श्रेणीविभाजन 


लोकसादित्य जनजीवन का दपंण है। यह बनता के हृदय का उद्‌गार दे । 
सवेसाधारण जनता जो कुछ सोचती है, जिन भावों की अनुभूति करती है, उसी का 
प्रफाशन उसके साहित्य में उपलब्ध होता है। ग्रामीण लोग विभिन्न संस्कारों के 
ग्रवसर पर तथा विभिन्न ऋतुश्रों में लोकगीत गा गाफर अपना मनोर॑जन करते 
हैं। फह्टानियाँ सुनना तथा सुनाना उनके मनत्रदइलाव का अ्रनन्य साधन है। 
समय समय पर चुमती हुई लोकोक्तियोँ तथा भाव भरे मुदावरों का प्रयोग कर 
गॉवों के निवासी अपने हृदयगत विचारों का प्रफाशन फरते हैं। जनता के 
अ्रनुभवों पर श्राश्रित कुछ सुक्तियों में ऐसी श्रनुभूतियाँ उपलब्ध होती हैं जो 
अन्यन्त नहीं पाई जा सकती । जनब्ीवन से संबंधित नाटकों को देखने के लिये 
जनता की जो श्रपार भीड़ एकत्रित होती है वद उनकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । इस प्रकार दम लोकसाहित्य को प्रधानतया पांच भागों में विभक्त 
फर सफते हें ; 


( १ ) लोकगीत ( फोक लिरिक्छ ) 
(२ ) लोकगाया ( फोक बैलेड्स ) 
( ३ ) लोफकफथा ( फोक टेल्स ) 

( ४ ) लोकनाख्य ( फोक डामा ) 
(५ ) लोकसुभाषित ( फोक सेइंग्स ) 


लोकसुभाषित के अ्रंतगंत मुहावरे, लोफोक्तियाँ, सूक्तियां, बर्चों के गीत, 
पालने के गीत, खेल के गीत श्रादि सभी प्रफार के विषयों का अझ्ंतर्भाव किया ज्ञा 
सकता है । इन सूक्तियों तथा सुभाषितों का उपयोग ग्रामीण जनता अपने 4ति दिन 
के व्यवद्वार में किया फरती है। लोकसाहित्य के इस अंतिम प्रकार को प्रफीर्ण- 
साहित्य की सँज्ञा भी दी जा सफती है| 


(१) सोकगोत-- 


( के ) लोकगीतों के धर्गीकरण की पद्धलि--लोकसाहित्य के अंतर्गत 
लोकगीतों का प्रमुख स्थान है। ऋनजलीवन में व्यापकता तथा प्रचुरता के कारण 
इनकी प्रधानता स्वाभाविक है। लोफगीत विभिन्न ऋतुओं में तथा विभिन्न संस्कारों 


हिंदी साहित्य का छृदत्‌ इतिहास घर 


के अवसर पर गाए जाते हैं। कुद्ध ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें गीतविशेष 
को गाने की प्रथा है। विभिन्न कार्य करते समय परिभ्रमजन्य थकाबट दूर करने के 
लिये भी कुछ गीत गाए छजाते हैं। इस प्रकार लोकग्रीतों का श्रेणीविभाजन 
निम्नलिखित पाँच प्रकार से किया ज्ञा सकता है 


( श्र) संस्कारों फी दृष्टि से, 

( आा ) रसानुभूति फी प्रणाली से, 

(इ ) ऋतुश्रो तथा जर्तों के क्रम से, 
(ई ) विभिन्न जातियों के अनुसार, तथा 
( उ ) श्रम के आ्राधार पर | 


क्रमपूर्यंफ इनका संक्षिप्त वर्णन पाठ्ों के सामने प्रस्तुत फिया लाता है : 


(अ ) संस्कारों को टष्टि से विज्ञाजन--मारतीय जीवन में घर्म का विशिष्ट 
स्थान है | हिंदू जनता घमप्राण हे, इस फथन में कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं समभझनी 
चाहिए | हमारा समस्त खीवन धर्म के ताने बाने से बुना हुआ है। जन्‍म के पहले 
से लेकर मृत्यु के बाद तक हिंदू जीवन विभिन्न संस्कारों से संबद्ध है। हमारे धमंशा ख्तरियों 
ने षोडश संस्कारों का विधान किया है जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, पुत्रजन्म, मुंडन, 
यशोपवीत, विवाह और सृत्यु प्रधान हैं। इनमें भी प्रथम दो संत्कारों की प्रथा अब 
नहीं है। श्रतः झाजकल शेष पाँच संस्कार ही प्रघान रूप से संपादित किए बाते हैं । 
विभिन्न संस्कारों के अवसर पर ख्लियाँ अपने कोमल क्ंठ से गीत गा गाकर 
जनमन फा अनुरंजन करती हैं। पुत्रजनन्म तथा विवाह के श्रवसर पर गाए घाने- 
वाले गीतों में उत्ताह तथा उल्लास की मात्रा अधिफ होती हैं। पूृत्री की ब्िदाई 
तथा मृत्यु संबंधी गीत बड़े ही ममंस्पर्शी तथा हृदयविदारक होते हैं। किसी प्रिय 
व्यक्ति; पति या पुत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सर्री या माता मृत ग्रात्मा के 
गुणों का वर्णान करती हुई रोती तथा विलाप करती है। इस प्रकार इन गीतों का 
करुणु क्रंदन पाधाणहुदय फा भी पिधलाने में समथ है | 


( आ ) रखसानुमूति की प्रणाली से विमाजन-लोककबियों ने गीतों में 
विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति बढ़ी सुंदर रीति से की हैं। लोकगौतों में अनेक रसों 
की जो अविरल धारा प्रवाहित होती है उसफा सखोत कदापि सूख नहीं सकता। 
यों तो इन गीतों में समी रसों की उपलब्धि होती है, परंतु निम्नलिखित पाँच रसों की 
दी प्रधानता पाई बाती है: 


१. शटंगार 
२. करुश 


४३ प्रध्थाचनो 
३. वीर 


४. दाघ्य 
४. शांत 


शृंगार रस के अंतर्गत विशेषकर पुत्रजन्म, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहाास, 
कजली तथा भूमर के गीत झाते हैं। सोहर के गीतों में गर्भिणी री की शरीरपयाधि 
का सज्लीव चित्रण उपलब्ध होता दै। गर्मियी होने पर स्लियों का शरीर पीला पढ़ 
ज्ञाता है, पयोधर स्थूलता को प्राप्त करते हैं परंतु अन्य श्रंगों में कृुशता श्रा लाती 
है। लोककवि ने 'दोहद' का वर्णन भी इस अवसर पर किया है। भूमर के गीतों 
का शरीर ओर आत्मा दोनों ही श“ंगार रस से ओतप्रोत हैं। संभोग श्ंगार तथा 
प्रशयलीला की मधुर अ्भिव्यंजना इन गीतों में की गई है जिसे पढ़कर रुद्धदयों के 
छुदय में गुदगुदी उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती । राचस्थानी लोकगाथा 'दोला मारू 
रा दृह्! तथा पंजाब की सुप्रसिद्ध प्रेमगाथाएँ 'सोइनी श्रोर महीवाल” एबं “दीर 
राँक्मा! में संभोग ऋंगार की मधुर झोंकी देखने को मिलती है । 


पुत्री फी बिदाई ( गौना ), जैंतवार, नियुन, पूरबी, रोपनी तथा सोइनी 
श्रादि गीतों में करण रस की मंदाकिनी मंद मंद गति से प्रदादित होती 
दिखाई पढ़ती है। पुत्री की बिदाई का श्रवसर बढ़ा दी दुःखदायी होता है। इस 
समय अनेक पैयंशाली व्यक्तियों का बैयं भी करण रस के प्रबल प्रवाह में बह जाता 
है। गौना के गीतों में फदण रस बरसाती नदी की माँति उमड़ता दिखलाई 
पढ़ता है। जाँता के गीतो में विरहिणी स्त्रियों का शआ्रातनाद सुनाई देता है। 
राजस्थानी “कुर्जा? के गीर्तो के संबंध में मी यही घात समभनी चाहिए । 


लोफगाथाओं में वीररख की योजना फा प्रचुर अवसर उपलब्ध होता है। 
जगनिक लिखित आाल्हा की मूलगाया में प्रन्‍ल पराक्रमी आला और ऊदल की 
वीरता का बर्शान किया गया है | आज मी “आरुहा? का जो पाठ (टेक्स्ट) प्रात होता 
है उसमें वीररस मूर्तिमान्‌ रूप में हमारे सामने आता है। अरुहैत जोश में आकर 
जब ताल स्वर से आल्दा गाने लगते हैं तब फायरों की भी भुजाएँ फड़कने लगती 
हैं। विगयमल, सोरठी, लोरकी झादि गाथाश्रों में मी बीररस कूट कूटकर 
भरा हुआ है । 


लोकगीतों में ह्वास्यरत की मात्रा श्रपेद्चाकत कम पाई जाती है। वेवाहिक 
परिद्वास के गीतों में हास्यरस की मधुर व्यंजना हुई है। मूम्त कूमकर गाए लाने- 
बाले 'भूमर' गीतों में मी हास्प का पुट उपलब्ध होता है। ब्रल में प्रचलित 
“कोसलों' में ऐसी संबद्ध बातें कही लाती हैं लिन्हें सुनकर हँसी आए बिना नहीं 
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रहती । भजन, निगुन, तुलसी माता, गंगा माता आदि के गीतों में शांत रस 
पाया जाता है । 


(६ ) ऋतुओं तथा शततों के क्रम से विभाजन--लोकगीतों का यदि 
विवेचन फिया जाय तो उनमें से अधिकाश गीत किधी न किसी ऋतु अथवा स्थोहार 
से संबंध रखनेवाले मिलेंगे। यर्षी, वसंत आ्रादि ऋठुओं के आने पर घनता के 
मन में जिस नवीन उल्लास एवं उमंग का संचार होता है उसकी श्रभिव्यक्ति लोक- 
मीतों में सम्यक्‌ रूप से उपलब्ध होती है। आाल्हा विशेषकर वर्षा ऋतु में गाया 
जाता है। सावन में हिंडोले पर भूलते हुए कजली गाने की प्रथा प्रचलित है। 
फाल्गुन महीने में फाग या दोोली के गीत गाए जाते हैं तथा चेत्र मास में “चेता' 
या “घोंदो” गीतों की मधुर स्वसलहरी पाठकों फो आत्मविभोर फर देती है । 

विभिन्न अतों के अवसर पर स्लियाँ विभिन्न गीत अपने फलफकंट से 
गाती हैं। आावण शुद्धा पंचमी को, जो नागपंचमी के नाम से प्रसिद्ध है, 
नाग ( सप॑ ) देवता के संबंध में गीत गाए जाते हूँ। माद्रपद कृष्ण पकछ की 
चतुर्थी फो बहुरा! का बत किया जाता है। कातक शुक्ल द्वितोया फो गांघन! की 
पूछा की जाती है तथा इसी पक को षछा तिथि को सतानईीन जिया “छूटी माता? 
का शत करती हैं। राजस्थान में 'तीवः तथा 'गनगोर”ः त्यौहार ख्लियाँ बड़े 
उत्साह से मनाती हैं । इन सभी श्रवसरी पर वे विशित्न प्रकार के गांत गाती हैं । 


(ई ) विभिन्न जातियों के गीव--कुछ एंसे भी गांत हू जिन्हे बवल कुछ 
विशेष जाति के लाग हं गाव हैं । उदाइरण के लिये ब्रिरद्ा को लिया भा सक्षता है। 
यह श्रह्दीर धाति के लोगों का राष्ट्रीय गीत है। ये लोग जिस लय ओर भावसभंगी के 
साथ यह गीत गाते हैं, संमबतः दूधरा कोई नहीं गा सकता। पत्रा? नॉमक 
गीत गाने की प्रथा 'दुसाध! नामक श्रस्पश्य फही जानेवाली जाति के लोगों में 
प्रचलित है। नद लोग गले में ढाल बॉधकर आल्हा गाते फिरते हैं। मिक्ता 
माँगनेवाले कुछ साथ, जा अपने को 'साई! कहते हैं, गोपीचंद तथा 
भरथरी के गीत गाने में प्रवीण होते हँ। राजत्यान में ऐसी अनेक खातियोँ हं, 
जैते धाड़ी, भोवा आदि, जिनका पेंशा विशेष लोकगीतों को गा गाकर अपना 
जीवनयापन फरना है | अ्रतः ये गीत उन जातियाँ को अपनी संपत्ति हैं । 


(3 ) भ्रम के आधार पर विश्नाजन--कतिपय गीत ऐसे मी उपलब्ध 
होते ई जा फोई विशेष फार्य करते समय गाए जाते हैं। इन गीतों का उद्देश्य 
परिभ्रमजन्य छ्ाति को दूर करना द्वोता है। खेत में धान रोपते समय ख्ियां 
जो गीत गाती ईं उन्हें 'रोपनो के गांतः कहते हैं। इसी प्रकार खेत निराते 
समय के गीत 'निरवाही! या 'सोहनी? के नाम से प्रसिद्ध हैं। जेतसार! उन गीतों 
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की संजशा है बिन्‍्हें जाँता पीसते समय खस्रियाँ गाती हैं। तेली लोग तेल 
पेरते समय थो गीत गाते गाते तन्‍्मय हो जाते हैं वे फोल्हू के गीत कदे 
जाते हैं | श्राजकल चर्खा के गीत भी उपलब्ध होते हैं बिन्हें चर्से पर खत “कातते' 
हुए गाते हैं । इन समभो गीतों को श्रमगीत ( लेबर साँग्स ) का अभिषान प्रदान 
किया गया है क्योंफि इनका संबंध किसी न किसी श्रम अ्रथवरा फाय से हैं। 


लोकगीतों के वर्गीकरण की जो पद्धति गत एड्ठों में प्रस्तुत की गईं दे उसमें 
प्रायः समी प्रकार के लोकगीतों का अ्ंतर्माव हो जाता है। कुछ विद्वानों ने अपने 
अरने ढंग से लोकगीतों को विभाजित करने का प्रयास किया है। पं० रामनरेश 
जिपाटी ने श्रपनी पुस्तक में लोफयीर्तों का विभाजन ११ श्रेणियों में किया है" । 


श्री सर्यकरण पारीक ने राजस्थानी गीतों फी मीमांसा फरते हुए इन्हें 
उनतीस ( २६ ) भागों में विभक्त किया है'। भी मालेराव ने लोकगीतों की केवल 
चार श्रेणियाँ स्थापित को है? | परंतु ध्यानपूर्वक्क यदि इन विद्वानों के वर्गीकरण 
की मीमामा को जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनका विभाजन वैशानिफ 
नहीं है क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित एफ भेणी के गीतों का दूसरी भेणी के 
गीतों में थ्॑तर्माव हों जाता है* । 


लोकगींतो के श्रेणीविभाग का को वृद्ध (डाइयग्राम ) यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है बह वैशानिक है क्‍योंकि लोकगीतों फी समत्त विधाएँ इसमें अंतमुक्त 
हो जाती हैं। इस देश के किसी भी प्रदेश के लोकगीतों के भेद तथा प्रभेद 
इसके अ्रंतगंत रखे ज्ञा सकते हैं। यहाँ पर लोकगीतों के वर्गीकरण की केवल सामान्य 
एव स्थूल रूपरेखा ही दी गई दै। उदाइरण के लिये पुत्रजन्म के अवसर पर 
अ्रमेक विधिविधान फिए जाते हूँ जिनके लिये विभिन्न गीत प्रचलित हैं। परंतु 
उन सभी गीतों फो इसी संस्कार के अंतगंत रखा गया है। स्थानाभाव के कारण 
अधिक भेणीविभाजन संभव नहीं है । 


१ जिपाठी : कविताकौसुदो, माग ४, पएृ० ४४ 

६ सुयंकरण पारीक : राजस्थानोौ लोकगीत, प१० २२-२५ 
3 डा० श्याम परमार : भारतीय लोकसा दित्य, १० ६४ 
४ डा० उपाध्याय : लोकसा दित्य की भूमिका, २० ३१-१५ 
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( २) लोकगाथा--लोकसाहित्य के अंतगत ऐसे भी गीत पाए जाते हैं जो 
बहुत लंबे होते हैं तथा जिनमें कथावस्तु की ह्टी प्रधानता होती है। इन गीतों फो 
लोकगाथा के नाम से अ्रभिद्ित किया गया है। उत्तरी भारत में “आाल्दा? की लोक- 
गाथा बढ़ी प्रसिद्ध है जिसमें वीररस का संचार पाया जाता है। पंजाब में राधा 
रतालू तथा राधश्स्थान में पाबूजी की गाया गत्यंत लोकप्रिय है। मध्यप्रदेश में जगददेव 
की गाथा बड़े प्रेस से गाई जाती है। ये गायाएँ इतनी लंबी होती हैं कि गवैए फुई 
कई रात तक इन्हें गाते रहते हैँ। यदि इनको साधारण जनता का मद्ाकाब्य कहा 
छाय तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी । इन गाथाओं फो लिपिबद्ध करना बड़ा 
कठिन है । इंगलैंड में अनेक लोकगाथाएँ प्रचलित हैं जिनमें राबिन हुड से संबंधित 
गाथाएँ अत्यंत प्रसिद्ध है। संसार के सम्य कहे जानेबाले सभी देशों ने अपने 
राष्ट्रीय वीरों की लोकगाथाओं को सुरक्षित रखा है । 


(३) लोककथा--लोकसाहित्य में लोकफथाओ्ं का प्रमुख स्थान 
है। वे अपनी प्रचुरता तथा लोकप्रियता के कारण अ्ररत्यत महत्वपूर्ण हैं। 
गाँवों में जहों मनोरंधन के ग्राधुनिक साधन उपलब्ध नहों हैं वद्दों लोफकथाएँ 
ही लोगों के चित्र का अनुरंजन किया करती हें। रात्रि के समय माताएँ 
अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंदर कहानियाँ सुनाकर उन्हें श्रानंद प्रदान करती 
हैं । बालक इन फट्दानियों फो सुनते सुनते निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं । 
जाड़े की रात्रि में श्राग के--शिसे आ्रमीण भाषा में 'कठड़ा? कहते हँ---चार्रों श्रोर 
ग्रामीण जन बैठ जाते हैं । उस समय ग्रामस्थविर अनेक प्रकार की रोचक फट्टानियाँ 
सुनाकर लोगों के चिच बहलाता है। खेतों में पशु चरानेवाले चरवाहे 
किसी ब्रक्ध की शीतल छाया में बैठकर छोटी छोटी चुटीली कहानियाँ द्वारा 
अपना समय काटते हैं। अनेक बरतों, विशेषकर स्त्रियों के शत के अवसर पर 
कथा कहने फी प्रया प्रचलित है । भोजपुरी प्रदेश में लड़फियाँ पिड़िया का व्रत 
करती हुई नियमित रूप से पूरे एक मास तक सबेरे तथा सुध्याकाल पिढ़िया फी 
कथा सुनती हैँ। प्राठःकाल वे यह कथा सुने बिना अ्न्नजल तक ग्रहण 
नहीं फरती । गाँवों में सत्यनारायण बाबा फी कथा श्रत्यंत लोकप्रिय है जिसे 
मागलिक उत्सवों के अयसर पर लोग सुना करते है । कहने का आशय यह है कि 
लोकब्रीयन लोकफयाश्रों के तानेबाने से थुना हुआ है । 


(४ ) लोकनाट्य--नाटक में गीत, संगीत और दृत्य की तिवेणी प्रवाहित 
होती है। गीत के साथ संगीत की योजना बड़ा झानंद प्रदान करती है परंतु इसके 
साथ ही यदि दृत्य का भी सहयोग हुआ तो शआ्आानंद की सीमा नहीं रहती । संस्कृत 
के किसी कवि ले टीक ही लिखा है कि नाटक विभिन्न रुचि रखनेवाले लोगों दे 
चित के प्रसाधन का अनन्यतस साधन है। म्रामीण जनता नाटफ देखकर लिस 
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ग्रानंद और तन्‍्मयता का अनुभव करती है उतना शभ्रन्य किसी वस्तु से नहीं। 
उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिलों में मिखारी ठाकुर का 
भबिदेसिया? नाटक भश्रत्यंत लोकप्रिय है । ब्रबमंडल में रासलीला का प्रचुर प्रचार 
है | दायरस ( उ० प्र० ) के आसपास नौटंकी का अ्रभिनय कड़ी कुशलता से 
फिया जाता है जिसे देखने के लिये हजारों फी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं । 
कुमायूँ तथा गढ़वाल में भोड़ा, चैंचेरी, छुपेली, छोलिया शआ्आादि श्रनेक लोकब्त्य 
प्रसिद्ध है जिनमें ग्रामीण जीवन के विभिन्न दृश्यों का अभिनय प्रस्तुत किया जाता 
है। मालवा भें “८मॉच” नामफ लोफनास्य प्रसिद्ध है| गुजरात में “गर्बा' लोकदृत्य 
बढ़ा लोकप्रिय है जिसमें केवल स्त्रियाँ ही माग लेती हैं। इसमें गीत और संगीत 
का सुंदर सामंजस्य पाया जाता हैं। गुचराती लोकसाहित्य के आचाय श्री मवेरचंद 
मेघाणी ने इसे गीत, संगीत तथा नृत्य” की जिवेशी कद्ा दे | पंजाब का काँगड़ा दृत्य 
मनोदरता में अपना सानी नहीं रखता | इस प्रफार विभिन्न प्रातो में लोफनास्य 
तथा दृत्य प्रचलित हैं । 


(५ ) लोकसुमाषित--प्रामीण जनता अ्रपने दैनिक व्यवद्ार में नैकड़ों 
मुद्दावरों, लोकोक्तियों, यूक्तियों और सुभाषितों का प्रयोग करती हैं। इन मुहावरों 
श्रोर फहावतों में चिरसंचित, श्रतुभूत ज्ञानराशि भरी पड़ी है। इनके श्रष्ययन से 
हमारी सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का चित्रण उपलब्ध होता है। कुछ ऐसी 
मी यूक्तियों उपलब्ध होती हैं निनमें नीति संबंधी बातें कही गई हैं। धाघ और 
भडड़री की उक्तियों में ऋतुविज्ञान की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती हैं। खेती तथा 
वर्षा के संबंध में घाघ फी जो यक्तियोँ प्रसिद्ध हैं उनमें स्वानुभूति की मात्रा अश्रत्यधिक 
है| माताएँ बच्चो को पालने पर मुलाकर मधुर स्वर में गीत गाती ई बिन्हें पालने 
के गीत ( क्रेडल सांग्स ) कहते हैं। बच्चे इन गीतों को सुनते सुनते सो जाते ई। 
बालकगशण! श्रनेक खेल खेलते समय गीत गाते रहते ह बिन्हें खेल के गीत! 
कहा जाता है। इन सभी प्रकार के गीतों को 'लोकमुभादित? के अंतर्गत रखा गया 
है। 'प्रकी्ण साहित्य' फी कोटि में भी इनका अंतर्भाव किया जा सफता है । 


४. छोकगीतों का परिचय 


(१) संस्कार संबंधी गीत--मारतवर्ष धमंप्राणा देश है। श्रतः हमारे 
श्लीवन के समी कृत्य घममं से ओतप्रोत हैं। भारतीय धरमंशाज्नियों ने बोडश उंस्कारों 
का विधान किया है। गर्भाघान से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई संस्कार होता ही 
रहता है। यद्यपि पोढश प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं तथापि पुत्रअन्म, मुंडन, 
यशोपवीत, विवाह, गोना ओर मृत्यु प्रधान ठंस्कार माने बाते हैं। इन अवसरों 
पर, मृत्यु संस्कार को छीडकर, ब्ियोँ ब्रपने मधुर कंठाँ से गीत गा गाकर अपने 
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हृदय का उछ्लास और श्रान॑द प्रकंट करती हैं। जहाँ इन गीर्तो में उछाह और 
प्रसन्नता दिखाई पड़ती है वहाँ मृत्यु के गीतों में विधाद की श्रमिट रेखा उपलब्ध 
होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध संस्कारों से संबंधित गीतों का संछित वर्णन 
किया जाता है : 

( के ) सोहर--पुत्रजन्म के अवसर पर गाए बानेवाले गीतों को 'सोहर! 
कहते हैं । कहीं कहीं इन्हें मंगल” मी कहा जाता है। गोस्वासी तुलसीदास नी ने 
भगवान्‌ राम के जन्म के अश्रवसर पर “रामचरितमानत' में मंगल गाने का 
उल्लेख किया है; 


गावहि. मंगल मंजुलबानी | 
घुनि फकलरव फलकंठ लजानी ॥ 


सोहर! शब्द की उत्तत्ति 'शोभन' से ज्ञात होती है। भोजपुरी में 'सोहइल' 
फा श्रय अच्छा लगना? होता है जो संस्कृत के 'शोभन” से मिलता जुनता है। 
'सोहर! की निरुक्ति 'सुघर' शब्द से भी मानी जा सकती है जिसका अ्रमिप्राय 
'सुंदर' होता है| पुत्रणन्म के ये गीत 'सोद्दिलो' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 

सोहर छुंद में निबद्ध होने के कारण ही इन ग्रीर्तोी का नाम 'सोहर! पढ़ 
गया है | हिंदी में पुञ्नन्नन्म के जो गीत उपलब्ध होते है उनमें प्रायः ठुक नहीं होता 
श्ौर न वे पिंगलशाख्र के नियमों के श्रनुसार ही लिखे गए होते हैं। गोस्वामी 
पुलसीदास जी ने 'रामललानहछू! में बिन सोदरों फी रचना की है उनमें तुक के 
साथ ही पिंगल के भी नियमों फा पालन किया गया है" । 

पुत्रजन्म मारतीय ललनाओं की ललित फामनाश्रों की चरम परिणति है । 
मानी गई मनोतियों का -सनोरम परिशास है। इस अवसर पर पास पढ़ोस एवं 
कुठुंत की स्रियाँ, विशेषकर लोकर्गातों की गायिका बृद्धाएँ, एकत्रित होकर, नव- 
प्रसूता रह्री के सूतिकायद के द्वार पर बैठकर, मनोरंजक सोइरों को गाकर, अमृत 
की वर्षा करती हैँ । ये गीत बार दिनों तक गाए बाते हैं श्रोर बालक के “बरही' 
संस्कार के साथ ही इनकी समासि होती है | 

पुत्र का पेदा होना मानव जीवन में विशेष उत्सव का अवसर समझा बाता 
है। इस उत्ताह के समय तृत्य और गान की प्रया प्राचीन काल में भी रही है और 
आ्राब मी बतमान है। श्ादिफवि वाल्मीकि ने रामजन्म के अ्रवसर पर गधों द्वारा 
गाने और श्रप्सराओों द्वारा नाचने का वर्णन किया है ; 
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जगुः कहां चर गन्धर्वा:, नद्॒तुश्ाप्सरो गणा।। 
देव दुम्द्भयो नेदुः पुष्पनृघ्ति्ध खात्पतत ॥ 
महाकवि फालिदास ने रघु के शुम खन्‍्स के छावसर पर राजा दिलीप के 
महल में वेश्याश्रों द्वारा दृत्य करने तथा मंगल वाद्य बचने का उल्लेख किया है" | 


सोहरों का प्रधान विषय संभोगश्ंगार का वर्णान है। इनमें स््रीपुरुष की 
रतिक्रीड़ा, गर्भाधान, गर्भिणी की शरीरयष्टि, प्रसवपीड़ा, दोहद, घाय को बुलाने 
और पुत्रजन्म की चर्चा पाई जाती है। गर्भवती री जिन अमिलधित बस्तुओं को 
खाने को इच्छा फरती दे उन्हें 'दोहद' कद्दते हैँ। कालिदास ने सुदक्षिणा के दोहद 
का बड़ा रोचक वर्शन प्रस्तुत किया है" | लोकगीतों में दोहद का उल्लेख नेक 
स्थानों पर हुआ है और पति उसकी पूर्ति करता हुआ्ला पाया जाता है। बद्द अपनी 
आसत्रप्रसवा स्त्री से पूछुता है फि तुम्हें कोन सी बस्तु भोजन में श्रच्छी लगती है । 
इसपर उसकी ञ्लरी उचर देती है कि मुझे चापल का मात, अरहर की दाल, 
रोहू नामक मछली और तित्तिर का मास स्वादिष्ट लगता है , इसके श्रतिरिक्त नीबू, 
केला श्रीर नारियल भी मुझे पसंद है? । 

जहाँ लोकगीतों में पुत्र के पैदा होने पर महान्‌ उत्सव मनाया ज्ञाता है वहाँ 
पुत्री के जन्‍म के फारण इनमें विधाद फी गहरी रेखा दिखाई पढ़ती है। कोई माता 
फहदती है कि ज्षिस प्रकार पुरइन का पत्ता हवा के भोंके से कापने लगता है उसी 
प्रकार मेरा द्वदय पृत्रीजन्म की श्राशंका से काँप रहा है। यही कारण है कि पृत्री 
के पेदा होने पर ये गीत ( साहर ) नहीं गाए घाते । 

सोदर के गात वरुय विषय फी दृष्टि से दो मार्मों में विभक्त किए जा सकते 
हैं: (१) पूत्रपेठिका और (२) उत्तरवीठिका | पुम्रधामि की लालसा रखनेवाली 
ज्री, गर्भ की वेदना से व्याकुल तस्णों, क्यू के मगलसाधन में निरत सास, घाय को 


१ उद्चभ्वा, मंगलतूधनिध्यना 

प्रमोद जृत्ये सहवारियोंकिवास्‌ । 

न केबल सदझ ने मागबी पते, 

पपि ब्यजम्मस्त दिवौकसामपि ॥ --रघुवंश, १३१६ 
२ नम हवा शंतति किब्रिदीप्पित॑ 

रहा वती अस्तुपु केष सायधी । 

इत रम (5दृत्यतुवेज्ञमादृत: 

आअिथासवीमुत्तको शलेश्बर, ॥| रहुबंश, --३१॥५ 
3 भो० ली ० यौण्, भाग ?, पृष्ठ ४१ 
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दौड़कर बुलानेवाला पति, बालक के उत्पन्न होने पर घनधान्य माँगनेवाली धाय, 
थे सब सोहर की पूर्वपीठिका के प्रतिपाथ विषय हैं। परंतु सच्य/ज्ञात शिशु का रुदन, 
माता का आनंद, सास की प्रसन्नता, पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर श्रपना सर्वस्व लछुटा 
देनेवाले पिता के हर्ष का वर्णन उत्तरपीढिका के अंतर्गत आता है| 

मैयिली सोहरों की परंपरा बढ़ी प्राचीन है। इनमें भी दोहद, प्रसवपीड़ा, 
उछाह और आनंद का वर्शन उपलब्ध द्ोता है। पर॑तु इन गीतों में श्रृंगार रस की 
अपेज्ञा फदण रस का पुर अधिक पाया जाता है। मैयिली भाषा के सोदइर तुकांत 
तथा मिन्नतुकात दोनों प्रकार के पाए जाते दें" । ब्रज में इन गीतों को सोमर, सोहर 
या सोहिले कद्दा जाता है। 'सघोमर! वह घर दै जिसमें नवप्रसूता स्नरी (ऋचा ) 
रहती है। भोजपुरी में इसे 'सउठरि!ः कहते हें। अतः प्रयूतिकाणई के उपलक्ष में 
गाए जानेवाले गीत 'सामर! के नाम से प्रसिद्ध हैं। मोजपुरी प्रदेश फी ही माँति 
ब्रण में मी पुत्रब्नन्स के समय विभिन्न अवसरों पर गाने के लिये भिन्न भिन्न गीत 
प्रचलित है । इन गोतों को प्रधानतया चार भागों में विभक्त किया जा सकता है : 
(१) जंति के गीत, (२) छुठी के गीत, (३) जगमोइन लुगरा, (४) तगा। ज॑ति तथा 
छठी के गीतों के भी अ्रनेक भेद पाए जाते हैं! । 


(सख्त) मुंडन के गीत--त्रालक के कुछ बड़े होने पर उसका मुंडन संस्कार 
किया जाता है। यह संस्कार पुत्रनन्म के पहले, तीसरे, पॉचवें या खातवें वर्ष, 
अर्यात्‌ विषम वर्षा में ही संपन्न होता है। इस संस्कार के पहले बालक के बालों 
फो काटना निषिद्ध माना जाता है। इसे संस्कृत में “चूडाकर्म' कहते हैं । महाकवि 
कालिदास ने 'गोदानविधि! के नाम से इसका उल्लेख किया है* | गोस्वामी 
तुलसीदास ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा राम का चूडाकम किए जाने का वर्शान रामायण में 
किया है” | 

किसी पवित्र तीयस्थान, देवस्थान या नदी के किनारे यह संस्कार संपादित 
किया जाता है। अधिकाश लोग उचर प्रदेश के मिर्जापुर चिले में स्थित विंष्याचल 
की विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हें । अ्रनेक 


१ राकेश : मै० लो० गी०, ५४ ५० 
१ डा० सत्येंद्र : न० खो० सघा० भ०, पृ० १२२५-२३ 
२ ,, 9 ईिं० सा० हु० इ०, भांग, १६ 
४ अभास्थ गोदानबिभेरनन्तर्र 
विवाहदीथां निरवर्तबद्‌ युदः |--रहुवंशा १३३ । 
५ जुढ़कम कीमइ गुद झाई |-- रा० च० मा०, बालकांढ । 


हिंदी साहित्य को शृइत इतिहांस ६२ 


व्यक्ति मनौतियाँ मानकर यहाँ जाते हैं। परंतु श्लो लोग भ्र्थोभाव के कारण यहाँ 
नहीं जा सकते वे किसी नदी के किनारे अ्रयवा देवस्थान के पास यह कार्य 
संपन्न करते हैं | मुंडन और जनेऊ के भ्रवसर पर बालक फी फुश्मा धन या झआामूषणा 
के रूप में उपहार मिलने की झाशा रखती है। श्रतः इन गीतों में इसका बारंबार 
उल्लेख प्राप्त होता है । 


(ग) यश्चोपवीत के गीत--यशोपबीत को “'जनेऊ” भी कहट्दा बाता है। 
जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का ही अपभ्रेश रूप है। इसे उपनयन भी कहते हैं। मनु 
ने द्विजों के लिये यशोपवीत का विधान किया द तथा विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न 
आयु तथा विभिन्न ऋतुओ्रों में इस संस्कार फो संपादित करने का निर्देश फिया है | 
खनेऊ के गीतो में उन विधिविधानों का उल्लेख पाया श्ञाता है श्लो हस संस्कार में 
किए जाते हैं । 

बुंदेलखंडी और मैयिली के इन गीतो में माता और पिता की प्रसन्नता, 
बालक फी फुआ का नेश मगना श्रौर विविध विधिविधानों का उल्लेख पाया बाता 
है। हिंदी को विभिन्न बोलियों के जनेऊ के गीतों में एक दी भावधारा प्रवादित 
होती है। मैयिली लोकगीतों में जनेऊ के श्रवसर पर भी बाँस का मंडप बनाने का 
उल्लेख पाया जाता है भ्ो संभवतः अन्यत्र प्रचलित नहीं है। “लापर परीछने' श्रर्थात्‌ 
ब्रझ्चारी बालक के सिर के कटे हुए बालों को अचल में घारण करने की प्रथा 
मैयिली तथा भोजपुरी ग्रीतों में समान रूप से वर्शित है| इसके श्रतिरिक्त पलाशर्द॑ढ, 
मगछाला ओर मूँज की करघनी घारण करने फा उल्लेख मी दोनों में अभिन्न 
रूप से हुआ हे | 


(घ) विवाह के गीत--विवाह मानव छ्ीवम का सबसे प्रसिद्ध और प्रधान 
संस्कार है। संसार की सभी जातियों में, चाहे वे अ्रधंसम्य या श्रसम्य हों, 
यह संस्कार बड़े उत्साह के साथ मनाया ज्ञाता है। प्रोफेसर वैस्टरमाक ने श्रपनी 
कई पुस्तक में संसार की बबर जातियों में भी यह संस्कार संपन्न होने फा उल्लेख 
किया है।” 


किवाइ बडे धूमघाम झोर उत्साह के साथ किया ब्ाता है। निर्धन व्यक्ति 
भी इस अवसर पर अपनी शक्ति से अधिक व्यय कर देते हैं। इसीलिये यह 
लोकोक्ति प्रसिद है कि धन घाय शादी कि बादी! अश्रांत्‌ धन या तो विवाह में 
नष्ट होता है अथवा ऋगडे या मुकदमे में । 


) हिस्टी भावुद्य मन मैरेज, भाग १, २, ३ 


६३ प्रस्तावना 


विवाह के गीत वर श्रौर कन्या दोनों पद्दों में समान रूप से गाए जाते हैं । 
परंतु ण्दों वरपक् के गीतों में उल्लास उमड़ा पड़ता दिखाई देता है वहाँ कन्यापक्ष 
के गीर्तो में करणुरत की मंदाकिनी मंद गति से बहती दृष्टिमोचर होती है। मोल - 
पुरी प्रदेश में कन्या के घर गाए जानेबाले गीतों के २४ प्रफार हैं तथा वरपक्त में 
गेय गीतों के मेद पंद्रह हैं। ) ब्रणमंडल में वैवाहिक अवसरों पर चोनीस प्रकार के 
गीत गाए जाते हैं' । इससे इस संस्कार के समय स्ञियों के कलर्फठ से गेय इन 
गीतों की प्रचुरता का अनुमान सहज ही में फिया जा सकता है ! 

मैयिली में विवाह के गीतों फो “लग्नगीत” कहते है | इस समय “संमरि! 
नामक गीत भी गाए चाते हैं लो मनोरम एवं दृदयस्पर्शी दोते हैं। “संमरि! शब्द 
ध्वयंवर का श्रपश्रनंश-है। इन गीतों में सीतास्वयंवर, रक्मियीहरण ओर उधा- 
स्वयंबर श्रादि के गीत प्रसिद्ध हैं। मैथिली लग्नगीतों का विषय है पुत्रीनन्म की 
निंदा, सुंदर वर खोजने के लिये पुत्री की अपने पिता से प्राथना तथा उपयुक्त घर 
न मिलने पर पिता फी परेशानियाँ | 

राजस्थानी विवाह के गोतों फो “बनडे?” कहते हैं लिसफा अथ दूल्हा? 
होता है3 | स्थानीय प्रधाओ के फारण इन गीतों के भी श्रनेक भेद उपलब्ध होते 
हैं, जेसे पीठी, इलदी, मँहदी, सेवरा, घोड़ी, फामण तथा ओलेँ. आदि । वर के 
चुनाव के संबंध में राजस्थानी कन्या अपनी भोजपुरी तथा मैथिली बदह्िनों से श्रधिक 
चतुर दिखाई पड़ती है । 

(७) गौना के गीत--गौना! शब्द संस्कृत के (गन! का अ्रपश्रंश रूप है 
जिसका श्रय “जाना! है| चूँकि इस आअवलर पर कन्या अपने पिता के घर से पति के 
गृह फो “गमन! करती है अतः इसे “गौना” फट्टा जाता है। फहीं कहीं कन्या की 
विदाई विवाह के दुसरे ही दिन फर दी जाती है। परंतु जब कन्या फी इस प्रकार 
ब्िदाई नहीं की ज्ञाती तब उसका गोना किया जाता है ,लो विवाह के पहले, तीसरे, 
पाँचवें या सातवें वर्ष, श्र्थात्‌ विषम वर्ष में संपादित होता है |, समाज में ब्राश- 
विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण इतने वर्षों के बाद गौनों फरना उचित भी 
था । सोना विवाह के समान ही बढ़ी धूमघाम से मनाया जाता है। इस अवसर 
पर बर का पिता अपनी पुत्रवधू को लिया लाने के लिये प्रायः नहीं जाता क्योंकि 
पुत्रबधू का रुदन सुनना उसके लिये निषिद्ध माना जाता है । 


) ढा० उपाध्याय : हिं० सघा० हु० ३०, थाग ह६, पूछ ११४ 
२ डा० सत्येंद्र : प्र० लो७ सा० अ०, पृ० १५३१-२३१ 

3 पारोक : राजस्थान के लोकगीस, साग ९, पूर्बाप, ९० १६० 
४ बही, (० १६० 


दिदी साहित्य का बृद्दत दर्तिह्ास ६४ 


मिथिला में गौना के गीतों को 'समदाउनि? कहते हैं । इन गीतों में पुत्री 
के प्रति माता और पिता का प्रेम उमड़ा पढ़ता है। पुत्री के सतत श्रश्रुपात से 
नदियों में बाढ़ तक आ्रा जाती है? । राजस्थानी भाषा में गौना के गीतों को ओलू? 
कहा जाता दै। इनके भाव इतने फरुण होते हें कि इन्हें सुनफर हृदय थासकर 
झखू रोकना फठिन हो जाता है। ज्ियाँ हन गीतों फो गाती हुई रोने लगती हैं । 


(स्व) सृत्युगीत--मृत्यु मानव जीवन फा अ्रंतिम संस्कार है। यह संसार के 
सभ्य या अ्रसभ्य सभी जातियों में फिसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मझूत्यु- 
गीत प्रधानतया दो प्रकार के पाए बाते ई। एक में तो मत व्यक्ति के गुर्णों का 
वर्णन होता है और दूसरे प्रकार के गीतों में उसकी मृत्यु से उत्तन्न दुः्खों का 
उल्लेख । यदि कोई बच्चा ग्रसमय में ही फालफत्रलित हो गया तो उसकी सुंदरता, 
मोलापन तथा सरलता फा वर्णन इन गीतों का विषय द्ोगा | यदि परिवार के किसी 
घन फमानेवाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके निघन से परिवार की होनेबाली 
आर्थिक दु्दशा का चित्रण इन गाँतों में मिलेगा । इन मृत्युगी्तों को यदि “श्राशु- 
कविता! कद्टा बाय तो कुब्ु भ्रत्युक्ति न होगी क्योंकि स्लरियाँ श्रपने प्रिय व्यक्ति का 
स्वर्गंबास होने पर उसके दुःग्ब से उत्पन्न हृदय के भार्यों को तत्काल गीतों के रूप 
में प्रकट करती हैं । 

मृत्युगीर्तों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। ऋग्वेद में ऐसे श्रनेक सुक्त मिलते 
हैँ बिनमें मृत व्यक्ति के संबंध में दुःख प्रकट किया गया है। ग्रेत की श्रात्मा किस 
मार्ग से स्वर्ग को जायगी, उसकी रक्षा के लिये कौन रह्ृक के रूप में श्वायगा इसका 
बड़ा ही रोचक वर्शन इन ऋचाशं में किया गया है। सूत आत्मा को संबोधित 
करता हुआ वैदिक ऋषि कहता है : 


प्रेहि प्रेद्दि पथिम्रिः पूर्यमिः 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयु: । 
उप्मा राजाना स्वचया मदस्ता 
यम पश्यासि यदण थ देखभ | 
-अग्वेद १०१४७ 
रामायण और महाभारत में अ्रनेक बीर योद्धाओं की सृत्यु पर शोक प्रकट 
किया गया है। परंतु महाकवि कालिदास के कार्यों में मृत्युगीतों ने श्रपने पूर्ण 
वैमब को प्राप्त किया है। कुमारसंभव में महाकवि ने कामदेव के भस्म हो लाने पर 


१ राकेश : मैं० लो० गी०, पृ० १७० 
३ पारीक . रा० लो० गी«, भाग १, पृ० (रण 


३५ प्रस्तावना 


रठिविलाप का जो प्रसंग उपस्थित फिया है वह पाषाणद्वदय को भी पिघला देने की 
च्मता रखता है। रति मदन के विभिन्न गुणों का वर्णन करती हुई दुःख की 
अधिकता के कारण संशाहदीन हो जाती है। जब उसे होश होता है तब वह विलाप 
करती हुई कहती है : 


मदलेन  पिना कृता रतिः 

सरमात्र किल जीवतीलि में । 
वचनीयमि व्यवस्थित, 

रमण | त्वामनुयामि यथपि।॥ 


झपने प्राशप्रिय पति की झुत्यु पर फरुण ऋ्रंदन करनेवाली रति का जो चित्र 
फविकुलगुर ने खींचा है वह बड़ा ही ममंस्पर्शी है : 
अजञ्च सा पुनरेष बविहला। 
घबसुथा5 5लिश्न घूसरस्तनी | 
विललाप.. विकीर्णमूधेजा, 
समदुःखामिय कुर्बती स्थलीम ॥ 
इसी प्रकार इस मद्दाकवि ने इंदुमती की भ्रकाल मृत्यु पर महाराज अ्रज के 
द्वारा शोक की थो श्रमिव्य॑ज्ञना कराई है वह संसार के साहित्य में अपना सानी 
नहीं रखती । श्रज विलाप फरते हुए कहते हैं कि निर्दय मृत्यु ने हंदुमती फा हरण 
फर मेरी किस वस्तु को नष्ट नहीं कर दिया श्रर्थात्‌ श्राज् मेरा सवेस्व लुट गया । 
गृहिणी सचखिवः सखी मित्रः, 
प्रियशिष्या ललिते कलाबिचौ। 
करुणा विमुखेन  सृत्युना, 
हरता त्वां बद्‌ किन्न मे हतम्‌ ॥ 
मद्ाफत्रि बाण ने दृषचरित में महाराज हषंबधन की बहन राज्यभ्री के 
पति फी मृत्यु के उपरांत इस प्रकार के गीतों के गाने फा उल्लेख फिया है"। 
भारतीयों का दश्फोण मृत्यु में मी मंगल की भावना की ओर रहता है। अत; 
संल्कृत साहित्य में इस प्रकार के गीतों का प्रायः भ्रभाव पाया जाता है। 


परंतु उद्‌ साहित्य में मृत्युगीत या 'शोफगीत' काव्य की एक विशेष विधा 
या वर्शुनपद्धति माना खाता है जिसे 'ससिया” कहते हैं। उदूं साहित्य में 'मसिए! 
बहुत प्रसिद्ध हैं बिनफो गा गाकर सुनाने पर ओताओं पर प्रचुर प्रभाव पढ़ता है। 


१ छ० भ्रभवाल : इपचरिट-«एक सांस्कृतिक भध्ययन । 
हट 


हिंदी सादित्य का बहत्‌ इतिहास हुई 


उदू' के श्रमीस तथा दबीर आदि कवियों ने मर्सिया लिखने में बड़ी प्रवीण॒ता एवं 
ख्याति प्राप्त की है।। अंग्रेजों में भी मृत्युगीत लिखने की परंपरा प्रचलित है जिसे 
“एलेनी! कहते हैं । अंग्रेजी भाषा के प्रतिद्ध कवि प्रे की एलेजी भाषों के वर्णन तथा 
हृदय की अनुभूति की व्यंजना में श्रद्वितीय है । 


यूरोपीय देशों मे मत्युगील-यूरोपीय देशों में झुत्युगीत की परंपरा 
प्रचलित है | मद्ाकवि होमर ने इलियड नामक श्रपने मद्दाकाव्य के श्रंतिम भाग में 
ट्राय की जनता के विलाप फा जो ममंस्पर्शी बर्शन किया है वह सृत्युगीत का प्राचीन 
उदाहरण है। आयरलैंड में किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ सामूद्दिक रूप से 
विलाप करने की प्रथा झ्राज भी प्रचलित है। यद्यपि इस प्रथा का श्रव धीरे 
घारे हास दो रहा है। इन विलापगीतों को 'कीन! कहते हैं। इनको एक 
विशेष प्रकार की लय में गाया जाता है। इन गीतों में मत व्यक्त के गुर्णो का 
वर्णन होता है तथा अपने परिवार के लोगों को छेड़फर चले जाने के लिये उसे 
उलाइना दिया जाता है। ऐसे अवसर पर रोनेवाली प्राय; पशेवाली स्तरियाँ होती 
हैँ ज्ञो उच्च स्वर से मृत व्यक्ति के गुणों का वर्णन करती हुई चिल्लाती है । 


दक्षिण इटली के निवासी शोकरगीतों के लिये एक विशेष छंद का प्रयोग फरते 
हैं। वहाँ मृत्यु के समय रोनेबाली सावजनिक र्तियाँ ( पत्लिक वेलस ) द्वोती हैं 
जो द्रव्य देकर इस फाय के लिये बुलाई जाती हैं। रोने का यद पेशा परंपरागत 
होता है श्रर्यात्‌ माता फी मृध्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्री इस काय का संपादन करती 
है| कार्तिका द्वीप में भी यद्द प्रथा उपलब्ध द्ोती दै? । 


हिंदी के लोफसाहित्य में रूत्युगीत बहुत कम पाए कातते हैं। यद्यपि 
प्रिय व्यक्ति की झत्यु के समय रुदन करती हुईं स्नियो कुछ गाती अवश्य हैं परंतु 
वह प्रथा के रुप में प्रचलित नहीं है । उसे दुखिया के हृदय का उदुगार सा कटा 
जा सकता है | ब्रज में चतुर्व॑दियों में मृत्यु के ग्रवसर पर स्त्रियों द्वारा ँ्लो विलाप 
किया जाता है बह 6ंगीता:मक द्ोता हैं। उसमें एक लग होती हैं शोर वह अर्थ से 
युक्त पाया जाता है । 


१ दवा० रामबबू सक्सेना . उर्दू साहित्य का इतिहास । 
९ काउंटस ध्मेलिन मार्रिनेंगी : दि स्टडी भाग फोक छांसस, पृ० २७१ 


3 इसके विशेष वर्णन के लिये देखिए--मेरिया लोच : डिक्‍्शनरी झाब्‌ फोकलोर, भाग १, 
पृष्ठ ७५४ 


४ ७० सरयेंद्र : म० लो० सा० भ०, १० १३२ 


६७ प्र्तावैनी 


भोजपुरी प्रदेश में जब फोई पुरुष मर जाता है तब घर की ख्तियाँ, विशेषकर 
उसकी घर्मपत्री, उसके विशिष्ट गुणों का उल्लेख करती हुईं रोती है। इन गीतों में 
मृत व्यक्ति के न रहने से उत्पन्न ह्ोनेबाले मावी दुःखों का वर्णन होता है। यदि 
मृत्त व्यक्ति अधिक द्रव्य फ्मानेवाला हुआ तो विधाद तथा रुदन की मात्रा शोर 
अधिक बढ़ जाती है | यह विलाप बड़ा ही छद॒यद्रावक होता है? । 

सी० ई० गोमर ने नीलगिरि की पहाड़ियों में निवास करनेवाली बड़ागा 
जाति के मुृत्युगीतों फा उल्लेख किया है जिसमें प्रेतात्मा के सभी दुगुणों का वर्णन 
उपलब्ध होता है | इस प्रकार मृत्युगीतों फा प्रचार तथा महत्व अन्य गीतों फी 
अपेद्या कुछ फम नहीं है। 

(२०) ऋतु संबंधी गीत-- 

(के ) कजली--लोकगीरतों में फनज्नली का एक विशेष स्थान है। इसकी 
विशेषता यह है कि इसे पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनों समान रूप से गाती हैं। मिर्ना पुर 
(3० प० ) में कन्नली के दंगल हुआ करते हैं बिनमें क्री श्रोर पुरुष दोनों भाग 
लेते हैं | इस दंगल में दो दल होते हैं। एक दल प्रश्न फरता है और दूसरा उसका 
उच्तर देता दे । यद्द क्रम कई रात तक चलता रहता है। सावन की सुदावनी रात 
में जब गवैए इसे गाने लगते हैं तो एक सर्मों बैंघ जाता है। ब्िस प्रकार 
रामनगर ( वाराणसी ) की रामलीला प्रसिद्ध है उसी प्रकार मिर्जापुर की फजली 
विख्यात है; 


लीला रामनगर की भारी, 
कजली मिजोपुर सरदार | 


मिथिला में फजली से मिलता जुलता गीत “मलार' है। मलार पावस 
ऋतु में स्त्री श्रोर पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन दोनों के गाने के दंग पृथक 
पृथक हैं। ख्रियाँ इन्हे गाते समय किसी साञबाज की सहायता नहों लेतीं। 
हिंडोले पर बैठकर थे संमिलित स्वर में इन्हें गाती हैं? । राजस्थान में तीज के 
अवसर पर हिंडोले के जो गीत गाए जाते हैं वे इसी कोटि में आते हैं*। एक 
राजणष्यानी गोत में कोई पुत्री श्रपनी माता से कहती है कि ए माँ | चंपा के बाग 


१ डा० उपाध्याय : लोकपसा हित्य की सूमिका, ६० ४६ 

* ग्रोमर : फोक सग्सि भावू सदन इंडिया | 

3 रागेश : मैयिलो लोकगीत, ६० २६३ 

४ प्रारीक: राजस्थानी लोकगीत, माग १, पूर्बाध, पृ० ब४०ब१४ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहांस डेट 


में भूला डाल दो । नवेली तीज झा गई है। मेरी सद्देलियाँ के घर में हिंढोले ईं . 
परंत॒ मेरे घर में नहीं है। मैं आज भूला भूलने गई तो मुझे किसी ने नहीं 
भुलाया" ।? फजली फा वरण्य॑ विषय प्रेम है। इसमें *ईंगार रस के उभयपक्ष संभोग 
तथा वियोग की रोकी देखने को मिलती है। 

(सत्र) होली--होली हमारा सबसे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध त्योहार दै। इसे 
चारों वर्णां के लोग बढ़े प्रेम तथा उलाहसे मनाते हैं। चूँकि यद्द फाल्गुन 
महीने में मनाया जाता है अतः इसे 'फगुश्रा' या 'फाग” मी कहते हैं। हिंदी के 
रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के होली खेलने का बड़ा ही सजीव चित्रण किया 
है। होली के श्रवसर पर गाली गाने की भी प्रथा है जिन्हें 'कन्ीर! कहते हैं | जैसे--- 


अररर अररर भदया, सुनल5 मोर कबीर ! 


इन गालियां या गानों फो कपीर क्यों कहते हैं यह विषय चित्य है। ऐसा 
शात होता है कि कभ्रीर की श्रटपटी “निगुंन वाणी” तत्कालीन समान्न के लिये 
लोकप्रिय न हो सफी | अत; कबीर के प्रति सामाजिक श्रवजश्ञा तथा च्ञोभ दिखलाने 
के लिये ही लोगो ने इन गालियों फो कबीर फा नाम दे दिया हो* | 

मैयिली में दोली के गीतो को 'फाग! कद्दते हैं। होली के अवसर पर गाए 
जानेवाले इन गीर्तों की गति, उनकी भाषा का बंध और स्परों का संबान अत्यंत 
मीठा होता ६? । 

उत्तर प्रदेश में होली ढोलक और काल ( एक प्रकार का बाज्ा ) के साथ 
गाई जाती है परंतु राबस्थान में होली गाते समय चंग श्रथवा डफ बचाने 
की प्रथा प्रचलित है जो बहुत पुरानी है। राजस्थान में होली के अवधर पर 
लड़कियाँ तथा तबणी ज्जियाँ अ्रलंकारों तथा वस्त्रो से सब्न घजकर, मिल जुलकर गाती 
बजाती, खेलती कूदती ओर नाचती हैं | इस समय एक विशेष प्रकार का नृत्य होता 
है जिसे 'लूर' कहते हैँ | इस द्ृत्य में स्नियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार 
रूप में नाचती हैं। इसे 'लूबर” या 'घूमर! भी कहते हैं * | 

होली के गीतो में उल्लास तथा श्रार्नद को श्रमिव्यक्ति हुई है। इनमें मस्ती 
का भाव पाया जाता है। 


$ बही, ६० छ३ 

२ हा० उपाध्याय : मोजपुरी लोकसा दित्व का भ्ध्ययन | 
3 राकेश : मैथिली लोकगीत, १० २७८ 

४ पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, १० ६६ 


$े प्रस्याचना 


(ग) चैता--लोकगीतों में चैता द्ृदय की द्रावकता तथा मनोरमता में 
झपना सानी नहीं रखता | यह बढ़े मधुर स्वर में गाया जाता है | सामूहिक रूप से 
समवेत स्वर (फोरस) में भी लोग इसे गाते हैं। लोकगीत के रचविताओं ने अपनी 
कृतियों में कहों श्रपना नामोल्लेख नहों किया दे। परंतु भोजपुरी चेता में बुलाकी 
दास का नाम अनेक बार आया दै। मैथिली में चैता फो “चेतावर! कहते हैं । 
इनमें बसंत की मस्ती और रंगीन मावनाओं का श्रनोखा चित्र अंफित किया गया 
है। कुछ लोग इसे प्वेती' भी कहते हैं । 


चैत्र मास में गाए जाने के कारण द्वी इन गीतों का नाम “चेता”, 'चेती” या 
पचैतावर! पड़ा है। चेता में प्रेम का प्रचुर पुट पाया जाता है। इनमें संभोग शटंगार 
का वर्शान मधुर तथा मार्मिक शब्दों में किया गया है। लोककबि ने दांपत्य प्रेम की 
गूढ़ व्यंजना इन गीतों में की है। कोई मिथिला देश की विरद्दििणी कह रही है 
कि जब चेत ( वर्सत ) बीत ज्ञायगा तठत्न मेरा ( मुख ) पति घर आकर क्या करेगा ? 
अ!म्रवृकत्ष की मंजरी में ठिकोरे ( छोटा फच्चा फल ) निकल आए, ग्राम की 
टइनी टहनी में रस का संचार हो गया परंतु मेरा प्रियतम परदेस से श्रभी 
तक नहीं श्राया' | 


चेती के गीतो की मधुरिमा श्रद्धितीय है। मधुर रस में सने हुए इन गीतों 
को सुनफर भ्रोता श्रपनी सुधिबुधि खो देता है। चेता के मनोरम गीतो में जो 
आाकषंण है, नो श्रपील है, जो द्वदयद्रावकता है बह श्रन्य लोकगांतों में 
कहाँ ? यदि लोकगीतो फी माधुरी का सज्ञा चखना हो; इनकी मिठास का द्वाद 
लेना हो, तो चेता के गीतो को सुनिए । 


(घ ) बारहमासा--भारहमासा उन गीतों फो कहते हें जिनमें किसी 
विरदिणी स्त्री के बारह महीनों में अनुभूत वियोगजन्य दुःखो का वर्शन होता है | 
क्षिन गीतों में केवल छुः मासो का वर्णन होता है उन्हें छु.मासा श्र चार महीने- 
वाले फो चोौमासा कहते हैं। बारहमासा गाने का कोई निश्चित समय नहीं है परंतु 
ये प्रायः पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं । हिंदी साहित्य में बारहमासा लिखने फी 
परंपरा प्राचीन है। सुप्रसिद्ध प्रेममार्गी कवि छ्वायसी ने नागमति के विरह्द का वर्णन 
बारहमासा के माध्यम से किया है! | ऐसा शात द्ोता है कि जायसी से बहुत पहले 
ही लोकगीत के रूप में बारहमासा प्रचलित था। जायसी ने उसी परंपरा का 


१ राकेश : मै० लो० गौ०, पृ० २८४५ 
२ पच्मावत : नागभतो वियोग खंड । 
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अनुसरण झपने काव्य में किया । इस कवि ने नागमती का वियोगवर्णन श्रावाद 
मास से प्रारंभ किया है और ज्येष्ठ मास में उसकी समासि की है। लायसी के 
पश्मात्‌ अनेक संत फवियों ने बारहइमासा लिखा है जिसमें विरदिणी र््री के दुःखों की 
मार्मिक व्यंजना उपलब्ध होती है। 

मैथिली लोकमीर्तो में बारहमासा फा प्रधान स्थान है। मिथिला में इनका 
बड़ा प्रचार दै। बंगला में इन गीतों को “बारमाशी” कहते हैँ जो वारहमासा का 
ही रूपातर है। बेँगला साहित्य में पल्‍लीगान में श्रौर विजयगुप्त के 'मनतामंगल? में 
बेहुला की 'बारमाशी? का वर्णन पाया ज्ञाता है। भारतचंद्र के “अ्रन्नदामंगल! में 
मी बारहमासा उपलब्ध होता है। मैयिली बारहमासा फी भ।ति बैंगला 'बारमाशी! 
में भी जी फी विरहजन्य वेदना का चित्रण हुआ दे। “बारमाशी” की यद्द विशेषता 
है कि इसमें प्रत्येक मास में होनेवाले त्र्तों का मी वर्णन होता है । 

हिंदी की श्रन्य बे लियो--बअ्रब, श्रवधी, बुंदेलसंडो श्रादि--में भी चारहमासा 
पाया जाता है जिनका वशर्य विषय विप्रलंभ श्यगार है । 


(३) प्रत संबंधी गीत--मारतवासियों फा जीवन धरमंमय है । प्रत्येक मास 
में कोई न कीई पव या त्योहार आकर हमारी धार्मिक चेतना फो जागरित करता 
रहता है। इन अवसर्रों पर स्तियाँ गीत गाती हैं। विभिन्न मासों मे नागएंच्मी, 
बहुरा, तीज, रिड्डिया, अ्रहोई आटे और गोधन का उत बड़े उत्साह से स्त्रियों द्वारा 
मनाया जाता है। इन पर्वो के अवसर पर लोकगीत गाने फी प्रथा है | 


नागपंचमी भावण शुक्ल पंचमी फो मनाई जाती है। गावों में यह 
भागपचेयों? के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन नागदेवता की पूजा की जाती है तथा 
उनके भोजन के लिये कटोरे में दूध और धान की खील दी जाती है* | बंगाल में 
सर्पा फी श्रत्रिष्ठात्‌ देवी मनसा की पूजा का प्रचुर प्रचार है तथा इनकी उपासना 
एबं स्तुति में सेकड़ों अंथों को रचना हुई है?। बहुरा का अत भाद्र कृष्ण चतुर्थी फो 
किया जाता है | ख्तरियाँ इस व्रत को पुत्र की प्रासि के लिये करती हैँ। कार्तिक शुक्र 
प्रतिषदा को गोघन का व्रत सनाया जाता है । यह पगोधन! गोवर्धन का अपश्र॑श रूप 
है लिसकी पूजा का प्रचार प्राचीन भारत में पाया जाता है। पिड़िया का व्रत कार्तिक 
शुक्ष प्रतियदा से लेकर श्रगइन शुक्ल प्रतिपदा तक अर्थात्‌ पूरे एक मास तक मनाया 


) हा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकसा दिस्य का अध्ययन । 
३ द्वा० बोगल : ध्तरपेंट लोर। 
3 ढ० भाशुतोष सद्ा चाये : मनसामंगल साहित्येर इतिहास । 


७१ अस्तावना 


धाता है | यह ब्रत भाई की संगलफामना के लिये उसकी बहन के द्वारा किया जाता 
है । बंध्या ख्रियाँ पुत्रपासि के लिये कार्तिक शक्ल षष्ठी को 'छुठी माता? का अत करती 
हैं । यह जत मिथिला में भी प्रचलित है। इसे “डाला छठ” भी कहा जाता है । 
इन सभी पाविक अवसरों पर स्लियाँ मधुर लोकगीत गाती हैं। हिंदी प्रदेश के 
विभिन्न द्लेश्रों में पृथक एथक्‌ पर्बों की विशेषता एवं मद्दत्ता दै परंतु गीतों के गाने की 
प्रथा सबत्र प्रायः समान है | 


(४) जाति संयंधी गीत--विशेष जाति के लोग कुछ विशेष गीत 
ही गाया करते हैं। उदाइरण के लिये “त्रिरह्ा” अद्दीर जाति के लोगों द्वारा ही 
गाया ज्ञाता है। इसी प्रकार 'पचरा? दुसार्धो की निजी संयतति है। विरहा को यदि 
अद्दीर लोगों का राष्ट्रीय गीत कट्दा जाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी। अ्रद्टीर का 
लड्फा इस गीत को गाने में जितना ही शअ्रम्यस्त होता है वद उतना ही योग्य 
समभा जाता है। लोकगीतों में बिरइा संभवतः आकार में सबन्यसे छोटा दे। परंतु 
यह बिहारी के दोहों के समान द्ृदय पर सीघे चोट करता है। अद्दीर जब अपनी 
मस्ती में थ्राता है तभी शनकों गाता है। श्रन्य गीतों के समान इनमें मी प्रेम का 
पुट प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । 


दुसाध छाति के लोग 'पचरा? नामक गीत गाते हैं। णत्र दुसाधों में फोई 
व्यक्ति रोगग्रस्त अ्रथवा प्रेतच्ाघा से पीड़ित द्ोता है तच उस जाति का कोई वृद्ध 
'पचरा” गाफर देवी फा आवाहन फरता है श्रोर पीड़ित व्यक्ति फो नीरोग फरने 
फी प्रार्थना करता है। देवी भक्त फी प्रार्थना स्वीकार कर रोगी को नीरोग कर देती 
हैं। गडेरिया लोगों के भी निम्नी सीत होते हैं जिन्हें ये लोग किसानों के खेतों में 
श्रपनी भेड़ों फो 'दिरा! कर बड़ी मध्ती से गाते हैं | मोड़ जाति के गीतों फो 'गोडुऊ! 
तथा कट्टार लोगों के गीतों फी 'कददरबा? कष्ा जाता है । गोंड लोग विवाह आदि 
खबसरो पर लोकरुत्य का भी प्रदर्शन फरते हैँ बिसे शगोढ़क नाच! कहते ह। ये 
“हुडुका! नामक बाजा बलातें हैं। इनका श्रमिनय बढ़ा सुंदर होता है जो “हर 
बोलाईं! के नाम से गोंबो में प्रसिद्ध है। तेलियो के गीतो में तैलिक जीवन का 
चित्रण पाया जाता है । इनके गीतों को “कोल्हू के गीत” भी कद्दते हैं। चमारों के 
जातीय ग्रीत बड़े मनोरंत्रक दवोते हैं जिनमें समाज के ऊपर चुमता ब्यंग्य होता है । 
“इफरा! और “पिपिहरी” नामक वाययंत्रों की सहायता से ये अपने गीतों को और 
भी द्वदयाकर्षक बना देते हैं । 


(५) अमगीत ( ऐक्शन सॉंग्स )--फोई काय करते समय शरीर 
फी थकावट मिटाने के लिये थो गीत गाए जाते हैं उन्हे भ्रमगीत कहते हैं। इन 
गीतों के अ्रंतर्गत जेंतसार, रोपनी, सोइनी, चला झादि के गीत हैं । 
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चक्की में श्राटा पीसते समय जो गीत याए जाते हैं. उन्हें 'लैंतसार” या णाँत 
के गीत फहते हैं। हन गीतों में करुण रस की मात्रा अत्यधिक होती है। थॉँत के 
गीतों में नारीहदय की जो वेदना, जो फसफ, जो टीस उपलब्ध होती है वह 
अन्यज नहीं मिलती | करुण रस के छितने मार्मिक प्रसंग हो सफते हैँ प्राय! उन 
सबकी अबतारण इन गीतों में हुई है। पुत्रहीन तथा पतिविद्दीन वैच्या एबं विधवा 
स्त्री का मार्मिक चित्रण इन गीतों में सजीव हो उठा है | 

धान फो खेत में रोपते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'रोपनी' के गीत 
कहते हैं। खेत में लगी हुई घास निराते समय गाए जानेवाले गीतों को 
(निरवादी? या 'सोहनी! के गीत कट्ठा लाता है। इन दोनों का बणय विषय गाइंस्थ 
श्रीवन फा चित्रण है | पतिउत्ञी का स्वाभाविक तथा अ्रभिन्न स्नेह, दारुण सास के 
द्वारा पुत्रवधू फो कष्ट देना, पारिवारिक कलह आदि का वर्णन इन गीतों में किया 
गया है। चर्खा के गीतों में श्राधुनिकता का पुट पाया जाता है। इन गीतों में 
चर्खा चलाने से देश की गरीबी दूर होने तथा स्वराज्य की प्राप्ति फा उल्लेख 
पाया जाता है 

(६ ) विविध गीत--भूमर, अ्लचारी, पूरवी श्रौर निगुन झादि ऐसे 
गीत हैं जिनका अ्रंतर्भाव पूर्वोक्त वर्गीकरण में नहीं हो सकता । भूमर के गीतों को 
स्रियाँ फूम भूमफर गाती हैं श्रतः इन्हें 'भूमर' की संशा प्रास हुई है। ये गीत संयोग 
शंगार से ओतप्रोत होते हैं। इनके गाने की एक विशेष लय ( ट्यून ) होती है णो 
बड़ी मनमोहदक है। पति के परदेश चले लाने पर निःसद्दाय तथा लाचारी की 
अवस्था में जो गीत गाए जाते हूँ उन्हें अ्रलचारी” कहते हैं | इनमें विप्रलंभ ऋंगार 
की मात्रा विशेष रहती है। पूर्वी उन गीतों को कइ्ते हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों 
में विशेष रूप से गाए जाते हैं। इन गीतों की भी एक विशेष लय होती है। 
ये गीत बडे ही लोकप्रिय हैं। “निमुन! के गीतों में भक्तद्वदय की भावनाएँ श्रमि- 
व्यंत्रित होती हैं । इन गीतों में फ्बीरदास का नाम बारबार आ्राता दै परतु इन्हें 
महात्मा कप्रीर की रचना स्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता | 

देवी देवता संबंधी गीतों में शीतला माता, गंगा ञ्री तथा तुलसी भी के गीत 
विशेष प्रसिद्ध हैं । वालकों के खेल के गीत, पालने के ग्रौत तथा लोरियों को भी 
इसी भ्रेणी में रखा जा सकता है| बच्चे खेल खेलते समय श्रनेक गीत गाते 
हैं। ये गीत प्रायः सभी प्रदेशों में समान रूप से प्रचलित हैं। परंतु बुंदेलखंड में 
इनकी संख्या संमवतः अधिक है। लोरी गाने की परंपरा इस देश में अत्यंत 


१ हा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकदसाहित्य का भध्ययन | 


क्र प्रत्तावना 


ग्राचीन काल से चली शञ्रा रही है। महामारत में अनेक लोरियाँ उपलब्ध होती हैं 
थो अत्थेंत ममस्पशिनी हैं। अंग्रेजी साहित्य में इनका अनंत भाढार मरा पढ़ा है । 
हिंदी की विभिन्न बोलियों में लोरियों की संख्या श्रनंत है । 

€. लोकमाथाओं की समीस्ता 

लोकसाहित्य में लोकगाबाओं का महत्वपूर्या स्थान है। पाशात्य विद्वानों ने 
लोकगांथा के संबंध में गंभीर तथा विद्वत्तापूर्ण शोध कार्य किया है। इसकी उत्पत्ति 
के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मित्र मित्र मत हैं। फैंक सिजविक, फ्रांसिस जेम्स 
चाइल्ड, कीट्रीज तथा गूमर जैसे तलस्पर्शी विद्वानों ने इस विषय का गंभीर मंथन 
फर अपने तिद्धांतों फो अंथाफार प्रकाशित किया है। लोकगाथा फी कुछ निजी 
विशेषताएँ होती हैं जिनका अ्रध्ययन श्रत्यंत भ्रायश्यक है। इसी विषय फी संदछित 
मीमांसा पाठकों के सामने प्रस्तुत की जाती है| 
(१) लोकगाथा की परिमाषा-- 

(क ) लोकगाथा ( दैसेड ) की परिसाषा--लोफगाथा बह प्रबंधात्मक 
गीत है बिसमें गेयता के साथ ही फथानक की प्रधानता हो। अ्र॑ग्रेज़ी में लोकगाया 
के लिये बैलेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन 
भाषा के बैलारे ( 29]&76 ) घातु से मानी जाती है जिसका अ्र्थ नाचना है। 
राज प्रेष्स ने लिखा है कि बैलेड का संबंध वैले से है जिसमें संगीत श्रोर दत्य की 
प्रधानता रहती है" | इस निरुक्ति से ऐसा शात द्वोता है कि प्राचीन काल में बैलेड 
गाने के अ्रवसर पर सामूहिक उृत्य भी हुश्वा करता था। दृत्य और गीत इसके 
दो अभिन्न तत्व ये । बेलेड शब्द का मूल अथ या झभिप्राय उस प्रबंधात्मक गीत से 
था जो द्॒त्य के समय साथ साथ गाया चलाता था परंतु कुछ काल पश्चात्‌ इसका 
प्रयोग किसी भी ऐसे गीत के लिये किया जाने लगा बिसे सामान्य जनता का एक 
दल सामूहिक रूप से गाता हो। इंग्लैंड के गवैयों ने जब इसका प्रयोग आरंभ 
किया तब दत्य के साथ इसके खतत साहचय का माव तो नष्ट हो गया परंतु लययुक्त 
सामूहिक कार्य ( रिदमिक ग्रूप ऐक्शन ) के अथ में इसका प्रयोग होने लगा। 
प्रोफेसर कीट्रीथ का यह मत है कि बेलेड वह गीत है जो कोई कया कदता हो 
अथवा दूसरी दृष्टि से विचार करने पर बैलेड वह कथा हद न्ोगाीतों में कही गई 


इट इस कनेपटेड वि दि गड़ 'बमैले! एंड भोरिजिनलो सेंट ए सांग भार रिफ्रेन इरैन्टेट 
ऐज एकॉपनोमेट टु ढान्सिंग, बट लेटर कड़े ऐनी सांग इन हिच ए प्रप आर पीपुल 
सोससती ज्याइंड । --राबर प्रेब्स : दि इंग्लिश बैलेड, भूमिका । 
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हो! | हेजलिट ने बैलेड की परिभाषा बतलाते हुए इसे “गीतात्मक फथानक! कहा 
है । सुप्रसिद्ध लोक-साहित्य-ममंश फ्रैंक सिजविफ ने श्रपनी पुस्तक में बैलेड की 
परिभाषा बतलाने में कठिनता का अनुमव करते हुए इसे अमूर्त पदार्थ के गुणों से 
युक्त बतलाया है। उनके विचार से यह कोई ठोस या स्थायी वस्तु नहीं है प्रत्युत 
इसका स्वरूप रसात्मक होने के कारण द्रवरूप है?। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के 
प्रधान संपादक डा० मरे ने बैलेड का श्रथ बतलाते हुए लिखा है कि बैलेड वह 
स्फूर्तिदायक या उच्तेजनापूर्ण कविता है बिसमें कोई लोकप्रिय श्राख्यान सधीव रीति 
से वर्णित हो* | प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान मैफएडवड लीच ने बैलेड फी परिभाषा 
बतलाते हुए इसे प्रबंधात्मक या श्राख्यानात्मक लोकगीत का एक प्रकार फट्टा है” | 
बैलेड को रूसी भाषा में (बिलीना?, स्पेनिश माषा में (रोमांस, डेनिश भाषा में पवाइच? 
यूक्रेन की भाषा में 'डुमी” तथा सर्वियन भाषा में 'पेस्मी? कहते हैं* । इससे शात होता 
है कि संसार की सभी प्रसिद्ध भाषाओं में लोकगाथाओं का श्रश्तित्व विद्यमान है । 


(सख्) लोकगाथा और लोकगीरतों भें भेद--लोकगाथा श्रीर लोकगीतों में 
प्रवानतया दो प्रकार फा मेद है: (१) स्वरूपगत मेद, (२) विषयगत भेद | स्वरूप - 
गत भेद के संबंध में हतना ही कहना पर्यात है कि लोकगीत आकार में छोटा होता 
है परंतु लोकगाया का श्राकार अधिक विस्तृत होता है | उदाइरण के लिये भूमर या 
सोहर लोकगीत है जो शआ्राठ दस पंक्तियों से प्रायः श्रधिक या बड़ा नहीं होता । परंतु 
लोकगाथा फा विस्तार हजारों पंक्तियों में भी हो सकता है। आ्राजफल जो “आहरहा 
खंड! बाजारों में उपलब्ध होता है बह पॉच सो से भी अधिक प्ृष्ठों में प्रकाशित हुआ 
है जिसमें कई दइजार पंक्तियाँ हैं। राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोकगाथा 'दोला मारू 
रा दृद्दा! के संबंध में भी यही बात समकनी चाहिए। “राजा रसालू! की पंजाबी 


१ ए बैलेड इज ए साग दैट टेल्स ० स्टोरी, भार, डु टेक दि झदर प्वाइंट भाव व्यू ५, रटोरो 
टोल्ड इन साँग। --३० रक्ा० पा० मै०, भूमिका, (० ११ 

३ इट इज प लिरिकल नरेंटिव । 

3 दि डिफिकल्टी इस टू डिफाइन दि बैलेड, फाश इट हैज सम आवब दि कालिटीज भाव्‌ 
ऐस पेक्स्ट्रेनन विग । हट इज एसेंशियली फ्लूइड, नार रिशिड, नार रटे टिक ।--फ्रैक सिंज- 
बिक : दि वैलेड , पृ० ८ 

ड़ है सिंपुल स्पिरिटेड पोएम इन शार्ट स्टेजाज इन ह्िचच सम पापुलर रटोरी इज 
प्रफिकली टोल्ड ।-न्यू इंगलिश डिक्शनरी । देखिए बैलेड शब्द का अथ। 


४ ४ फामे आवू नरेटिक फोक साँग । --डिक्शनरी आफ फोकलोर, भाग ! १० १०६ 
६ बहों, पृ७ १०६ 


कपः प्रस्तावनां 
लोकगाया भी बहुत बढ़ी है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रसिद्ध 'सोरठी! तथा 
“(बिजयसल' की गाथा भी कुछ कम लंबी नहीं है जिसे गवेए लगातार कई दिनों 
तक गाते रहते हैं| अंग्रेजी माषा में दि जेस्ट आव राबिनहुड नामक सुप्रसिद्ध गाया 
इछारों पंक्तियों में समाप्त होती है 

दूसरा भेद विषयगत है। लोकगीतों में विभिन्न संस्कारों ( जैसे पुत्रखन्म, 
मुंढन, यशोपवीत, विवाह, गौना), ऋतुओ---वर्षा, बसंत, प्रीष्म--ओऔर पतवों पर गाए 
जानेवाले गीत संमिलित हैं जिनमें गाहंस्थ जीवन के सुख दुःख, मिलन विरइ, 
हानि छाम, जीवन मरण आदि के वर्शान की प्रघधानता उपलब्ध होती है। इन गीर्तों 
में कहीं फोई सोभाग्यवती स्त्री पुत्रजन्म के अवसर पर आनंद और उल्लास में मम्न 
दिखाई पढ़ती है तो कही कोई माता विवाद करने के लिये बानेवाले अपने पृत्र 
फो देखकर श्रपने भाग्य पर फूली नहीं समाती । कहीं कोई विधवा झ्ली पति की 
मृत्यु से दु.खित होफर अपने भागपेय को फोखती है तो किसी वंध्या मारी का कझया 
विलाय पाषाण॒द्वदर्यों को भी यिघला देता है। कहने का श्राशय यह है कि घर के 
संकुचित क्षेत्र में जीवन फी जिन अनुभूतियों का साक्चात्कार मनुष्य करता है उन्हीं की 
भोंकी हमें इन गीतों में देखने को मिलती है। परंतु लोकगायथाओ्रों का वरय॑ विषय 
लोकगीरतों से भिन्न है| इसमें संदेह नहीं कि इन गाथाओं में भी प्रेम का पुट गहरा 
रहता है लेफिन यह प्रेम जीवनसंप्राम में अनेक संघर्षों का सामना करता हुआ 
अंत में सफली भूत होता हुआ दिखलाया गया है। इन लोकगायाओं में युद्ध, 
बीरता, खाइस, रहस्य ओर रोमाच का पुट अधिक पाया जाता है। उदाहरण के 
लिये आाल्इखंड” में माढोगढ़ की लड़ाई का वर्णन उपलब्ध द्ोता हैं तो “सोरठी' 
की गाया में रहस्य ओर रोमांस अधिक हैं| कहीं कहीं इन गायाश्रों में अ्रनेक वीर- 
पुरुष लोकब्नाता या लोकरछक के रूप में अंकित किए गए. हैं। श्रनेक गायाओं में 
मुगलों के अत्याचारों से स्वियो की रद्धा करने के लिये अनेक त्यागी वीरों ने श्रपने 
प्राणों की श्राहुति तक दे दी है। अंग्रेबी लोकगायाश्रों में राबिनहुड ज्ञोकररूफ के 
रूप में चित्रित किया गया है जो घनी व्यक्तियों को लूटकर उनका धन गरीबों में 
बाँट देता था! | 


(ग) बैलेड के लिये 'लोकगाथा” शब्द की उपयुकता--पअंग्रेजी के 
बैलेड शब्द के लिये लोकसाद्वित्य के कई विद्वानों ने 'गीतकथा”? शब्द का प्रयोग 
फिया है | परंतु वर्तमान लेखक फी विनम्न संमति में बेलेड के लिये 'लोकगाथा? 


१ ही राब्ड दि रिच दे रिलीव दि पुभर । 
२ सूर्येंक्रण पारोक : राजस्थानी लोकगौत, १० ऊद-छ४ 


हिंदी साहित्य का दृदर्य इतिदास कद 


शब्द का प्रयोग अधिक समीचीन है | ढा० कुष्णदेव उपाध्याय ने अपने शोकनिरंद 
भोजपुरी लोकसाद्वित्य का अध्ययन में ख्ंग्रभम बैल्लेड के खिये 'लोेकसाथा! 
शब्द का प्रयोग किया है" तथा इऋनन्‍्य विद्वानों ने भी इस शब्द को स्वीकार 
कर लिया है* | 

संस्कृत साहित्य में व्गाया? शब्द का प्रयोग गेय पद ( लिरिक ) के श्रथ में 
प्राचीन काल से होता चला आया है। “गाया” का झर्थ है पय या गीत और इस 
श्रय॑ में इसका व्यवद्वार ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता है। महाफवि हाल की 
गाथाससशती? में सात सौ गाथाओं का संग्रह किया गया ह भ्रों आर्या छुंद में 
लिखी गई हैं। पालि सादित्य में भी पद्मात्मक रचना को “गाया! कहते हैं । पालि 
जांतफाबली में अनेक गाथाएँ उपलब्ध होती हैं। वेदिक सादित्य में “गाथिन! 
शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिये किया गया है लो फोई प्राचीन आख्यान 
या कया कहता हो। 'गाया! शब्द से "न! अत्यय करने पर इस पद की 
निष्पत्ति होती हे। अतः “गाथा! शब्द का अथ हुआ फोई झआख्यान अथवा फथा । 
हिंदी की भोजपुरी बोली में गाथा का अभिप्राय किसी कथा या कहानी से समझा 
जाता है जेठे “का झ्रापन गाथा गपले बाढ़5” अर्थात्‌ तुम क्‍या अश्पनी कहानी 
सुना रहे हो | 

इस प्रकार “गाथा” शब्द में गेयता और कथात्मकता इन दोनों के तत्व 
विद्यमान हैं | इस शब्द से दोनों का माव यदोतित होता हैं| इसलिये ऐसे प्रबंधात्मक 
गीतो के लिये जिनमें कथानक फी प्रधानता के साथ ही गेयता भी उपलब्ध होती 
हो, 'लोकगाथा” शब्द का ही प्रयोग नितांत समीचीन है। 


( घ > लोकगाथाओं की उत्यशि--लोकगायाशं की उस्रति के संमंध 
में विद्वानों में बढ़ा मतमेद पाया जाता है। विभिन्न यूरोपीय विद्वान्‌ इस संबंध में 
अपना विभिन्न मत रखते हैं। इनके उिद्धा्तों में प्रचुर पाथक्य पाया बाता है। 
किसी विद्वान्‌ के अनुसार इन लोकगायाश्रों क्री उत्पत्ति एक समुदाय के द्वारा हुई 
है तो कोई इन्हें किसी व्यक्तविशेष की रचना स्वीकार करता है| दूसरे ज्ोगों का 
यह मद है कि प्राचीन काल में ये गायाएँ चारखों द्वारा गाई जाती थीं श्रतः इनके 
निर्माण में उनका हाथ अ्रवश्य रहा होगा । लोफसाहित्य के कुछ ममंश किसी धाति- 
विशेष को ही इसका कर्ता स्वीकार करते हैं। कहने का श्रप्रिप्राय यह है कि इस 


) इिंदीप्रचारक पुस्तकाक्षय, काशी, १६६० 
१ द्वा० सत्यवत लिनहा; भोजपुरी शोकगाया । 


कसी प्रधा के 


संबंध में विद्वानों के विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं किनका कर्गीकरण प्रभानतवा निम्रां- 
कित छुः ओ्रेद्षियों में किया जा सकता है : 

(१ ) प्रिम फा सिद्धांत---समुदायवाद 

( २ ) श्लेगल का सिद्धात--व्यक्तिवाद 

( ३ ) स्टेंयल का सिद्धांत--बातिवाद 

( ४ ) बिशप पर्सी का सिद्धात--चारणुवाद 

(५४ ) चाइढ्ड का सिद्धांत--व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद 

(६ ) उपाध्याय का सिद्धात--खमन्वयबाद 


इन विमित्र सिद्धांतों की समीक्षा तथा इनके गुणदो्षों का विवेचन आगे 
प्रस्तुत किया जाता है : 


(१) प्रिम का सिद्धांत समुदायचाद--विलियम प्रिम जमंनी के सुप्रसिद्ध 
भाषा-शाक्ष-वेचा ये | भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा प्रतिपादित प्रिम का नियम 
( प्रिम्स ला ) अत्य॑त महत्वपूर्ण है। इन्होंने जमंनी फी लोककट्टानियों का भी 
संकलन तथा संपादन किया है जो “प्रिम्स फेयरी टेल्स! के नाम से प्रकाशित हुई हैं । 
लोकगायाओं के छ्षेश्र में इनका अनुसंधान अत्यंत मोलिक है। इन गाथाओं की 
उत्पत्ति के संबंध में इनका ए्रक विशेष सिद्धात है बिसे “समुदायवाद' के नाम से 
अभिद्वित किया छाता है। प्रिम का यह निश्चित मत है कि लोककाब्य का निर्माण 
आप से झाप होता है। इनके निर्माण में फिसी विशेष कवि या रचयिता का हाथ 
नहीं होता । समस्त जनता के द्वारा श्नकी उत्पत्ति होती है' | इनका निष्पादन स्वत:- 
संभूत है' | प्रिम का कथन है कि किसी लोककाब्य की रचना के संबंध में यह 
सोचना कि उसका कोई विशेष रचयिता दोगा, नितांत झसंगत है क्योंकि इनका 
निर्माण स्वतः दोता है। ये किसी कवि या चारण के द्वारा नहीं लिखे जाते । 


ग्रिम ने इस सिद्धांत को बढ़ा महत्व प्रदान किया है कि लोकगाथाओं की 
उत्पत्ति किसी व्यक्ति फी काव्यप्रतिमा का परिणाम नहीं है, प्रत्युत इसके निर्माण का 
भेय एक समुदाय ( कम्युनिटी ) को प्रास है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के 
हृदय में दर्ष विषाद, सुख दु'ख आदि की भावना नाग्रत होती है उसी प्रकार 


* ही (प्रिम ) मेनटेंड दैट दि पोण्ट्री भाव्‌ दि पिपुल 'सिग्से इब्सेहफ'; इव हैज नो 
इंडिविदुम्रल पोपट विद्वाइंड इट ऐंड इम दि प्रोढकट आव्‌ दि होल फोक |? --सूमर : 
झोक इ० बै०, भूमिका, १० ४६-४० 


२ स्पटिनिषत्त जेनेरेशन भाष्‌ दि मैलेड । 


हिंदी साहित्य का इृइत इतिहास ड्यः 
फिसी विशेष समुदाय के व्यक्ति भी विशेष अ्रवसरों पर इन्हीं भावनाओं का अनुभव 
करते हैं | किसी उत्सव के समय, किसी मेला के झ्बसर पर, अथवा किसी धार्मिक 
पर्व पर साधारण! जनता का समुदाय एकत्र होता है। हर्ष और प्रसन्नता के अवसर 
पर समुदाय के इन्हीं लोगों ने एक साथ मिलफर इन गायाओओं की रचना की होगी । 
प्रिम के सिद्धांत का संकेत में श्राशय इस प्रकार है: 


मान लीघबिए, फिसी सामानिक अवसर पर कुछ व्यक्ति एकन्रित हैं। समी 
आनंद में निमम हैं। हर्षोन्‍्माद की परिस्थिति में -उनमें से फिसी एक ने गीत की 
किसी एक कड़ी को बनाकर गाया। दुरुरे व्यक्ति ने उसमें दूसरी कड़ी लोड़ दी 
और तीसरे व्यक्ति ने तीसरी कड़ी की रचना की | इस प्रफार कुछ समय के पश्मात्‌ 
सामूहिक रूप से एक गीत तैयार हो गया | यतः इस गीत या गाथा के निर्माण में 
प्रस्तुत समुदाय के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त है, इसकी रचना सभी व्यक्तियों 
के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, श्रतः इसे किसी व्यक्तिविशेष की रचना नहीं 
कह सकते । यह समस्त समुदाय की कृति मानी जायगी, न कि किसी विशेष व्यक्ति, 


कवि या रचयिता की रचना होगी" | 


ग्राजफल भी ऐसा देखने में श्राता है क्वली गानेवाले व्यक्ति दो दलों में 
विभक्त दो ज्ञाते हैं । प्रत्येक दल में आठ दस व्यक्ति होते हैँ । पद्िले एक दल का 
एक व्यक्ति कबन्नी की किसी कड़ी फ्रो तत्काल बनाकर सुनाता है। पुनः दूसरे दल 
का कोई व्यक्ति उसके उत्तर में एक नई कड़ी तुरंत बनाकर गाता है। फिर प्रथम 
दल का व्यक्ति तीसरी कड़ी का निर्माण करता है| पुनः दूसरे दल फा फोई गवेया 
उसमें स्वनिमित चोथी कड़ी जोढ़ देता है। इस प्रकार यह सामूहिक यान का 
क्रम घंटों, और कमी रात रात भर, चलता रहता है। इस रीति से फच्नली के 
अ्रनेक गीत बनकर तैयार द्वों नाते हैं। परंतु इन गीतों के विषय में यह कहना 
नितात श्रसंगत होगा कि अमृक कबली को श्रमुक व्यक्तिविशेष ने बनाया है क्योंकि 
इनका निर्माण समस्त समुदाय के धदयोग से संपन्न हुआ है । 


प्रिम के ,मतानुसार जिस प्रफार इतिहास का निर्माण किसी व्यक्तिविशेष के 
द्वारा नईं किया कला सकता उसी प्रकार महाकाज्य का भी प्रणयन संभव नहीं है । 
सवसाधारण जनता ही प्राचीन घटनाओं तथा इतिदृसतों को कविता का रूप प्रदान 


$ 'इट श्ज इन का सिसटेंट' : दी सेज, 'डु बिक भाव कंपोर्षिंग एन एपास, फार यत्री पपाल 
मस्ट कपोज इटसेल्फ, मर्द मेक इटसेहफ ऐंड कैन वी रिटेंड बाइ नो पोणट 7? “-गूमर ! 
झो० ६० इ०, भूमिका, पृ० ४० 


छ्ढ़ै प्रस्वाचना 


करती है ओर इस प्रकार महाकाव्य का निर्माण दोता है! | ग्रिम ने बारबार अपने 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादन श्रनेक स्थानों पर किया है। इन्होंने एक दूसरे अवसर 
पर इस विषय को चर्चा करते हुए लिखा है कि महाकाव्यों की रचना किसी विशिष्ट 
व्यक्ति था प्रसिद्ध कवि के द्वारा नहीं को जाती प्रत्युत इनका प्रादुर्माब स्वतः 
होता है और स्ंसाघारण घनता में इनका प्रचार आपसे आप द्वोता है* | प्रिम 
के मत का सिद्धातवाक्य यह है कि 'जनता लोककाव्य की रचना फरती है) ।! 
अतः लोकगाथाओ्रों की परिभाषा बतलाते हुए प्रिम ने लिखा है कि लोकगाथा 
छनता के द्वारा, जनता के लिये, जनता फी कविता है | 

प्रिम के सिद्धांत का जो विवेचन प्रस्तुत किया गया है उसमें सत्य का अंश 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। परंतु सभी गीतों तथा गाथाओं के विषय में इस 
सिद्धात का प्रतिपादन करना कि इनका निर्माण व्यक्तिविशेष के द्वारा न होकर 
समुदायविशेष के द्वारा हुआ दै, समीचीन प्रतीत नहीं दोता । 

(२) श्लेगल का सिद्धांत : व्यक्तिवाद--ए० डब्ल्यू० श्लेगल का सिद्धांत 
प्रिम के मत के सबंथा विपरीठ है । श्रतः इन्होंने प्रिम के सिद्धांत का बड़े प्रचल तक 
द्वारा खंडन किया है। लोकगाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में श्लेगल फा मत 
ध्यक्तिवाद! के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मतानुसार किसी कविता या गाथा का 
रचयिता कोई न कोई व्यक्ति अ्रवश्य होता है। जिस प्रकार कोई कलात्मक कृति 
कलाकार की श्रपेद्ा रखती है उसी प्रकार कोई कविता भी फिसी रवि की रचना 
का परिणाम होती है । गगनचुंबी भ्रद्टालिकाएँ, श्रश्नस्पर्शी प्रासाद, उच 'ग कीतिंस्तंभ 
किसी श्रेष्ठ कलाकार के परिभ्रम के परिणाम होते हैं। पाषाण पर उत्कीर्ण सलीव 
प्रतिमाएँ किसी मूर्तिकलाविशारद की कलाकुशलता प्रमाणित करती हैं. तथा 
विविध मनोहर रंगों से निर्मित आकर्षक एवं हृदयहारी चित्र किसी चतुर चितेरे 
की तूलिका की विशेषता, प्रकट करते हैं | इसमें संदेह नहीं कि मन्य प्रासाद तथा 
मनोरम श्रष्टालिकाश्रों के निर्माण में अनेक व्यक्तियों का सहयोग रहता है, फिर भी 


१ 'एपिक पोण्ट्री', ही डिक्लेयर्स, 'कैन नो मोर मी मेड दैन हिस्ट्रो कैन बी मेड। इट इन दि 
फोक हिच पोस इट्स भोवन फ्लड भाव्‌ पोण्ट्री झोबर फार आफ इईंबेंट्स ऐंड सो भ्िंग 
एबाउर दि पास ।! --गूमर : ओ० ३० वै०, भूमिका, प० ५१ 

९ 'एपिक पोषट्री', दी ( प्रिम ) सेज, 'इज नाट प्रोख्यूस्ड बाइ पर्टिक्युलर ऐेंड रिकाग्नाश्यड 
पोएट्स बटर रादर स्प्रिग्स भय ऐंड सप्रेडस एल्लांग टाइम एसंग दि पीपुल देमसेल्वज, इन 
दि माउथ आज दि पीपुण ।! --गूमर : वद्दी, भूमिका, १० ४१ 

3 दि फोक कंपोजेज इटसेल्फ । 


४ “दि पोण्ट्री भाव दि पीपुल, बाइ दि पोपुल, फार दि पीपुल । - थूमर : ओ69 इ० मै७ । 


हिंदी साहित्य का इृदत इतिहास दण 
उस पआरासाद की निर्मिेति में विशेष कलाकार के व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं की ला 
सकती | लोककविता के संबंध में भी यही बात शमभकनी चाहिए। लोकगावया के 
निर्माण में अनेक लोककवियों का सहयोग अवश्य रहता है परंतु वह किसी विशेष 
कयि की ही रचना होती है। अत्यंत प्राचीन कार्व्यों में कोई उद्देश्य निद्वित रहसा है, 
उसमें फोई धोलना दोती है । श्तः इस योजना का कर्ता कोई विशिष्ट कलाकार दी 
हो सकता दै' । 

श्लेगल फा यह 'ब्यक्तिबादी सिद्धांत! समीचीन जान पढ़ता है। इस संसार 
में कोई भी कृति अपने निर्माणकर्ता की श्रपेढा रखती है। किंबहुना इस जगत्‌ फा 
भी कोई कर्ता स्वीकार किया जाता है। झातः लोकगाथाओं का रचयिता कोई 
विशेष व्यक्ति होगा इस छिद्धांत को स्वीकार करने में “कोई विप्रतिपक्ति नहीं 
दिलाई पड़ती । 

(३ ) स्टेथल का सिद्धांत : जातियाद--लोकगायाओं की रखना के 
संबंध में स्टंथल के मत फो “जातिवाद” फ्रा नाम दिया ला सकता है। प्रिम के 
फथनानुसार कुछ व्यक्तियों के समुदाय ( कम्यूनिये ) द्वारा लोकगाथाओं की रचना 
होती दै। परंतु इस विषय में स्टेंघल का सिद्धात यह है फि किसी जाति ( रेस ) 
के समस्त व्यक्ति मिलकर लोकग्राथाओं का निर्माण करते हैं । यह तिद्धात प्रिम के 
मत से एक कदम ओर आगे बढ़ा हुश्रा है। घ्टेंयल के अनुठार व्यक्ति चिरकालीन 
सम्यता एवं युग युग के विकास की परिणति हें। ग्राघुनिक काल में व्यक्ति को 
प्रधानता है। परंतु आदिम जातियों में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की परयुखता पाई 
जाती है। असम्य जातियों में प्रधान भावनाएँ, एक्णाएंँ और मूल प्रहत्तियाँ समान 
रूप में दी उपलब्ध इंती हैं। जिस वस्तु का अनुमब कोई एक व्यक्ति करता है, 
समष्टि भी उसी का अनुभव करती है। इस परिस्थिति में सामान्य सुलननात्मक माबना 
के दारा भाषा और कविता का निर्माण होता है। इस प्रकार जोकगाथा किसी 


१ ए पोएम श्लाइज आलबेज ४ पोर्ट । ए बरक भाव धाट, ऐम एज पोए्टो मस्ट बी, हेदर 
गुड आर बैड, इसाइन ऐन भार्टिस्ट; एंड फार पोएस्स भाज एसी रोच भार ग्रस्त, यो मरट 
ऐज्यूम ऐन भ्राटिस्ट आय दि हाश्एरट क्रास । छोजेंढ, रपास ऐंड सांग माइट बेल विशांग 
ड् दि पिपुल ऐज देधर धापटीं, बट दि मेक्चिंग भाव्‌ दिस कस बाज नेबर ए कम्यूनल 
प्रोसेस । ४ स्टेटली टावर, भार एनौ बिल्डिंग भाव ब्यूटी मीम्त, श्ट इज ४, दैंट ५ होस्ट 
भाव वर्कमेन हैव कैरीड स्टॉस फ्राम दि छोरी पेंढ रेवढे दि बास्‍्स; बट विद्वाइंड देम इल 
दि रेषिंग वाट भाव दि भार्किटकट । आल पौए्ट्रो रेस्ट्स भ्पान र यूनियम भाग मेचर 
ऐंड भाटे, ईविन दि अलिएरट पोपटी, हैज ए परपज ऐंड ५ पैन, पड देवरपोर गिरूग्स टू 
ऐन भारिस । --गूमर : छओो० ६० है० » भूमिका, पृ० इ४ढ़ 


पर्व प्रस्तावना 


व्यक्तिविशेष की संपत्ति न द्वोकर संपूर्ण जाति (रेस) की धरोहर या याती 
होती है । 

लोक ( फोक ) के निर्माण में समान बंश या जाति फा होना जितना 
आवश्यक है उतना समान भाषा का होना नहीं। यही एकता, जातीयता की यही 
भावना सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रकट दोती है, पश्चात्‌ कषाओ में, तत्पश्चात्‌ घार्मिक 
विनिविधानों में और पुनः काव्यकला तथा सामाजिक रीतिरिवाजों में प्रकाशित 
होती है। दूसरे शब्दों में, जन श्रथत्रा लोककाब्य फा निर्माण इन्हीं सूक््म तथा 
रहस्यमयी विधियों से निष्पन्न द्ोता है जिनसे भाषा, कानून और समाज के नियर्मो 
की रचना होती है । 


संसार के छोटे छाटे देशों में श्रनेक ऐसी श्रस॒भ्य तथा अर्धसम्य जातियाँ ई 
जिनके समस्त सदस्य एक स्थान पर एकत्र होकर उत्सव मनाया करते हैं। ये लोग 
मेले या श्रन्य सार्वजनिक उत्सवों पर एकत्रित होकर अपना मनोरंजन फरते हैं । 
इस अवसर पर ये सामूद्दिक रूप से गीत गाते श्रौर बनाते जातें हैं। इस प्रकार उस 
खाति के समध्त सदस्यों द्वारा लोकगाथाओों का निर्माण होता है। 


स्टेंथल का यह ठिद्धांत किसी छोटी जाति के विषय में तो समीचीन हो 
सकता है परंतु किसी बढ़े देश की बड़ी जाति के संबंध में लागू नहीं हो सकता । 
यद्यपि इस मत में भी प्रिम के सिद्धांत की ही भोति सत्य का बहुत कुछ अंश 
विद्यमान है परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस भत के 
खंडन में भी वे ही तक प्रस्तुत किए. जा सकते हैं जो प्रिम के विषय में रखे गए. हैं। 
समस्त जाति लोकगायाश्रों का निमोण करती है? यद्द उक्ति उतनी ही हास्यास्प॒द है 
जितनी “समग्र जाति शासन करती है? यह उक्ति । जिस प्रफार शासन का संचालन 


१ स्टेबल ट्राइड दु सेट फोय दि डाविट्रन देव प द्ोल रेत कैन मेक पोएम्त | दि इडियीडुभल, 

ही मेंटड, श्ज दि आउटरूम भाव कजलचर ऐंड लाग प्जेज आवू डेबलपमेंट; हाश्ल 

प्रिमिटिव रेसेज शो सिसी ऐन एग्रोगेट आव्‌ मेन। सेन्सेरान, इंपल्‍्स ऐंड सेटिमेंट मस्ट 

बो काध्ट यूनिफामं श्न दि भनस्िविलाइज्ड कम्युनिटी-ट्वाट वन फील्स, आल फोल । 

५ कामन कियेरिव सेंटिमेंट भोज आउट दि सांय ऐंड मेक्स पोण्टो ; नो बन भोवन्स ए बढ, 

एला, ए स्टोरी, ए कस्टम | नो बन भोक्‍स ए सखाग। --गूमर : भो० इ० मै७, 

भूमिका, ६० ३६-३७ 

दिस यूनिटी, दिख स्पिरिर आाव्‌ रेस, में निफेरट्स इटसेल्फ फर्ट इन स्पीच, देन इन मिथ, 
देन इन कस्टम । भाफ्टर लांग ट्रेंडिशन कस्टम गिव्स गर्य ड़ ला। इन अदर वर्द स, 
पोण्ट्री भाव्‌ दि पीपुल इन मेड बाई एनी पिदेन रेस श्र दि सेस्र मिस्‍्टी रियस प्रोसेस हिच 
फाम्स' स्पीच, कस्ट, मिथ, कस्टम भार ला | --गूमर : झो० ६० मै०, भूमिका, पृ० ३६ 

२१ 


व 


हिंदी साहिस्य का छृदत्‌ हृतिहास घर 


कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता है उसी प्रकार लोकगाथाओं की रचना कुछ 
विशिष्ट लोककबियों का ही काय है। 


(७) बिशप पर्सी का सिद्धांत : चारणवाद--विशप पर्सी इंग्लैंड के 
सुप्रसिद्ध गीत-संग्रह-कर्ता ये | इन्होंने उठ देश के प्राचीन लोफगीतों फ्रा संकलन 
प्रकाशित किया है जो “प्राचीन अंग्रेजी कविता का संग्रह” ( रेलिक्स आराव एनर्शेट 
इंग्लिश पोएट्री ) के नाम से प्रसिद्ध है। इनके इस संग्रह से उस देश के विद्वार्नो 
का ध्यान लोकगीतों के महत्व की शोर झराकृष्ट हुआ और इसके पश्चात्‌ लोकग्रीतों 
तथा गायाओं का संकलन एबं संपादन होने लगा। इनकी उपयुक्त पुस्तक से 
श्रनेक विद्वानों को प्रेरणा तथा प्रोत्साइन प्रास हुआ । श्रतएव प्रंग्रेजी लोकसाहित्य 
के इतिहास में बिशप पर्सी का स्थान अर्त्यत महत्वपूर्ण है | 


विशप पर्सी का सिद्धात है कि लोकगाथाओ्रों फी रचना चारण या माठटों 
द्वारा की गई होगी । प्राचीन काल में इंग्लैंड में ये चारण लोग दोल या सारंगी 
(हाप) पर गाना गाते हुए भिक्का की याखना किया करते थे | इसके साथ दी ये गीतों 
की रचना भी करते जाते ये | इन गीतों को चारणर्गीत (मिस्ट्रेल बैलेडस) कट्टा नाता 
था क्योंकि इनकी रचना चारणोुं के द्वारा की जाती थी निन्‍्हें 'मिम्ट्रन! फट ते थे | 
ये चारण लोग इंग्लैंड के धनीमानी व्यक्तियों के दरबार में घीविफापाजन के लिये 
जाया करते थे ओर उन्हें स्वरचित फविता सुनाकर अपनी उदरदरी की पूर्ति किया 
करते थे | यहाँ इनका बढ़ा संमान होता था। इस प्रकार इंग्लैंड में फवि और 
चारण दो एथफ व्यक्ति शो गए ये । काव्यकला की समृद्धि विद्वानों और फक्ियी 
द्वारा होती थी और लोकगायश्रों की रचना चारण लोग किया करते थे | 


त्रिशप पर्सी ने अ्रपनी पुम्तक में संकलित ग्राथाओं की रचना के संदंध में 
लिखा है कि इसमें तनिक मी संदेह नहीं कि अ्रधिकफाश प्राचीन वीरगायाओओं का 
निर्माण चारणों के द्वारा हुआ होगा । यह संभव ह कि छुंदोबद्ध बढ़ी बढ़ी गायाओं 
की रचना साधुर्ततों एवं कवियों की काव्यप्रतिमा के परिणाम हों, परंतु छोटे छोटे 
वरणनात्मक गीतों की सृष्टि चारणों द्वारा ही हुई होगी वो इनफ्री रचना कर गाया 


) दस, दि पोएट ऐंड दि मिस्ट्रेल, अली विद अस, भिक्रैम टू परसंसल । पोएट्री बाज ऋहिट- 
बेटे बाई मेन्‌ भाव लेटसे'** * बट दि मिस्ट्रेल कांटीन्यूड ए डिप्टिबट आड'र भाव मेन्‌ 
फार मेनी एजेज झापटर दि नाम॑न कांकेस्ट, ऐंड यार देधर लाइम्लिहुड गई सिगिंग 
वर्मेन इ दि द्वाप॑ ऐट दि हाउसेज भव दि ग्रेट ।--विशप पसीं : रेलिक्स आग एनरेंट 
इंग्लिश पोण्ट्री, मूमिका, ए० २४ 


६३ प्रश्तावभा 


फरते ये! । घाजेफ रिट्सन नामक विद्वान्‌ का भी यही मत है। इन्दोंने अंग्रेजी 
लोकगाथाओ्रों की उत्मत्ति रानी एलिजावेय के समय से स्वीकार की है। अंप्रेजी 
भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट भी पर्सी के सिद्धात का समर्थन 
करते हैं । उनकी संमति में चारण लोकगाथाश्रों के निर्माण में बड़े दक्ष थे। 
उनका यह सिद्धांत है कि प्रारंम में गाथाओं की रचना चारणो ने दी की होगी 
जो फविता और संगीत दोनों फी जानकारी का दावा रखते थे श्रथवा ये किसी 
स्वयंभू चारण के समय समय के हार्दिक उद््‌गार होंगे*। प्रोफेसर पाल फा मत है 
कि मौखिक परंपरा के फाल में चारण लोग गीतों की रचना करते थे और जीविका 
की प्राप्ति के लिये इसे गांबो में गाते फिरते थे । 


भारतवर्ष में भी इन चारणों के द्वारा अनेक लोफगाथाओं की रचना हुई है। 
सुप्रसिद्ध लोफगाथा आला! का मूललेखक जगनिक चंदेलराज परमर्दिदेव-- 
जिसका लोकविख्यात नाम परमार था--के दरबार में चारण था। “रासो? की 
रचना कर सुप्रत्िद्ध वीर पृथ्वीराज की कीति को अमरत्व प्रदान करनेवाला 
चंदवरदायी भी माठ ही था। राजत्यान में अनेक चारणो ने अपने भ्राश्रयदाता 
राजाओ की फीर्ति का गान किया है जो “चारणफाज्य” के नाम से प्रसिद्ध है। 
हिंदी साहित्य के वीरमाथाकाल में जो अनेक ग्रंथों की रचना हुई वह इसी कोटि के 
अ्ंतगंत समकनी चाहिए। श्राब भी गोरखपंथी साधु, जिन्हें साई' कहते हैं, सारंगी 
बजकर गांत बनाते श्रोर गाते फिरते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में निवास 
फरनेवाले चारण लोग, जो “माट? के नाम से प्रसिद्ध हैं, बारातो में जाकर तत्काल 
ही फाव्य की रचना फर बारातियों फा मनोरंजन फरते ई। परंतु समस्त लोकगायाओं 
की रचना चारणों द्वारा ही हुई होगी, यह कहना कठिन है। 


) झ्ाइ देव नो ढाउट देट मोस्ट भावू दि हिरोइक वैनेट्स इन दिस कलेक्शन वेभर कपोज्ड 
माश दिस आर भाब्‌ मेन, फार, भाल्दो सम भाज्‌ दि लाजर मोट्रिकल रोमसेन माइट 
कम क्राम दि पेन आब्‌ दि मॉक्स भार भायस' येट्‌ दि स्मालर नरेटिव्ज वेशर प्राबेब्ली 
फंपोज्ड बाइ दि मिस्ट्रेल्स हू सेंग देम --विशप पसीं - रेलिक्स आव्‌ एनशेंट इंग्लिश 
पोएरी, भूमिका, पृ० २४ 

+ इन दिज ( सर बाल्टर स्काट्स ) आाश्ज दि मिस्ट्रेल वाज काश्ट सफिरोंट ड़ एकाउंट फार 
मिस्ट्रेल्ली, हैदर भावू दि बार्दर भार भाव्‌ एल्सहेभर | “बैलेड्स', हो रिमाक्स, 'मे दी 
भोरिजनली दि बरक भाव्‌ मिस्ट्रेल्स प्रोफेलिंग दि ज्याइंट भार स भाव्‌ पोष्ट्री ऐंड स्यूजिक 


भार दे मे बी दि भाकेजनल इस्फ्यूजंस झाव्‌ सम सेल्फराट बाढड”। --भूमर + भो० इ० 
६०, भूमिका, ६० ५६ 


हिंदी सांदित्य का बंइत इतिहास ब्द्रे 


(४ ) प्रो० चाइल्ड का सिद्धांत : ज्यक्तित्वद्दीन व्यक्तिवाद--प्रोफेतर 
चाइल्ड लोकसाहित्य के श्रघिकारी विद्वान ये। इनके द्वारा पाँच भागों में संप्रद्दीत 
तथा संपादित “इंग्लिश ऐड स्काटिश पापुलर बैलेड्स” नामक अंथ इनको श्रमर 
कृति है जिससे इनकी अ्रगाघ विद्वता तथा भगीरथ प्रयास का पता चलता है। 
लोकगाथाओं की रचना के संबंध में प्रोफेतर चाइल्ड फा सत है कि ज्षिस प्रकार 
किसी काब्य का कोई न कोई लेखक अवश्य होता है उसी प्रफार इन लोकगाथाश्रों 
की रचना भी किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा ही द्वोती है परंतु उस लेखक के व्यक्तित्व 
का कुछ विशेष महत्व नहीं होता । 

व्यक्तिविशेष की कृति होने पर भी, भिन्न मिन्न व्यक्तियों द्वारा गाए. जाने 
के फारण इन गायाओं में गरिवतन तथा परिवर्धघन होता रहता है। अतः इनके 
मूल लेखफ का व्यक्तित्व नष्ट था तिरोहित हो जाता है ओर ये गाथाएँ जनसामान्य 
फी संपत्ति बन जाती हैं। प्रो० चाहल्ड का मत श्लेगल के सिद्धात के समान ही 
है | अ्रंतर केवल इतना ही है कि प्रो० चाइल्ड लेखक के व्यक्तित्व फी महत्व प्रदान 
नहीं करते | प्रो० स्टीनट्रप का भी, जो डेनिश लोकसादित्य के प्रामाणिक शआाचाये 
माने जाते हैं, यही मत है। उन्होंने लोफगायाओं के निर्माण में किसी कि के 
व्यक्तित्व का जोरदार शब्दों में खंडन किया है | 

लोकगायाश्रों की प्रधान विशेषताओं फा बर्शुन करते हुए अ्रन्यन्न यह 
दिखलाने फा विनप्न प्रयास किया गया है कि इनकी रचना में कब्रि के व्यक्तित् का 
सर्वथा अभाव रइता है। बहुत सी गायाओं के रचयिताओं का पता भी नहीं 
चलता । जो गाथाएँ किसी लेखक के नाम से प्रसिद्ध है उनमें भी विभिन्न गायों 
द्वारा इतना अधिक परिवतन फर दिया जाता है कि उनके मूल लेखक का व्यक्तित्व 
छिप बाता दे। प्रा० चाइल्ड गायाशओओं के रचयिता किसी व्यक्ति को तो मानते हैं 
पर॑तु उसके व्यक्तित्व को गाथाओं में प्रतिब्रि्रित स्वीफार नहीं करते | इसलिये 
इनका सिद्धांत व्यक्तित्वद्दी न व्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है । 


(६ ) डा० उपाध्याय का सिद्धांत : समन्वयवाद--लोकगाथाश्रों की 
उतसि के सं्बब में ढा० कृष्णुदेव उपाध्याय फा एक विशेष छिड़ात है जो 
'समन्वयवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। ढा० उपाध्याय के मतानुमार इन गायाशओं 
की उतचि के त्रिपय में जिन विभिन्न सिद्धातों का विवेचन पहले प्रस्तुत फिया बा 


) दो दे ( वैलेड्स ) डू भाट राश् देममेहब्ज ऐज विलियम ग्रिम हैज सेंड , दो ९ मैन टेंड 
साट ए पीषुल दैज कपोज्ड देम, स्टिल दि झायर कारउउटस फार नथिंग, एड इट इस नाट 
बाद मिश्रर विमडेंट बट विद बेस्ट रीजन देख दे ड्ैन कम इतने टु अस पनानिमछ | 
जआनिनसन साउसतेपीडिया, १८३४३ ६ई०। 


ड्प प्रस्तावने। 


चुका है उन सबमें कुछ न कुछ सत्य का अंश विद्यमान है। विभिन्न इष्टियों से ये 
सभी मत आंशिक रूप में समीचीन ज्ञान पढ़ते हैं। परंतु किसो एक सिद्धांत को ही 
सच्चा श्रोर प्रामाशिक नहीं कष्टा ला सकता । 


जिन सिद्धा्तों की चर्चा पहले फी जा चुकी है वे सभी फारणमूत हैं। इन 
सब्र का सहयोग इन गाथाओं के निर्माण में उपलब्ध होता है | ये समुदाय रूप से 
इनकी निर्मिति के हेतु हैं, उथक्‌ एथक्‌ नहों । यह स्वीकार करते में किसी को मी 
विप्रतिपचि नहीं हागी कि कुडु गांत या गाथाएँ ऐसी हैं थो व्यक्तिविशेष फी 
रचनाएँ हैं। मोजपुरी चेता या घाटों के गींतो में इनके रचचिता बुलाकीदास फा 
नाम बारंबार आता है। जैसे-- 


दास बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा । 
गाई साई विरदधिन सममाये हो रामा ॥ 
चइत मासे । 


इससे ज्ञात होता है कि इनकी रचना बुल्टाकीदास के द्वारा ही फी गई होगी | 
इसी प्रकार खेती, कृषि तथा वर्षा संबंधी अनेक सूक्तियाँ घाध ओर भदुरी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । भोजपुरी फवि भिखारी ठाकुर का बिदेसया नाटक श्रोर गीत प्रसिद्ध ईें। 
त्रिह्दार के छुपरा जिले के निवासी पं० महेंद्र मिश्र ने ऐसे सैकड़ी गीतों फी रचना 
फी दे जो “पुरी” नाम से प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड में 'ईसुरो”ः नामक लोकफवि के 
फार्गो का जनता में बड़ा प्रचार है। ब्न्ममंडल में मदारी ओर सनेदीराम के गीत 
बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि लोकठाद्वित्य के निर्माण 
में व्यक्तिविशेष का--चाहे वह कवि द्वो या नाटककार या कृथाकार--सदयोग 
अवश्य रहता है। 


झशोकगाथाओं की रचना में समुदाय ( कम्युनिटी ) का भी योग द्वोता है। 
श्रमेक गीत ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रचार फिसी जातिविशेष के लोगों में विशेष 
रूप से उपलब्ध होता है । जैसे श्रद्दीर ज्ञाति के लोग बिरद्या गाते हैं और दुसाध 
( हरिजनों फी एक जाति ) लोग पचरा । अ्रह्दीरों फी बारात में बिरह्ा गाने की 
विशेष प्रथा है। इस अवसर पर अच्छे भ्रच्छे गवैए जुटते हैं। दो दलों के बीच 
बिरद्दा गाने की प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है । एक दल का व्यक्ति तत्काल बिरहा 
बनाकर गाता ह तथा प्रश्न करता है। दूसरे दलवाले भी इसी प्रकार अपनी 
आाशुरचना के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार जिन बिरदों की रचना होती 
है उनफा रचयिता श्रद्दीरों का समुदाय होता है न कि फोई व्यक्तिविशेष | यही 
बात 'कजली? गीतों के संबंध में भी कही ला सकती है। भूमर तथा सोइर 
( पुत्रलन्म के गीत ) गीतों को स्विर्यों का समुदाय बनाता और गाता जाता है। 


हिंदी सांदित्य का गृहत्‌ इतिहास ध्द 


आझादिम जातियों ( प्रिमिटिय रेसेज ) में यह प्रथा झ्राज भी प्रचलित है कि 
उस णाति के सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर गाना गाकर अपना 
मनोरंजन किया फरते हैं। फोई व्यक्ति गीत की एक कड़ी बनाता है तो फोई दूसरी 
कड़ी | तीसरा व्यक्ति तीसरी कड़ी जोड़ता है तो चौथा ग्रगली पंक्ति का निर्माण 
करता है | इस प्रकार पूरा गीत तैयार हो जाता है । इस पद्धति से निर्मित गीतों में 
फिसी विशेष कवि या गायक का हाथ न होकर पूरी जाति का सहयोग होता है। 
झतः ये गीत समस्त जाति को संरति होते हैं न कि फिसी एक व्यक्ति की । विद्दार 
राज्य के संयालों और मध्यप्रदेश के गोंड नामक श्रादिम जातियां में श्राज भी यह 
प्रथा पाईं जाती है । 


चारयं। द्वारा भी अनेक गायाश्रों फी रचना हुई दहे। बगनिक तथा चंद- 
बरदायी को श्रमर कृतियाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। राजस्थान में तो चारणी के 
द्वारा गाया या काव्य रचने की परपरा ही चल पड़ी थी। अपने श्राश्रयदाता 
राजाओं की प्रशंसा में गीतों की रचना करना इन चारणों का प्रधान कार्य था। 
इंग्लैंड में भी राजाओं शोर अमीरों के दरबार में किसी फाल में चारणों की भीड़ 
लगी रहती थी जो श्रपनी पेटपूजा के लिये द्वी अपने स्वामी का गुणगान किया 
फरते थे। इन चारणों के द्वारा भी अ्रनेक गायाश्रो श्रौर काव्यों की रचना हुई है। 
भला इसे फोन अस्वीकार कर सकता है । 


अ्धिकाश लोकगाथाओों के रचयिता श्रज्ञातनामा हैं। श्राज उनके संबंध में 
हमें कुछ भी शात नहीं है। जिन लोककवियों के नाम का हमें पता द उनकी 
रचनाओं में फालातर में इतना परिवर्तन और परिवधन हो गया है कि उन कृतियों 
में उनके व्यक्तित्व का सवथा श्माव दिखाई पड़ता हैं | 


इस विवेचन से यहद्द सिद्ध द्वोता है कि पूर्वोक्त प्रत्येक विद्वान्‌ का सिद्धांत 
कतिपय गायाश्रों के निर्माण के संबंध में तो समीचीन ठद्दर सकता ह परंतु सभी 
प्रफार को गराथाओश्रों के विषय में यह लागू नहीं दो ठफता | ढा० उपाध्याय का 
विद्धांत इन सभी विभित्र मतों में समन्वय स्थापित करता हैं, इसीलिये इसे 'समन्यय- 
बाद! के नाम से अमभिद्वित किया ज्ञाता है । इस छतिद्वांत के अमुसार ये सभी 
( पाँचों ) सिद्धात एक साथ मिलकर लोकगाथाश्ं की उत्पत्ति के कारण हैं न कि 
इक एथक (दतु; न तु देतवः) | समन्‍्वयवाद का यह ठिद्वधांत ही इन लोफगाथाओं 
के निर्माण की समस्या को मुलमाने में समय है। अतः ढा० कृष्णदेव उपाध्याय 
फा सिद्धांत ही इस संबंध में ग्रधिक समीचीन प्रतीत होता है | 


(ग) लोकगाथाओं की प्रधान विशेषताएँ--लोकसाहित्य में जो गीत 
उपलब्ध ते ई उन्हें दा श्रेणियों मे विमक्त किया ज्ञा सकता है। प्रथम प्रकार के 


छ्य्फ प्रस्साचना 


बे गीत हैं जो श्राकार में छोटे हैं। इनमें कपानक का स्वथा श्रमाव रहता है। 
गीतात्मकता ही इनकी प्रधान विशेषता दै। दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जिनमें कथा- 
वस्तु की ही प्रधानता है। इसके साथ ही वे गेय भी हैं। फाव्य की भाषा में यदि 
कहना चाहें तो यह कह सकते दें कि पहला प्रगीति मुक्तक है तो दूसरा प्रबंध 
काव्य | संस्कार, ऋतु तथा जाति संबंधी समस्त लोकगीत प्रथम कोटि में शआते है 
तथा लोरकी, विजयमल, नयकबा बनजारा, भरथरी, ग्रोपीचंद, सोरठी, हीर रॉक्का, 
सोहनी मद्दीवाल, ढोला मारू, राजा रसालू आदि के गीत द्वितीय फोटि में अंतभुक्त 
किए जा सकते हैं। ये लंबे गीत लोकगाथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन लोकगायाशओं 
की प्रधान विशेषताओं फो प्रधानतया निम्नाफित दस मार्गों में विभक्त किया 
जा सकता है; 


(१ ) रचयिता का अज्ञात दोना । 

(२ ) प्रामाणिक मूल पाठ का श्रभाव । 

( ३ ) संगीत और हृत्य का अभिन्न साहचय । 
( ४ ) स्थानीयता का प्रचुर पुट । 

(५ ) मौखिक परंपरा | 

( ६ ) उपदेशात्मक प्रदत्ति का श्रमाव ) 
(७) अलंऊत शैली की अ्रविद्यमानता । 

(८ ) फत्रि के व्यक्तित्व की अ्रप्रधानता । 

(६ ) लंबे फथानक की मुख्यता । 

(१०) टेक पर्दों की पुनराजृत्ति । 


(१) रचयिता का अशात होना--लोफगाया की सबसे बड़ी विशेषता 
है एसके रचयिता का अज्ञात होना। उत्तरी भारत में हीर रॉका, ठोला मारू, 
विजयमल, सोरठी, गोपीचंद, मरथरी श्रादि की श्रनेक गाथाएँ प्रचलित तथा प्रसिद्ध 
हैं परंतु इनके लेखकों फा नाम अंधकार के गह्र में छिपा हुआ दे । किस काल में 
किस गाथा की रचना फिस कवि ने की इसका पता लगाना अत्यंत फठिन है। 
श्राजकल कबीरदास जी के नाम से अ्रनेफ “निगुन” के पद प्रसिद्ध हें जिनके अंत में 
'कहत कबीर सुनो भाई साधो! श्रयवा “गायवेले कबीरदास यह निरशुनवा हो” आदि 
पर्दों की पुनराइत्ति पाई ध्वाती है। परंतु इस नामोल्लेख के कारण इन गीतों को 
संत कबीर की रचना मान लेना समुचित नहीं है। लोककबि अपनी रचनाओं में 
झपना नाम पिरो देना कई कारणों से उचित नहीं समभते ये । राचट प्रेब्स ने इन 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि बतंमान सामाजिक संगठन में किसी 
लेखक का अपनी कृति में नाम न देना इस बात फो सिद्ध फरता है कि उसे अपनी 
रचना से लजा लगती है अथवा उसे अपने नाम को प्रकट करने में भय का अनुभव 
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होता है। परंतु भ्रादिम समाज में यह बात लेखक के नाम की अखावधोनी के 
कारण होती थी।। 

जिस प्रकार अब्रन्य कविताओं का लेखक कोई व्यक्ति होता है उसी प्रकार इन 
लोकगायाश्रो का रचग्रिता भी कोई व्यक्ति ब्रवश्य रहा होगा जिसने अपने साथियों 
के साथ आनद में निमम होकर इनकी रचना प्रारंभ की होगी। परंतु जातीय 
रचना ( कम्यूनल आथरशिप ) की यद्द विशेषता होती है कि इसका रचयिता 
गानेबाले दल के मुखिया का काम फरता है। जब उस गाथा को रचना 
समाप्त हो जाती है तब वह उसका लेखक होने का गब तथा दावा नहीं करता | 
इस प्रकार की सामूहिक तथा बातीय रचनाओं में ग्राया की प्रधानता होती 
है, दल का भी मद्दत्व दोता है परंतु फिसी व्यक्तिविशेष की महत्ता नहीं 
रती। ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गीत बनाते, 
गुनगुनाते श्रीर गाते जाते हैं परंतु इनमें से कोई भी बालक गांत का रचयिता होने 
फा दावा नहों करता | यह किसी को याद मी नहीं रहता किस बालक ने किस गीत 
में किस कष्ठी को छोड़ा दे | लातीय रचना में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 
अनेक व्यक्तियों का दवाय रहता है । सभी के सहयोग से उसकी रचना द्वोती है । 
श्रतः किस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया, यह बतलाना असंमव है । 

गाँवों में उंस्कार संबंर्धी श्रनेह लोकगीत प्रचलित है बिन्हें सख्नियाँ विशेष 
मागलिफ अपसरों पर गाती हैं। ये गीत चिरकाल से परंपरागत रूप में चले आा 
रदे हैं। इन गीतो की रचना किसने की यद्द बतलाना कटिन है। आज भी ख्तरियाँ 

मुदाय रूप में 'कूपर! गीत गाती हैं। वर्गीत गाने के साथ ही साथ 

उसके आगे की पंक्तियों की रचना भी करती ज्राती हैँ | एक स्त्री एक कड़ी बनाती ह»ै 
तो दूसरी स्त्री श्रन्य पक्ति जोड़ देती है । इस प्रकार गत तैयार दो छाता है | परंतु 
यह किया व्यक्तिविशेष की रचना न होकर समस्त समृदाय की ऋइति होती है । 
इसोलिये कहा गया है कि लोकगीतों का रचयिता अज्ञात होता है । 


१ एनानि मेटी इन दि प्रजंट स्ट्रक्वर भाव सोसाइटा यूजुधली शप्लाइज देट दि भावर इलअ 
अरोम्ड भाव हज आवररशिप भार भफ्रेठ भाव दि कासीकेन्सेज श्फ ही रिवील्स ड्विम- 
सेहफ; बट इन ९ भिमिदत सोसाइटी इ्ट इब व अस्ट ढू केपरलेसनेस भाव दि 
भाषध॑ नेम । ->रावटं ग्रेब्स : दि इंगलिश बैलेड, समूमिदझ्रा, १० १२ है 

दे वैगेड इन श्पार्टेट, दि ग्रुप इज इंपार्टेट, बट दि इंडियोडुभल काउंटस फार लिश्ल । 
रंडियेटरी बेनेट्री इन कामन एमंग प्रप झाव्‌ श्माल जिल्करेन पेंड इट बिल गी नोटि!ड 
देद नो चाइक्ड बिल कम भाषरशितर आब दि सिंग्ांग; नो बस रिमेंकर्स हू ऐडेड हिच 
जैज ढु दि कामन स्टोर। -- राबरं ग्रेब्स : दि इंस्लिरा दैलेड, भूमिका, प० १३ 


प्प्् प्रस्तावना 


(२) प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव--लोकगायाओं का कोई प्रामा- 
शिक मूल पाठ नहीं होता | चूँकि लोकगाथा समुदाय की संमिलित रचना होती है 
झतः इसके मूल पाठ ( श्रोरिजिनल टेक्स्ट ) का पता लगाना बंड़ा फठिन कार्य 
है। लोककवि गाथा की रचना कर उससे एयक्‌ हो लाता है। अ्रव यह गाया 
समश्त समाज, समुदाय या जाति की रचना हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे 
अपनी निञ्ञी संपत्ति समझने लगता है। प्रत्येक गवैया श्रपनी इच्छा के अनुसार 
उसमें नई पंक्तियाँ जोड़ता जाता है। एक ही गाथा के विभिन्न प्रार्तो या राज्यों में 
प्रचलित हाने के कारण स्थानीय कवि श्रपनी भाषा का पुठ उसमें देते खाते हैं। 
हैं। इस प्रकार झआफार में बृद्धि होने के साथ द्वी साथ उसकी भाषा में भी परिवततन 
होता जाता है। 

काव्य दो प्रकार के होते हैं--(१) अ्लंकृत काव्य ( पोएट्री झआव्‌ आर्ट ) 
तथा (२) संवर्धित काव्य ( पाएट्रो श्राव ओथ )' | श्रलंकृत काव्य से अभिप्राय उस 
फविता से है जो किसो व्यक्तिविशेष की रचना होती है और जिसमें रख, अ्रलंफार, 
गुण, रीति आ्रादि काव्य के आवश्यक उपादानों की योजना होती है। संबर्धित फाव्य 
बह प्रबंध फाव्य है जो किसी विशिष्ट कवि फी कृति तो अवश्य हो परंतु विभिन्न 
कालो ओर युगों में विभिन्न कवियों ने जिसकी अभिवृद्धि में योगदान दिया हो। 
महर्पि व्यास के मूल ग्रंथ का नाम जय? था | काल्ाांतर में उसकी संज्ञा भारत! 
हुई जिसमें उपाख्यान नहीं थे! | फिर गनेक प्रकार के उपाख्यान, नौतिवचन 
तथा धार्मिक प्रसंग जोड़ दिए जाने पर वह “महाभारत! के नाम से प्रठिद्ध हुआ 
तथा उसके श्लोकों की संख्या एक लाख तक पहुँच गई ।४ 

संवर्धित काव्य फी ही भाँति लोकगायाओ्रों में लोककवियों द्वारा समय समय 
पर परिवर्तन श्रौर परिवर्धन होता रहता दै। इस प्रकार इनके मूलपाट में परिवर्धन 
का क्रम जारी रहता है। लोफगायाश्रों का बितना ही अधिक प्रचार होता है उनमें 
परिवतेन की संभावना उतनी ही अधिक द्ोती है| विभिन्न कालों में विभिन्न जनपदों 


) हसन : इंट्रोडपशन डर दि स्टडी आच्‌ लिटरेचर । 
२ नारायण नमस्कृत्यं, नरं चैद नरोत्तमस्‌ । 
देबों सरस्वती ब्यासं ततो जवप्॒दीरयेव ॥ --भा० १०, १ 
3 आतुर्वितति साइजीं, चक्ते भारत सहिताम्‌। 
व्पाख्यानेदिना ताबत भारत प्रोच्यते बुधै । 
४ इंठ शतसइस्त् तु लोकानां पुण्यकर्मजाम्‌ । 
उपाख्याने: सह हे यमाध् भारतमुत्तमम्‌ || --झा० प०, १०१-२ 
१२ 
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के लोककविरयों द्वारा उनके कलेवर में जृद्धि की जाती हैं। अनेक नवीन घटनाओं 
का समावेश उनमें किया चाता है। कहीं कहीं पात्रों के नामों में भी मिन्नता कर दी 
ज्ञाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। इस श्रवधि 
में मूल गाया में भाषा संबंधी तथा घटनाचक्र संबंधी इतना अधिफ परिवर्तन हो जाता 
है कि मूल लेखक भी अपनी कृति को पहचानने में अ्रसमर्थता का अनुभव 
करने लगता है" | 

लोफगाथादओं की यह परंपरा मौखिक होती है श्रतः लिपिबद्ध काव्यों की 
अ्रपेत्ञा इसमें परिवतन का अ्रवकाश अ्रधिक पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने 
लोफगाथा फी उपभा विशाल नदी से दी है | बिस प्रकार कोई नदी झपने उद्गम - 
स्थल से ग्रत्यंत पतली धारा के रूप में निकलती है, कालातर में उसमें अ्नेफ 
सट्टायक नदियाँ मिलकर उसके श्राकार फो इतना विशाल कर देती हैं कि उसके 
मूल स्वरूप फो पहचानना कठिन दो जाता है, उसी प्रकार लोकगाथाश्रों के रूप में 
जनकवियों द्वारा इतना अधिक परिवर्तन कर दिया ज्ञाता है कि उसके मौलिक रूप 
का पता नहीं चलता । 

इसी लिये किसी लोकप्रिय गाथा का कोई निश्चित या श्र॑तिम स्वरूप नहीं 
होता । इसका कोई प्रामाणिक पाठ ( व्शन ) नहीं होता । इसके अनेफ पाठ होते 
हैं; परंतु फोई एक ही निश्चित पाठ नहीं होता । मान लीकिए, किसी गाया फे 
के, ख, ग॒ तीन विभिन्न पाठ हैं | यह हो सकता है 'क? पाठ मूल गाया के अधिक 
समीप हो, उससे अधिक मिलता जुलता हो, परंतु इसी कारण “ख? और “गम! पाठों का 
महत्व कुछ कम अंकित नहीं किया था सकता? | इन अंतिम दोनों पार्ठों का उतना 
ही मूल्य दे जितना प्रथम पाठ का। प्रो० कीट्रीज ने लिखा है कि प्रोफेसर चाइल्ड 
ने अनेक गाथाओ्रों के २१ विभिन्न पार्टों का संग्रह शपने ग्रंथ में किया है| परंतु 
इनमें से किसी भी एक पाठ का मृहूय दूसरे पाठ से किसी भी प्रकार न्यून नहीं है | 


राबर्ट प्रेंब्स का मत है कि किसी विशेष गाया का फोई वास्तविक तथा शुद्ध 
पाठ नहीं होता | लोककवि अपनी इच्छा के श्रनुसार उसमें परिकतन करते रहते हैं। 


१ कोट्रीज : इंगलिश ऐंड स्काटिश पापुलर गैलेड्स, भूमिका, १० १७ 

2 इट फालोज दैट ए जेनु।नली प्रापुलर नैलेंड कैन हैव नो फिक्स ऐंड फाइनल फाम, मो 
सोल आर्थेटिक बर्शान । देशर झार टेक्ट्स, बट देशभर इन नो टेक्स्ट | बशेन ५ मे बी नियर 
दि ओरिजिनल दैन वशैन्‍्स बी ऐड सी बट दैट इज नांट एफेम्ट दि प्रिटंशस आज बी 
पढ़ सो टु पविजस्ट एंड होल्ड अप देहर देदस पमंग देशर फेलोज) --प्रौ० की ट्रोज 
इ० स्का० पा० बै०, भूमिका, ५० १७-१८ 


है प्रश्ताविनां 


झतएव किसी एक ही पाठ को विशुद्ध नहीं माना शा सकता! । पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने 'भगबती देवी” शीर्षक लोकमाथा के तीन चार पाठों का संकलन किया है 
परंतु कौन सा पाठ मौलिक तथा शुद्ध है यह बतलाना कठिन है* | 

आहल्हा? नामक लोकगाथा का मूल रचयिता जगनिक था लो चंदेलवंशी 
राजा परमर्दिदेव का राजकवि था । इसने दिंदी की बुंदेलखंडी बोली में अपने काव्य 
की रचना की यी | इसमें वीराग्रणी श्राल्दा श्रोर ऊदल की वीरता एवं पराक्रम का 
वर्णुन रहा होगा । जगनिक की यद्द कृति आकार में बहुत बढ़ी न रही द्वोगी। 
परंतु ग्राजकल बाछारों में जो मुद्रित श्राल्द्खंड” उपलब्ध होता है उसका श्राकार 
मूल अंथ से कई गुना अ्रधिक है। इसमें ऐसी अनेफ घटनाएँ पीछे से जोढ़ दी गई 
जिनका मूल “आत्हर्खंडः में वर्णन नहीं था | उत्तरी भारत में श्राल्हा के सर्वत्र प्रचार 
के कारण इसके अनेक पाठ ( वर्शेस ) उपलब्ध होते दूँ जिनमें कन्नोबी, बुंदेलखंडी 
और मोजपुरी पाठ अधिक प्रसिद्ध हैँ। कन्नोज्ी तथा भोजपुरी पाठ प्रकाशित मी 
हो गए दहैं। यदि अ्रनुसंधान किया जाय तो इसके ब्रब्न तथा अवधी पाठों का भी 
पता लग सकता है | 


(३) संगोत तथा नृत्य का अभिन्न साहचर्य--छंगीत ओर गीत में 
अभिन्न साइचय उपलब्ध द्ोता है। वास्तविक बात तो यह ह कि संगीत के बिना 
गीत के रसास्वरादन में आनंद ही नहीं श्राता । श्रंग्रेत्री के वैलेड शब्द की उत्पत्ति 
लैटिन शब्द “वेलारे! पे मानी जाती है जिसका अ्रथ नाचना होता है। शअ्रतः 
प्रारभिक फाल भें बेलेड का मूल श्रभिप्राय उस गीत से था थ्लो नाचकर गाया जाता 
था। इसे जनपमुदाय समवेत स्वर (कोरस) में गाता था। उच्तेबघनाजनक तथा 
पुनराबृत्तिमूलक संग्रीत के बिना गीत का पूर्ण आ्रास्वादन नहीं होता3 | संगीत ही 
गीत का प्राण है। यही इसकी आत्मा है। 


यूरोपीय देशों में चारणों द्वारा--डिन्हें 'मिस्ट्रेल' कहते े--ढोल श्रथवा 
सितार बजाकर लोकगाषाश्रों के गाने का उल्लेख मिलता है* | डा० चाइल्ड ने तो 


) दे इज हवाई देयर श्ज मेवर एनो ऐक्चुभल करेषट टेबस्ट भाव ९ रैलेड प्रापर। तिगस भार 
एलाउड टु झआाह्टर इट डु देभर लाइकिंग | »« नो सिंगल बर्शान मे वी रिगार्डेड ऐज “दि 
राश्ट बन! इन ऐन ऐशब्सोल्यूट सेंस । --राब2 प्रेब्स : दि श्ंयलिश बैलेड, भूमिका, ५० १३ 

२ कबिताकौमुदी, भाग ४ ( ग्रामसीत ) 

3 “दि बैलेड इज इनकंसीट विदाहट ऐन एक्साइटिंग पेंड रिपीटिटिव म्यूजिक । --राबरे 
प्रेब्स : दि इंगलिश पैलेड, प० १७ 

४ हा» कोट्रीज : ६० स्का० पा० रै० भूमिका । 


हिंदी साहित्य का छद्दत्‌ हृतिहास ६२ 


इन चारणों के द्वारा गाए जाने से ही कुछ लोकगायाशों फो चारखगीत या 
“मिस्‍्ट्रेल्स बैलेड”र नाम से अ्रभिष्टित किया है। बिशप पर्सी ने लिखा है कि इन 
चारणों का अनेक शतान्दियों तक एक प्रथक्‌ संप्रदाय था जो प्रतिष्ठित एवं धनीमानी 
व्यक्तियों के यहाँ गीत गा गाकर ब्पनी जीविफा उपाजन किया फरता था"। 
गूमर का यह मत है कि कुछ गीत विशेष अ्रवतरों पर बड़े प्रेम तथा उत्साह के 
साथ बहुत देर तफ गाए जाते थे। मध्ययुग में मृत्यु के अवसर पर दत्य तथा गीत 
प्रचलित थे रो स्वभावतः धीरे धीरे गाए. जाते थे' । 

इस देश में भी मीत और संगीत फा अभिन्न संबंध दिखलाई पड़ता है | 
वर्षो के दिनों में श्राल्हा गाने की प्रथा प्रचलित है। अल्हैत इसे गाते समय अपने 
गले में होल बॉष लेता है ओर उसे पीट पीटकर चोरों से बच्चाता हुआ अपने 
भावावेश की यूचना श्रोताओं फो देता है। “आरुद्या' गाने की गति में ज्यों ज्यों 
तीव्रता झाती है त्यों त्यों ढोल बनाने की गति में परिवतन होता जाता है। होली 
के गीतों फो गरैण दोल तथा भाल बज्ञाकर बढ़े प्रेम से गाते हैं। चेता के मीत मी 
माल बज्ञाकर गाए जाते हैं। श्रतः उनका नाम ही “भलकुटिया चेता! पड़ गया 
है | गोरखपंथी साधु गोपीचंद या भरथरी के गीत गाते समय 'सारगी? बज्ञाकर 
जनमन का श्नुरंजन करते हैं। भिच्ुकगण अपनी दुरंतपूरा उदग्दरी फी पू्ति के 
लिये भिन्षा की याचना करते समय “क्ठताल! बजाकर गीत गाते है। गाँढ़ 
जाति के लोग जइृत्यगीत के अवसर पर 'हुइुका! नामक एक विशेष प्रकार के बाजे 
का उपयोग फरते हैं। कोौवाली गाते समय प्रायः खँंजइ' का प्रयोग किया ह्लाता 
है। सथाल लोग श्रावेग में थ्राफर नाचते समय नग्ाड़े की श्रादृति का एक 
विशेष प्रकार फा बाज्ञा बाते हैं | बंगाल में बआउल लोग भी झपनी स्वरसाधना में 
विशेष वाद्य की रुह्यायता लेते हैं । 

गीत और संगीत का सबंध इतना घनि४ठ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब फोई 
भी वाद्ययंत्र उपलब्ध नहीं होता तब वहाँ की अज्ियाँ काट के बने कटठोंते को उलटा 
करके लाठी के हूरे से उसकी पीठ को रगढ़ती हैं। इससे एक विशेष प्रकार की 


नौ 


बद दि मिस्टरल्स कंटीन्यूड ए िस्टिंक्‍्ट आदर आब्‌ मेन फार मेनी एजेअ भाफूटर दि 
नारमन कार्केस्‍्ट ऐंड मांट देशर लाइब्ली हुड बाई सिगिंग क्सें ज हु दि बाप ऐट दि हासेज 
आष्‌ दि प्रेट। - विशराप पर्सी : रेलिक्स भाव एंशेंट इंगलिश पोण्ट्री, भाग १, 
भूमिका, १० २४ 

२, सटेन भाव दिबाडेर मतास्स वेभर सग लत्टिली एनफ पेंढ पेट प्रोडिगस् लेंस्च । 
““डासेज वेभर कामन ऐट सिढी वियल फ्युनरह्स, नेचुरली डु प लो मेमर। --एफ० गी० 
गूमर . दि पापुलर बैलेड, पृ० २४४ 


दैई्‌ प्रस्ताधिनां 


संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। इस संगीत के क्षाय वे गीत गाती हैं। जहाँ 
यह भी प्रास नहीं होता बहाँ वे ताली बजा बजाकर ही संगीत के श्रभाव की पूर्ति 
करती हैं। भूमर के गीत प्रायः ताली बजाकर दी गाए जाते हैं । लोकगीत सामूहिक 
रूप ( फोरस ) में गाए जाने पर द्वी विशेष आनंददायफ होते हैं। यह बात भी 
उनकी संगीतात्मक प्रद्डत्ति की ओर संकेत करती ह। इस प्रकार लोकगीर्तों श्रीर 
लोकगायाश्रों का लोकसंगीत तथा लोकदृत्य से अ्विच्छिन्न संबंध है। 


(४) स्थानीयता का प्रदुर पुट--शोकगीर्तों औ्लोर गायाओं में स्थानीयता 
का पुट विशेष रूप से पाया जाता है। इनमें राजा और मद्दाराजाओं के युद्धों तथा 
बीरता के कार्यों का वर्णन मले ही हो परंतु स्थानीय रंग इसमें गइरा होता है । 
यही कारण है कि जिस जनपद में जो गीत प्रचलित हैं उनमें वहाँ के लोगों फी 
रहन सहन, रीतिरिवाज, खानपान और शआचार व्यवहार का सनीव चित्रण रहता है | 
लॉकसंस्कृति इन गीतों में अपने पूर्ण वैमव के साथ प्रतिबिब्ित दिखाई पड़ती दै। 
राजस्थान फी लोकगाथाओं में वहाँ के बलिदानी वोरों फी गाया का वर्णुन बहुत 
सुंदर हुआ है| पाबू जी और गोगो ज्ली के गीत इस विषय के ज्वलंत प्रमाण हैं! । 
उमादे की गाथा में राजस्थानी राजाग्रों की परख््रीप्रिता तथा सच्ची चुत्राणी 
की श्रान तथा मान को दिव्य रूप में दिखलाया गया दै। जब आता जी नामक 
बारठ उमादे को समकाते हुए कहता है : 


माण रखे तो पीध तज, पीच रखे तज माण। 
दो दो गयँद न बंधसी, एके कंबू-ठाण ॥ 


तब मनस्विनी उमादे 'पीव” को तो तज देती है परंतु अपने 'माण” को 
नहीं छोड़ती । वद्द सबंदा के लिये पति का परित्याग कर गरीबी का जीवन व्यतीत 
करती दे। मारवाढ़ में यातायात का साधन ऊँट है। “ढोला माहूरा दूद्दा? में 
मारबणी ऊँट की सवारी करती हुई दिखाई पड़ती है। इस अंथ में ऊँट-करहा- 
का वर्शान बड़े विध्तार के साथ किया गया है? | 


बिहार राज्य की लोकगाथाओं में वीराप्रणी कुँअरसिह के श्रद्भुत 
पराक्रम का वर्णान पाया जाता है। इनक्की वीरता फी कहानी बड़ी लोकप्रिय है तथा 
गॉव गाँव में प्रचलित हैं ; 


+ पारीक : राजस्थान के लौकगीत, माग १, उत्तराध, ६० ५२१, ५२७ 
२ बहौ, ६० ५३१५-३८ 
3 ढोला मारू रा दृष्ठा । 
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बायू कुँझरसिंद आज तोरे बिना/ 
हम ना रंग्राइईबि चुनरिया। 


इस गीत फो त्लियाँ श्राज भी बड़े प्रेम से गाया करती हैं | मैथिली लोकगीठों 
में मिथिला की अनेक सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख हुश्ला है। उत्तरप्रदेश के 
पहाड़ी जिलॉ--मैनीताल, श्रलमोड़ा--में सर्दी श्रधिक पड़ती है। अतः वहाँ के 
लोगों के लिये योढ़ी सी भी गर्मी असह्य हो जाती है। कोई पव॑तीय कन्या अपने पिता 
से प्रार्थना करती हुई कहती है कि श्राप मेरा विवाह छानाबिलोरी नामक स्पान में 
मत फोजिएगा क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक पढ़ती है। वहाँ खेतों में काम करते 
सम्रय पसीने के कारण मेरी श्रैँगिया भीस छायगी" | यह गीत इस प्रकार है: 


छानाबिल्लौरीौ जनि दिया बचौज्यू, 
लागला बिलौरी का घामा ॥ 
हाथ की दातुली हाथ में रौली, 
खागला बिलौरी का घामा ॥ 
बन जूली बने रूँली, घर जूली घरे रूँली। 
पसीणा ले तर हली, लाश कसिके बचूली ॥ टेक 
नई दुलहिन हैँली, में परदा में झूँली, 
पसीणा ले सर हँली, लाज कसिकै, बचूली ॥ 
छानाबिलौरी जनि दिया बौज्यू , 
लागला बिलोरी का घामा | 


(४ ) मौखिक प्रवुसि--लोफगायाएँ विरकाल से मौलिक परंपरा के 
हूुप में चली भरा रही हैं। प्राचीन फाल में वेदों के अध्ययन की परंपरा भी मोखिक 
ही थी। गुरु अपने अंतेवासी को मौलिक रूप से ही वेदों का शिक्षा देता था। 
इसीलिये इन्ह “श्रुति? को लंशा दी गई है। कालांतर में श्रुति ने लिपि का झ्ाभश्रय 
प्रदण कर लिया । परंदु लोकगायाएँ श्राथ भी श्रपनी मोखिक परंपरा को अचुणण 
बनाए हुए हैं | गोपीचंद और भरथरी के गीत गोरखपंथी साधुओं की गुरु शिष्य- 
परंपरा द्वारा श्राल्ष मी सुरद्धित हैं। रालस्थान के बौर पुरुषों के झलौकिफ पराक्रम 
की गाया को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय वहाँ के चारणों को प्रात है। लोरकी, 
विधयमल, सोरठी आ्रादि के यीर्तों की लोकगायकों ने कालकबलित होने से बच्चाया 
है। बिहार के प्रशिद्ध लोफफवि मिखारी ठाकुर के /बिदेखिया! नाटक का प्रचार 


» लेखक का निशी संभद। 


3, भक्ताचना 


उनके शिष्यों ने किया है। गुर गुग्गा की विख्यात लोकगाथा को बन के लोकगायकों 
ने बचा रखा है। ढोला मारू की गाथा की रद्ा अनेक शताब्दियों तक मौखिक 
रूप में ही होती रही । 


लोकग्राथा तमी तक सुरक्षित रहती है जब तक उसकी परंपरा मौखिक होती 
है। लिपिबद्ध फरते ही उसकी गति और प्रमति रुक जाती है। उसकी इद्धि तथा 
विफास अवरुद्ध दो जाता है। इस विषय में सिजविक का कथन नितांत सत्य है कि 
यदि फिसी गाया को आपने लिपिन्नद्ध कर लिया तो निश्चित रूप से इसे स्मरण 
रखिए. कि आपने उसकी इत्या करने में सहायता पहुँचाई है । जब तक लोकगाथा 
मौखिक रूप में है तभी तक उसमें जीवनी शक्ति है" | प्रोफेसर गूमर ने मौखिक 
परंपरा को लोकगीतों श्रौर गाथाओं की सच्ची कसोटी बतलाया है | डा० बैरियर 
एलयिन का मत है कि गीतों फो लिपि फी शंखला में बॉपने पर उनफा विफास नष्ट 
शे जाता दे । श्रतः लोफसाहित्य के प्रेमी इनका संग्रह कर बढ़ा अपकार फरते हैं? | 


(६ ) उपदेशात्मक प्रवृसि का अमाव--लोकगायाओं में उपदेशात्मक 
प्रद्दति का प्रायः अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार संस्कृत में 'मीतिशतक' और 
हिंदी में रहीम की नीति संबंधी कविताएँ मिलती हैं उस प्रकार के नीतिवचन गायाश्रों 
में नहीं पाए जाते । इनकी प्रवृत्ति कयानक फो गति प्रदान करने की है,न कि 
उपदेशफयन की। राजट ग्रेब्ठ का मत है कि गायाएँ नीति या सदाचार फी शिक्षा 
नहीं प्रदान करती और न वे प्रथकत्व की भावना का ही प्रचार करती हैं । यदि 
गाथाओं में ये बातें उपलब्ध हों तो यह समझना चाहिए. कि चारण अ्रपने समुदाय 
यथा समाज से बाहर चला गया ह तथा बद सम्यता के संपक में है । पद्धपात की 
भावना का समुदाय के काये से सामंथस्य स्थारित नहीं हो सकता । 


* इन दि ऐेमट झाव राश्टिंग ईंच वन ( बैलेड ) ढाउन, यू मरट रिमेंबर दैट यू भार देल्पिग 
ड़ किल दैर बैलेड । 'विरूम बोलितरे पर ओरा” इज दि लाइफ भाव प बैलेड | इट लिम्स 
भोनली हाइल इट रिमेंस हाट दि फ्रेंड विद ए चार्मिग कनफ्यूजन आव्‌ आाइड्ियाज, 
काल भझोरज लिटरेथर ।---फ%क सिजविक : दि बैलेड, १० ३६ 

* दीज आर दि काडिनल बचूँज आग्‌ दि बैलेड । विद रेस्पेबट द्ु इट्स कंडिशंस क्रिटिक्स 
यूनाइट इन रिगार्डियग ओरल ट्रंसमिशन ऐज इटस चीफ रश्वेलेबुल टेस्ट (--गूमर ; ओ० 
इ० बै०, भूमिका, १० २६ 

3 फोक छांरत आव्‌ मैंकल दिलस, भूमिका । 

४ दि बैलेड प्रापर छज नाट मारेलाइब आर प्रीक्त आर म्क्सप्रेंस एनो स्ट्रांग पार्टियन 
बायस (7 ““मारेलाइजिंग आर भ्रौचिंग इस ५ पैलेश इज ५ साहन दैट दि वादे 
श्म डेफिनिटली भाडरसाइड दि प्रप ऐंड इअ इन ट्य विद कल्यर । ४ पाटी जन माबस 
इस इनकपैटियुल बिद पर ऐक्शन । --राबरट प्रेष्स : दि इगलिश बैलेड, पू० ज १ 


दिंदी साहित्य का शत इतिटद्दास श्षृ 


परंतु ऐसा नहीं समकना चाहिए. कि लोकगीतों तथा ग्राथाओं से हम कुछ 
उपदेश ग्रहण नहीं फर सकते | इनमें देशमक्ति, गुझबनों की गझ्राशा का पालन; 
साहरु, शौय एवं प्रेम के अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे उपदेश या शिद्धा ली 
जा सकती है। 'गायाओं में नीति की अभिव्यंजना श्रवश्य उपलब्ध होती है परंतु 
इसफा स्पष्ट रूप से वर्शान नहीं पाया ब्लाता । कुसुमादेवी और भगवती देवी के गीतों 
से उनके अलीकिक सतीत्व और झादश शाचरशण की शिक्षा हमें श्रवश्य प्राप्त होती 
है, परंतु लोफकवि ने इसे गोपनीय रखा है। ग्आाल्हा की लोकगाया हमें देशभक्ति, 
माता फी श्राश्ा का पालन; स्वाबलंबन आदि का पाठ पढ़ाती है । बिहुला के गीत 
में पतिपक्षी के श्रादर्श एवं ग्रलीकिक प्रेम का वर्शुन किया गया है। परंतु 
लोफकवि ने इन वस्तुओं के वर्णुन में श्रमिघा का प्रयोग न कर व्यंजना शक्ति को 
ग्रहण किया है। 


(७ ) झलंझूत शैली को अविद्मानता--लोकगाथा अ्र॒लंकृत फाब्य 
( श्रारनेट पोएट्री ) से सबेथा मित्र है। श्र॒लंकृत फविता किसी फल्लाफार की कृति 
होती है लो अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिये विभिन्न रख, अलंकार, रीति 
और गुणी फी योजना करता दै। बढ अपने काव्य में उपमा, रूपक, उस्ेक्षा आ्रादि 
झलंकारों फा निरूपण कर उसे किसी विशेष हछुंद के साँचे में दालने का प्रयास 
फरता है| वह विभाव, अनुभाव श्रोर विभिन्न संचारियों का विधान कर विविध रसों 
का आस्वादन श्रपने पाठकों फो कराना चाहता दे। एसे काव्य को अलंकृत काब्य 
कहा जाता है । इसकी रचना कुशल कवि प्रयासपूर्यंक फरता है परंतु लोकगायथाएँ, 
जो जनता की कविता (पोएट्री झ्ाद दि पीपुल ) कही जाते हैं, इससे नितांत 
भिन्न हैं। इनमें श्रलंकारविधान ओर गुणों की योखना का प्रायः श्रभाव होता दै। 
यदि कहीं अ्रलंकारों को स्थिति दिखाई भी पढ़ती दे तो उनका संनिवेश झ्रनायास- 
पूवक समझना चाहिए । 


लोकगाथाएँ रचनाविधान ( टेक्नीक ) की दृष्टि से बहुत अ्रधिक समृद्ध नहीं 
होती | यहाँ रचनाविधान से हमारा तातयं छुंदों की योजना, अलंकारों के प्रयोग, 
कल्पना की ऊँची उड़ान श्रोर विभिन्न भार्वों के संनिवेश से है'। पिगल शाख्र के 


१ इट हैज बोन मेटेड दैट दि बैलेड प्रापर इज नाट हाइली पऐेडबॉरड इस टेकलीक। बह 
'ऐडबांस्ड टेबनीक! इज मेंट कासिकेटेड बंध फास्स, दि इननो नियस भूस आाव मेटाफर ऐंड 
एलिगोरी ऐंड ५ प्रेजेंटेशन आब आश्डियान हिच इज 'पोपटिकल! बिफोर इट ड्म बोए 25, 
'आर्टिरिटिक! बिफोर इट इज इमेजिनेटिव, “म्यूजिक बिफोर इट इस इंटेडेड फार 
सिंगिंग । --राबर्ट प्रेम्स : दि श्यलिश मैलेड, भूमिका, ए० २० 


३७ अस्तावना 


नियमों के अनुसार लोकगाथा को नाप तौलकर रखने फी ग्रावश्यफता नहीं होती। 
यही कारण है कि इनमें छुंदशाक्न के विधिनिषेधों का पालन नहीं किया जाता | 
पं० रामनरेश तिपाठी ने अलंकृत काव्य से लोककाव्य के पार्यक्य का बतलाते हुए. 
लिखा है! कि---ग्रामगीत और महदाकव्ियों की कविता में अंतर है। आमगीत 
हुदय का घन है और मद्ाकाब्य मस्तिष्क का | ग्रामगीत सें रख है, महाफाव्य में 
अलंकार। रस स्वामाविक्त है और अलंकार भनुष्यनिर्भित | -*-आमर्गीत 
प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अ्रलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं, केवल लय है, 
लालित्य नहीं, केवल माधुय है ।? 

हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने जैसे पेब्रीदे मजमून बाँचे हैं उनका लॉक - 
गायाओं में सवंधा अभाव है। कयावस्तु का सरल रीति से वर्णन करना ही इनकी 
विशेषता है। इस प्रकार भाषा तथा भाव इन दोनों दृष्टियों से लोककाव्य अलंझृत 
फविता से एयक्‌ है । 


(८) रचयिता के व्यक्तित्त का अभाव--अ्रलंकृत्त काव्य भ॑ उसके 
लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित रहता है । विद्वानों का यह मत है कि फिसी फचि की 
शैली में उसके व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है | अतएव किसी फल्रात्मक कृति 
में उसके रचयिता के व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। परंतु लोक- 
गायाओं में लोकफ॑चि के व्यक्तिस्व का श्रभाव पाया ध्ाता है। पहले तो इन 
गायाझों का रचयिता कोई एक व्यक्तिविशेष नहीं होता ओर दूसरे यदि होता भी 
है तो बह अपने व्यक्तित्व को एप्ठभूमि मे रखकर लोकझाव्य फी रचना करता है | 
श्रतएव उसके व्यक्तित्व फा प्रमाव उसकी रचनाश्रों पर नहीं पड़ता । गायाओं के 
रचयिताओं का फोई विशेष महत्व नहीं होता | वे वर्तमान काल में उ्च्यित नहीं 
रइते हैँ श्रोर श्रतीत युग मे उनका श्रत्तित्व था या नहीं; इस विषय में मी हमारा 
मन संदेह फी दोला पर दोलायमान रहता है। 


जहाँ तक भोताओो पर प्रभाव उत्न्न करने का प्रश्न है लोकफवि का उसमें 
विशेष द्वाय नहीं होता । लोकगाथाश्रो का रचयिता केवल श्रदश्य ही नहीं होता 
बल्कि उसकी उचा भी संदेह फी सीमा का अतिकमण नहीं कर पाती | कथा के 


१ पंं० रामनरेश त्रिपाठी : कबिताकोमुदी, भाग ४ (झामगीत ), आामगीतों का 


परिचय, ६० ६ । 
३ इन दि मैलेड इट इन नाट सो। देशभर दि भ्रायर शव झाव्‌ नो एकाउंट । ही इज नाट 
ईबिन प्रेजेंट । वी छू नाट फील क्योर देट दी एबर एक्जिरटेड । --प्रो० छीररीज : इ० 


स्का० पा० बै०, भूमिका, ५० ११ 
१३ 


हिंदी सादिस्य का छदत्‌ इतिहास का 
कहनेवाले का उसमें ( कथा में ) कोई विशेष भाग नहीं होता | श्रन्य गीर्तों की 
माँति इसमें गायक के विचारों तथा भावनाश्रों की काँकी उपलब्ध नहीं होती | 
इनमें उत्तम पुरुष ( मैं ) का प्रयोग नहीं पाया खाता | गायाओं का रचचिता या 
गायक न तो फ़ोई निजी विचार प्रकट करता है झोर न किसी वस्तु फी श्रालोचना 
ही फरता दिखाई पड़ता है। नाटक के विभिन्न पार्जों के संबंध में वह किसी के 
पत्त या विपक्ष में श्रपनी भावनाओं की श्रमिव्यंजना नहीं करता । यदि ऐसी कि! 
कथा की कल्पना फी जा सकती हो जो वक्ता के बिना ही अपनी फट्ानी स्वतः के 
तो ऐसी कथा लोफगाया ही हो सकती है! । 


सिजविक का मत है कि किसी भी भाषा फी लोकगाथा का सबंप्रथम तथा 
सवश्रेष्ठ गुण उसका व्यक्तित नहीं प्रत्युत उसकी व्यक्तिव्द्दीनता है। इसमें किसी 
विद्वान को विप्रतियत्ति नहीं हो सकती । परंतु इमकी मटठपट इस नतीजे पर नहीं 
पहुँच जाना चाहिए. कि लोकगाथा का लेखक फोई व्यक्ति था ही नदीं | एसा संभव 
है कि अनेक फलात्मफ क़ृतियाँ मोौखिक परंपरा फी प्रक्रिया के फारश अ्रपने व्यक्तित्व 
को नष्ट फर दें: | क्रीट्रीज ने लोकगाथा ( बैलेड ) की परिभाषा का निरूपण करते 
हुए “्यक्तित्वहीनता' को इसकी प्रधान विशेषता बतलाया है। गूमर ने बैलेढ के 
प्रधान तत्वों की श्रालोचना करते समय लिखा है कि परंपरा, विषय की प्रधानता 
तथा व्यक्तित्वईनता से युक्त इन ग्राथाश्ं में एक निश्चित कथावस्तु थी होती है । 


3 नाट ओनली इन दि श्रावर झाव ए वनेढ इनवि जबुल बट ४ विटकलोी नान-एक्जस्टेंट । 
दि टेलर भाव दि टेल हन नो रोल इन इट। अनलाइक अदइर स'ग्त, इट छम नाट 
परपट द गिव अररेंस ढ़ दि फीलिग आर मूड भव दि घिगर । दि फार्ट परसन छज 
नाट अकर ऐंट आल; देभर भार नो कमेंट्स आर रिफ्लेक्शंछ बाइ दि मरेटर । दी 
डन नाट टेक साश्डम फार भार अगेस्ट ऐनी आज दि डूुँमेंटरट परसोनेण । 3९ »८ १९ 
दि स्टोरी एक्निस्ट्स फार श्टूस ओन सेक। इफ इट वेभर प/लियुल टु कनसीब पटेल 
ऐज टेलिंग इत्सेल्फ बिदाठड दि इरट्र मेटेलियी आावू ६ काशम स्पीकर, दि पैलेड छड़ भी 
सच ए टेल | >-प्रों० को ट्रोंज . ३० स्का० पा० बै०, भूमिका १७ १० 


२ दि फरटं ऐेंढ दि फोरमोस्ट क्रालिटो भाव दि वैलेड इन पनी लैग्वेज इलम नाट इटस 
परसमैलिटी बट इ्टस इपरसमैलिटी । देधर कैन दी नो डिसपऐधीवैंट पदाउट दैट। बढ वो 
नीड नाट प्टवरंस बंप टू दि कंकक्‍्लूजन दैट दि भागर बाज नो परसन । इट इज #ंसीवेशुल 
दैट ऐन भार्टिस्टिक कप्रो निशान माइट एक्यायर इन दि प्रोसेस आाव भोरल ट्रैडिशन, 
एॉप्चिमिलर इप्रत्षनेलिटी । --फ्रैक सिजविक : दि बैलेड, ६० ११ न्‍ 


है प्रश्शावनां 


अर्थात्‌ इनमें मौखिक परंपरा के साथ ही वस्ठुंवर्णन की प्रधानता होती दै बिसमें 
लेखक के व्यक्तित्व फा पता नहीं चलता" | 

हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी तथा बँगला श्रादि भाषाओं में 
नो ग्रनेक लोफगाथाएँ प्रचलित हूँ उनके श्रध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उनमें 
उनके रचयिताओं के व्यक्तित्व फी छाप का अभाव है। लोकगाथाओं में कथा की 
प्रधानता होती है जिसके द्रुत प्रवाह में लेखक का व्यक्तित्व विलीन हो ब्लाता है। 


(६ ) लंबे कथानक की मुख्यता--लोकगाथाश्रों की एक श्रन्य विशेषता 
हे इनकी फथावस्तु की लंबाई । गाथाओ्रों का आख्यान बड़ा लंबा होता है। कोई 
कोई तो काव्य की उत्कृष्टता में न सही, लंबाई में महाका््यों से भी स्पर्धा करते हैं । 
भोजपुरी श्राल्द्वा रायल साइज के ६२० पृर्ठो में छुपकर प्रफाशित हुआ है जिसके 
प्रत्येक पृष्ठ में लगभग ३० पंक्तियाँ हैं। ढोला साहू को राजस्पानोी गाया भी कुछ 
फम लंबी नहीं है । विजयमल, सोरठी, लोरकी तथा मरथरी के गीत किसी महाफान्य 
से श्राकार में छाटे नहों हँ। डा० प्रिय्सन ने विजयमल की अपूर्ण गाया को 
८०० पंक्तियों में प्रकाशित किया दे | इसी प्रकार इन्होंने ग्राल्हा के केबल 
विवाह की कया को १३०० पंक्तियों में संग्रहीत किया है । 

अंग्रेजी में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार क बैलेड उपलब्ध द्वोते हैं । परंतु 
इनमें राषिनहुड संबंधी बैलेड बहुत लंबे हें। “ए जेस्ट आाव्‌ राजिनहुड” शीर्षक 
लोकगाथा सात सर्गों में गाई गई है जिसमें ४५६ पद्म ( स्टेजा ) पाए जाते हैं। 
इसी प्रकार 'राबिन हुइ पड टेन मांक! को कथा ६० पर्यों में तथा 'राबिन हुडस 
डेथ'! की गाया ७० पद्यों में समाप्त हुई है? । 

समय की गति के साथ ही लोकग्राथाओं में परिवतन और परिवर्धन होता 
रदता है। अतपव जो गाया जितनी ही प्राचीन होगी उसका आकार उतना ही 
बड़ा होता जायगा | 


( १० ) टेक पदों को पुनरावृत्ति--शोकगायाओं की सर्वप्रधान विशेषता 
टेक पर्दों की पुनराज्त्ति है। गाते समय गीतों को जितनी ही ग्रधिक बार श्रावृत्ति 
की जाय उनका आनंद उतना द्वी श्रत्िक बढ़ता जाता है। गीत तथा संगीत के 


) ट्रेडशनल, भाश्जेब्िटव, इंपरसनल ऐज दे झार, बैलेड्स मस्ट आलसो टेल ५ 
डेफिनिट टेख | --गूमर : दि पापुलर वैलेड, ए० ६६ 


३ ज० ए० सो० बं०, संख्या ३१ (सन्‌ १८८४ ई० ), भाग ३, पृ० ६४ 
3 गूमर ; भोल्ड इंग्लिश वेलेड्स, १० १-६३ 


हिंयी साहित्य का श््वत्‌ इतिहास १०७ 


अभिन्न साइचय का उल्लेख पहले किया जा चुका है। टेफ पदों फी आजतति से 
लोकगीतो में संगीतात्मकता की मात्रा में अ्रतिशय वृद्धि होती दै। इस कारण 
श्रोताश्रो फा छहृदव आनंदसागर में निमग्न होने लमता है। सिजविक के मतानुसार 
टेक पद लोकगायाश्रों की वह विशेषता द जिससे पता चलता है कि ये गीत सामुहिक 
रूप ( कोरछ ) में पहले गाए जाते थे । प्रधान गवैया जब्र गीत फी एक कड़ी गाता है 
तब उस समुदाय के दूसरे लोग एक साथ मिलकर टेक पर्दों फी आदूति फरते हैं! । 
इसमें संदेह नद्हीं कि वर्तमान काल में सभवेत स्वर से गीत गाने की प्रदत्ति 
इसी परंपरा को सूचित करती है। गूमर ने लिखा है कि टेक पद लोफमायाओं का 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व है* | फर्डिनेंड उल्फ के विचार से टेक पद उतना ही प्राचीन 
है जितना कि जनता की कविता | मौज, दृत्य, खेल तथा पूजा आदि अ्रयसरों पर 
समस्त जनता द्वारा गाए जानेवाले गीतों से इनकी उत्पत्ति हुई है। श्रेष्ठ कवियों 
ने अपने फाव्यों में इस परंपरा का श्रमुसरण किया है?। कीट्रीज ने भी इन्हें 
लोफगीतो तथा गाथाश्रो फी प्रधान विशेषता के रूप में स्वीकार किया है*। 


(आअ ) महत्व--श्न टेक पदों का प्रधान उद्देश्य लोकग्रीतों की जीवन 
प्रदान कर भाताओं के द्वदय पर अमिट प्रभाव उत्पन्न करना हैं। लोफगाथाएँ 
सामूद्िफ रूप ( फोरस ) में गाने की वस्तु हैँ। पराचीन फाल में इन गातों को 
गवैयो के दल का नेता गायक पहले गाता था तथा बाद में दल के शेष लोग 
उसका अ्रनुसरण करते थे। पहले नेता एक पद गाता था; बाद में जनता गीत 
के टेक पद अथवा पर्दा को दुदराती थी | इससे गवैए फी नीरखता दूर हो जाती थी 
क्योकि श्रोताश्रों द्वारा दुद्राएं जाने के कारण उस गाया में नवीन जीवन का 
संचार ही जाता था| 


१ दि रिफ्रेन इज ऐनदर पिक्युलिऐरिटी आबू दि पापुलर बैलेड दैट स्टब्लिशेज इट्स 
टेरिक्शन फ्राम दि कोरल साथ | दि रेस्ट शैल वेशर दिस बरेंन । दि सलिगर्स मोनोटोन 
इज रेयुलली रिलीव्ड वाश्दि आ डियंस ज्वाइनिय श्न बिद्र ५ रिपीटेड फेज ।--सिम जिक : 
दि वेबड, १० २७ 

* गूपर ओल्ड श्गलिश बैलेड्स, भूमिका, पृ ८३ 

3 बहीं, (० ८१३ 

४ छ्वाट इज मेंट शब रादर देट देयर इन एबनडट एबिडेंस फार गार्दिग दि रिफ्रेन श्न 
जनरल एज ६ कैरेकं2 रेस्टिक फोचर आब्‌ वैलेड पोएट्री ।--प्रो० कौट्रोज : ३० स्का७ पा० 
बै०, भूमिका, ६० २१ 


५ सिजविक : दि बैलेंड, ९० २७ 


९७ प्रश्लावभा 


आजकल भी होली और चेता के गीत गाते समय गयैयों के दो दल 
दो जाते हें । पहला दल किसी गीत की एक पंक्ति गाता ह तो दूसरा दल 
उसके टेक पद की आावसि करता है। मिर्जापुर तथा वाराणसी में फजली ग्राने- 
वालों के दो दल जब मधुर कंठ से आवृति के साथ इन गातों को गाते हैं तब एक 
समाँ बँघ जाता है। गीतों के टेक पर्दों को बारंबार गाने करा एक उद्देश्य भोताओं 
पर प्रभाव उत्पन्न करना भी दै। यही कारण है कि कविगण अपनी मधुर तथा 
सुंदर कविता का श्रनेक बार पढ़ते हैं । लोफगीर्तों की पंक्तियाँ जितनी दी श्रघिक 
बार दुद्दराई जायें उनकी मनोरमता उतनी ही अ्रधिक बढती जाती है। फुटबाल 
के मैच में दर्शकगण जब प्रसन्न होकर “हुरें', 'हुरें! फहते हैं. तब उनका श्रभिप्राय 
खेलाड़ियों फो प्रोत्साहित फर खेल में अधिक जाश उत्पन्न करना ही होता है | 
रस्साकशी शरीर फबडु के खेल में 'ले लिया!, “ले लिया? ओर 'शाबाश?, 'शाबाश! 
आदि जार से चिक्लानेबाली जनता खेल में उत्साइ तथा प्रमाव उत्पन्न करने के लिये 
ही ऐसा करती है । 

(आ) बर्डन, रिफून तथा कोरस में अंतर-लोकगाथाशं में टेक पदों 
फी श्रावसि अनेक प्रकार से की जाती है । अरप्रेजी वेलेड्स में श्रावृत्यात्मक पदावली 
तीन प्रकार की उपलब्ध होती है जिसे (१) बर्डेन, (२) रिफ्रेन तथा (३) फोरस 
फहते हैँ । दिदी भाषा में इनके लिये समुचित शब्द उपलब्ध न होने के फारण 
उपयुक्त शब्दों का द्वी यहाँ प्रयोग किया गया है। बर्डेन और रिफ्रेन में बहुत थोड़ा 
अंतर है। फारस इन दोनों से भिन्न होता है । लाकगायाओं में बर्डेल उस मूलभूत 
अंश या चरणु का कहते हैं जो गाया की प्रत्येक पंक्ति के बाद गाया जाता हे । 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गाथा के केवल श्रंत में ही इसकी आगृति की 
जाती है* । इतप प्रकार बर्डेन समस्त गीत में ग्रोत्तप्रात रहता है। श्राक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय से प्रकाशित न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के यशस्वी संपादक डा० मरे ने इस 


१ ए मोमेंट्स रिफ्लेव्शन शुद्ध स फाश्व ढ़ कन विस एनी परसन, भाव दि रियल पाधुचरिटी 
आाव रिपिटिशन ऐन मौत आय सेक्‍्यो रिंग श्फेक्टिवनेस | दि लोकल विट इन दि विलेज 
टेप रूम फाश्ड्स देंट दि भाफेनर द्वी सेज श्ट, दि मोर इट इज ऐप्रिशिप्टेड । दि स्पेस्टेटर 
आवब्‌ दि फुटबाल मे हू सेड 'हुर', 'हुरें! बाज यूजिग इनक्रिमेंटल रिपरिडिशन फार दि 
सेक भाष इफेक्ट । --फ्रेक सिजकिक : दि वैलेड, ६० ६० 

३ दि बंडेंन श्न सम टाश्म्स यूज्ड शन इट्स स्ट्िक्टर सेंस ऐमन डिफाइड बाइ चैपदेल | दि 
चढ़ेंन भाव ५ सांग शन दि झोल्ड एक्सेप्टेशन भाव दि वर्क बाज दि फुट, वेस आर 
भरढर साग। इट बाज सग प्रआउट एंड नाट परिभरलों ऐट्‌ दि एड आज दि बसे । 
>गूमर . भो० ३० बै०, भूमिका, ६० ८४, पादटिप्पणी नं० ४ 


हिंदी सादित्य का बृंहत्‌ इतिहांस पण्र्‌ 


बृहत्‌ कोश में बर्डेन के श्र्थ को स्पष्ट फरते हुए. इसे किसी गीत का टेक पद या 
समवेत स्वर से गेय पद ( कोरस ) कट्टा है। यह वह शब्दसमूह या पदावली है; 
जो प्रत्येक पथ के बाद गाई जाती है | गेस्ट के मतानुसार गीत की प्रत्येक पंक्ति 
के पश्चात्‌ एक ही प्रफार के शब्दों फा बार बार आना या दुदराया जाना “बडेन! 
कहा गया है । 

लोकगायाशं में कुछ टेक पदो फी श्राव्ृत्ति 'बन! की भाँति प्रत्येक पंक्ति 
के पश्चात्‌ नही होती बल्कि थोडे थोडे समय के पश्चात्‌ निश्चित रूप से कुछ पर्चों के 
बाद होती है | इसे 'रिफ्रेन! कहते हैं। गूमर ने इसकी परिभाषा बतनाते हुए लिखा 
है कि निम्चत समय या स्थान के पश्चात्‌ फिसी निश्चित पदावली की पुनराद्ृतति 
को (रिफ्रेन! कहते हैं। इससे प्रत्येक पद्म को अलग अलग समभने में सद्दायता 
मिलती दै३ लोकगायाश्रों में निःसंदेह बार बार श्रानेवाला 'रिफ्रेंन! बह पद्म 
( बस ) है जिसे जनसमुदाय बडे प्रेम से गाता है। मृल गीत को गाने का कार्य 
तो गवैयों के समुदाय का नेता करता है परंतु साधारण जमता इन्हों आदृत्िमूलक 
पद्मों को गाती है | बर्डन श्रोर रिफ्रेन के पारस्परिक सबंध को ।नश्वत रूप से बतलाना 
बड़ा कठिन हैँ । बहुत संभव है कि 'रिफ्रेंन! भी 'बर्डन! हीं भांति रददे दो और 
थे भी जनता के द्वारा गीत के साथ लगातार गाए जाते रहे दो | 'ग्फरिन! में एक ही 
पद या पदावली की बार बार श्रावृत्ति होती है| इसका गूमर ने वृद्धिपरक श्रावृत्ति 
( इन्क्रिमेंटल रिपिविशन ) की सज्ञा दी हैं। रिक्रेन की उत्तठि के विषय में गूमर 
का यह मत ई कि दत्य, खेल श्रोर काम करते समथर जनसाधारण के सामूहिक गान 
से इनका प्रादुर्भाव हुआ हैं | यहां सभी प्रकार की कविता का, चाह वह अलंबू-त काव्य 
हो अ्रथवा लोकफाव्य, श्रावश्यक मृलभूत तत्व है। लोकसादित्य की मौखिक 
परंपरा में इसकी स्थिति श्रावश्यक दै४ | कोरस उस समस्त पद्म ( द्वोल स्टैंजा ) फो 


* दि रिफ्रेंन आर दि कोरस आवू ए सांप इज ५ सेट आव बस रेकरिंग पेट दि एड 
आव्‌ ईच बस॑ | न्यू० इ० डि० | 

२ गेस्ट डिफाइस बर्लेन ऐश दि रिटन॑ आव्‌ दि सेम बढ स ऐट दि क्रोअ आबू ईच स्टेब । 
+श्ग्लिश राइम्म, मास २, ६० २६० 

3 दि रिफ्रेन इज दि रिपिटेशन श्राब्‌  सर्टेन पैमेज ऐट रेगुलर इंटरवरस एंड इज दस 
आव्‌ सर्विप्त इन दि मेकिंग आव् ए स्टेंजा । --गूमर : झो० इ० बे०, सूमिका, ५० ०४, 
पादटिपपणी । 

४ दि रिफ्रेन इन इनकनटेस्टेस्ली स्प्रंय फ्राम सििंग आव्‌ दि पीपुल ऐट दास, से पेड बक॑, 
गोशग 45 ढ देट कारल रिविटितन छिच सीम्स 5 देव बीन दि प्रोटोस्लाज्म भाव भाल 
पोण्ट्रा । रिफ्े्स, भाव कासं, दोल्ड फास्ट इन श्रोरल ट्रेडीशन । 
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कहते हैं जो लोकगाथा के प्रत्येक पद्य के बाद गाया जाता है! | स्थूल रूप में बर्डेन, 
रिफ्रेन तया फोरस में यही अंतर समकना चाहिए | 


(घ ) लोकगाथाओं का वर्गीऋरण--लोकगाथाश्रों का वर्गीकरण दो 
इृष्टियोँ से किया जा सकता है: (१) शआ्राफार फी दृष्टि से, तथा (२) विषय की दृष्टि 
से | आकार की दृष्टि से विचार करने पर ये गायाएँ दो प्रफार की उपलब्ध होती 
हं--(१) लघु, और (२) बृदत्‌ । लघु गाथाएँ ये हैं जिनका आ्राफार छोटा दे, जैसे 
भगवतीदेवी और कुसुमादेवी की गाथाएँ । बृदत्‌ गायाएँ. ग्रबंधात्मक कार्ब्यों के 
समान बड़ी होती ई जिनको लिपिबद्ध करने में सेकड़ों पृष्ठ लग सकते हैं । द्वीर रम्ता, 
ढोला मारू, राजा रसालू औ्रौर आल्दा ऊदल की गाथाएँ बड़ी विस्तृत है जिनकी 
तुलना किसी भी प्रबंध काव्य से की जा सकती है | 


(१) डा० उपाध्याय का वर्गीकरणु--लोकगायाओ्रों का वास्तविक 
वर्गीकरण विषय की दृष्टि से ही किया जा सकता है। इन गायाओ में जिन विभिन्न 
विषयों का व्णुन किया गया है उन्हीं के आ्राघार पर इनफा विभाजन समुचित प्रतीत 
होता है | “इस प्रकार डा० कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार लोकगायाओं फा 
विभाषन प्रधानतया निम्नाक्षित तीन भागों में किया जा सकता है : 


(१ ) प्रेमकथात्मक गाथाएँ ( लव बैलेड्स ) 

(२) वीरकथात्मक गाथाएँ ( हिरोइक बैलेडस ) 

( ३ ) रोमाचकथात्मक गायाएँ ( रोमैटिक बैलेड्स ) 

प्रेम मानव जीवन का प्राण दहै। यह उसकी शआ्रात्मा दै। अ्रतः इन प्रेम- 
गाथाओँ में प्रेम संबंधी घटनाश्रों का उल्लेख होना स्वाभाविक है| यह प्रेम साधारण 
परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं द्ोता प्रत्युत विषम वातावरण में जन्‍म लेता है और 
उसी में पलता है। फलस्वरूप इसमें संघ भी दिखाई पड़ता है। “कुसुमादेबी?, 
भगवती देवी! और “लचिया” की गाथाएँ ऐसी ही हैं बिनमे प्रेम एक ही ओर 
पलता है ओर उसका परिणाम बड़ा मयंकर होता दहै। बिहुला की गाया प्रेम फा 
प्रबंधकाव्य है जिसमें ब्रिहुला से विवाह करने के लिये अनेक नवयुवक श्रपने प्रार्यों 
की बाजी लगा देते हैँ। श्रंत में बाला लखंधर नामक व्यक्ति उसके प्रेम को जीतने 
में समय होता है। शोभा नयक्त्रा बनजारा भी एक दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें 
पति पक्की के उभय पक्बों-संयोग और वियोग-- का वर्शुन बड़ी ही रोचक तथा मस- 
स्पर्शी भाषा में किया गया ह। मरथरीचरित में अपने गुर के उपदेश से राजा भरथरी 


» दि कोरत वाज ए होल स्टेंजा संग भाफटर ईच न्यू स्टेजा झाव्‌ दि मैलेड | --गूमर्‌ : 
ओ० इ० बै०, भूमिका, १० ८५, पादटिप्पणी । 
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के घर छोड़कर जंगल में चले जाने फा धर्शान पाया जाता है। उनके विरह में 
दुःखी उनकी वियोगविधुरा पत्ञी का जो चित्र अंफित किया गया है वह बढ़ा ही 
हुदयस्पर्शी है। राबस्थान में प्रचलित ढोला मारू की गाया प्रेम का वह श्रजल लोत 
है जिसमें श्रवगाहन कर पाठक श्रतिशय आनंद प्रास करता है। मारबणी का 
प्रेम अनन्य एवं श्रलोकिक है जिसकी समता श्रात् के युग में उपलब्ध नहीं दो 
सकती | पंजाब में प्रसिद्ध द्वीर रोका की प्रेमयाथा किस व्यक्ति के ह्वदय को रसमग्र 
नहीं कर देती १ इसी प्रकार को गुजराती गाया शुद्ध एर्वं स्वामाबिक प्रेम का ज्वलंत 
उदाहरण है किसमें प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों ही प्रेम फी धघकती ज्वाला में श्रपने 
प्राणों की श्राहुति दे देते हैं | 

श्रंग्रेजी साहित्य में मी प्रेमगाथाओं की प्रचुरता पाई जाती है जिससे वहाँकी 
सामाजिक परिस्थिति का पता चलता है। निर्दय माई ( ऋणल ब्रदर ) नामक 
एक ऐसी ही प्रेमगाथा दे जिसमें फोई बहन अपने भाई की आशा के बिना श्रपने 
प्रेमी से विवाद फर लेती है। 

(२ ) दूसरे प्रकार की गाथाएँ वीरकथात्मक ह जिनमें किसी वीर के 
साहसपूर्ण और शायंसंपन्न कार्य का वर्सान होता है। इन कथानकों में कोई बीर 
पुरुष किसी आपदूप्रस्त श्रवला का उद्धार करता हुञ्ला दिखाई पढ़ता है अथवा 
बीरता से श्रपने शत्रुओं का सामना करता हुआ, न्यायपक्ष की विजय के लिये 
लड़ाई में जूकता हुआ हमारे सामने उपस्थित द्वोता है। श्र॒लौकिफ बीरता का 
वणन करना दी इन गायाओं का चरम लक्ष्य है। फट्ठों पर किसी सुबरती का पाशि- 

इण फरने के लिये मीषण उंग्राम का वर्शुन उपलब्ध होता द तो कही मातृभूम के 
उद्धार के लिये शत्रुओं से लड्दने का विवरण पाया जाता है | 

वीरगायाशों में “श्राल्द्ा! का स्थान सबओ्रेठ्ठ है। इन दोनों वीर माइयों-- 
श्राल्दा श्रोर ऊदल--ने किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये महाप्रतापी 
सम्राद पृथ्वीराज से भीषण युद्ध किया, यह घटना इतिहास के पाठकों से छिपी हुईं 
नहीं है | 'लारिकायन? मामक गाया में लोरकी की जीवनकथा, विवाह झोर बीरता 
का मनोरम लित्र उपस्थित किया गया है। कुँवर विजयी, जिसका विज्यमल भी 
कहते हैं, की गाया भोबपुरी प्रदेश में प्रसिद्ध है। यह अपने समय का विख्यात 
वीर था जिसके सामने शत्रुगण लड़ाई के मैदान में फ्मी टिक नहीं सकते ये | 
इसके साइसपूर्णा कार्यो की गाथा उत्तरप्रदेश के पूर्वी क्िलों में बड़े चाव से 
गाई छाती है| 

गुजरात में राणकदेवी श्रोर सिद्धराब् की वीरगाया प्रसिद्ध है। राशकदेवी 
जूमागढ़ के राजा की क्री थी। अनहिलवाड़ पाटन के राजा सिद्धराज जयतिंह ने 
उसपर आ्राक्रमण किया श्रोर उसे परासत कर उसकी परम सुंदरी स्त्री राशकदेयी को 
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छीन लिया | यह वीरगाथा गुजरात में बड़ी प्रसिद्ध है श्रोर भोतागण इसे बडे प्रेम 
से सुनते हैं। राजस्थान सदा से वीरप्रसू भूमि रही है | यहाँ जिस प्रकार ढोला मारू 
की प्रेमगाया प्रचलित है उसी प्रकार पाबू जी फी वीरगाया भी विख्यात है" । यदि 
खोज की भाय तो भारत के प्रत्येक प्रांत में ऐसी गाथाओ्रों की प्रचुरता से उपलब्धि 
हो सकती है। 

तीसरे प्रकार की गायाएँ वे बिनमें रोमांच, रोमास ओर अ्लौकिकता पाई 
जाती है | इसके अंतर्गत सोरठी की सुप्रसिद्ध गाथा आती है । सोरठी एक साधारण 
घर की लड़की थी ज्नो विवाद के पहले ह्वी पैदा हो जाने के कारण लोकलाज से 
अपने मातापिता द्वारा परित्यक्त फर दी गईं थी। उसकी माता ने उसे पालने में 
सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया । परंतु “जाफो राखे साइयाँ मारिन सकिई फोय ।! 
सोरठी पालने में पड़ी हुई नदी में बहती हुई चली ज्ञा रद्दी थी। एक मह्ाह ने 
उसे बेगवती नदी में बहती हुईं देखा । नदी को घारा में से उसे निकालकर, घर 
लाकर वह उसे पालने पोसने लगा। घीरे धीरे युवावस्था प्रास करने पर सोरठी 
का विवाह हो गया | 

सोरठी की यद्द कथा इतनी अ्लोकिक और रोचक है कि पढ़ते समय ऐसा 
शात होता हे मानो कोई रोमांस” पढ़ रदे हों। श्रेंप्रेजी साहित्य में इस प्रकार की 
अश्रनेक गायाएँ हैं बिनमें रोमास का पुट श्रत्यघिक उपलब्ध होता है | राबिन हुड से 
संबंधित गाथाश्रों में यद्ट बात विशेष रूप से पाई जाती है। 


(४२) प्रो० कीट्रीज का वर्गीकरण--श्रैंग्रेजी लोकताहित्य के प्रकांड 
विद्वान तथा यशध्वी संपाकक प्रो० क्रोट्रीज ने लोफगायाओ फो दो भागों में 
विभक्त किया है । 

( क ) चारण गाथाएँ ( मिस्ट्रेल बैलेड्स ) 

( २ ) परंपरागत गाथाएँ ( ट्रेडिशनल बैलेड्स ) 


मध्यफालीन यूरोप में चारण लोग राजदरबारों में जाकर लोकगायाएँ 
गाया करते ये तथा इस प्रकार श्रपनी जीविका चलाते थे। ये गाथाओं को स्वय॑ 
बनाते और गाते फिरते थे । श्रतः इन चारणों द्वारा बनाए तथा गाए जाने के 
कारण ही इनफा नाम “चारणगायाएँ? पढ़ गया। बिशप पर्सी ने श्रपने ग्रंथ में 
चारणों द्वारा लोकगाथाओंकी उत्तति की विवेचना बड़े विस्तार के साथ की है*। 


१ हिं० सा० इृह०, भाग १६, प१० ४३१३ 
* विशप एसोॉ : रेलिक्स झावू एनशॉट शग्लिश पोण्ट्रो, भूमिका । 
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परंपरागत गाथाओं से प्रो० फीट्रीज का श्रभिप्राय उन गाथाओं से है जो चिरकाल 
से चली श्रा रही हैं और बिनका प्रचार ओर प्रमाव शआाज़ भी अ्रच्ुणण बना हुश्रा 
है। १७वीं शताब्दी में इन प्रकाशित यायाश्रों की बढ़ी माँग थी। अमेक 
व्यवसायी लोग इन गायाओं को एकत्र कर एक पृष्ठ के लंबे पत्नों में इन्हें प्रकाशित 
फरवाते ये!। येहदी गायाएँ फालांतर में परंपरागत गायाओं के नाम से 
प्रसिद्ध हो गई । 


(३) प्रो० गूमर का अ्ेणीविभाजन--लोकसाहित्य के प्रामाणिक विद्वान्‌ 
प्रो” यूमर ने लोफगाथाओं का वर्गीकरण निम्नांकित छः भेणियों में किया है; 


(१ ) प्राचीनतम गायाएँ ( ओल्डेस्ट वेलेड्स ) 
(२ ) कोुबिक गाथाएँ ( बैलेड्स श्राघ्‌ किनशिप ) 
(३ ) शोकपूर्ण एवं श्रलौकिक गायाएँ 

( फोरोनेच ऐंड बैलेड्स आव दि सुपरनेचुरल ) 
( ४ ) निर्बघरी गायाएँ ( लीजेंडरी बैलेड्स ) 
( ५ ) सीमांत गायाएँ ( बार्डर बैलेड्स ) 
(६ ) श्रारएयक गायाएँ ( ग्रीन उड बैलेड्स ) 


( १ ) प्राचीनतम गायाओं में समस्यामूनक गाथाश्रों ( रिडिल मैज्लेडस ) 
का स्थान सर्वध्थम है। ये अ्रनंत काल से चली श्रा रही हैं | इनकी उत्पत्ति संभवतः 
ग्रीस देश से हुई। ये गायाएँ प्रधानतया श्राकाश, एथ्वी, श्रौर ऋतुओ्रों से संबद्ध 
होती हैं। प्राचीन काल में ये समस्यामूलक गाथाएँ सामूहिक रूप से प्रश्न और 
उत्तर के रूप में गाई जाता थीं। प्य में ही प्रश्न किया जाता था और उसका 
उत्तर भी पद्म में ई| दिया जाता था | 

फोई घनी मानी व्यक्ति फिसी विधवा ज्री की सबसे छोटी पुत्री से, श्लो सौंदर्य 
में सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी थी, उसकी परोच्चा लेते हुए यह प्रश्न पूछता दे ; 


हाट इज हायर नागर दि ट्री ९ 
एंड हाट इज डियर नार दि सी १ 


इसी प्रकार वह प्रश्नों को कड़ी लगाता हुआ श्रंत में उससे पूछता है कि 
स््रीसे भी बुरी संसार में कौन सी वस्तु है ? लड़फी इसका उत्तर देती है “शैतान ।? 


* प्रो कीट्रीन : इंग्लिश ऐंढ स्का दिशा पाप्युलर बैलेड्स, सूमिका, ९० १६ 


१०७ प्रस्तावेनां 


इसी प्रकार से रूस देश में विवाह के अवसर पर पहेलियाँ पूछुने की प्रथा 
है| इसका एक ही उदाहरण यहाँ पर्यात होगा : 
शाह नो ए प्रेटी मेडेन, 
झआझाइ उड्ध दैट शो वेयर माइन । 
आइ दिल मैरी हर इफ फ्राम ओटेन स्ट्रा, 
शी विल स्पिन मी सिल्क सो फाइन । 
दुसरे प्रकार के गात घरेलू जीवन से संबद्ध हैं जिनमें किसी प्रेयसी का हरण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें 'रोमास! का प्रचुर पुट होता है । गिल ब्रेंटन” 
फी गाथा इसका उदाहरश है। स्काटलेंड में एंसे बहुत से गीत उपलब्ध होते हैं । 
'ज्लोकिनवार! की गाया इस संबंध में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन गायाओं में शुद्ध दांपत्य 
प्रेम की पूर्ण श्रमिव्यक्ति हुई है। परंतु कुछ एसे भो गीत पाए जाते हैं. जहाँ प्रेमी 
ओर प्रेमिका विश्वास के पात्र सिद्ध नहीं होते। “गे गोशवाक नामक गाया में 
कोई पत्ची किसी स्काटलेंड निवासी प्रेमी का पत्र उसकी श्रेंग्रेज़्ी प्रियतमा के पास 
पहुँचाता है जिसमें यह लिखा दे कि वह श्रपनी प्रेयसी के प्रेम की प्रतीदा श्रत्र 
अधिक दिनो तक नहीं कर सकता। इसपर उसकी प्रेमिका उत्तर देती है कि $ 


बिड॒ हिम बेक दिज आइडल ब्रेड, 
एंड ञन्रू धिज ब्राइडल पल। 
श्रवध में कुमुमादेबी श्रौर मगवर्तीदेवी के गीत बहुत प्रसिद्ध हैं जिनमें 
उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये श्रद्धितीय साइसिक प्रयास किया है। 
अध्याचारी मुगर्लों द्वारा वे पकड़ ली बाती हैं परंतु अपने प्राण की श्राहति 
देकर वे अपने सतीत्व पर आँच नहीं आने देती । 


(२) कौटुबिक गाथाएँ---इन गायथाश्रों में परिवार के विभिन्न व्यक्तियों 
के पारस्परिक व्यवहार का चित्रण किया गया है। बहन और भाई, सास और बहू, 
ननद और भावषज् के संबंध फी बाँकी माँकी इमें देखने को मिलती है। मारतीय 
लोकमी तो में बहन ओर भाई के दिव्य एवं श्रादर्श प्रेम का वर्णन उपलब्ध होता है 
परंतु अँग्रेशी लोकगीतों में इन दोनों का उदच्चकोंटि का प्रेम नहीं मिलता । 
(निर्दंय भाई! वाली गाया में, ख्िसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है, कोई 
क्रफर्मा निदेय माई अपनी वहिन के पेट में छुरा भोक देता है जिससे उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जाती है। बहन का अपराध केवल इतना ही था कि उसने भाई 
से बिना पूछे ही फिसी मनोवाछित युवक से श्रपना विवाह कर लिया था | 


१ गूमर : दि पापुश्तर गैल्ेड । 
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गया है। राबिन हुड बहुत उदार, दयालु एवं गरीबों का रक्ृक बतलाया गया है | 
परंदु शासकीय कानूनों फो मंग करने के कारण बह लुठेरा ( झाउटला ) माना 
जाता था। अंग्रेबी लोफसाहित्य में राबिन छुड से संबंधित बीछियों गायाएँ प्रचलित 
हैं। “ग्रीन उड? में राबिन हुढ के निवास फरने के फारण उससे संबंधित गाथाओं 
का नाम ही अ्रीनउड बैलेड्स! पड़ गया। श्सीलिये इनफो “श्रारस्यक गाथाओं? 
फी संशा यहाँ प्रदान की गई दे । 

राबिन हुड की माथाझों की श्रेणी में “गेस्ट श्राव्‌ राबिन हुड” सबसे बढ़ी 
गाया है जो किसी महाकाव्य के समकक्ष मानी बा सकती है। इन गाथाओं में 
रात्रिन हुड का लो चरित्रचित्रण किया गया है वह एफ लुटेरे के रूप में नहीं है 
बल्कि गरीब ओर दुःखिरयों के रक्षक ओर ज्राता के रूप में चित्रित है। इसका चरित्र 
नितात उदाक्त, शुद्ध श्रौर दिव्य दिखलाया गया है। वह एक राष्ट्रीय वीर 
( मैशनल दीरो ) के रूप में हमारे संमुख उपस्थित होता है। राबिन दुड संबंधी 
गायाएँ इतनी श्रधिक हैं कि इनकी एक प्थफ श्रेणी ही बन गई है जो “ग्रीन उद 
बैलेड्स' या आउटला बैलेड्स? के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

रेंडोल्फ नामक एक दूसरा साहसिक व्यक्ति हो गया है थो राबिन हुड के 
समान द्वी उदार गरीबों का रक्षक ओर सद्दायक था। परंतु इसके संबंध में बहुत 
थोड़ी सी द्वी गायाएँ उपलब्ध होती हैं । 

अ्राथ से लगभग ३०-४० वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों, विशेषकर 
बिजनीर में, मुल्ताना नामक ढाकू फा नाम बड़ा प्रसिद्ध था । उसके विषय में यह 
कट्दा जाता है कि वह घनीमानी व्यक्तियों फो ई लूटता या और लूट के घन से गरीबों 
की सहायता करता था | बिजनोर औ्रौर सद्दारनपुर छिलों में उसकी लोकप्रियता का 
संमचतः यही कारण था | इस ( सुल्ताना ) डाकू के संबंध में श्रनेफ गायाएँ उसके 
ब्लीवनकाल में ही प्रचलित ओर प्रसिद्ध हो गई थीं जो श्राज भी बढ़ें प्रेम से सुनी 
ओर गाई घाती दें। कुप्रसिद्ध ढाकू मानसिंह के विषय में भी, छो श्भी कुछ वर्ष 
हुए पुलिस फी गोलियों का शिकार बन गया, एसी ही बातें कही भाती ह। 
बहुत संभव है, ग्वालियर श्रौर श्रागरा के श्रासपास इसकी वीरता के गीत 
गाए जाते हों । 

इसी शताब्दी में राजस्थान में लोरसिद् या जोरावरसिह नाम का एक 
प्रतिद्ध ढकैत हो गया है बिसकी वीरता के अनेक गीत उस प्रदेश में प्रचलित हैं! | 
जोरसिंद की उसके साथियों ने घोखा देकर मार डाला था | जिस दिन उसकी हत्या 


१ बारीक : रा० लो० गौ०, ए० ८१ 


१०है प्रस्तावेगी 


की गईं थी उसकी पइली रात की उसकी ज्ली को बुरा स्वश्न हुआ था। इसलिये 
उसने अपने पति को पहले से ही आगाद कर दिया था। परंतु जोरसिंह बहादुर, 
निढर एवं अपने साथियों पर विश्वास करनेवाला व्यक्ति था । अपने मित्रों के घट यंत्र 
में पढ़फर वह सारा गया। मरते समय अपनी पक्षी की सीख उसे याद आई । 
यहाँ तफ का डृत तो एक गीत का विषय है। आगे चलफर जोरसिंह के वीर 
सुपुत्न ने किस प्रकार अ्रपने पिता के खून का चदला उसके शत्रुओं से लिया इस 
घटना का वर्णन दूसरी गाया में किया गया है' । 

किनकेड ने श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में फाठियावाड़ के लुटेरों फा बढ़ा दी 
रोचक वर्णन प्रस्तुत किया दै जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने समाज में 
फितनी लोकप्रियता प्रासत कर ली थी। इनकी बीरता एवं उदारता के गीत श्राज भी 
काठियावाड़ ( सौराष्ट्र ) में बड़े चाव से गाए और सुने जाते हैं । 

उपयुक्त सभी गाथाएँ 'प्रीन उद बेलेड्स” की श्रेणी में रखी जा सकती हैं । 
प्रोफेसर गूमर द्वारा प्रतिषादित लोकगायाओं का यह वर्गीकरण बड़ा ही व्यापक एवं 
विस्तृत है | इसमें सभी प्रकार की गायाएं अ्रंतमुंक्त की जा सकती हैं| 


७. लोककथाओं का विवेचन 


लोकसाहित्य के अध्ययन में लोककयाओ्रों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
ब्यापकता तथा प्रचुरता की दृष्टि से इनका मूल्य अत्यधिक है। लोकसंस्कृति के 
अनुसंधान के लिये ये अ्रन्यतम साधन हैं क्योंकि इनमें जनसाघारण के सुख दुःख, 
आशा निराशा तथा दृष विदाद का सम्यक्‌ चित्रण उपलब्ध होता है। भारतीय 
लोकसाहित्य मे लोफफकथाओ्रो फी संख्या अर्नत है। केवल ईदी की ही विभिन्न 
बोलियों में उपलब्ध लोककथाशं का संग्रह किया नाय तो अनेक बृहत्‌ ग्रंथ तैयार 
हो सफते हैं। जिस प्रकार श्रादिकाव्य ( कविता ) का जन्‍म इस देश में ही दुआ 
उसी प्रकार संठार की सबसे प्राचीन कट्दानियों के निर्माण का श्रेय भी इस पुण्य- 
भूमि भारत को ही प्राप्त है। भारतीय फथाएँ संसार की कहानियों में सबसे प्राचीन 
ही नहीं हूं बल्कि उन्हें फथासादित्य का मूल सोत होने का गौरव प्रगस है। भारतीय 
फथासादित्य ने संसार के विभिन्न देशों की कथाओं को किस प्रकार प्रभावित किया 
है इसफा इतिद्ास संस्कृत साहित्य की श्रमर फट्टानी है | सर्वप्रथम भारतीय कथाओं 
का अनुवाद अरबी ओर पहलवी भाषाओं में हुआ और इसके पश्चात्‌ यूरोप के 
विभिन्न देशों में श्नके अनुवाद प्रस्तुत किए गए। यूरोपीय देशों में प्रचलित इंसप 


$ दारोक : रा७० लो० गी०, पृष्ठ ८१३ 
६ किनकेड : दि भाउटलान झाव्‌ काठियावाढ़ । 
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की कहानियों ( ईसप्ध फेबुल्स ) सथा सहख रबनी चरित्र ( श्ररेत्रियन नाश्ट्स ) 
की कयाओ में भारतीय प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। भारत ने विश्व को लो अनेक 
देन दी है उसमें कथाओं का स्थान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है! । 

(के ) लोककथाओं की प्रायोन परंपरा--लोककथाओं की परंपरा 
अत्यंत प्राचीन है। सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं में इन कथाओं के बीज उपलब्ध 
होते हैं। ऋग्वेद में ऋषि शुनःशेप फा प्रसिद्ध श्राख्यान मिलता है*। अ्रपाला 
आधेयी के आदश नारीचरित्र का चित्रण हमें सर्वप्रथम इसी पेद में दृष्टिगोचर 
होता है? । व्यवन मार्गव और सुकन्‍्या मानवी की कथा भी सुंदर रीति से इसमें 
वर्णित है । ब्राह्षण ग्रंथों में भी ग्रनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं । शतपथ ब्राद्मण 
में पुररवा ओर उवंशी का कथा नितात प्रसिद्ध है" | इसी कथा फो लेकर मद्दाफवि 
कालिदास ने 'विक्रमोबंशी? नाटक फी रचना फी है। ऐत्रेय ब्राह्मण मे शुनःशेप 
का आखयान वर्णित है | शास्यायन ब्राक्षण में महर्षि ब्रश नामक पुरोहित के 
बेदकालीन महत्व फा प्रतिपादन किया गया है | इसी प्रकार शतपथ ब्रादाण 
में दध्यद श्राथबंण की कथा फा उल्लेख हुआ हैं बिनका लोकप्रिय पौराशिक नाम 
दर्धीवि है। इ महान्‌ त्यागी ने लोकोपकार के लिये श्रपना दृडद्डियों फी भी दान में 
दे दिया था। इन्हीं हृडियों से बज का निर्माण फर इंद्र ने इत्र फा बंध किया था । 

ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात्‌ उपनिषर्दा में भी अनेक कथाएँ उलछ्िखित हैं। 
नचिकेता फी सुप्रधिद्ध कया फठोपनिषद्‌ का प्रधान वरय विषय है। अश्रग्मि और 
यह की फथा का केनायनिषद्‌ में वन पाया जाता है। वैदिक संहिता एवं उपनिषर्दों 
में जिन कयाश्रों की कंबल सूचना मिलती है उनका विस्तृत विवरण “बृद्देवता” 
में तथा षडगुरुशिष्य रचित 'कात्यायन सर्वानुक्रमणी? की "“वेदायंदीपिका? टीका 
में दिया गया दै। 


% इस विषय के विस्तृत व्यन के लिये देखिए, डा० कोप दिग्ट्री आाव संस्कृत (4०५७९; 
प्रो० बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदामंदिर, वाराणसी, १६५६, 
चलनुर्थ ससकरण, ए० ३८४-४०० | 

३ ऋ० मे० १२४।३० 
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बृहत्कथा--हंल्कृत में लोककथाओं का सबसे प्राचीन तथा विशाल संग्रद्द 
गुणाव्य की वृदत्कथा है। यह अंथ पैशाची भाषा में लिखा गया था जो अब 
उपलब्ध नहीं होता । ढा० ब्यूलर के अनुसार इसकी रचना इंसा की दूसरी शताब्दी 
में हुई थी । इृदृत्कथा संस्कृत साहित्य के नाटककार्रो के लिये उपजीच्य ग्रंथ रहा 
है। महाकवि भास, शूद्रक तथा महाराज दर्ष ने अपने नाटकों की कथावस्तु इसी 
ग्रंथ से ली है। श्राजकल बृहत्कया के तीन श्रनुवाद संस्कृत साद्दित्य में उपलब्ध 
होते हैं : 

(१ ) बृहत्कथाश्लोकर्संप्रह 

(२ ) बृदत्कथामंजरी 

(३ ) फथासरितूसागर 

बृहत्कथाश्लोकसंप्रह के रचय्रिता बुधस्वामी हैं। ये नैपाल के निवासी 
थे | इनका समय आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है। बुधस्वामी की यह 
कृति संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होती | परंतु जितना अंश प्रास हो सका है 
उसमें र८ सं हैँ और समस्त श्लोफों फी संख्या ४५३६ है! । इससे अनुमान 
किया जा सकता दे कि बुधस्वामी का यह ग्रंथ बड़ा विशाल रहा होगा । “बृहत्कथा- 
मंजरी? के लेखक श्राचार्य क्षेमेंद्र हें को संस्कृत साहित्य में अ्रपनी विपुल तथा सुंदर 
रचनाओं के लिये सुप्रसिद्ध हैं। ये काश्मीर के राजा अनंत के श्ाश्चित फवि थे | 
इनका आविर्मावकाल ११वीं शताब्दी है। इस ग्रंथ में समस्त श्लोकों फी 
संख्या ७४,००० हं। 'कथासरित्सागर? महाकबि सोमदेव की अमर रचना है जो 
क्षेमेंद्रक समकालीन थे । बृहत्कपा का यद्द सबसे श्रधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध 
अनुवाद है। इस प्रंथ में समस्त श्लोफी फी संख्या २४,००० दे। इसकी रचना 
सन्‌ १०६१३ ६० से लेकर सन्‌ १०८१ ई० के बीच में हुई थी। टानी ने इस 
विशाल अंय का अंग्रेजी मादा में श्रनुवाद, ओशन आव्‌ स्टोरी? के नाम से अनेक 
भागों में किया है। पेंजर ने अपनी विद्वच्तापूर्ण विप्पशियों के साथ इसका संपादन 
कर प्रकाशित किया है | 


पंचतंत्र--छंस्कूृत के फयासाहित्य में पंचतंत्र का स्थान अद्वितीय है। 
इसका अनुवाद यूरोप को अनेक भाषाओं में हो चुका हे । इस प्रंथ फी सबसे बढ़ी 
विशेषता यह है कि इसकी कथाओं ने संसार की कहानियाँ को प्रभावित किया है। 
यह संस्कृत साहित्य का सबसे मौलिक एवं प्राचीन कथाग्रंथ है। आचार्य विष्णुशर्मा 


१ प्रो० गलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिदास, ए० १६२ 
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ने पाँच भागों या तंत्रों में इसकी रचना की थी | इसीलिये इसका नाम “पंचतंत्र! 
पड़ा है। वुधसिद्ध जमन विद्वान बेनेफी तथा हर्टल ने जमन भाषा में इसका 
अनुवाद किया है। इन विद्वानों ने बढ़े परिश्रम से यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि 
संसार--प्रधानतः यूरोप--की कथाओं का मूल उद्गम पंचतंत्र ही है तथा यही 
कहा नियाँ विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध होती हैं । 


हितोपदेश--नी तिठंबंधी कथाग्रंथों में पंचतंत्र के पश्चात्‌ 'हितोपदेश? का 
स्थान है। इस ग्रंथ के लेखक नारायण पंडित ये जो बंगाल के राजा घवलचंद्र के 
अभ्राभ्य में रहते थे । इसकी रचना १४वों शताब्दी के ग्यासपास हुई । हितोपदेश 
फी अधिकांश फयाएँ पंचतंत्र से ली गई हैं जिसका उल्लेख ग्रंथकार ने स्व्र्य किया 
है | यह बढ़ा दी लोकप्रिय प्रंथ दे जिसे संस्कृत साहित्य में प्रवेश प्राप्त करनेवाले 
व्यक्ति बड़े चाव से पढ़ते हैं । 


बैतालपंचविशतिका--इसफे रचयिता शिवदास नामक कोई श्राचाय ये | 
इस ग्रंथ में मद्दाराज विक्रम से संबंधित पचीस कहानियों फी रचना सरल संस्कृत में 
की गई है । प्रत्येक कहानी में राजा की व्यावहारिक बुद्धि का पर्यास परिचय मिलता 
है। “बैतालपचीसी” के नाम से इसका अनुवाद हिंदी भाषा में दो चुफा है । 


सिंहासनद्ािशिका---में संस्कृत की बचीस कथाएँ संग्रहीत हूँ । हिंदी में 
(सिंद्दासन बत्तीसी” के नाम से इसका अनुवाद प्रचलित है। शुकखप्तति--में ताते 
द्वारा फही गई ७० फथाश्रों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रंयणी 
प्रसिद्धि का अनुमान केवल इसी बात से किया जा सकता है कि इंसा की १४यीं 
शताब्दी में इसका श्रनुबाद 'तूतीनामा” के नाम से फारसी भाषा में फिया गया था। 
मह्ट विद्याघर के शिष्य आनंद ने भाषधानलकथा लिखी है निसमें श्लोकों की 
रचना संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में की गई है। शिवदास के कथा्शंब में 
३५ कथाओं का तथा विद्यापति फी पुरुषपरीक्ता में ४४ फट्टानियों का संकलन 
किया गया है। इसके श्रतिरिक्त पान्नी भाषा में लिखित जातफफथाओं भें-- बचिनकी 
कुल संख्या ५५० है-- बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएँ उपलब्ध होती हैं। आयंशूर 
ने जातकमाला की रचना संस्कृत प्यों में की है । 


(ख ) लोककथाओं का भारतीय वर्गॉकरशु--लोककरथाओं का भेणी- 
विभाजन उनके वणय विषय की दृष्टि से किया ज्ञा सकता है| परंतु प्रत्येक विद्वान 
का वर्गीकरण एक दूसरे से भिन्न है। प्राचीन आचार्यों ने कथासाहित्य को दो 
भागों में विभक्त किया है : ( १) कया, ( २ ) आख्यायिका | कथा उस कहानी को 
फहते हैं जो कवि की कक्पना से प्रसृत धेती है। उदाहरण के लिये भाणभद्ट की 
कार्दबवरी ओर दंडी छा दशकुमारचरित इस फ्रोटि में रखे ल्रा सकते हैं। परंतु 
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झाख्यायिका का श्राघार ऐतिहासिक घटना होती है। यद किसी इतिद्दास संबंधी 

सच्चे बृत्तात को लेकर लिखी जाती हैं| बाण का “दर्षचरित” आाख्यायिका का उत्कृष्ट 
उदाहरण है लिसकी कयावस्तु वर्धन वंश के सुप्रसिद्ध महाराज इध के जीवन से 
संबंध रखती है। श्रानंदवर्धनाचाय ने कथा के तीन मेदों का उल्लेख किया है ; 
(१) परिकथा, ( २) सकलकथा, ( ३ ) खंडकथा । परिकथा उस कथा को कहते हैं 
जक्िसमें केवल इतिवृत् निबद्ध हो, रसपरिपाक के लिये जिसमें विशेष स्थान न हो | 
श्रमिनवगुतालाय ने परिकथा में ऐसे बृचातों का समावेश आवश्यक माना द जिसमें 
वर्णन की विचित्रता पाई जाती हो । सफलकया में बीब ( प्रारंभ ) से फलप्रासि 
पर्यंत समत्त फथा का संनिवेश उपलब्ध होता है। देमचंद्राचा्य ने इस कथा को 
'चचरित' फी संज्ञा प्रदान फी है तथा उदाहरण के रूप में “समरादित्यकथा! का 
उल्लेख किया है। खंडकथा एकदेशप्रधान होती है | 


इरिभद्राचार्य ने कयाओ्ों का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया दे जिसमें 
मोलिकता पाई जाती है। इनके अ्रनुसार कथाश्रों के निम्नलिखित चार भेद हैं ; 


( १) अथकथा 

(२) कासकथया 

(३ ) धरंकथा 

( ४ ) संकीर्शकथा 

अथकथा का वरणाय विषय अथ की प्राप्ति होता है। कामकया में प्रेम के 

वर्णन की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की कयाश्ं की संख्या अत्यधिक है | 
धर्मकथा का संबंध धार्मिक आख्यानों से होता है। इस कथा फी अ्भिन्नाषा फरने- 
वाले मनुष्य श्रेष्ठ तथा धार्मिक बतलाए, गए ह। परंतु दोनों लोकों की इच्छा रखने - 
बाले संकीर्शकथा के प्रेमी मध्यम श्रेणी के कह्दे गए ई ; 


ये क्तोकद्धयसापेक्षा: किशित्सस्वयुता: नराः। 
कथामिच्छन्ति संकीण शेयास्ते वरमध्यमाः ॥ 
( ३) डा० उपाध्याय का वर्गीकरण--डा ० कृष्णदेव उपाध्याय ने वश्य 
विषय की दृष्टि से लोकफथाओं का वर्गीकरण निम्नाकित छः प्रकार से किया है ; 
( १ ) नौतिकथा । 
( २ ) वतकथा । 
( ३ ) प्रेमकथा | 


) डा० उपाध्याय : लोकसा हिश्य को भूमिका, ६० १२६ 
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( ४ ) मनोरंजक फथा | 
( ५ ) दंतकथा । 
(६ ) पीराशिफ कथा | 
लोफसा हित्य में जे कथाएँ उपलब्ध होती हैं वे प्रधानतया प्रथम कोटि में 
शआ्राती हैं। लोफकथाश्ं का प्रधान उद्देश्य नीतिकथषन होता है। उपदेश देने फी 
प्रवृत्ति इन कथाओं की श्रात्मा समझूनी चाहिए। पंचतंत्र तथा हितोपदेश की 
समस्त फथाएँ इसी श्रेणी में अंतर्भुक्त की ला सकती हैं। (द्तोपदेश” नाम से 
शी विदित होता है कि इन कहानियाँ में कल्याणकारी उपदेश फा कथन किया 
गया है | “कथाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिष्ट कब्यते! द्वारा लेखक ने अंथरचना 
संबंधी श्रपना श्रभिपग्राय बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। पंचत॑त्र तथा द्वितोषदेश 
में जानवरों तथा पदच्चियों के भेंह से कथाएँ कहलाई गई हैं। इन सबमें नीतिया 
उपदेश अंतर्निद्तित है। लोककथाओं के संबंध में भी यद्दी बात समभनी चाहिए | 
किस प्रकार मायावा स्त्रियां सीधे सादे पुरुषों को परेशान करती हैं. तथा उन्हें चक्कर 
में ढाल देती हैं इसका चित्रण 'तिरिया चरित्तर' नामक फहानी में किया गया हैँ! | 
इस कहानी के द्वारा लोफकथाकार ने यह बतलाने का प्रयक्ष किया है कि ऐसी 
दुश स्त्रियों से पुरुषों की सावधान रहना चाहिए | 
धर्म भारत य जीवन फा श्रविच्छित्त श्रंग है। घामिक कृत्यों एवं विधिविधार्नों 
से हमारा जीवन ग्ोतप्रोत है। घामिक क्रियाकलापों में बर्तों का मदत्वपूर्णा स्थान 
है | इन उतो के सबंध में श्रनेक फथाएँ प्रचलित है । सत्यनारायण की कथा का 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार में प्रचुर प्रचार है | भाद्रपद मास की शुक्ू चतुदशी अ्रनत 
चतुदशी? के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्रनंत भगवान्‌ की कथा कहीं लाती है 
जिसे स्त्री पुरुष सभी घड़े प्रेम से सुनते हैं। ज्यों के ब्र्तों में पिड़िया, बहुरा, 
जीवित्पुत्रिका, फरवाचोीय, श्रद्दोई श्रार्ट आदि प्रचलित ह। इन मर्तों के श्रवसर पर 
स्रियां कथाएँ कहती हैं | राजस्थान में गनगौर ग्रत प्रधान साना जाता दे | मिथिला 
में कार्तिक शुक् बी के दिन पढ्ी बत करने की प्रथा दे । इन सभी जतों से फोई ने 
काई कया संबद्ध है | श्रतः इन अतकथाओं की श्रपनी श्यक्‌ श्रेणी है । 
कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध दोती हैं जिनका मुझ्य वश्य विषय प्रेम है । 
माता का पुत्र के प्रति स्नेह फितना स्वाम्ाविक तथा वात्सल्यपूर्ण होता है, पतिपकी 
का प्रम कितना दिव्य तथा निशच्छुल होता है, बहन का माई के प्रति प्रेम फितना 
अद्ूतिम तथा सचा दोता ऐ---हइन सबका सजीब चित्रण इन कथाओं में पाया 


) दा० वपाध्याय का निजो संपइ। 
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थाता है। मानव जीवन से संबंध रखनेवाली कहानियों में प्रेम का तत्व सबसे 
अधिक है। परंतु लोककथाओं में जो दापत्य प्रेम प्रात होता दे वह नितात पविन्न 
एवं शुद्ध है। फामवासना फो उसमें गंघ भी नहीं पाई जाती । 


मनोरंजक कथाएँ वे हैं जिनका प्रधान उद्देश्य भोताश्ों का मनोरंजन मात्र 
है। इन फथयाश्रों फो बालकगण बड़े चाव से सुनते हैं। चिरकालीन परंपरा से 
चली श्राती हुई किसी प्रसिद्ध कया को दंतकथा कहते हें। इसमें इतिहास और 
फल्पना फा मिश्रणु पाया जाता है। इन कथाओं की श्राधारभूमि इतिद्वास की ठोस 
घटनाएं होती हूँ परंतु लोफकथाकार उसपर अपनी फल्पना फा झ्ावरण चढ़ा 
देता है जिससे उसके वास्तविक रूप को पद्चानना कठिन हो जाता है। राजा 
विक्रमादित्य के न्याय की, श्राल्हा ऊदल की वीरता की श्रनेंक कथाएँ हैं बिनमें 
कल्पना श्रीर इतिद्वास की गंगाजमुनी छुटा दिखाई पडइुती है। लोकसादवत्य में 
पीराशिक कथाश्रो का अभाव नहीं है। गापीचद, भरथरी, सरवन श्रादि की फथाएँ 
प्रसिद्ध हैं। वुछ्ु कदानिर्यों में खष्टि की रचना, उसके विनाश, देवताओं के जन्म 
श्रादि का वर्णुन मिलता है। नल दमयंती, शिवि, द्धीचि झ्ादि का स्वागपूर्ण 
फट्टानियाँ भी ॥ई जाती हैं। इस प्रकार उपयुक्त छः श्रेणियों में ही सभी प्रकार की 
लोकफथाश्रों फा श्रतर्भाव हो जाता है । 


(२) डा० दिनेशचंद्र सेन का वर्गोकरण--ंगला लोकसाहित्य के 
सुपसिद्ध विद्वानू डा० डा० सो० सेन ने बंगाल की लाककथाओं का विभाजन 
निम्नाकित चार श्रेणियों में किया है ; 

(१ ) रूपकथा ( सुपरनैचुरल टेल्छ ) 
( २) द्वास्यकथा ( ह्यूमरस टेल्स ) 
(३ ) त्रतकथा ( रेलिजस टेल्स ) 
(४ ) गीतकथा ( नरस्री टेल्स ) 


डा० सेन के मतानुसार रूपकथाएँ वे हैं जिनमें किसी श्रमानवीय एवं 
श्रप्राकृतिक अद्भुत वस्तु का बरणणन हो | इसके श्रंतगत भूतग्रेत, देवता तथा दानवों 
की कहानियाँ श्राती हैं | इनमें श्रलोकिकता का पुट एफ श्रावश्यक अंग है। हास्य 
फथाओं फो सुनकर श्रोताश्रों के दृदय में द्वास्यरस की उतल्यत्ति होती है। ऐसी 
कथाओं फो चालक बहुत पसंद करते हैं। जतकथा किसी विशेष ब्रत या त्योहार के 
दिन कही जाती हैं। श्रंतिम भेणी की फट्दानियाँ बच्चों फो पालने में भुलाते समय 


१ ढा० सेन ; फोक लिटरेचर भाव बंगाल । 


हिंदी साहित्य का दृदत इतिहास ६. ॥॥३ 


कही जातो हैं जिसते उन्हें शीघ्र नींद झा जाय। इन्हें अँप्रेजी में 'क्रेडेल टेल्स! 
या 'नरसरी टेल्स” कहते हैं । 

डा० स्येंद्र ने अज की लोफफपाओं फो ऋाठ भेशियों में विभक्त किया 
है! : (१) गाथाएँ, (२) पशुपक्की संबंधी कथाएँ, (३) परी की कथाएँ, (४) विक्रम 
की फह्ानियाँ, (५) बुकौवल संबंधी कहानियाँ, (६) निरीक्षणगर्मित कद्दानियाँ, 
(७) साधुपीरों की कहानियाँ, (८) कारणनिर्देशक कट्दानियाँ | परंतु अनेक दृष्टियों से 
यह वर्गीकरण अवैज्ञानिक तथा अ्रसंतोषजनफ है । 

(गा) पाशात्य देशों म॑ लोककथाओं के प्रकार--पाक्षात्य विद्वानों ने 
वरुय विषय की दृष्टि से लोककथाओ की अनेक श्रेणियों स्थापित की हैं जिनका वर्णन 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है | 

( १ ) कल्पित कया ( फेबुल )--फेबुल उस लोकफथा को कहते हैं जिसका 
संबंध जानवरों से द्ोता है तथा जिसमें कोई उपदेश दिया यया रहता है। इन 
कथाओं में पशुपक्षी मानवीय पात्रों के रूप में चित्रित किए जाते हैं। श्ानवर्रों की 
विशेषताएं. रखते हुए भी ये पात्र मनुष्य के समान बातचीत तब्रा अभिनय करते 
हुए पाए जाते हैं । इस प्रकार की कथाओं का प्रधान उद्दश्य नैतिक शिक्षा या 
उपदेश देने की प्रवृत्ति होती है। किसी फेबुल को दो भागों में विभक्त फिया 
जा सकता है ; (१) कथा का वह माग जिसमें नेतिक शिक्षा उदाइरण देकर 
समभाई जाती है, (२) दूसरे भाग में उपदेशकषन पाया लाता दे जो किसी 
लोकोक्ति के रूप में दाता है। उदाहरण के लिये द्वितोपदेश की 'मार्जारयद्धा कथा 
में कयावसलु का माय प्रथम कोटि में आता हद. तया निम्नाकिठ उपदेशकथन द्वितीय 
कोटि में अंतभुकत होता है : 

अज्षात कुलशोलस्य बासो देयो न कस्यचित | 
मार्जारस्य हि दोषेण, हतो वृद्ध: जरदूगबः ॥ 


फेत्रुज को लोफफथाश्रों का सबसे प्रारंभिक रूप समझना चाहिए । जानवरों 
से संबंध रखनेवाली इन लोककपाओं में अंतुओ फ्री विशेषताओं का प्रतिपादन नहीं 
पाया जाता प्रत्युत उनमें मानव को शिक्षा देने की प्रवृत्ति लक्तित द्ोती है। शथवा 
मनुश्य के जीवन के किसी एक श्रेंश या श्रंग को लेकर व्यंग्योक्ति फी जाती है। 
फलस्वरूप इम इस परिणाम पर पहुँचते है कि उपयुक्त प्रकार की कथाएँ लोक- 
सामान्य को रचनाएं नहीं हैं। प्रत्युत ये सम्य एवं संस्कृत व्यक्तियाँ द्वारा निर्मित 


+ हा० मर्येंद्र : ज० लो० सा० धा०, पृ० ८8 
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हैं । यदि ऐसी बात न द्वोती तो इनमें उच्च फोटि की बहुमूल्य नैतिक शिक्षा का इतना 
प्राचुय न होता । यह बहुत संभव है कि शिक्षित व्यक्तियों द्वारा इन कथाओं का 
निर्माण हो जाने पर सर्वताघारण जनता ने इन्हें अपना लिया हो ओ्रोर इस प्रकार 
ये उनकी मौखिक संपत्ति बन गई हों । 

भारतबषं में प्राचीनतम फेबुल्स पाए जाते हैं। कथासरित्सागर, पंचतंत्र तथा 
दितोपदेश पशुपक्षी संबंधी कथाओं के अनंत भाडार है। “शुकससत्ि:” नामक 
ग्रंथ में शुक ( तोता ) द्वारा कटी गई ७० फथाओं का संग्रह किया गया है। 
संस्कृत साहित्य की श्रधिफकाश कहानियाँ इसी कोटि में झाती हैं। मारतीय 
बत॑मान भाषाओं में सी इस श्रेणी की कयाश्रों की प्रचुरता पाई जाती है । पश्चिमी 
देशों में “ईसप्स फेबुल्स” के नाम से अ्रनेफ कहानियाँ प्रचलित हैं । ईसप ईसा के 
पूवे ६०० ई० में उत्पन्न हुआ था। यह श्राइश्रोनिया का निवासी था तथा संभवतः 
सेसिटिक जाति का था | इसने तत्कालीन लोककथाओं का संग्रह किया था| ये 
कथाएँ प्रारंभ में मोखिक थीं क्योंकि ईसा फी चौथी शताब्दी के पहले इनके लिखित 
रूप में विद्यमान होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता । परंतु लोफफथाओं के क्षेत्र 
में भारत ही संसार का गुरु रहा हैं। इसी देश की फट्टानियाँ श्ररब देश में होती 
हुई यूरोप में फेलीं | पंचतंत्र की कुछ कट्दानियों का संग्रह मध्य युग में यूरोप में 
'फेबुल्स श्राव्‌ बिदपाई? के नास से किया गया था। फ्रेंच भाषा में 'फेबुल्स दे पिलपे? 
के नाम से प्रकाशित ग्रंथ पंचतंत्र के अरबी अनुवाद पर आश्रित था जो पहलवी 
भाषा से उसमें अ्रनूदित किया गया था!। लोककथाओं में अनेक ऐसे 
क्थानफ उपलब्ध होते हें जिनमें पशुपक्षी मनुष्यों फी तरह बातचीत करते हुए 
पाए जाते हैं । 


अंग्रेजी साहित्य में चासर, देनरीसन, डाइडन तथा गे ने इस प्रकार की 
कहानियाँ लिखी हैं। फ्रास में ला फातेन आधुनिक युग का सबश्रेष्ठ लोककथाकार 
है। बर्मनी मे लेधिंग ने फेबुल्स के सुंदर संग्रह प्रस्तुत फरने के श्रतिरिक्त इनके 
इतिहास तथा साहित्यिक महत्व का गंभीर विवेचन किया है | 


(१) परियों की कथा ( फेयरी टेल्स )--'फेयरी टेल्स” की हिंदी में 
परियों का कथा! कहते हैं। जमन भाषा में इसे 'मार्शेन! तथा स्वेडिश भाषा में 
'सागा? कहा जाता दै। जिन लोफफथाओ में परियों, श्रप्सराओों तथा अमानवीय 
व्यक्तियों की कथा कही गई रहती है उन्हें श्रंग्रेज़ी में 'फेयरी टेल्सः की संझा प्रात 
होती है। इन कथाश्रों को निम्नाफित छः शेणियों में विभाजित किया जरा सकता है ; 


) मेरिया लीच : डिक्शनरी आब फोकलोर, भाग १, १० १६१ 


हिदी सादित्य का कृंदव इतिहांस ११७ 


( १ ) परियों द्वारा मनुष्यों की सद्दायता । 

( २ ) परियो द्वारा मनुष्यों को क्षति पहुँचाना | 

( ३ ) परियों द्वारा मनुष्यों का ग्रपहरण । 

( ४ ) परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र प्रदान करना | 
(५ ) मनुष्यों द्वारा परिस्तान की यात्रा । 

(६ ) प्रेमिका या प्रेमी के रूप में परी का चित्रण । 


परियो द्वारा मनुष्यों के उपकार को अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। 
जिन व्यक्तियों पर इनकी इपा होती है उनको ये घनघान्य से परिपूर्ण घर देती हैं । 
एक फ्रासीसी लोककथा में परियों द्वारा फारागार से उस अब्नला के उद्धार का 
उल्लेख पाया जाता है जिएके पति ने उसे बंदीशह फी यातना भुगतने के 
लिये विवश किया था। मारत में परियों की अनेक कथाएँ प्रचलित ई जिनमें 
वे छियी व्यक्तिविशष की श्रायिक सद्दायता करती हैं, रोगी की रोग से मुक्ति प्रदान 
करती है तथा भूख को भोजन दता ई। परंतु ये परियाँ सनुष्यो को करमो कभी ऋति 
मी पहुँचाती हैं। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में चुडलो फी श्रमेफ कथाएँ प्रचलित 
हैं जो गंदी झ्लियो तथा पुरुषा फा पकड़ लेती हैं तथा उन्हे खनेक प्रकार को 
यंत्रणाएँ देती ई । 

परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण भी किया जाता है | फर्भा वे पुरुषों का 
सुराकर परिस्तान में ले जाता ईं श्रोर कर्मो वहाँ चलने के लिये लालच देती हैं । 
प्रधानतया ये छु/टे छाट बच्चों को ईी चुराती हैँ। कालिदात नें मेनका नामक 
अप्सरा द्वारा शकुंतना के दरण का उल्लेख किया है। कुछ फयाओ में मनुष्यों 
द्वारा परिस्तान का यात्रा का वर्शन पाया जाता है। परंसु सबसे रोचक फह्टानियाँ 
वे हे जिनमें कोई परा प्रमिका के रूप में इमारे सामने प्रस्तुत होती है। परियों 
से विवाह करने को चर्चा पाई बाती ई जिनमें प्रेमी परित्तान में कुछ दिनो तक 
रहने के पश्चात्‌ पृथ्वी पर झाने को अपना इच्छा प्रकट करता है । 

जर्मन भाषा में 'प्रिम्स फेयरी ठेल्स! प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रिम मुप्तिद्ध माषा- 
तल-ेता थे जिन्होंने शपनोी मापा में प्रचलित लोककथाओों का प्रकाइ संग्रह प्रस्तुत 
किया है। प्रिम ने अपने श्रथक परिश्रम तथा टॉँभार रावेबणा द्वारा लोककथा'श्ओं 
के वैशानिक अनुतघान का यूरोप में सूजवात किया | इन्होंने कथाओ्रों के अध्ययन 
ह उस वैज्ञनिक पद्धति को नोंब डाली शिक्तका अ्रनुकरण बाद के विद्वानों ने 
किया । भारतीय लॉकमाद्दित्य में प्रचलित इस भेणी की कथाओं के श्रनेक संकलन 
प्रकाशित दवा थक हूँ! । 


$ स्टिय 2, इसने - झ रज टेल्स व्‌ इंडिया, ६० ११-१७ 


११६ प्रस्तावनां 


(२ ) दतकथा ( लीजेंड )--इस शब्द का मूल अर्थ उस वस्तु से था 
को पूलापाठ के धार्मिक अवसर पर पढ़ी जाती थी | यह प्रधानतया किसी सज्जन पुरुष 
का जीवनचरित श्रयवा धम के नास पर बलिदान होनेवाले वीरों की गाया होती 
थी | उदाहरण के लिये हम “गोह्डेन लीजेंड आाव जेकोबस दि वोरोजिन”ः नामक 
ग्रंथ को ले सकते हैं जिसमें संतों की जीवनियों का संकलन उपलब्ध होता है। 
परंतु कालक्रम के पश्चात्‌ लीजेंड” उन कथाओ्रों को कद्ा जाने लगा जो किसी 
एऐतिद्ासिक तथ्य के ऊपर आश्रित हुआ करती थीं | किसी ब्यक्ति या स्थान के विषय 
में कही गई इन कद्दानियाँ में परंपरासत मौखिक सामग्री का भी मिश्रण होने लगा | 
इस प्रकार लीजेंड लोफफथाओ्रों फा वह प्रफार है जिसके कथानक में तथ्य घटना 
( फेक्ट ) तथा परंपरा ( ट्रैडिशन ) दोनों का समन्वय पाया जाता है | 


लीजेंडः तथा 'मिथ? के पाथक्य फो स्पष्ट करना कुछ सरल नहीं है। इन 
दोनों को विभाजित करनेवाली रेखाशों में बड़ा कम अंतर है। 'पमरिथ* में देवतागरण 
प्रधान पात्रों के रूप में प्रस्तुत होते हैँ लथा उनका उद्देश्य स्पष्टीकरश हंता है। 
यूरोपीय देशो में दरकूलीन फी कथा में 'मिथ” तथा लीजेंड दोनों फा श्रृंश दिखाई 
पढ़ता है। “लीजेंड” फिसी सत्य घटना के रूप में कह्दी जाती है परंतु (मिथ! की 
सचाई उसके श्रोताश्रो के देवता में विश्वास के ऊपर आ्राश्रित होती है। भारतीय 
लोकसाहित्य में प्रचलित राजा विक्रमादित्य के न्याय फी फहानियों “लीजेंड”ः की 
श्रेणी में आती हैं। परंतु भगवान्‌ वामन के द्वारा बलि फो छुलने फी कथा “मिय! 
कही जा सकती दे | स्विनग्न ने पंजाबी लोककथाश्रों का संग्रह 'लीजेंडस आाव दि 
पंजाब” नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें में किया है। राजस्थान में जो अ्रनंत 
अधथ एतिहासिक लोककथाएँ प्रचलित हैं उन सबको 'लीजेंड” के अतगत रखा 
जा सकता है । 


(३ ) पौराणिक कथा ( मिथ )--'मिथ! वह्ट कथा द जो किसी युग में 
घटित दिखाई गई हो । इन फथाओ्रों में किसी देश के घार्मिक विश्वास, प्राचीन 
बीरों, देवीदेवताशों, जनता की अलीकिफ तथा अ्रदूभुत परंपराओं तथा सष्टिचना 
का वर्णुन होता है! | सुप्रसिद्ध विद्वान जी० एल० गामे ने लिखा है कि मिथ के 


१ मिथ श्ज ४ रटोरो प्रजेंटेड ऐज दैविग ऐक्चुअलो अकछूदे इन ए प्रीदीयस एज, एक्सप्लेनिंग 
दि कास्मोलाजिकल रेंढ सुपरनेचुरल ट्रेडिरांस भाव ए पौपुल, देयर गादस, दिरोज 
कश्चरल ट्रेट्स, रिलिज्स विलौपस पटसेट्रा /--मेरिया खोच : डिमशानरों आय्‌ 
फोबलोर, माय २, ९० उचद 


हिंदी साहित्य का कृददव्‌ इतिहास १२० 


द्वारा विशानपूव युग की घटनाओं का वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण किया जाता है" । 
ये फथाएँ प्रघानतया मनुष्य तथा संसार फी सृष्टिरचना से संबंध रखती हैं । जैसे -- 
मनुष्य फी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, देवता आकाश या स्वर्गंलोफ में क्‍यों 
रहते हैं 0 श्रादि | प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उनके अशांत तत्वों का 
ये स्पष्टीफरण करती हैं--उदाइरणाय चंद्रमा में फालिमा क्‍यों दिखाई पड़ती दै तथा 
दूर्य के सात घोड़े निराधार श्राकाश में कैसे चलते हैं ? श्रादि विभिन्न धार्मिक विधि 
विधान किस प्रकार प्रारंभ हुए इनका भी वर्शन इन कथाओं में पाया जाता है | 
अतः मिथ की प्रधान विशेषताएँ निम्नाकित हैं; 

(१ ) इनकी पएठ्भूमि घार्मिक होती है | 

(२) इनमें प्रधान पात्र देवीदेवता होते हैं । 

(३ ) इनका प्रधान बर्य विषय सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक दृश्यो--- 
( बूथ, चंद्रमा, नक्ृत्र श्रादि ) का स्पष्टीकरण होता है । 

कोई कथा तभी तक 'मिथ? कही ज्वा सकती है जब तक उसके प्रधान पात्र 
देवी और देवता हें अथवा इन पात्रों में देवत्व को भावना बनी है। परंतु जब ये 
पात्र देवत्व की फोटि से नीचे उत्तर कर मनुष्यों की अणी में हरा जात हैँ तब उस 
कथा को “लीजेंद' कट्टने लगते हैं। भारतीय पुराणों की सृष्टि संबंधी कथाएँ देवासुर- 
संग्राम, समुंद्रमंघन की कथा, मगवान्‌ के जिभिन्न श्रवतारों की कट्टानियाँ पमिथ! 
फट्टी जा सकती हई। परंतु राजा विक्रमादित्य, राजा रिसालू , गोपाचंद तथा भरथरी 
की कथाएँ 'लीजेंड' की कोर्ट में आरती हैं | किसी साधारण कथा छा “फोकटेल' 
कहते दे । मिय से संबंधित शासत्र का 'माइथोलोजी” ( पुराणशार्त ) फट्दा जाता 
है जिसमें सध्टि की रचना, श्रलोफिक घटनाओं तथा देवीदेवताओों की कथाओं का 
ब्गान होता है। वेदों तथा पुराणों में माइयोलोजी की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती 
है | ढा० मैकडानल ने वेदों के संबंध में “वैदिक माइथोलोजी नामक विद्वचापूर्ण 
तथा गंभीर पुश्तफ लिखी है । 

संसार की श्रादिम जातियों में प्रचलित ग्रधिकाश कहानियाँ मिथ! की 
श्रेणी में झ्राती हैं | ढडा० एलविन ने मध्यप्रदेश की झादिम जातियों की पौराशिक 
कथाओं का संग्रह 'मियूस श्राव्‌ सडिल इंडिया? नामक पुस्तक में किया है। 


अभमिप्राय ( मोटिफ १--अ्रग्रेती के मोटिफ शब्द का श्रर्थ प्रधान श्रमिप्राय 
या भाव होता है। हिंदी में 'मोटिफः के लिये “श्रमिप्रायः शब्द का प्रयोग किया 


* दि परपज भाव ५ मिथ इल टु धबससेम, ऐल सर जी० एल० गोमे सेड, * मिस एक्ससेन 
मट्स इन दि साइस श्राव ए प्री-साइ टिकिक पज! ।-- मैरिया लोच बडी , [० ७७८ 


१२१ प्रस्तावना 


भ्ाने लगा है। कुमारी दुर्गा भागवत ने इसके लिये 'फल्पनाबंध” शब्द का व्यवद्दार 
अपनी पुस्तक में किया है| परंतु लेखक की विनम्न संमति में ये दोनों दी शब्द 
समुचित नहीं है। लोककथाओं में जो वस्तु उनकी विशिष्टता प्रफट करती है, 
मोटिफ! कहलाती है। इस प्रकार प्रत्येक लोककथा का मोटिफ प्थक्‌ प्थफ या 
भिन्न भिन्न होता है | ढा० स्टिय टामसन के अनुसार “मोटिफ! वह अंश है जिसमें 
फोकलोर के किसी माय ( श्राश्टेस ) का विश्लेषण किया जा सके | लोककला में 
डिजाइन के 'मोटिफ' होते हैं । लोकठंगीत में मी 'मोटिफ” उपलब्ध होते हैं। 
परंतु विद्वानों ने लोककपा के क्षेत्र में ही इनका सागोपांग अध्ययन किया है । 

साधारणुतया 'मोथिफ! शब्द का प्रयोग परंपरागत कथाओं के किसी तत्व के 
लिये किया जाता दे । परंतु इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा 
( ट्रेडिशन ) का वास्तविक श्रंग बनने के लिये यद्द तत्व ( एलिमेंट ) ऐसा प्रतिद्ध 
होना चाहिए कि इसे स्वसाधारण जनता स्मरण रख सके। अतएव यह तत्व 
साधारण न होकर श्रसाधारण होना चाहिए। लोफकधथाश्रों में माता फो मोटिफ 
नहीं कह सकते पर॑तु निर्दयी माता या बिमाता “'मोटिफ? की संश्ा प्राप्त कर सकती 
है। लोकगीतों में वर्शित “दासनिया सास? श्रर्थात्‌ कष्ट देनवाली, ऋर एबं निर्दय 
सास मोटिफ का अच्छा उदाहरण है। 'मोटिफ” के इस विषय को निम्नलिखित 
उदाहरण से समक्ताया जा सकता है; 

मोहन सुंदर वसर्त पहनकर शहर गया। इस वाक्य में कोई 
उल्लेखनीय 'मोटिफ' नहीं है । परंतु यदि यह कहा जाय कि 'सोहन दिखाई न 
पइनेवाली ( अदृश्य ) पगड़ी को तिर पर बॉधकर, घादू के घोड़े पर सवार होकर, 
उस देश को चला गया जो दझूय के पूव और चंद्रमा के पश्चिम था ।? इस वाक्य में 
चार “'मोटिफ! विद्यमान हैं; ( १ ) अ्रदश्य पगड़ी, (२ ) जावू का घोड़ा, ( ३ ) 
शक्राकाशमार्ग से यात्रा ओर (४) श्रदूभुत देश । 

मारतीय लोकफथाओं में श्रगाल ( गीदड़ ) या शशक को बड़े सालाक 
तथा धूत जानवर के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार गधा मूल, जड़ 
तथा भारवाह्दी पशु के रूप में दिखालाया गया है। लोककथाश्रों में ये दोनों ही 
मोटिफ! हैं। अ्रनेक कहानियों में हीरामन तोते का मनुष्य फी बोली में बोलना, 


* दुर्गा भागवत : लोकसा हित्वाची रूपरेखा, १० ४७१ 
३२ इन फोकलोर दि ट्म यूज्ड द डेमियनेट ऐनी बन भाव दि पार्ट्स इंट्ू ज्विव ऐन भादटेम 
आब्‌ फोकलोर कैन वी बनेलाश्ज्ड ।--मेरिया लोच : डिक्शनरी झाब्‌ फोकलोर, 
भाग २, १० ७५१ 
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किसी व्यक्ति का 'लिलदी? घोड़ी पर चढ़कर भागना, तथा विशेष प्रकार के 
पक्तियों ( जैसे कौबा, तोता आदि ) द्वारा संदेश मिजवाना “मोटिफ! के 
अंतर्गत श्ता है। 


धमोटिफ? तथा 'टेल टाइप! ( कथाप्रकार ) में थोड़ा अंतर है। मोटिफ का 
च्ेत्र बड़ा विस्तृत तथा व्यापक दे । अनेक देशों की लोककथादं में एक ह्वी मोटिफ 
पाया ला सकता है और पाया भी जाता है। श्रतः इसफा क्षेत्र अ्र॑तरराष्ट्रीय है । 
परंतु इसके विपरीत 'ठाइप? का क्षेत्र श्रत्यंत संकुचित होता है| इसका विघ्तार किसी 
देशविशेष की सीमा के मीतर ही होता है। 


पाश्चात्य विद्वानों ने 'मोटिफ! तथा 'टदाइप? इन दोनों विषयों का अत्यंत 
गंभीर श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। डा० स्टिथ टामसन ने 'मोथिफ इनडेक्स आाव 
फाफ लिटरेचर! नामक श्रपने विशालकाय ग्रंथ ( भाग १-७ , में इस विषय का 
विद्वत्तापूण विवेचन किया है। इस देश में श्रमी इस संबंध में कुछ भी शोधकाय 
नहीं हुश्रा है | हाँ, डा० कुजनिद्वारीदास एम० ए०, पी एच० ढी०, अ्रध्यक्ष, उद्डिया 
विभाग, विश्वभारती विद्यालय, शातिनिकेतन ने श्रपनी पुस्तक उद़िया लोकगीत 
श्रौर कहानी में इस विषय का अवश्य ही प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है। अनज 
फी लोफकथाओं में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राणों का प्रवेश, प्राों की अन्यत्र 
स्थिति, चीर पर लेख, सत की रक्षा आदि गब्नेक 'मोडटिफ! पाए बाते ६ं। भोजपुरी 
लोककथाओं में सियरन पॉडे ( गीदड़ », फौवा, दुष्टा शास, विमाता आदि प्रनेक 
मोटिफों का व्यवहार किया गया दै। इसी प्रकार अबधी, बुंदेलखंडी श्रादि लोक- 
कथाओं में मी मोटिफ उपलब्ध द्वाते हैं | 


( घ ) लोककथाओं के प्रघान तत्व--लो ककया श्रों का सम्पक्‌ श्रनुसंघान 
करने से उनकी निम्नलिखित पिशेषताओशों का पता चलता है जिनका संत्तित विवरण 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया ब्लाता है : 


( १ ) प्रेम का अभिन्न पुट । 

( २ ) अश्लील श्ंगार का अभाव | 

( ३ ) मानव की मूल दृचियों से निरंतर साहचय । 
(४ ) मंगलकामना की भावना | 

( ५ ) सुखांतता । 

(५ ) रह्यरोमांच एवं अलोकिकता की प्रघानता । 
( ७ ) उत्सुफता को साइना | 

(८) वर्णन की स्वाभाविकता । 
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(१) प्रेम का अमिन्न पुट--मानव जीवन से संबंध रखनेवाली लोक- 
कथाओं में रागात्मक तत्व की प्रधानता का होना स्वाभाविक है। इनमें कहीं तो 
भाई और बहिन के अक्ृत्रिम तथा सच्चे प्रेम का वर्णन पाया घाता है तो कहीं 
पति पत्नी के आादश प्रेम का चित्रण दहै। पुत्र॒वस्सला माता का वात्सल्य स्नेह अपने 
निर्मल स्वरूप में प्रकट हुआ है । श्राजकल फी हिंदी कह्टानिया--बिनमें वासनामय 
प्रेम का कुत्सित चित्रणु होता है तथा जिनमें “सेक्स अपील! की पराकाष्ठा होती है-- 
इन लोककथाओं की परविश्नता के सामने पानो भरें। हिंदी के प्रेममार्गी कवियों ने 
जिस संयम के साथ प्रेमाख्यानों की रचना फी है वही संयम एवं विशुद्धता इन 
कथाओं में उपलब्ध होती है । फामबासना से जनित प्रेम 'विशुद्ध” विशेषण को प्रास 
करने फा श्रधिफारी नहीं है। यह कुछ कम शआाश्वय की बात नहीं है कि ग्रामीणों 
के द्वारा रचित इन कथाओं में कहीं भी श्रश्लीलता उपलब्ध नहीं होती । 


(२) मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर साहचर्य--इन 
लोककथाओं में पाया जाता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से मेरा अ्रभिप्रायथ उन 
बासनाओओं से है ज्ञो मनुष्य में श्रन्वयव्यत्तिरेक से निवास फरती हैं। फाम,; क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर ग्रादि ऐसी ही बासनाएँ हैं ल्लो सदा से बनी रही हैं और 
जब तक मानव फी स्थिति है तब तक बनी रहेंगी | इन्हीं मूल वासनाओं का वर्णान 
इन कथाओं में पाया जाता है। इनकी रचना जोवन की मूलभूत शतियों के आधार 
पर हाती है। इनमें जिन घटनाओं फा वर्णन होता है वे शाश्वत सत्य फी प्रतीक 
होती हैं। ग्राजकल फी फहानियाँ कोई स्थानीय घटना अथवा तत्कालीन कथावस्तु 
लेकर लिखी जाती हैं, इसी से उनका प्रभाव स्थायी नहीं हो पाता। इसके ठीक 
विपरीत लोकफथाएँ भोताश्रों के दृदय पर श्रपना श्रमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं। 


(३) लोकमंगल की कामना--इन कथाओं का चरम लक्ष्य है| ग्रामीण 
फयाकार समत्त संसार के लोगों के फल्याण फी श्रमिलाषा प्रकट करता है। वह 
विश्व के मंगल की कामना करता है। वह ; 


सर्वंदञ सुस्विनः सन्‍्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु, मा फश्धित्‌ दुःखमाक्‌ सवेत्‌ ॥ 
के स्वर में श्पना स्वर मिलाता हुश्रा तापत्रय से पीडित मानवता में सुख और 
शांति की स्थापना का अभिलाषी है। यही कारण है कि लोककथाओं का पर्यवसान 
दुःख में नहीं प्रत्युत सदा सुख में दिखलाया गया है। घनता की श्ीवनचर्या से 
संबद्ध इन कथाओं में दुःख, निराशा, हानि, आपत्ति, संकट, उदासीनता आदि के 
प्रसंग न आए हों, ऐसी बात नहीं समभनी चाहिए । ये प्रसंग आए हैं और अधिक 
संख्या में अनेक अवसरों पर आए हैं, परंतु कथा के अंत में दुःख सुख में बदल 
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जाता है, निराशा श्राशा में परिशत हो जाती है और वियोग संयोग में परिवर्तित 
दिखाई पढ़ता है। 


भूतछुत, प्रेंत पिशाच, दानव तथा परियों से संबंधित कथयाओ्रं में श्रदूभुत रस 
की प्रधानता पाई जाती है। ऐसी कथाओ में अलोफिक्ता का पुट अधिक रहता है। 
साधारण जनता इनको बडे चाव से सुनती है। कह्टानी फा सबसे बढ़ा गुण उत्सुकता 
की भाषना को घनाए रखना है। कथा को सुनने के लिये श्रोताओं में 
उत्सुकता न दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ श्राकपण नहीं 
है | इस कसौटी पर फसे लाने पर लोफककथाएँ खरी उतरती हैं। गाँव के चौपाल 
में बैठा हुआ ग्रामदृद्ध ग्रपनी कया का खजाना खोलता जाता है ओर श्रोतागण 
बड़ी शाति से उमे मुनने में तल्‍लीन रहते हैं । वे बीच बीच में बार चार कथा कहने- 
वाले से पूडुते घाते है कि “इसके बाद क्या हुआ्रा ?? बन की स्वाभाविकता कट्दानी 
फुला की प्रधान विशेषता है। जो घटना जैसी है उसका उसी रूप में बर्शुन इन 
कथाओं का मुख्य लक्षण है | इसमें श्रतिशयोक्ति या श्रत्युक्ति का ग्राअ्य नहीं लिया 
जाता | इसी लिये मारतीय संल्‍्कृति फा इनमें सजीव एवं सच्चा चित्र सुरक्षित है ! 
अ्राधुनिक कट्टानियों के बणन में श्रतिरंबना की जो प्रश्ञात्ति लक्षित होती हैं. उसका 
लोककपाओं में नितात श्रभाव है ! 


(४ ) लोककथाओश्रों तथा आधुनिक कहानियों में अंतर--प्राचीन 
लोककथाश्रा तथा श्राधुनिक कद्दानियों में बढ़ा अतर हैँ जिसे (१) स्वरूपगत ध्रोर 
(२) बिंधययत इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। लोककथाओं का 
आ्राकार छोटा दाता है परतु ग्राधुनिक कट्दानियां श्रपेज्ञाकृत बढ़ी होती है। इनमें 
से काई कोई फट्ानी ( जैध प्रेमचंद लिखित 'पिसनद्ारी का कुँश्रा? ) तो इतनी लंबी 
होती दे कि उसे लघु उसन्‍्यास कहा जाय तो कुद्ड श्रस्युक्ति न होगी। आधुनिक 
कट्टा नियों का रचनाशिलर ( टक्नोक ) बढ़ा जाटन होता है परंतु लाककथाओं की 
रचनापद्वति सरल, सीधी एवं प्रवाहयुक्त होती है । 


यदि विषयगत दृष्टि से विचार करने हैं तब यह पा्थक्य झोर भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगता है | श्राजकल की कहानियों में सामाजिक वैषम्प, राजनीतिक कोलाहल, 
सेक्स अपील ( यौनभावना को प्रोत्साइन ) और ग्रार्थिफ शोषण फा चित्रण होता 
है। प्रेम का श्रश्नील ओर मद्दा प्रदर्शन भी कुछ कहानियों में पाया छाता है। 
परंतु लॉककथा श्रों में न तो सामाबिक वेषम्य का वर्शन है और न श्रार्थिक शोबण 
का । राजनातिक संघर्ष भी इनमें नहीं पाया जाता | इन कथाओं में लिए समाञ्र का 
चित्र प्रस्तुत किया गया है वह मुखी, प्रसन्न एवं संतुष्ट ह। इनमें न तो रोटी के 
लिये बगंविगेष॒ की आवाज सुनाई पढ़ती है श्रौर न शोबित, पीढ़ित मानवता का 
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करुण क्रंदन | इनमें वर्शित संसार सुख और समृद्धि के कारण भूलोक में 
स्व के समान है । 


८. लोकनाट्य की च्चों 


(१ ) प्रायीनता--भारतीय नाटक का इतिहास अरत्त्यंत प्राचीन है। 
भरतमुनि (ई० पू० तीसरी शताब्दी ) ने अपने 'नाव्यशात्र! में इस विषय का विशद 
बन किया है। इसके अतिरिक्त धर्नअयक्ृत “दशरूपक? तथा विश्वनाथ कविराज 
लिखित 'साहित्यदर्पण” में इसके संबंध में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। 
परंतु भरत के नाव्यशासत्र का महत्व सबसे अ्रधिक है। यह ग्रंथ नास्यवियया का 
मूल तथा स्रोत है । 

नाटक की उत्पत्ति के संबंध में नाठ्यशारत्र में एक फथा दी गई है जिससे 
यह पता चलता है कि इंद्र तथा अन्य देवताओं ने सब्र लोगों के मनोरंजन के लिये 
ब्रह्म स कोई मनोविनोद का साधन उत्पन्न करने की प्राथना की । वे ऐसा साधन 
चाहते ये जो श्रन्य तथा दृश्य दोनों ही दो तथा जिसमे सभी वर्णों के लोग समान 
रूप से भाग ले सकें।। चूँकि वेदों के पठनपाठन फा अधिकार शूद्रों के लिये 
निषिद्ध था श्रतः पंचम बेद की रचना अ्रत्यंत श्रावश्यक प्रतीत हुई | इस प्रकार 
सभी वर्णों के मनोरंबन के लिये ऋग्वेद से पाझ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेंद से 
अभिनय श्रोर अ्रथववेद से रस लेकर ब्रह्मा ने 'नास्यवेद? की सृष्टि की ; 


जग्राह पाठ्य ऋग्वेरात्‌ सामस्योगीतर्मेव थ | 
यजुर्वेदाद भिनयान्‌ रसमाथवंणदपि ॥ 
उपयुक्त फथा स॑ दो चातें स्पष्टतया प्रतीत द्वाती ई : (१) नास्यवेद का निर्माण 
सभी बर्णों के लिये किया गया था, (२) इसके निर्माण का प्रधान कारण लनमन का 
अनुरजन या । इससे यद्द निष्कर्ष निकलता है कि नाटक की अ्रपील सावजनीन हाती 
है तथा यह साधारण जनता के मनोरंजन का सबसे बढ़ा साधन है। महाकवि 
फालिदस ने इसी तथ्य का पुष्टीकरण करते हुए लिखा है कि नाटक विभिन्न प्रकार 
की दसि रखनेवाले मनुष्यों के मनोर॑बन फा श्रद्धितीय साधन है : 


नाख्यं भिन्नरुचेजेनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधनम्‌ । 


वेदी में विभिन्न नाटकीय तर्त्तों के बीज उपलब्ध होते हं। ऋग्वेद में जो 
संवादात्मक ऋचाएँ पाई जाती हैं उन्हें नाटकीय संवादों फा मूल रूप कद्दा जा 


१ जास्यशारा, ११७ 
२ बहा, ११७-! ७ 
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सकता है| सामवेद के गीतों का नाटक के निर्माण में कुछ कम योगदान नहीं है। 
विभिन्न धार्मिक तथा सामात्रिक अ्रवसरों पर उत्य की प्रथा जनता में प्रचलित थी | 
इस प्रकार गीत ( संगीत ) रृत्य तथा अभिनय की त्रिवेणी ने प्राचीन नाव्य को 
बन्‍्म दिया । ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भूतपूर्य सरगु्ा रियासत की पहाड़ी में 
श्रवस्थित 'सीताबैंगा? तथा “ज्ोगीमारा? की गुफाओं में पुराना प्रेज्ञार॒ह बना हुआ 
है। पाशिनि ने नाटक खेलनेवाले नर्टों फा उल्लेख अ्रपनी अ्रष्टाथ्यायी में 
किया है" । पतंजलि ने मद्ामाष्य में 'कंसवण” और “बलिबंध” नाटक खेले जाने 
की चर्चा की दै। पालि गं्थों में मिन्ुओं के लिये नाटक देखना निषिद्ध बतलाया 
गया है | एक स्थान पर एवा उल्लेख पाया जाता है कि कीटागिरि की रंगशाला में 
रत्य देखने के कारण दो भिक्ुश्रो फी दंड दिया गया था क्योंकि यद्द कर्म उनके 
घर के विरुद्ध था। भास, श्रश्नघोष तथा कालिदास के नाटकों के पश्चात्‌ तो संस्कृत 
साहित्य में नाटकों की रचना अ्रव्राघ गति से होने लगी निठकी परंपदा बाद में 
हजारों वर्षों तक श्रक्रुएण रूप से चलती रही । 

इन समत्त उल्लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय नाग्यसाहित्य फी 
परंपरा श्रत््यंत प्राचीन है । 


(२) लोकनाख्यों का विकास--इव देश में मुसलमानों शासन की 
प्रतिष्ठा हो जाने पर भारतवष का राजनॉतिक एकयूत्रता नष्ट हो गई । देश के विभिन्न 
भागों में छाटे छोटे शाज्ञा राज्य फरने लगे । मुसलमानी शासक का प्रवृत्ति साहित्य 
तथा नाख्यकता की ओर शज्रुतापूर्ण थी। वे इन्हे नष्ट करने में ही श्रपनी बीरता 
समभते थे । फलतः इनके शासन में नाटकरचना तथा रंगशाला का घोर हास 
हुआ । राज्ाक्षय का श्रभाव भी इनके पतन फा कारण बना | संस्कृत साहित्य की 
नाट्यपरपरा, जा इजारो वर्षों से अश्रबाघ गति से चली थ्रा रही थी, सदा के 
लिये नष्ट हो गई । 

इसी समय उत्तरी मारत में भक्ति आादोलन का प्रवर्तन हुआ जिसके प्रघान 
प्रतिष्ठापकफ गोस्वामी वलल्‍लभाचार्य थी थे। इन्होंने कृष्णमक्ति फा प्रचार फिया। 
इनके श्रनुयावियों ने भागवत के दशम स्फंघ फी कथा को, जिसमें भगवान्‌ भ्रोकृष्ण 
का जीवनचरित बरशित है; अश्रभिनय के माध्यम से ज्ञनता के सामने सजीव रूप 
प्रदान किया | कृष्णु की ब्राललीलाशों का श्रमिनय मंदिरों, मर्ठों तथा श्रन्य स्थानों 
में हैने लगा जिनको देखने के लिये श्रद्धालु जनता की भीड़ जुटने लगी | भीकृष्ण 


१ सिछ्युनरधृयदी' । 
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की इसी प्रारंभिक लीला ने आगे चलकर “रासलीला? का रूप घारण किया जो 
आज भी मथुरा तथा बंदाबन में बडे प्रेम से की जाती है । 


डचरी भारत में रामभक्ति के प्रचार का श्रेय स्वामी रामानंद को प्राप्त है परंतु 
रामभक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा इनके शिष्य गोस्वामी तुलसोदास जी के द्वारा ही हुई । 
साधारण जनता में कृष्णभक्ति के प्रचार फा जो श्रेय मद्दात्मा सूरदास को प्राप्त है, 
रामभक्ति के प्रचार का उससे भी कहीं श्रधिक श्रेय गोस्वामी जी को सिलना चाहिए । 


जहाँ तक शात है, उतरी भारत में रामलीला का प्रचार गोस्वामी तुलसीदास 
जी की देन दै। गोस्वामी जी ने सवप्रथम काशी में रामलीला करानी प्रारंम की 
थी | उनके समय की “'लका', जहाँ रावण निवास करता था, ञत्राज काशी फा एक 
प्रसिद्ध मुहलला है। इस प्रकार से भक्ति श्रादोलन के प्रभाव से उच्र प्रदेश में दो 
लोकपघर्मी नास्यपरंपरा का जन्म हुश्रा--(१) रासलीला और (२) रामलीला | 


इसी समय बंगाल में गौरांग महाप्रभु फा श्राविर्भाव हुआ्आ जिन्होंने उस 
प्रात में कृष्ण भक्ति का प्रचुर प्रचार किया । श्री चेतन्य मगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति 
का गान करते फरते बेसुघ हो जाते थे | वे मगवान्‌ की श्राराघना करते समय कीत॑न 
भी किया करते ये। बंगाल में श्रान कीतन का लो इतना अ्रधिफ प्रचार है वह 
चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। चेतन्य ने अनेक पवित्र स्थानों फी तीथ्थयात्रा की | 
वे काशी भी आए ये और प्रयाग को भी उन्होंने श्रपने चरणरज से पवित्र किया 
था | जगन्नाथपुरी की इनकी यात्रा तो प्रसिद्ध ही है। इनके साथ इनके भक्तों तथा 
शिष्यों की मंडली भी चला फरती थी। ये लोग गौरांग मद्दाप्रमु के साथ यात्रा 
किया करते | यह यात्रा शुद्ध धार्मिक दोती थी जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजन 
तथा कीर्तन प्रधान कार्य होता था। घीरे धीरे इन यात्रा तथा फीतनों ने लोक- 
नास्थ का रूप धारण कर लिया जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाएँ अभिनय 
के माध्यम से दिखलाई जाने लगीं। श्राज बंगाल में ध्यात्रा! या “जाता? तथा 
फीतन का प्रधुर प्रचार है। 'दशावतार! तथा “यक्षज्ञान में भी “यात्रा! का स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि लोफनाथ्यों का विकास धार्मिक 
आदलनों से प्रेरणा प्राप्त कर हुआ है । 


(३) लोकनाख्यों की विशेषताएँ--लोफनाव्य की विशेषता उसके लोक- 
घर्मी स्वरूप में निद्वित दै। लोफजीवन से इनका अत्यंत धनिष्ट संबंध है। यही 
कारण है कि लोक से संबंधित उत्सवो, अवसरों तथा मागलिक कार्यों के समय इनका 
अभिनय किया जाता है। विवाद के श्रवसर पर अनेक जातियों में स््रियाँ बारात बिदा 
हो जाने पर स्वांग का अ्रमिनय करती हैं। चाँदनी रात में बालकगणा परंपरागत 
अभिनय प्रस्तुत फरते हैं । 
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(४ ) भेद--लोकनाट्य फो हम प्रधानतया दो भार्गों में विभक्त फर सफते 
हैं : (१) प्रदसनात्मक, (२) दृत्यनास्थात्मक ( डास डामा ) | प्रथम में जनमन के 
झनुरंजन के लिये किसी ऐसी घटना को श्रभिनय का विधय बनाया जाता है जिसे 
सुन तथा देखकर दर्शक हँसते हँसते लोटपोट हो जाये । लखनऊ तथा बनारस के 
भाँड़ ऐसे प्रहसनों के अ्मिनय में श्रत्य॑ंत प्रवीण समझे जाते हैं। इसमें दृत्य का 
अभाव रहता है। नट अश्रपनी वाणी तथा अभिनय की मुद्रा से जनता के द्वदय में 
दास्यरस का संचार फरते हैं। दूसरे प्रकार के लाकनास्य वे हैं. जो किसी सामाजिक 
अथवा पोराणिक घटना को लेकर श्रभिनीत किए जाते दैं। इनमें संगीत, रृत्य तथा 
भ्रभिनय की त्रिदेशी प्रवाहित रहती है। भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित “तविदेसिया! 
लोकनाथ्य इसका सुंदर उदाहरण है। इसमें किसी विरहिएी सत्री का चित्रण किया 
गया है जो श्रपना दुःखद समाचार फिसी बरटांदी के द्वारा श्रपने परदेसी पति के 
पास भेजती है। इस नाटक को खेलनेवाले ग्रभिनय के साथ साथ द्वत्य भी करते 
जाते हैं | संभाषण के भौच बीच में गीत भी गाते हैं। इस प्रकार गीत, नृत्य तथा 
आअमिनय सब मिलकर एक अजीब समाँ बाघ देते हैं। दर्शकगण इस लाकनास्य 
फो रात रात भर देखते हूँ फिर भी उनके मन की तृप्ति नहीं दवाती । 


लोकनाय्यों फी विशेषताओं का संछिप वर्णन करना यहाँ अ्रपा- 
संगिक न दोगा ; 


( के ) भाषा--लोकनास्यों की भाषा बढ़ी सरल तथा सीधी सादी होती है 
जिसे कोई भी श्रनपढ व्यक्ति चडढ़ी श्राखनी से समझ सकता है। श्िस प्रदेश या 
चैत्र में इन नाटकों का अभिनय होता है, नट लोग प्रायः वर्हा की ही ज्षेत्रीय बोली 
( रीनननल डाइलेक्ट ) का प्रयोग करते हैं । इसस झ्रमिनय समस्त जनता के लिये 
बोधगम्य हो जाता है। इनकी भाषा में किस! प्रकार को सञ्जञावट या बनावट नहीं 
होती । दैनिक क्रियाकलाप में बिस माषा का वे व्यवद्यार करते ई उसी का प्रयोग 
अमिनय करते समय मी किया जाता है। ये प्रायः गद्य का ही उपयोग फरते हूँ 
परंतु बीच बीच में गीत भी गाते हैं । 


(सत्र ) संबाद-लोकनाट्यों के संवाद बहुत छोटे तथा सरल होते हैं। 
कहीं कहीं तो प्रश्न तथा उत्तर दो तीन शब्दों में ही सीमित रहता है। लंबे 
कथोपकषनों का इनमें नितात श्रमाव होता है। ग्रामीण णनता में लंबे संवाद 
सुनने के लिये चैयं नहीं होता श्रतः नाटकीय पात्र शपने संवादों को श्रत्यंत संधिस 
रूप में दी प्रयोग में लाते है | 


( ग ) कथानक--लोकनाट्यों का कथानक प्रायः ऐतिहासिक, पौरारिक 
या सामाक्षिक द्वोता है| घार्मिक कथावस्तु को लेकर सी अनेक नाटक खेले भाते हैं । 


१२६ प्रस्तावना 


बंगाल की “जाता? और 'कीत॑न” का स्ोत धार्मिक है | राजस्थान में अ्रमरसिंद्द राठौर 
की ऐतिहासिक कथा का अभिनय किया जाता दै। केरल प्रदेश में प्रचलित 
धयक्षुगान! नामक लोकनाट्य फा कथानक प्रायः पौराणिक होता है। उत्तरप्रदेश की 
रामलीला तथा रासलीला भगवान्‌ राम तथा कृष्ण की कथा से संबंधित दे । नौटंकी 
तथा स्वाँग की कथावस्तु समाज से अ्रधिक संबंध रखती है । 

(घ ) पात्र--लोकनार््यों में प्रायः पुरुष ह्टी विभिन्न पाज्नों का फास 
करते हैं। रनों पात्रों का कार्य भी पुरुष ही संपादित फरते हें। अभ्रब कुछ 
लोकनाय्य मंडलियों ने साधारण जनता को श्राकर्षित करमे तथा घन कमाने के 
लिये इन नाटकों में सुंदरी लड़कियों का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। लोकनास्यों 
के पात्र अपनी वेशभूषा की श्रपेत्ञा अपने श्रभिनय द्वारा ही लोगो को श्राकृष्ट करने 
की चेष्टा फरते हैं। बिन पात्रों की अवतारणा इन माटकों में की बाती है वे समा 
के विरपरिचित व्यक्ति होते हं--जैते गाँव का मक्खीचूस बनिया, खूसट बुडढा, 
छोला युवक, दुष्टा सास, कुलटा स्त्री, शराबी पति, पाखंडी साधु, श्रत्याचारी 
श्रफसर श्रादि । 

(छः ) खरिश्रचित्रण-- लोफनाट्यों में चरित्रन्नित्रण बड़ा स्वामाविक होता 
है। पात्रों के फघन से हो व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। विदूषक अपने 
हावभाव तथा मुद्राओ्रों से श्रपनें चरित्र को साथक बनाने की चेश करता है। 
स्त्रियों का चरित्रचित्रणु प्रायः पुरुष हाँ किया करते हैं, श्रतः उसमें सब्बीवता फा 
भ्रभाव रहता है | 


(थे) रूपयोजना--इन नाग्कों में किसी विशेष प्रकार के प्रसाधन, 
अलंकार, बहुमूल्य वस्त्र ग्रादि की आवश्यकता नहीं द्ोती | कीयला, काजल, खड़िया 
श्रादि देशी प्रसाधनों से मुच को प्रसाधित कर तथा उपयुक्त वेशभूषा धारशणकर 
पात्र मंच पर श्रात्ते ई । 


( छु 2 रंगमंच--लोकनाट्य खुले हुए रंगमंच पर हुआ फरते हैं। जनता 
पैदान में श्राफाश के नीचे बेठकर नाटक का श्रभिनय देखती है । किसी मंदिर के 
आगे फ्रा ऊँचा चबूतरा या ऊँचा दीला ही रग्मंच का फाम देता है। करी कहीं 
फाठ के ऊँचे तख्ते बिछाफर मंच तैयार फर लिया जाता दै। इन रंगमंचों पर 
परदे नहीं होते झ्रतः दृश्य फी समाप्ति पर कोई परदा नहीं गिरता । सारी कथा 
अविच्छिन्न रूप से श्रभिनीत की जाती है तथा दर्शक उसे बड़े बैय से देखते हैं। 
पात्रगण अपना प्रसाधन किसी पेढ़ या दीवाल की आश्राड़ में बैठकर करते हैं जो 
उनके लिये “भीन रूम! का काम करता है । 


(४) कुछ प्रसिद्ध लोकनाव्य--भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न 
प्रकार के लोकनास्थ प्रचलित हैं। उत्तर मारत में प्रचलित रामलीला और रासलीदा 
१७ 
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की चर्चा पहले की जा चुकी हं | मध्यभारत ( मालवा ) में ':माच”! नामक लोक- 
नाट्य प्रसिद्ध है। माच शब्द 'मंच”? का अप्रंश रूप है। मंच चारों ओर से खुला 
रहने के कफ रण इसमें नेयथ्य नहीं होता | दर्शकगण कहीं से मी बैठकर नाटक की 
संपूर्ण गतिविधि को देख सकते हैं। माच की संवादयोबना, शब्दब्यंजना तथा 
अमिनय बहुत सुंदर होता है। संगीत इसका प्राण है । 

राधह्षस्थान में माच 'झूयाल? के रूप में प्रचलित है। इसका प्रारंभ श्ध्वीं 
शताब्दी के उत्तराध से माना जाता है। मालवा में मार्चो की परंपरा आरंभ से 
ही अ्रविच्छिन्न रूप से चली श्रा रही है । उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों में नॉटंकी का 
बड़ा प्रचार ह। द्वाथरस की नौटंकी बड़ी प्रसिद्ध है। नौटंकी, बिपकी उततति कुछ 
विद्वान्‌ “नाटकी! शब्द से बतलाते हैं, का इतिहास बहुत पुराना है। उत्तरप्रदेश 
में 'नोटंका? को 'स्वाँग' या (भगत? भी कहते हैं | स्वॉग ठेठ आमीण मनोरंधन है। 
इसमें अश्लीलता का पुट होता है। अ्जमंडल में खुले रंगमंच पर नौटंकी के ठग 
पर भगत! होती है। 'भगतो” में विविष प्रकार की लीलाएँ खेली जाती ई | स्वॉग 
का इनमें पूरी तरह से समावेश है । 

गुजरात में “भवाई” नामक लोकनास्य अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका अभिनय 
करने के लिये किसी भी ऊँची भूमि, मदिर श्रथवा घर के चबूतर पर रंगमंच 
श्रस्थायी रूप से तेयार किया जाता है। संस्कृत नाटकों का माति न ता यह अंकबद्ध 
होता है श्रौर न इसमें कथावस्तु का व्यवध्यित रूप से तारतम्य ही पाया ज्ञाता है | 
भत्राई की प्रसिद्ध उसकी वेशभूषा, दै।नक जीवन से संबंधित घटनाओं के अभिनय 
और घामक कथाओं क विश्वास पर श्राश्ित है। दो तीन व्यक्ति कपड़ा पला 
( तान ) फर खड़े हे बाते हैं. तथा तबले, नगाड़े एवं अन्य तेन्न श्रावालबाले 
वाद्यों के साथ कर्मी समिलित स्वर में, कभी स्वतंत्र रूप से अभिनेता गा गाकर 
अभिनय करते हैं। इसमें भा स्लियो का श्रप्तिनय पुरुष ही करते हैं । भवाई लाकनाट्य 
साधारण जनता के मनोरजन का सबसे प्रधान साधन है | इसमें श्रश्लीलता का पुट 
अधिक होने के कारण झआाधुनिक शिक्धित लोगों की रखचि इससे हटता शा रही है। 

बंगाल की 'जात्रा? का उल्लेश भी पहले किया बा चुफा है। “ंभीरा! लोक- 
नास्थ का दूसरा रूप है जो इस प्रदेश में प्रचलित है। यह शाक्त मतावलंबियों से 
सबंधित है। शिव की लीक्षाएँ अ्मिनीत करने के लिये भक्तगण मुँह पर विम्ल्ि 
प्रकार के चेदरे लगाकर मंच पर ग्राते हैं। ये लीलाएँ प्रायः रात्रि में की जाती 
हैं। शिवरूप अभिनेता बनता को प्रणाम कर ढाक ( एक प्रकार का वाद्य ) की 
श्रावाज पर दृत्य आरंभ करता है| गायफों का मंडल उसके पीछे गाता है। दृत्य 
को गति श्रारंम में मंद और श्रंत में द्ुत हो जाती है । 
रे 0०३38 गॉघल, बहुरूपिया श्रौर दशावतार मराठी 

द्वाराष्ट्र का प्राचीन लोकनाटय है। तमाशा करने 
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वाली मंडली 'फड़! कहलाती है। “फड़” का मुखिया सरदार कहलाता है। इस 
'फड़! में दोलकिया, सॉगढ़िया ( विदृूषक ), नचिया, नतंफी और “सुरतिया” 
( स्वर भरनेवाला ) आदि होते हैं। नतंकी तमाशा का प्राण होती है। 
नर्तकी अ्रपनी भावमं॑ग्रमाओं तथा मधुर गीत से ग्रामीण जनता के छूदय को 
आभृष्ट कर लेती है । 

ललित मध्ययुगीन घाम्मिक नाट्य है। यह नवरात्र संबंधी विशिष्ट कीतन है 
है जिसमें मक्तों के स्वाँग श्रादि दिखलाए जाते हैं । ऐसा शात होता है कि ललित 
में कीतन की मात्रा कम होती गई और कालातर में स्वाँग संबंधी विशेषताएँ दी 
नाटफीय रूप में प्रचलित हो गई। कुछ विद्वानों का यह मत है फि गोंघल ने 
पोराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों को शनन्‍्म दिया है। 

गोंघल घममूलक लोकनाट्य है। महाराष्ट्र में इसका आनुष्ठानिक महत्व 
है। विवाह्दादि अवसर पर गौधल की व्यवस्था की जाती है। मंडप के नीचे वदच्ध 
चिछाकर श्राम्नपत्नों तथा कलश सहित अंबा की प्रतिष्ठा करके गोंघल प्रारंभ किया 
जाता है। ग्रामीण वार्यों के साथ 'पवाड़े” आ्रादि गाए जाते है | गोंघल का अ्रभिनय 
बडा सनोरंधभक द्ोता है । 

यक्षगान दक्षिण मारतीय लोकनाट्य फा वह प्रकार है नो तामिल, तेलुगु 
तथा कन्नढ भाषामभाषी कछेत्र फी ग्रामीण जनता में प्रचलित है । तेलुगु में इसे “वियि! 
या 'विथि भागवतम्‌! कहते हैं। यक्धगान की परपरा अ्रत्यंत प्राचीन है। यह 
नृत्यनाय्य है लजिसमें गीतबद्ध संवारदों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे बोल पात्रों फो 
सहज ही क्षंठस्थ रहते हैं। इनमें वर्शुन का प्राधान्य होता है। यहृगान नाटर्कोी 
का फथावल्तु प्रायः रामायण, महामारत ओर भागवत से ली जाती है। परंतु कहीं 
कही कथानको का ग्राघार सामालिक जीवन भी होता है। 

“विधि नाटकम्‌! या “विधि भागवतम! तेलेगु का लोकनाव्य है | यक्षगान फी 
अनेक विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। 'विथि नाटक! का शान्दिक अर है वह 
नाटक हो माग में प्रदर्शित किया श्ला सके | श्तः यह स्पष्ट है कि ये नाटक लोक- 
रंजन के प्रबल साधन हैं । इस नाटक में एक या दो ही पात्र रंगमंच पर आते हैं । 
ज्ियाँ सामूदिक रूप से रुत्य करती हैं। कृष्णलीला को दृत्य और अभिनय द्वारा 
बढ़ा सफलता से “विथि नाटक! का विषय बनाया गया है। इसका मंच किसी 
मंदिर के खुले भाग में अयवा किसी ऊँचे स्थान पर बनाया जाता है। यच्धज्ञान फी 
तुलना में “विधि नाटकम? अधिक ग्रामीण है । 


+ इस प्रकरण को भभिकांरा सामग्री ढा० स्थाम परमार लिखित 'लोकपमोीं नाव्यपरपराा 
नाभक पृस्तक ले ली गई है , भतः लेखक उनका भ्रश्येत झाभारी है | 


हिंदी साहित्य का क्ृंदव्‌ हतिहास १३३ 


६. लोकसुभाषित 


संस्कृत में सुंदर तथा काव्यमयी उक्तियों को सुभाषित कहते हैं। श्रत: जि 
यक्ति में कुछ चमत्कार हो वह्द सुमाषित के अतर्गत श्रा सकती है। साधारण जनता 
अपने दैनिक व्यवहार में फट्टावर्तो श्रोर मुहावरों का प्रयोग करती है। मनारंजन के 
लिये पद्देलियों भी बुझाई जाती हैं। बालकगण “बुकभौवल' ब्ुकाने में बढ़ा आनंद 
लेते है | अ्रनुमत्री किसानों ने वर्षा तथा कृषि संबंधी श्रपने श्रनुमवों को सूक्तियों के 
रूप में व्यक्त किया है | हिंदी में पाघ और भरी फी सूक्तियों प्रसिद्ध हैं। माताएँ 
छोटे बच्चों फा पालने पर सुलाफर गीत गाती हैँ। वे उन्हें लोरियाँ भी सुनाती हैं । 
बच्चे खेल खेलते समय कुछ गीत भी गाते रहते हैं जिसमें उन्हें बड़ा रस मिलता है । 
लोरिया, शिशुगीत तथा खेल के गीत बर्चा से संबंधित हैं। लोकसाहित्य की उपर्युक्त 
सभी विधाश्ों का 'लोकसुभाषित! के अ्ंतगत रखा गया है जिनका संद्धिप्त वित्रग्ण 
आगे प्रस्तुत किया जाता है । 


(१) लोकोक्तियाँ-- 

( के ) परिभाषा--लोकसाहित्य में लोफोक्तियों का महत्वपूर्या स्थान है । 
इनके द्व रा वस्तुकथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। लोकोक्तियाँ 
अनुसिद्ध ज्ञान की निधि हैं। मानप ने युग युग से बिन तथ्यों का साह्चात्कार किया 
है उनका प्रकाशन इनक माध्यम से होता ह। ये चिर अनुभून शान के सूज हैं। 
इनका प्रवान उदेश्य समासरूप में चिरसलित अ्रनुमबजन्य शानराशि का प्रकाशन 
है | शतान्दियों से किसी ज्ञाति या राष्ट्र की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई है 
यदि इसका दशन करना हो तो उसको लोकोक्तियों का श्रध्ययन करना बाछुनीय हां 
नहीं अ्रनियाय भी है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने लोकाकियों की परिभाषा विभिन्न प्रकार से बतलाई हैं । 
जाजिया देश की लोकाक्तियों के संबंध में एक विद्वान का मत है कि लोकोक्तियाँ वे 
संद्िम सुसाषित हैं. जिनमें नेतिक विचारों तथा लौकिक ज्ञान का ही--जो घनता के 
चिरकालीन निरीक्षण तथा अनुमव से प्रास होगे ईं--त्र्णन नहीं है, बल्कि इसके 
अतिरिक्त वे संस्कृति के तल, पौराशिक कथाओं के स्वरूप तथा ऐतिहासिक घटनाओं 
पर भी प्रफाश डालती है! | 


3 प्रोबब्म आर शार्ट सेइर्स हिच रिफ््लेडट नाट श्रोनूली मारल कमेप्शल ऐंड रूत्स आग 
तल्टैलौ विजद़म, डिडक्टेड वाह पीयुल क्राम प्म्सपीीरियंस ऐंड आाबजरबैशन बट झालसों 
गिबोल ट्रेमेज आव्‌ कक्तर, नेचर आब सियोगोमिक सिथस प्रेंढ आग दिस्ट!रिकल 
स्वेंट्स । “०० ग्रुगुशविजी रेशल प्रोवष्स, थपियन्न द्वारा संपादित । 


१३३ प्रस्तावसे! 


जमनी की लोकोक्तियों के संबंध में प्रो० भ्रोयो दाफलेर ने लिखा है कि 
लोकोक्तियों में प्रतीकवाद केंद्रित रूप में उपलब्ध दोता है बिसका अतिक्रमण 
सुंदरतम प्यात्मक पदावली भी नहीं कर रुकती । इन लोकोक्तियों में मानव धाति 
की प्रथाओं, घटनाओं, तथा उनके गुणदोषों का वर्णन दैनिक जीवन के अ्रनुभर्वों के 
द्वारा किया जाता है! । एक श्रन्य विद्वान के मतानुसार यह कथन अधिक सत्य 
होगा कि लोकोक्ति एक सक्तिप्त, चुमता हुआ, जीवन का सुंदर सूत्र है जो लनता की 
ब्विद्दा पर निवास करता है तथा जो व्यावहारिक जीवन के निरीक्षण, शाश्वतिक 
अनुभूति या जीवन के सच्चे नियम फो प्रकाशित करता दै* | इस प्रकार लोकोक्तियों 
में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की श्रनुभूति पूंजीमूत रूप में उपलब्ध द्वोती है । 


(ख ) प्राचीनता-लंफोक्तियों की परंपरा श्रत्य॑त प्राचीन है । रच तो 
यह है कि मानव ने जञ्स वाणी का व्यवद्धार करना सीखा तभी से वह लोफोक्तियों 
का प्रयोग करने लगा | ससार फा सबसे प्रार्चान साहित्य वेद है । इसमें लोकोक्तियों 
का अद्य भाडार भरा पड़ा है ; 


छृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में खच्य आहधितः ।* 
अदीनाः स्याम शरद्‌ः शतम्‌ । 
न ऋते भ्ानततस्य सस्याय देवाः ।* 


अादि वैदिक युक्तियों में प्राचीन ऋषियों के जीवन की अनुभूति भरी पढ़ी 
है | जिपिटक तथा जातक फयाश्रों मे इनकी प्रचुरता पाई जाती है। बाल्म॑कि ने 
खपने आादिकाव्य में तथा महर्षि व्यास ने श्ररनी शतसाहलस्ली संहिता में लोकोतक्ति यों 
का प्रयाग कर शअ्रपनी कृतियों कक मनॉरमता प्रदान की ६हं। मद्राकवि कालिदास 
सुमाषितों के प्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैं। “प्रियेषु सोभाग्यफन्ा हि चादुता? 
लिखनेवाला कवि यद्द अच्छी तरद्द जानता या कि तत्व से रहित मनुष्य लघु 


नबी 


दि प्रोवर्षब श्त ६ मास्टरपोस भाब्‌ कानसेंट्रटेइ सिधालिज्म अ्नप्तरपस्ढ बाइ दि 
च्वायसेग्ट, दि मोस्ट रिफाइड व्स इपिय्राम ऐंड बट इज ओोनलो इन रेथर एंड फास्चुनेट 
मोमेटम दैंट अकबर सो काल्ढ फलाप्तफो प्टेंम दु दि सिपुल ऋशिग फोर्स हैट गिव्ज 
इम्मार्ट लिटो ड़ मेना ४ परोवब | दि करटरस ऐंड प्फेपसं भाव मैनक इढ, देवर फालोज, 
देयर फात्टूस भार इलस्ट्रटेड ब!ई सिपुल सेस्फ इबिडेट कपेरिजन फ्राम लाइफ इन जेनेरल, 
आर फ्राम एन्नींड एक्सपी रियल ।- ढा० चपयन - रे शियल प्रोवण्सं, भूमिका । 

यही । 

अधथयेबेद ७ ५२८ 

बनजुर्बद १६२४ 

ऋ० बे० ४३१।! १ 


की के प्७छ #ए 


हिंदी साहित्य का इंदव इतिहास १६७ 


होता है तथा पूर्णाता से युक्त व्यक्ति गौरव को प्राप्त करता है--रिक्त; सर्वो भवरति हि 
लघु: पूर्णता गौरवाय। महाकबि भारष्ि, माघ और ओीहरय के मद्दाफाब्यों में 
लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ी सुंदर रीति से किया गया है। नैषधीय चरित के रचयिता 
ने “हदे गंभीरे दृदि चाबगाढे शंसंति कार्यावतरं हि संतःः लिखकर बड़े ही पते की 
बात फहदी है । 

अरृष्टमत्पर्थमदृष्ट वैमवाल्‌ 

करोति सुप्तिजनदर्शेनातिथिम्‌ । 
के लेखक ने मनोविशान के एक बहुत बड़े तथ्य का उद्घाटन किया है। मारतचंपू 
के लेखक मद्ाकवि राबशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखे गए कर्पूरमंबरी नामक सट्टक 
में “हत्थ फंफण कि दप्पणेण पेक्खी? का उल्लेख किया है थो हिंदी में 'कर कंगन को 
आरतसी क्‍या १! इस रूप में प्रच/लत है । 

संस्कृत के कथासाहित्य में लोकोक्तियों का श्रक्षय भांडार भरा पढ़ा है। 
कथासरित्सागर, पंचतंत्र, दितोपदेश दि क्षथाग्रर्थों में नीति संबंधी यूक्तियों फा 
प्रयोग दृष्टियोंचर होता है। आयसे; झायसं छेच्म”, 'कटबेनेव फटकम्‌! या 
'श॒ठे शाझ्यं समाचरेत्‌” ऐसी ही उक्तियाँ ईं जो मानव जीवन के ऊपर अपना श्रमिट 
प्रभाव डालती हैं | 

संस्कृत में लोकोक्ति फो सुभाषित या यूक्ति कहते हैं जिसका अर्थ है सुंदर 
रीति से फट्टा गया कृषन--सुष्ठु भाषिते सुमाषितम्‌ | इस शब्द का प्रयोग नीचे के 
श्लोक में इस प्रकार किया गया है ; 

सुभाषितेन गीतेन, युवतीनां थे सीलया। 
मनो न रमते यस्य, स योगी अथवा पशुः ॥ 

मुंदर रीति से कही गईं उक्ति को ही घुक्ति कहते हैं। इसी उक्ति को यदि 
लोक शअ्रर्थात्‌ साघारण मनुध्य ध्यव्रद्वार में लाने लगते हैं तब इसका नाम लोकोक्ति 
पड़ जाता है । 

मारत की विभिन्न भाषाओं में लोकोंक्ति साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
द्वाता है| हिंदी की विभिन्न बोलियों--अध, भ्रवघी, बुंदेलखंडी, भोबपुरी, राजस्थानी 
श्रादि--की ही लाकोक्तियों फा यदि संग्रह किया जाय तो श्रनेक दृदत्‌ प्रंथ तैयार 
हो सकते ई । 

(९ ग ) अन्य देशों के लोककिसंग्रह---संसार के अन्य देशों में भी लोको- 
गे का परंपरा अ्त्यत प्रायीन है| प्राचीन सभ्यता की क्रीदास्थली मिस्देश में 
दि. बुक आव दि देड” ( ३७०० ईसा पूब ) संमवतः प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 
लोकीक्तियों का प्रयोग पाया जाता है। केंगेमी (7०'इ९णणां ) ( आाविर्भावफाल 


१३२४ प्रस्तावना 


३६६८ इंसा पूर्व ) तथा ताइद्रोतेप ( 708॥-0(७9 ) ( आ्राविर्भाव ३६४० इंसा० 
पूर्व ) के उपदेशों का स्पष्टीफरण लोकोक्तियों के माध्यम से किया गया है। मिसदेश 
के समाजसुधारफ राजा अखनतेन ( 27778 ६८॥ ) ( झ्राविर्भावषकाल १३८६ इंसा 
पूज ) के नैतिक उपदेशों में इनका उपयोग किया गया है! | चीन देश में तायो 
घर के सल्पापक लाओ त्शू ( [,80 ॥20 )--ज्षिनका आ्राविर्भाव ६०० ई० पू० से 
लेकर ४६०० ई० पू० माना ध्ाता है--तथा सुप्रसिद्ध चीनी महात्मा एड घमंप्रवक्ता 
कनफ्यूशस ( ५५४१ ई० पू० से ४४७ ईं० पू० ) के धार्मिक प्रवचनों में भी लोको- 
क्तियों की उपलब्धि होती है । बरथुल घमं की पुस्तक जेंद अ्रवेश्ता तथा ईसाइयां 
के घार्मिक प्रंथ बाइबिल में सूक्तियों फा आ्राभ्य लेकर बार्मिक प्रवचनों फो मनोरम 
रूप प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह देखा खाता है कि भारत, मिस्र तथा 
चीन झआादि प्रादीन देशों में लोकोक्तियों का व्यवहार चिरकाल से होता था । 


(घ ) लछोकोक्ति साहित्य की घिशालता तथा संसार में उनके संकलन 
का प्रयास--पसंसार के विभिन्न देशों में लोकफोक्ति साहित्य का जो संकलन तथा 
प्रकाशन श्रव तक हुआ है उससे शात द्ोता है कि यह उस श्रगाघ रक्षाकर के समान 
है जिसमें से केवल मुट्ठी भर मोती ही चतुर गोताखोर श्रभी निकाल पाए हैं| स्टीफेन 
तथा बानसर ने अ्रपनी “लोफोक्ति म्ंथ सूची! नामक पुस्तक में लिखा है कि दरेवल 
यूरोप मे क्षिन लोकोक्तियों का श्रव तक संग्रह हुआ है उनकी संख्या करांड़ों में कूती 
है। श्रीमती टुओमिफोस्की का कथन है कि फिनलेंड की फिनिश लिटरेचर 
सोसाइटी तथा 'दिक्शनरी एंडाउमेंट” के कार्यालय में जितनी फिनिश लोकोक्तियाँ 
संग्रहीत हैं उनकी संख्या १४,५०,००० से भी अ्रधिक है? । इस्टोनिया देश की 
'इस्टोनियन फोकलोर सोसाइटी? के प्राचीन लेखादि संग्रहालय ( भ्रार्काइब्स ) में 
१,१०,००० लोकोक्तियाँ संकलित कर सुरक्षित की गई हैं। ८० गुरशून की धारणा 
है कि मह्ान्‌ रूसी भाषा में ६०,००० लोफोक्तियों का संग्रह विद्वानों ने किया है। 
सन्‌ १८८० ई० में अमनी के लाकसाद्वित्य के उत्साही अ्रनुसंघानकर्ता काल॑ वंडेर ने 
अपने सुप्रसिद्ध 'लोको क्ति संग्रह-कोश! का पाँच बुद्दत्‌ मार्गों में निर्माण किया जिसमें 
जमन भाषा की ६०,००० लोकक्तियों का संकलन प्रस्तुत है । सन्‌ १६३७ ई० में 
चीन देश फी ७०० कहावर्तों का संग्रह किया गया था। हस प्रंथ की भूमिका में पेट्रिक 
पिचीसन ने लिखा है कि इस देश में २०,००० से भी अधिक लोकं।क्तियाँ प्रयोग 
में लाई बाती हैं । 


९ डा० चेंपियन . रेशल प्रावब्ते, भूमिका । 
| बी! 
3 डा० चैंपियन : रेशल प्राबष्स, भूमिका भाग। 


हिंदी साहित्य का शत इतिद्दास १६३ 


हगरी देश में सन्‌ १४७४ ई० में इरेसमस तथा सन्‌ १५६८ ई० में जान 
डेकसी ने लोकोक्तिसंग्रह का भीगणेश किया था। सन्‌ १८२० ई० में ऐंड, 
दुगोनिक्स ने हंगरी की १२,००० चुनी हुईं कहावरतों का संकलन बड़े परिश्रम से 
किया था | इनको ४६ श्रेणियों में इन्होंने विभक्त किया था। परंतु इन लोकक्तियों 
का सबसे विशाल संग्रह प्रस्तुत करने का भेय मारगेलित्स को प्राप्त है क्िल्होंने 
२०,००० कट्टाबर्तों फा सन्‌ श््६६ ई० में बुडापेस्ट से प्रकाशन किया था। 
अहमत मितात ने सन्‌ १८८० इ० में ४,३०० तुर्की लोकोक्तियों का संग्रह किया 
जिसे पादरी डेवीज ने 'श्रोसमनली प्रोवब्ठ! के नाम से पुनसुद्रित किया था | अरब 
की फद्दावर्तों फो सुरद्धित करने का श्रेय गअलमदानी (सन्‌ ११२४ ई० ) को प्राप्त 
है। इनके ग्रंथ का लैटिन भाषा में अनुवाद “अरेबिनम प्रोबजिया” के नाम से 
फ्रेवताग ने तीन भागों में सन्‌ १८४३ में प्रकाशित किया | मोरक्को की २००० 
मूरिश लोकोक्तियाँ प्रो० वेस्टरमाक के प्रयास से “विद ऐड विज्वटम इन मोरकों! के 
नाम से प्रस्तुत की गई हैं! । 

स्केंडिनेवियन देशों में भी लोकोक्तिसंग्रह का कार्य बहुत दिनों से दे रहा है। 
इस देश के सबसे प्रथम संग्रहकर्ता ग्रव मेयर हैं जिनकी पुस्तक 'पेन प्रोवर्मियल! 
सन्‌ १६५६ ई० में प्रकाशित हुई थी । फ्रेडरिक स्ट्राम ने सन्‌ १६२६ ई० में स्वीडेन 
की ७००० कद्दावर्तों का संकलन किया | परंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
काल बेकस्ट्राम का है बिन्होंने सन्‌ १६२८ ई० में स्टाक्द्राम के राजकीय पुस्तकालय 
को स्वेडिश, जमन, फ्रंच तथा ग्रप्रजी माणा की ३०,००० लोकोक्तियोँ संप्रह कर 
प्रदान को | 

संसार के लाकोक्ति साहित्य के सम्यक अनुशीलन के लिये स्टीफेंस तथा 
बानसर की “'प्रोबर्च लिय्रेंचर! ( लंइन, १६२८ ) नामक पृश्तक श्रद्वितीय हैं। 
परंतु इस दिशा में सबसे उपादेय तथा प्रामाशिक ग्रंथ ढा> चैंपियन द्वारा संपादित 
'रेशल प्रावब्ठ! हैँ जिसमें विद्वान्‌ संपादक ने बढ़े परिश्रम के साथ संसार भर की 
१८६ भाषाओं तथा बोलियों से चुनी हुई २६,००० दुंदर लोकोक्तियों का संग्रद्न प्रस्तुत 
किया है । इस पुस्तक में श्रषिकारी विद्वानों द्वारा विभिन्न संप्रहों के विषय में 
परिचयात्मक भूमिकएँ भी लिस्बी गई ह जा विद्दतापूर्ण तथा उपयोगी हैं। 
द्वा० चेंपियन का यद्द प्रयात अपने ढग का श्रद्वितीय है । 


( हू ) भारतोय भाषाओं में लोको क्ियों का संग्रह--नारतीय माषाओं 
में भी लाकाक्तियों के संग्रह पाए जाते हैँ । परंतु इस दिशा में भारतीय विद्वानों का 


3 बी । 
९ छटलेज ऐंड केगन पाल, लिमिटेड, लंदन, सम्‌ १६४० 


१8३७ प्रस्तावना 


ध्यान उतना आकृष्ट नहीं हुआ है जितना लोकगीतों के संफलन में । गत शत्तान्दी 
के उत्तराध में विदेशी विद्वानों ने लोकोक्तियों के महत्व को समझा तथा इनको प्रकाश 
में लाने का थोड़ा बहुत प्रयज्ञ किया । कैप्यन कार ने सन्‌ १८६८ ई० में कुछ तेलुगु 
तथा संस्कृत की लोकोक्तियों का प्रकाशन किया)। इसके अगले बर्ष द्वी, सन्‌ १८६६ 
में, तेलुगु की कद्ावतो का दूसरा संग्रह प्रकाश में आया' । जे० क्रिश्वियन ने बिह्दारी 
लोकोक्तियों फा3 तथा राजचंद्र दर ने बंगाली लोफोक्तियों के आकलन का प्रशंसनीय 
कार्य किया हिंदी लोकोक्तियों के संबंध में फेलेन की “'ए डिक्शनरी शव 
हिंदुस्तानी प्रोवब्स! श्रद्धिताय पुस्तक है” जिसमें इस शोधी संग्रहकर्ता ने ट्विंदी की 
विभिन्न बोलियों की लोकाकियों का उदाहरणुसद्वित विह्वचापूण विवेचन प्रस्तुत 
किया है | पं० गंगादच उपरेती ने कुमारऊँ तथा गढ़वाल की फह्ावर्तों के ऊपर 
अच्छा काम किया है: | इन्होने त्रिपयक्रम से कट्टावतों का श्रेणीविभाजन फर 
अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी किया है | 


उपरेती ली की उपयुक्त पुस्तक आज भी अपने विषय फा एक ही ग्रंथ है। 
श्री खनिराम गजुमल के द्वारा किया गया धिधी भाषा के सुभापितों का संकलन 
प्रारंभिक होते हुए भी सुंदर ६*। पर्सीवल ने तामिल लोफोक्तियों का संग्रह फिया 
है: । घर रिचड टेपुल तथा श्रोसबर्न ने पंजाबी लोकोक्तियों को प्रकाश में लाने का 
स्तुत्य प्रयास किया ६ै'। नोवेल्स का काश्मीरी कद्ावर्तों का कोश विशेष 
महत्वपूर्ण दे । 

( ऊ ) हिंदी क्षेत्र में कार्य--इसख दिशा में भी यूरोपीय विद्वानों ने ही 
सर्वप्रथम काय किया हैं| फेलन की “द्विंदुस्तानी डिक्शनरी” का उल्लेख पहले किया 
था चुका है। जानसन ने हिंदी की कुछ लोकोक्तियों को श्रेंग्रेजी श्रनुवाद के साथ 


$ ट्बनर, लडन, १८६८ ई० 
६ सी० के० रास, मद्राम, १८६६ । 
3 बिद्वार प्रोवब्स, केगन पाल, लखन, १०७६१ ६० । 
< सम चोटागॉँव प्रीबस्स, कलकत्ता, १८६७ ई० । 
७५ लखन, सन्‌ श्य८व ६०। 
६ प्रोबष्स ऐड फोकलोर आव्‌ कुमाऊें ऐड गढ़वाल, मो दियाना, सन्‌ १८६४ ई० । 
७ ए हैदबुक भाव सिधी प्रोदष्स, कराची, सन्‌ १८६४ ६० । 
< रेचरेंढ पी० पर्सीवल : तामिल प्रोवष्स, मद्राप्त, सन्‌ १८७४ 
९ स्ली० एफ० भोसबर्न : पंजाबी लिरिस्स पेंड प्रोगण्से, लाहौर, सन्‌ १६०५ है० । 
+? रेवरेंड जे० एच० नोवेहल :० ढिल्शानरी भाव काश्मीरी प्रोषष्स ऐंड सेइंस्स, 
एजुकेशन सोसाश्टी प्रेस, बंबई, १८८४, ६० ! 
श्प्य 
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प्रकाशित किया था!। भी लेन की पुस्तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण ६*। ओोल्दम 
ने शाहाबाद ( बिहार ) जिले फी कट्टावर्तों का संग्रह इंगलेंड की 'फोकलोर! नामक 
शोधपत्िका में छुपवाया था३। 'ओफरा-अमिनंदन अंथ”ः में भीमती सुमित्रादेवी 
शाज्जिणी ने देरेवाली कद्दावते! शॉषक एक लंबा लेख लिखा है* | श्री शालिग्राम 
वैष्णव ने 'गढ़वाली भाषा में पख्ाणा? लिखकर गढ़बाली लोकोक्तियों पर प्रचुर 
प्रकाश डाला है" । श्री रतनलाल मेहता की “मालवी कद्दावतें! तथा डा० सपस्‍्येद्र 
की “अज की कद्ठावर्त! इस दिशा में समुचित प्रयक्ष कही ला सकती हैं| डा० 
उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरी लोकोक्तियों का संकलन सन्‌ १६३६ ६० में प्रयाग 
की हिंदुस्तानी? पत्रिका में प्रकाशित किया था । पं० रामनरेश जिपाटी ने घाघ तथा 
भरी की कहावर्तों का परिश्रम के साथ सकलन किया है । “हमारा ग्रामसाहित्य! 
में भी लोकोक्तियों का संक्तिप्त संग्रह विद्यमान है । 


(जे) खोको क्तियों फो विशेषताएँ---जोफोक्ति यो फी सबसे बई। विशेषता 
है इनकी समास शैली । फहावते श्राकार में छोटी होती हैं परंतु इनमें विशाल भाव- 
राशि सिमटी रहती है। उदाहरण के लिये 'तान फ्नौज्िया तेरद चूल्दा' यह छोटी 
सी लोफोक्ति लीजिए, इससे कान्यकुब्ज ब्राक्षणी फा स्पर्शविचार, भोजनब्यवस्था तथा 
सामाजिक परंपरा का ज्ञान दह्ोता है। चार कवर भीतर, तब देवता पीतर! अर्थात्‌ 
भर पेट भोजन के पश्चात्‌ ही देवपूना की चिता करनी चाहिए। इस कहावत में 
चार्वाक का निम्नाकित मिद्धात सूश्नरुप में श्रभिव्यक्त हुआ्ना है 


यावज्जीयेत्‌ सुख जीवेत्‌ , 
ऋण कृत्या घृत॑ पिवेत ! 
लोकोक्तियों की दूसरी विशेषता अनुभूति श्रीर निर्रीक्षण है। इनमें मानव- 
जीवन की युग युग की श्रनुभूतियों का परिणाम तथा निरीक्षण शक्ति झंतर्निद्ित 
है। काशी में निवास के संबंध में यद लाकोक्ति असिद्ध है: 
रॉड, साँड़, सीढ़ी संन्यासी, 
इनसे बचे तो सेवै कासी। 


१ डबम्ल्यू० एफ० जानसन : हिंदी प्रोगष्स विद इंगलिश ट्ांसलेशन, श्लाइाबाद, १८६० 
९ जे० जी० एम० लेन : ए कलेकान आब दिदुस्तानी प्रोवष्छ, मद्रास, ससू १८४७० ई०। 
3 'फोकलोंर! भाग ४१, लडन, सन्‌ १६६० ई० । 

४ हिंदो साहित्य संमेत्न, प्रयाग से प्रकाशित । 

७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सं० १६६४ विं० । 


६ हिंदुत्तानो एड्ेढ़मी, प्रयाग । 


१३३ प्रश्शांचनां 


कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि इसमें सत्य का बहुत कुछ अंश विद्यमान है। 
शताबन्दियों के निरीक्षण तथा अनुभव के बाद ह्वी इसकी रचना फी गई होगी । 

घाध और भड्‌डरी के नास से दिंदी में बहुत सी लोकोक्तियाँ प्रचलित ई 
बिनमें ऋतु तथा खेती संत्रंषी अनेक उक्तियों कही गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
इन दोनों व्यक्तियों ने भ्रपनी पैनी निरीक्षण शक्ति के बल से ऋतु संबंधी तथ्यों का 
अनुसंधान करके ही इनका निर्माण किया होगा । प्रार्चान फाल में जब वेघशालाएँ 
नहीं थीं तब्र ऋतु में होनेवाले परिवर्तन का शान निरीक्षण के आ्राधार पर ही लोगों 
को होता था। आकाश में चमकनेवाली चंचला ( बिजली ) के रंग को देखकर 
निरीक्षण शक्ति से संपन्न चनुर व्यक्ति श्रानेवाले प्रभंधन तथा भविष्य में पढ़नेवाले 
श्रकाल की घोषणा किया करते ये | उदाहरखाथ : 


बाताय कपिला विद्युत्‌, आतपायातिलोहिनो । 
कृष्णा भवति सस्याय। दुर्भिच्षाय सिता मवेत्‌ ॥ 


अ्रतीत काल में ये ऋतुविशेषज्ञ किसी यंत्र की सहायता से नहीं, श्रपितु 
श्रपनी श्रनुभूति के बल से ही ऐसी खूचना दिया करते थे । 
लोकंर्भक्तियों फी तीसरी विशेषता है सरलता | फट्दावतें बड़ी ही सरल भाषा 
में निबद्ध फी जाती हैं चिससे मुनते ही उनका भावाथ छुदर्यंगम हो जाता है। 
इनकी सरलता ही इनकी प्रामावात्यादकता का कारण है। जो विषय श्र की 
कठिनता के कारण समम में नहीं श्राता उसका द्वदय पर प्रभाव भी नहीं पड़ता 
परंतु लोको क्षियाँ ग्रपनी सरलता तथा सरसता के कारण द्वदय पर सीघे चोट 
फरती हैं। जेसे -- 
नसकट पनही, बतकट जोयः 
जो पद्दिलोंदी बिटिया होय। 
पातर छृषी, बोरहा भाव, 
घाघ कहें दुख कहाँ समाय। 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पेर की नस को काटनेबाला जूता और 
बात फो कायनेवाली ( लड़ाकू ) ज्री कितनी दुःखदायी होती है। घाघ ने इसी 
बात को सीधी सादी भाषा में कह्टा हे चिसका प्रभाव ग्रामीण घनों के द्वदय पर 
बहुत ही श्रधिक पड़ता है । 


(६) लोकोक्तियों का वर्गीकरण--शोफोक्तियों में घनजीवम का चित्रण 
उपलब्ध होता है। श्रतः इनका दरशये विधय समष्त सानव छोवषन है। फिर मी 
प्रधानतः इनफो निम्नाकित पाँच भेदियों में विभक्त किया जा सकता है 
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( १ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ 
(२ ) जाति संबंध लोकोक्तियाँ 
(३ ) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 
(४ ) पशुपन्ची संबंधी लोकोक्तियाँ 
(५ ) प्रकीर् लोकोक्तियाँ 
बहुत सी लोकोक्तियाँ ऐसी उपलब्ध द्वोती हैं जिनमें किसी देश या स्थान की 
विशेषताओं का बर्शन होता है। चिहद्ार के तिरहुत (तीरभुक्ति ) प्रदेश की 
विशेषताओं फो प्रकाशित फरनेवाली यह कहावत कितनी सुंदर बन पड़ी है : 
कोकटी चघोती, पदुआ सांग , 
तिरहुत गीत बड़े अनुराग । 
भाव भरल तन तझुणी रूप, 
एतयबैत तिरहुत होइछ अनूप ॥ 
इसो प्रकार बंगालया का विशेषताएँ प्रकट करनेबाला यह लोहोक्ति कितनी 
सच्ची श्रोर सटीक दे : 
छाजा, बाजा, केस, 
ई बंगाला देख। 
जाति संबंधी लोकोक्तिय बहुत अ्राधक पाई ज्ञाती हैं। इनमें किसी जाति- 
विशेष के विशिष्ट गुणा या अबगुणो का वर्णन होता है, जैसे ब्राह्मणों के विपय में 
यह फह्ावन प्रसिद्ध है : 
बाभन,  कुफकुर नाऊ | 
( आपने ) जाति देखि गुर्रऊ ॥ 
बनियो के संबंध मे प्रचलित यह लाकाक्त कितनी सटीक है ; 
आमी, नीवू , बानिया। 
चाँपे ते रख देय ॥ 
रिजले ने पीपूल्म श्रात्‌ दिया! नामक अरनी पुस्तक में विभिन्न जातियों के 
सद्ंघ ने प्रचलित लोकाकतियों का अ्ंप्र्जी श्रनुजाद दिया है। 
प्रति तथा कृषि से संबंध रखनबाली लोक॑क्तियों से मानय की निरोक्षण 
शक्धि का पता चलता है। ऋतु विशान का जिन बातों को वैज्ञानिक झ।ने 
श्रनुगधानो के द्वारा बतलाता है उसे ग्रामीण जन अपने चिरकालीन श्रनुमत से 
जात फरता है । पशूपक्षियों के स्वभाव, उनके शार्सरिक्ष गुणंदोप आदि का उल्लेख 


भी इनमें दाता द | बेल की शारीरिक बनावट से उसकी तेज खाल फा अनु तान 
फरता हुआ घाव ऋछहता है : 


१8॥ प्रश्ताचवा 


सींग मुड़े, माथा उठा; मुँह का होये गोल | 
रोम नरम; चंचल करन, तेज बैल अनमोल ॥| 
प्रकीर्श फद्दावतें वे हैं. जिनमें विभिन्न विषयों का समावेश होता है। इनके 
भ्रंतगंत नीति के बचन, 'नीरोग रहने के नुसखे! आ्रादि आते हैं। नीति के ज्षेत्र में 
घाघ की सूक्तियाँ तो कहीं कहीं चाणक्य की नोंति से टकर लेती ई। जैसे 


सघुयै दासी, चोरवे खाँसी, प्रीति बिनासे हाँसी । 
धग्घा उनकी युद्धि बिनासे, खायें जो रोटो बासी ॥ 


ब्रज में सामान्य भेदों के अतिरिक्त प्रधानत सात प्रकार की लोकीक्तियाँ 
ओर पाई जाती है"--(१) श्रनमिल्ला, (२) भेरि, (३) श्रचक्रा, (४) औठपाय, (५) 
गहगडु, (६) श्रोलना, (७) खुधि | इससे पता चलता है कि लोकाक्तियों का साहित्य 
कितना विशाल तथा विपुल् है। 


(२) मुहावरा--मुद्दावरा अ्रत्री भाषा का शब्द हैं जिसका अर्थ है परस्पर 
बातचीत श्रीर सवाल जवाब करना । इसे श्रेग्रेजी में “ईडियम? कहते ई । संस्कृत में 
इस शब्द के वास्तबत्रिक अर्थ को द्योतित करनेवाला कोई शब्द नहीं है। कुछ 
विद्वानों ने इसके लिये वाग्रीति या रमणाय प्रयोग! का व्यवद्वार किया है। 
परनु वास्तव में ये शब्द उपयुक्त नहीं हूँ क्योंकि इनसे “मुहावर! के भाव का सम्यकू 
प्रकाशन नहीं होता | 

मुहावरा किछी माषा अथवा बोली में प्रयुक हानेवाला वह व क्‍्य- 
खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य फो सबल, सतेज, रोचक और चुम्त 
बना देता है। संसार में मनुष्य ने अपने लोकव्यवद्धार में जिन जिन बस्तुओं श्रौर 
विचार। की बटे कांतूइज से देखा है, समझता है तथा बार बार उनका अनुभव किया 
है उनको उसने शब्दा में बाब दिया है। वे हां मुहझावरे कहलाते हूँ | 

मुद्दावरों का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भाषा की उत्पत्ति | संस्कृत 
साहित्य में इनका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। भ्रत्यत निविद्द अंबकार के लिये 
'सूजिप्रेर्य तम.” तया श्रत्यत शाप्नता के साथ रात के बीत जाने के लिये अष्झोः 
प्रभातमासीतू्‌! का व्यवहार किया गया ह॥ैं। किसी वध्तु का सामने देखते हुए भी 
उसके अ्रध्तित्व की स्वीकार न फरने के लिये “गज्ञानसालिका! का प्रयोग पंडित 
लोग किया फरते हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे भी मुद्दावरे हें जिनका परंपरा हिंदी मे 
अ्रचुणण रूप में बनी हुई है। बिना समझे बूफे अंधविश्वास के कारण किसी छार्य 


* इसके विशेष दर्खन वे, लिये देखिए -!० ससयेंद्र : अ० लो० सा० भ०, १० ५३१७-४२ 
६ पल रामनरेरा त्पादा_: विपयगा, भंक ६ ( मार्च, १६४६ ), ६० ३० 
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छल सामूहिक रूप से करने के लिये “गड्डुलिकाप्रवाह;! शब्दाबली ज्यबद्दत होती है। 
यह मुहावरा “मेड़ियाघसान? के रूप में हिंदी में बतमान है । 

लोकसाहित्य में मुद्दावरों का प्रचुर प्रयोग पाया ज्ञाता है। गाँव के लोग 
मुहावरों की ही माषा में बातें करते हें। हिंदी की विभिन्न बोलियो--अब, अवधोी, 
बुंदेलखंडी, भोजपुरी-- में मुद्दावरों का अक्षय भाडार उपलब्ध द्वोता है । यदि इनका 
ग्रहण दिंदी में किया ज्ञाय तो हमारी राष्ट्रभाषा का साहित्य श्रत्यंत समृद्ध दोगा | 
मुद्दावरों का प्रयोग बढ़ा व्यापक है। हसारे लीवन का ऐसा कोई विभाग नहीं 
जिसके वर्णान में इनका उपयोग न किया छाता द्ो। इचारों वर्षों से बोलचाल में 
प्रति दिन प्रयुक्त होने के कारण ये मानव जीवन के साथ बन गए हैं । 

( क ) मुद्दावरों की विशेषताएँ--म्रुद्गावरे फी सबसे बड़ी विशेषता यह्ट है 
कि यह किसी वाक्य का अंगीभूत होकर रहता है। जैसे द्राग लगाना? एक मुहावरा 
है | परंतु इसफी कोई स्वतंत्र सचा नहीं है। जन तक इसका किसी वाक्य में प्रयोग 
नहीं होता तब तक इससे किसी अथ की व्यंजना नहीं हा राकती । मुद्दावरा अपने 
मूल रूप में ही सदा प्रयुक्त हाता है। यदि मूल बुहावर के स्‍थान पर उसके 
पर्यायवार्यी शब्दों का प्रयोग किया जाय तो उसका अ्रभमिव्यंजना शक्ति न४ हो बाती 
है। कमर टूटना' हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा है। परतु इसके स्थान पर इसके 
पर्यायवाची शब्दों 'करिमंग होना” को लिखा ज्ञाव ता यह अश्रसली अ्रथ को व्यक्त 
नहीं कर सकता | इसी प्रकार 'हाथ घोना? मुद्ावरें क स्थान पर “हस्तप्रद्धालन' 
का प्रयोग समुचित अ्रथ प्रकट करने में असमर्थ है। 

मुहावरों का वाच्याय स विशेष संबध नहीं होता । लक्षण) द्वारा ही अ्रमीए 
अ्रथ फी सिद्धि होती दे । नो दो ग्यारह! हाना हिंदी छा मुह्ावरा है जिसका भ्र्थ 
है 'किसी स्थान से चुपके से चल देना?। यहा वाच्य अथ से इस मुहाबरे के 
वास्तविक श्र का द्ोतन नहीं होता । 

( स्॒ ) जनजोवन का चित्रणु--मुद्दावरों में जनता के ध्लीयन की भाँकी 
देखने को मिलती है | सामाजिक प्रथाओं, रूढियों और परंपराओं का इनमें उल्लेख 
पाया जाता है। घनताधारण को आर्थिक दशा का चित्रण भी इनमें उपलब्ध होता 
है| भारतीय इतिद्दास की अनेक टूटी तथा बिखर्री हुईं कड़ियाँ इनकी सहायता से 
जोड़ी जा सकती हैं। भारतीय लोकर्सस्कृति का सजीव स्वरूप इनमें दिखाई पढ़ता 
है। विभिन्न जातियों की विशेषताश्रों पर इनके द्वारा प्रकाश पढ़ता है| श्रत। इनका 
संकलन एवं अ्रष्ययन श्रत्यंद श्रावश्यक है | 


(३ ) पहेलियाँ-- 


( के ) परंपरा--+देलियों को हंल्कृत में 'प्रहेलिका' कहते हैं। इनकी 
परयरा अद्थत थाचान ६। वैदिक काल में भी इनकी सत्ता का पता चलता है। 


१४३ प्रस्ता चना 


शभ्रश्वमेघ यश के अ्रवसर पर ये शख्नुष्ठान का एक आवश्यक अंग समझी जाती थीं | 
अख की बलि देने के पूर्व 'होताः और ब्राह्मण प्रदेलिका पूछा करते थे जिसे “ब्रह्मीदय' 
कहा जाता था | वैदिक ऋषियों ने रूपकालंकार का आश्रय लेकर भ्रनेंक ऐसी 
ऋचाओं की रचना की है जो अर्थ की दुर्वोधता के कारण रहस्यात्मक बन 
गई है और पद्देली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऋग्वेद का यह 
प्रसिद्ध मंत्र ऐ ; 
खत्वारि शटड्गा त्रयो अस्य पादाः , 
दे शीर्ष सपघहस्ता सो अस्य। 
जिचा बद्धों छषभो रो र वीति , 
महादेवों.. मत्या. आविवेश ॥ 
उपयुक्त मंत्र में वर्शित दृषभ फोन है इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। मित्र भिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार इसके विभिन्न श्रर्थ किए. हैं। यह मंत्र 
वाध्तव में एक पहेली के समान है जिसके अ्रमिप्रायथ को समझना सरल नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में सृष्टि का जो वर्णन किया है बह भी बहुत गूढ़ है| 
जो इस रहस्य फो समभनेवाला है वही वेदविद्‌ है | 
डध्यमूलमचः शाखमश्वर्स्थ प्राहुरव्ययेम्‌ । 
छुन्दासि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद सवेद्खित्‌ ॥ 
महामारत में यक्त ने युधिष्टिर से थो प्रश्न किया था वह भी पहेली की ही 
कोटि में श्राता है? । यक्ष प्रश्न करता है ; 
का चार्ता १ किमाश्थय ९ 
कः पन्‍था ( कन्न मोदते १ 
सुधिष्ठिर इन प्रश्नों का सम्यफ्‌ उत्तर देते ई : 


संल्कृत साहित्य में प्रदेलिका प्रचुर परिसाण में पाई जाती है जिनको अंतर्ला- 
पिका तथा बहिल[ाएपिफा इन दो ओेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ 
पदेलियाँ ऐसी है जिनमें केवल प्रश्न किया गया है और उनका उत्तर बाहर से देना 
पड़ता है परंतु झ्रन्य प्रकार की प्रदेलिकाशों में श्लेघालंकार के द्वारा प्रश्नो के भीतर 
से दी उत्तर निकाला जाता है। इन दोनों प्रकार की पदेलियों के उदाइरण क्रमशः 
निम्नांफित हैं : 


१ ऋग्वेद | 
3 गीता। 
3 अहाभारत । 


हिंदी साहित्य का घृष्ठत्‌ दृतिह्टास पृड्ड़े 


पञ्चमर्त्री न पाखाली, घिजिल्ा न थे सर्पिणी | 
रूप्णमुखी न मार्जोरी, यः जानाति स परिडतः । 
का काशी, का मधुरा, का शीतलघाहिनी गड्ढा | 
छ॑ संजघान कप्णः; क॑ बलवचन्तं न वाचते शीलम ॥ 

पदलियाँ वाग्विल स की बस्तु हैं। ये बुद्धि के श्रन्यतम साधन हैं। जिस 
प्रकार श्राधुनिक मनोविशानवेता प्रश्नों द्वारा किसी बालक की बुद्धि की माप करते 
हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में मनुष्यों की जुद्धिपरीक्षा के लिये इनकी रचना की 
गई होगी | इन पहददेलियाँ के द्वारा बुद्धि का व्यायाम भले ही होता दो परंतु इनसे 
रस की निष्यति नहीं होती | श्रपनी दुबंधिता के कारण ये रस फी चरण में बाधा 
उपस्यित करती हैँ। इसीलिये प्राचीन श्रालंकारिकों ने इन्हें श्रलकार की कोर में 
स्थान नहीं दिया है : 

रखस्य परिवन्थित्थात्‌ नालंकारः प्रह्ेलिका । 

( ख ) पहेलियों के भेद--जन जीवन स सर्वव रखनेवाली सर्भी बम्तुओं 
के विषय में पहेलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें प्रधानतया सात श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है : 

( : ) खेती संबंधी 
( २) भोज्य पदाथ संबंधी 
(३ ) भरेलू वस्तु सब्धा 
(४ ) लव संबंधा 
(५ ) प्रकृति संबंधी 
( ६ ) शरार सबंधी 
(७) प्रकीण 

इनमे से तिभिन्न जोव, प्रकृति, शगीर तथा घरेलू वस्तुओं से संबंधित पहेलियाँ 

अधिक प्रचलित हैं। ध्याकाश के विषय में कददी गई यह पहेली प्रसिद्ध है: 


एक शासत मोतिन से भरा, 
सबके सिर पर आधा घरा। 
चारों ओर थाल बह फिरै, 
मोती उससे पक्र न गभिरै ॥ 
किसी किसी पदेली में पौराणिक उपाख्यानों की और संकेत पाया 
जाता है , जैसे ; 


) विश्वनाथ कविराज . छादित्यदर्पण | 


१४४ भरस्ताचना 


स्थाम बरन मुख उजद्धर किस्ते ९ 

राषन सीख भदोंदरि जिसे । 
हनुमान पिता करे लैहों 

तथ राम पिता भझरि हैहों॥ 


इसमें रावश के दस सिर, हनुमान फा वायुपुत्र होना तथा राम के पिता 
दशरथ का उल्लेख किया गया ह। पशुपत्षियों के संबंध में भी अनेक पदेलियाँ 
मिलती हैं । 

पदेलियों में लोकसंस्कृति का चित्रणु मी उपलब्ध दोता है। दीपक की बची 
फो सती री का प्रतीक मानकर आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति इस पदेली में हुई दे : 


नाजुक नारि पिया सँग सोती, 

अँग सो अंग मिलाय। 
पिय को बिछुड़त जानि के, 

संग सती हो जाय॥ 


(ग ) ढकोसले--ठकोसले पद्देलियों से मिन्न होते हैं। पहदेलियों में प्रश्न 
झीर उनके उतर दोनों दी साथक होते हैं, पस्तु दकोसलों में वे सिर पैर की ऊटपटॉग 
तथा गख्संबद बातें कद्दी जाती हैँ । इनका प्रधान उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना 
होता है। ये द्वास्यरत की सष्टि करते हैं। इन्हें सुनकर गंभीर प्रकृति के मनुष्यों के 
भी होठों पर मुसफराहट आ ज्ञाती है। जैसे : 

ऊँट पनारे बह्दि चला, में ज्ञानों पिय मोर । 
हाथ नाइ पिय ढूँदढन लागी, मिला कठौती का बेट ॥ 

ब्रज के लोकसादित्य में इस प्रकार के ढकीसले बहुत पाए जाते हैं । संस्कृत 
के नाटकों में भी विदुषक की उक्तियों में इस प्रकार का अखंबद्ध प्रलाप पाया छाता 
है जिसका उद्देश्य द्वास्यरस उत्पन्न करना है : 


चाणक्येन यथा सीता, मारिता मारते युगे। 
प॒वे त्थां मोटयिष्यामि, जटायुरिव द्रौपदीम ॥ 


परंतु ऐसे उदाहरणों की संझया अधिक नहीं है। निश्चय ही इन ढकोसलोईों 
का प्रधान उद्देश्य साघारणु जनता का मनोरंबन करना है | 


१ बिपाटी ४ ६० ग्रा० सा०, ६० २१४ 
+ शफ्छुकटिक, भंक्‌ ८, श्लोक १४ 
१९ 
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(४) पालने के गीत--पालने के गीत उतने ही प्राचीन हैं जितनी 
मानव की सष्टि । माता अपने छोटे बच्चों फो यपक्रियाँ देकर सुलाती है। यह उसे 
पालने पर सुलाकर सुंदर तथा मधुर लय में गीत गाती दे। ये द्वी गीत “पालने के 
गीत! के नाम से प्रसिद्ध हैं | इन गीतो का कोई श्र्थ नहीं होता । ये श्रथप्रधान न 
होफर लयप्रधान होते हैं। इनके निर्माण में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया ज्ञाता 
है को सुनने में कानों फो सुख देनेवाली तथा उच्चारणशसाम्प के कारण संगीतात्मक 
होतो है | 

इन गीतों में साघारणत:ः दो या तीन से अधिक शब्द नहीं होते। गाए 
चाते हुए इन मधुर गीतों की श्रावाज मुलाए जाते हुए पालने की श्रावाज के समान 
होती है जिसका शिशु फी स्नायु पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है!। छोटे छोटे बच्चों का 
लयपूर्ण गीत सुनने की बड़ी इच्छा होती है। वे इन मधुर गीतों फो सुनकर 
सुख का अनुमब करते हैं शोर शीघ्र हूं निद्रादेवी की गोद में चले जाते हैँ । 

पालने के गीतों में स्वस्साम्य पैदा करने के लिये एक ही शब्द या बश फी 
बारंबार श्राव्तत्ति होती है जिससे अ्भीष्ठ प्रभाव उत्पन्न हो सके, जैसे :* 


अरर बरर पुआ पाकेला, 
चीलर खोहइला नाचेला। 
चीलर मइले थोर, 
मोर बाबू का मुँदया गोर || 


राजि के समय माताएं अपने बच्चों को सुलात समय यह संगीतात्मक 
गाँत गाती है? । 


चाना मामा ! आर आय पारे आवद | 
नदिया किनारे झाव ९, 
सोने फे कटोरवा में दूध भात लेले श्राव5, 


बबुआा के मुँहवा में घुटदुक5 धुटुक५ ॥ 


) दि बेग्ट ललबी उड़ सौम 2 बी दैर छत नेचुरली बाइ पीजेंट मद्दर्श बिंद बट ८ आर भी 
बढ म एड संग आन हू नीटुस-ए शार्र धदिंग ड्रोन, करेसरॉडित ऐक्तैक्टली दु दि 
माउंड आवक ए राकिंग ऋ्रटेल ऐंड हैविंग अपेरेंटली दि सेम इफेक्ट भान दि नब्से झाव 
दि चाइड | --प्रेस गीज : कंडेल सॉर्म रेंड नमरो राइम्म । 

* लेखक का निम्री सथढ । 

हे बह । 


पे४के भस्तायनां 


इन गीतों में नादमाधुर्य उत्पन्न करने के लिये एक ही वर्ण की पुनराइत्ति 
पाई जाती है। बकले ने पालने के गीतों की परिभाषा बतलाते हुए इसी तथ्य पर 
विशेष बल दिया दे" | अंग्रेजी के इन गीतों में मी यही विशेषता पाई जाती है : 
539 ४ 5४७ ३ण॥४9 
[वाछ्रए 0 एशॉ809. 


> >८ >< 
#ए गाए 0 ग्राए ॥छए 
&)] (6 गांह६ 886 ७37[7ए 
( के ) संस्कृत साहित्य में लोरियॉ--प्रालने के यीतों की परंपरा बढ़ी 
प्राचीन है | महामारत में मदालसा का उपाख्यान बड़ा प्रसिद्ध है लो श्रपने शिशु 
को सुलाते समय लोरियां गाती है। इन गीतों में अद्वैत वेदात के गूढ तत्वों का 
समावेश पाया जाता है। मदालसा शभ्रपने बच्चे अलफ फो संबोधित करती हुई 
कट्टती दे कि दे पुत्र | तुम शुद्ध दो, बुद्ध हो श्रोर निरंजन हो । तुम संसार की माया 
से रहित हो, अतः तुम मोहरूपी निद्रा को छोडो' ; 


त्वमसि तात ! शुद्ध ! बुद्ध | निरंजन ! 
अवमाया पर्जित शाता । 
भवस्थयनं थे मोहनिद्रां त्यज, 


है 


मदालसाह खुत॑ माता ॥ 
चब बच्चा रोने लगता दे तब उसे चुप फराती हुई वह कहती है कि दे पुत्र ! 


हुम नाम से रहित हो | न तो यह शरीर तुम्हारा है श्रीर न तुम इसके हो । श्रतः 
तुम क्यों रो रदे हो ९ 
नाम विमुक्त शुद्धोइसि रे खूतः 
मया कह्पित तव नाम | 
नते शरीर न चास्य त्वम्स्ति, 
कि रोदिषि सवे सुखधाम ॥ 
अँग्रेी साहित्य में पालने के गीत तथा लोरियों फी प्रचुरता पाई धाती है । 
प्रत्िद्ध विद्वान्‌ प्रेस रीन ने इनका सुंदर संग्रह प्रकाशित किया दै?। इन लोरियों में 


) ए टाइप आव्‌ सांग संग बाइ सदर्स ऐंड नेंज दि बल्डे भोवर ढ़ कोक्स देधर वेबीज द्व 
सलोप। “ दि सिसेस्ट फार्म, सियरली ए इमिंग आर ८ रिपिटिशन आव मोनोटोनस 
ऐंड घुदिंग साठंड ।--मे रिया लीच : डिक्शनरों भाव फोकलोर । 

२ प्रहामारत। हु 

3 फ्रेढेल सागस ऐंड नसंरी राश्म्स | 
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फुरणा की अ्रभिव्यंत्रना हुई है। माता का दुःखी द्वदय इन गीतों के माध्यम से 
प्रकाशित हुथ्ा है । 

(४ ) बालगीत--बच्चों के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें गीतों का 
ग्रमित्न साइचय पाया जाता है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, नाचना 
यिरकना सभी लोकगीतों के ताने बाने से बुना गया है। ग़ुणरातो लोकूसाहित्य के 
सुप्रसिद्ध म्मंश श्री भवेरचंद मेघाणी ने बालगीतों को निम्नाकित दस श्रेणियों 
में विभक्त किया है : 

(१ ) चलने फिरने के गीत 
(२ ) बैठे बैठे चलने के गीत 
(३ ) बच्चों को बुचाने के गीत 
( ४ ) पहतु संबंध गीत 

( ४ ) पशुपक्धी संबंधी गीत 
(६ ) कथा संबंधी गीत 

(७ ) बत संबंधी गीत 

(८ ) चादनी रात संबंधी गीत 
(६ ) गरबा के गात 

(१०) रास के गीत 

अपनी पृम्तक में मेत्राणी जा ने इन सभी गीतों के उदाहरण प्रस्तुत किए. 
है! | हिंदी प्रदेश में भी पशु पत्ष', चद्रमा, ऋतु आदि के संबंध में अनेक गीत 
प्रचलित है जिन्हें बच्च बड़े प्रेम से गाते है । गरबा गुजरात फो ज्यों तथा लड़फियों 
का मुप्रसिद्ध रृप्प दै। इस दृत्य फो सामू'हक रूप से करते हुए. लड़कियाँ 
गीत गाती हैं । 

( ६ ) खेल के गीत--किती देश के खेल कूद के भ्रत्ययन से यहाँ के 
निवासियों के स्वभाव, साहस झोर शक्ति का 4ता लगता है। जिस जाति के खेल 
जितने ही साहमपूर्णा और बीरता से युक्त होते ई बह जाति उतनी ही साइतिक 
समझी जाती है । लोफसंम्कृति के श्रनेक तत्ता का ज्ञान इमझे अनुसंधान से 
ही। सफता है। 

इन खेलों में सहयाग की प्रदृचि लक्षित दोती है। अ्रेग्रेजी की एक कट्दावत 
है कि वाटरलू को लड़ाई क्रिक्रेट के मैदान में ही छ्ीती गई थी जिसका आशय यह 
है कि सहयाग तथा सहकारिता की भावना से ही मनुष्य विज्नयश्नी को प्राप्त कर 


) भेद शी हॉकसाहिस्य, आग ! । (० ६६ 


१७४ प्रश्वाधना 


सकता है। आदिम जातियों के खेलकूद में सहयोग की जो भावना थी वह आज 
सम्य जातियों के खेलों में भी उपलब्ध होती है ! 


भारत के विभिन्न राज्यों में विविध प्रफार के खेल प्रचलित है । उत्तरप्रदेश 
में बालकों में कबड्डी का खेल बहुत प्रसिद्ध है। अब तो इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्रास कर ली है। फबड्ठी खेलते हुए लड़के जो गीत गाते हैं उनमें एक गीत 
इस प्रकार है ; 


आम छू आम छू कउड़ी सनक छू। 
आम छू आम छू कउड़ी वदाम छू। 
यूरोपीय देशों में भी खेल खेलते समय बच्चो द्वारा गीत गाने का प्रथा 
है। सिमसन ने उत्तरी हेटी प्रदेश के गीतो का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया दे | 
१०. कोकसाहित्य की काव्यात्मक अनुभूति 
लोकसा द्वित्य की ग्रात्मा उसकी सरलता, अकृत्रिमता ओर सरसता है। 
लोकसा द्वित्य में रत की प्रचुरता उपलब्ध होती है। परंतु रस की सृष्टि के लिये जिन 
विभाव, श्रनुभाव श्रोर संचारियो की श्रावश्यकता इती ई उनका इसमें अभाव है । 
इसमें रस की उत्पत्ति स्वतः होती है | अलंकारों के संबंध में भी यद्वी बात पाई जाती 
है। लोफगीतों में कहीं कहीं हलंकार ग्रवश्य उपलब्ध होते है परंतु इनकी योजना 
झायासपूयक कहीं नहीं की गई है। शअ्लंकार्रों में उपमा, रूपक, उद्मेक्षा श्र 
श्लेप दा श्रषिक प्राप्त दोते हे । लोककति पिगलशास््र का अ्रध्ययन कर फविता ऊरने 
नहीं बैठता अतः उसकी रचना में छुदयोजना का शझनाव पाया जाता है। लोफ़- 
गाता में तुक प्रायः नहीं मिलता क्याकि स्वच्छुद होने के फारण लाकफाब्य को 
छुंद और तुक की अगला में नहीं बाँचा जा सकता । लय फी प्रचुरता होने के कारण 
लाकगातों में ठंगीतात्मकता श्रधिक होती है | यहीं कारण दे कि उसे सुननेवाले 
आनंद में विभोर हो जाते हैं | 


(१) लोकगीतों भें अस्ंकारयोजना--लोकगीत प्राकृत न के दृदय के 
उद्गार हैं। ब्रतः इनमें कऋजिमता का अ्रभाव ६। लोकफवि के मन में जो भाव 
उठते हू उनका प्रकाशन बह अ्रमायास करता है। यही कारण है कि टधलऊकृत 
कविता ( पाएट्री आाद्‌ झ्रा: ) में अ्रलंकरण को छो प्रद्नचि पाई ज्ञाती है उसका 
इसमें अ्रत्यंतामाव है । लोकगीतों में जो श्रलंकार उतलब्ध द्वोते हैं उनकी योजना 
प्रयासपूर्यक नहीं की जाती है | 


१ सिमसन्‌ : पी्जेट विल्डंत्त गेप्त इन नादेने देशी, फोकणोर, भाग 


३४, 
सुं० २, पृ० ६४ । 
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लोकगीतों में झलंकारयो बना की पहली विशेषता यह है कि इनका संनिवेश 
श्रभायास ही हो गया है अ्र्यात्‌ लोककबि ने जान बूककर इनका प्रयोग नहीं किया 
है। दिंदी के रीतिकालीन कवियों की माँति--बिन्होंने श्रवसर या श्रनबसर का 
विचार न कर अलंफारों फो श्रपनी फविता में रखने का प्रथास फिया है--लोककवि 
ने आयाठपूर्वक अपनी कविता को अलंकूत करने की कहीं चेष्टा नहीं की है | 

लोकग्ीर्तों के श्रलंकारविधान की दूसरी विशेषता है इनकी मोलिकता । 
लोकफवि ने जिन उपमानों का प्रयोग किया है वे कवि-परंफ्रा-मुक्त ( कन्वेंशनल ) 
नहीं हैं बल्कि नूतन और मोलिफ हैं । दिंदी तथा संस्कृत के प्राचीन कवियों ने 
अंखों फी उपमा खंज्नन, मीन श्रोर मुग फी आँखों से दी है परंसु लाफककवि ने इन 
परंपराभुक्त उपमानों का तिरस्कार कर “श्राम की फारी? ( खड़ा काटा गया फच्च 
श्राम का लंचा टुकड़ा ) से इसकी तुलना की है। इसी प्रकार द्वाठ की उपमा 
कविंगण विद्रुम या बिभरफल से दिया करते हैं परंतु लाककवि पान के काटे हुए 
पतले ठुकड़े से इसकी समानता फरता है। 

इसकी तोसरी विशेषता है ग्रामीण वातावरण से उपमानों फा चुनाव | 
लॉककत्रि जित वातावरण में जनमता और पलता है उसके दृदय पर उसका 
स्थायी प्रभाव पड़ता दे । श्रतः अपने भावों को स्पष्ट फरने के लिये बह जिन उपमानों 
का चुनाव करता द बे उसके श्रासपास की परिचित वस्तुएँ हुआ फरती हैं। यही 
फारण है कि वह पेट फा उपमा पुरइन के लबे चोट पे से और पीठ का उपसा 
घोषा के पाट ते देता है | फटने को श्रावश्यकता नहों कि ये दानों ही बत्तुएँ 
प्रामाणु बीवन मे चिरकरिचित है। श्रोज्ा के उउमान के लिये ओम का फारो! 
का अ्रनुसघान करनेबाला लोककर्ति अपने बातावयरणश से निश्चय हाँ आोतप्रोत 
रहा हामा । 

लोकगीतो में श्रल॑ंकारयाबना की चौथी विशेषता है थ्राक्ृतिसाम्य | लॉक- 
कवि उपमाना का चुनाव करते समय उपमेय की श्राकति का अ्रनुकरण करनेवाले 
उपमान का ही स्थान देता है। किसी स्त्री के जूडे ( बालों का लपेटकर बॉबी गई 
गोल आकृति ) की उपमा बह श्रपनों लाठी के हुर ( लाठी का निचला गोलाकार 
भाग ) से देता दे। जूरा ( जूड़ा ) गोल द्वाता है थ्रतः उसको गोल श्राकृति को 
देखकर लाककऋति ने उसकी समानता हूरा से को है| स््रों के सुंदर बालों की स्निग्बता 
श्रीर चिक्रशुता की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। पीठ फी उपमा 
घोष के 'वाट! से देते समय उसकी ईष्टि दोनों की आकृति ( लंबाई श्रौर चौढ़ाई ) 


+ का या उत्वथर का बना हुआ छोड़ा तरता शिसपर घोबों कपड़े थोता है। 
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की ओर ही अधिक दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार फिसी न्यक्ति के उन्नत ललाट के 
लिये “लोटे! का शअप्रस्तुत रूप में वशुन करना आकृतिसाम्य का ही परिचायक है। 

फोई ग्रामीण पुरुष किसी स्त्री के सौंदर्य फा वर्णुन फरता हुआ कहता है : 
(ए गोरी ! तुम्दारा जूरा लाठी के हूरे के समान द तथा तुम्दारे कपोल मालपुए फी 
भाँति मुनायम है | सुंदरी | तुम पान के समान पतली हो और तुम्दारा ललाड 
लोटे के समान उन्नत है ।? निम्नाकित त्रिरदे में इसका वर्शन बड़ी सुंदर रोति से 
किया गया है ; 


हुरवया नियर तोर जुरवा ए गोरिया, 
पुझवा नियर तोर गाल। 

पनवा नियर तू त पातर बाड़ गोरिया, 
छोटवा नियर तोर माल ॥ 


इस बिरहे में जिन उपमसानों का उल्लेख किया गया है वे सभी ग्रामीण 
बातावरण से लिए गए है । देहाती श्रद्दीर रूदा लाटी लेकर चलता है, जल पीने के 
लिए लोटे का उपयोग करता है। घर में आटा, दूध और धी फी कमी न होने के 
कारण दोली, दीवाली तथा श्रन्य पर्वों पर मालपुश्रा भी खाता हैं | वित्राह शादी के 
अवसर पर पान का भी प्रयोग करता है। शख्रतः यदि वह किसी स्त्री के अ्रंगों की 
उपमा अपने दैनिक व्यवहार में आ्रानिवाली वस्तुओं से न दे तो और किससे दे ९ 
द्विंदी के रीतिकालीन कवियों ने “कनक छुड़ी सी कामिनी? का वर्शान किया ई परंतु 
जो कौमलता, सरसता और सुंदरता पान के पे में है वह सोने की फठोर छुड़ी में 
कहाँ उपलब्ध हा सकती है ९ 

किसी नायिका के उठते हुए---विकासोन्सुख--स्तनों का वन उपसा के माध्यम 
द्वारा कितना सुंदर श्रीर सटीक हु्रा दै। लोककवि कहता है कि योवन के प्रमात 
में नायिका के स्तन जंगली बेर के समान छोटे छोटे थे । बाद में विकसित होने पर 
दे टिकारे ( श्राम का क्या तथा छाटा फकल्न जिसमें गुठली नहीं दोती ) के 
रूय में परिणत हो गए । परतु विवाह के पश्चात्‌ , योवन के मध्याह में, ज्योही 
प्रियतम के हार्थों के साथ उनका संरर्फ हुआ त्योंही विकसित होकर उन्होंने 
सिंत्रोरा ( सिंदूर रखने के लिये काठ का बना हुझ्ला बड़ा ग्रोलाकार पात्र ) का 
रूप घारण[ु कर लिया : 


पहिले बदरि लियर, 

फिर भले टदिकोरा | 
सँैंदयों जी के हाथ खागख, 

होइ गले सिघोरा॥ 
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इस गीत में पूर्ण विकसित स्तनों फी उपमा सिधोरा से देना बढ़ा ही उपयुक्त 
है | जायसी ने इनकी उपमा उल्टे ब्रॉंघाएं गए सोने के कटोरे से दी है" : 


हिया थार कुबव कंचन लारू | कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 


लोकगीतों में श्लेघालंकार का प्रयोग भी श्रनेक स्थानों पर हुआ है परंतु 
इसकी भी योजना श्रनायास ही हुई है। हिंदी तथा संस्कृत के कवियों ने श्रभंग तथा 
सभंग श्लेष के द्वारा कान्यरचना में बड़ी चातुरी दिखलाई है। परंत लोकगीतों में 
अमभंग श्लेष ही दृष्टिगोचर द्वोता है। नीचे के त्िरदे में यमक तथा श्लेषालंकार की 
योजना बढ़ी सुंदर हुई है : 


रखवा के भ्ेजली मँवरवा के सँगिया, 
रसवा ले अइले हा थोर। 

झतना ही रखवा में केकरा फे बटयों, 
सगरी नगरी हित मोर ॥ 


स्वाधीन-तिका कोई स्त्री कहती है कि दे सखी ! मैने भीरे का रस लेने के 
लिये भेजा था | परंतु वह थोद़ा सा ही रस लेकर बध्राया। मेरे पास रस इतना 
थोड़ा एें हि में किसे किसे इस रस को ११ गाँव के जितने लोग है वे सभी मरे 
परिचित या द्वितलितक हैं । यहाँ पर रस शब्द फा श्रथ प्रेम और मधुर है। शत: 
यह यमक अलकार का उदाहरण दै। इस गीत में 'मंबरा” शब्द फा प्रयोग पति 
श्रौर भ्रमर इन दोनों ही अर्थों का वाचक है। अ्रतए्व मैंवरवा! शब्द में 
श्लेपालंफार दे . 
लोकगीतों में रूक लंकार भी पाया जाता है। ईश्वर को म्रियतम या पति 
मानकर उसको उपासना करना संत कवियों का परंपरा चिर्काल से रहीं ई। 
जशञानझूपा दोयक के द्वारा दवदय के अ्रंश्कार को दूर करने का उपदेश कोई संत कवि 
दे रहा दे | वह आत्मा ( स्त्री) का संचोधित करता हुआ कहता है कि पतिरूपी 
इंश्वर म॒म्दारी प्रतीक्षा कर रहा हैं | सोने के बने द्ए पलंग में चाँदी की पारी 
लगी हुई है। जिकुटी के घाट पर स्नान करके इस उलेंग पर प्रियतम के साथ सो 
बावा | गीत की कुछ कड़ियाँ निम्नांकित है : 
सख्ती तोरें पियवा दैद्द गयो एमो पतलिया। 
बारहु दियया जुड़ाइ सेहु दियवा, 


) आबसी प्रथाबली, ना० प्र० समा, काशी, सं० २०१३, ९० ४६, दोइा १४, चौ० ! 
९ ऋरमीसखी : अमरविशास । 
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समुझि समुक्ति के बतिया। 
इद्दों बा ना फेह साथी ना सेंघतिया, 
कामिनी | कंत तोरे जोहल बटिया । 
सोने के खाटी, रूपे के पटिया, 
कर मज्जन खलु जिकुटी के घटिया । 
औओोही रे घाट पर सुंदर पियबा, 
निशसखत  रहु दिन रतिया! 
लछमी सरि के सुंदर पियया, 
छूत रहु खगाई के छुतिया ॥ 

(३२) खोकगीतो में रसपरिपाक--जोकयीतों में रसपरियाक प्रचुर परिमाण 
में पाया जाता है। घनता के ये गीत रह में सने हुए हैं। यदि यह कद्दा जाय कि 
रख ही इन गांतों की श्रात्मा है तो इसमें कुछ अ्रत्युक्ति न हंगी। इन लोकगीतों 
फी रसात्मफता के समच्षु बड़े बड़े फवियों को सूक्तियाँ भी शुष्क और नीरस जान 
पढ़ती हैं। एफ एक लोकगीत क्‍या है रस से लबालब भरा हुश्रा प्याला है जिसके 
पीने से प्यास बुझने के स्थान पर और मी बढती जाती है । क्‍या हिंदी, क्या बंगला, 
क्या गुजराती और क्या मराठी, सभी भाषाओ्रों के लोकगीतों में रस को यह 
निभरिशी अ्रविरल गति से बहती हुई दिखाई पढ़ती जो जनजीवन फो सदा 
आ्राप्टावित करती हुई उसे सरय बनाए रखती दै। लोकगीतों की पयस्विनी जिस 
प्रदेश से प्रतशाहित होती है उसका शीतल छल उस प्रदेश के सभी लोगों को समान 
रूप से श्रानंद प्रदान रूरता है। श्रपनां इसी रसात्मकता के कारण लोकजीवन से 
संबंधित ये गीत मानवद्ददय को इतना अर्पील करते हैं । 

लोकगीतों में प्रायः सभी रखों को अ्रभिव्यंचना हुई है परंतु इनमें प्रधानतया 
श्ृंगार ओर फरुण रस हूं। उपलब्ध होते हैं । वैबाश्कि गीर्तों में द्वास्य रख का भी पुट 
पाया जाता है। आार॒हा ऊदल फी वीरता का वरशन करनेवाले “भआहल्ह्टा? में 
बीररत का विराट रूर दिखाई पढ़ता है। भजन, गंगामाता तथा देवी देवताओं के 
गीतों में शात रस मिलता है । सारी के गीत में अ्रदूभुत रख का दशन होता है। 

लोकगौतों में शूंगार रस के दोनों पत्वलॉ--संयोग और वियोग-- का परणन 
बड़ी मार्मिक रीति से किया यया है। इनमें <ंगार का लो वर्णन उपलब्ध होता है वह 
नितांत पवित्र, संयत, शुद्ध ओर दिव्य है। हिंदी के अनेक कवियों ने श्ंगाररस 
का जो भद्दा, अश्लील तथा कुरुचिपू्श बयान झपनी कविताओं में किया है उसका 
यहाँ अर्स्यतामाव है । 


अआंगार रस का विशेष प्रयोग सोहर, क्रूमर ओर वियाह के गीतों में लोक- 


कवियों ने किया है। महाफवि कालिदास ने जिस प्रकार 'रघुबंशर में गर्भवती 
२७ 
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सुदक्षिणा का वर्शान किया है उसी प्रकार इन गीतों में मी गर्भवती स्नी की शरीर- 
यष्टि, दोहद तथा प्रसव के कं का उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है। पुत्रणन्‍्म के 
अ्रवसर पर माता पिता के आनंद और उलाह का वर्णन लोकगीतों में प्राय: सर्वत्र 
पाया जाता है। पृत्र होने पर सास रुपए लुटाती है, ननद ब्राद्ष्णों फो मुहर दान 
में देती है श्रौर बंधुवांघवों की स्त्रियाँ अन्य वस्तुओं का वितरण फरती हैं! : 
सासु लुटावेली रुपया, त ननदी मोदरया रे | 
लखना शोतिनी लुटावेली बनडरधा, गोतिनियाँ फेरिहें पॉइच रे ॥ 
अगार के साथ ही फरुण रस की श्रमिव्यत्नना भी इन गीतों में प्रचुर मात्रा 
में हुई है । करुण रस के गीत तीन अवसरों पर विशेष रूप से ग्राए जाते हैं: 
(१) बिदाई, (२) वियोग और (३) वैघव्य | इन अ्रवसरों पर रत्री के सुवमय जीवन 
का श्रवसान दिलाई पढ़ता है और दुःख का नया श्रध्याय प्रारंभ होता है। उसके 
जीवन के वहंत में अ्रचानक पतमढ़ प्रारंम हो जाता है | बिदाई के श्रवस्तर पर पुत्री 
का अपने परम प्रिय मातापिता तथा अन्य बंघुबाघवोीं से चिछोह दोता है । वियोग 
की अत्रस्था में कुछ दिनों के लिये पति से संपर्क नहीं रहता, परंतु नैधध्य में श्रपने 
प्राणों से प्रिण पति फा सदा के लिये आात्यंतिक विच्छेद हो जाता ई | यही कारण 
है कि इन ग'तों में फदण रस की मात्रा उचरोचर बढ़ती ही जाती है | 
( के ) विदाई--कन्या के विवाह के बाद उसकी बिंदाई फा समय कितना 
करुणोत्यादक हाता है यह वाणी का विषय नहीं है। पिता के घर में स्वृतश्रतापूवक 
जीवन बितानेबाली, दुजार मे पाली गई कन्या एक अनजान तथा अपरिचखित प्रर फो 
चली ज्ञाती है | पिता के घर के सुच्च तथा लाड प्यार को याद उसके दृदय फो कष्ट 
देने लगती है। उसकी मानसिक वेदना अ्रासुश्रों फी कही के रूप में गिरती हुई दिखाई 
पहती है | एक लोकगीत में बेटी फो जिदाई फा बड़ा हा समश्वर्शी हश्य उपध्यित 
किया गया है। पिता के श्रनवरत श्रअपात से गंगा में बाढ़ ञ्रा जाती है| माता के 
गेने से उसकी आ्ाँखों के आगे अ्घेरा छा जाता है। बहन की बिदाई में उसका 
भाई इतना अधिक रोता हे कि उसके रोने से पर तक उसकी घोती भीग लाती है? ; 
बाबा के रोअले गंगा बढ़ि अइली, 
आमा के रोबले झअनोर । 
भदया के रोवले खरन घोती भींजे, 
मठजी नयनवा मा झोर ॥ 


7 डा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १ 
दे बह्ों । 


५५ प्रस्तायने। 


(स्क्‍ ) वियौग--लोक॑गीतों में कया रस की अ्रमिव्यक्ति प्रियवियोग के 
अवसर पर बड़ी मार्मिक रीति से हुईं है। प्रियतम के परदेश चले जाने पर पत्नी के 
लिये सारा संसार खुला लगता ह | घर काटने दौड़ता है। प्रिय के प्रवास के समय 
समस्त प्रकृति में एक अ्रदूभुत उदासीनता छाई रहती है। कोई प्रोषितपतिका स्री 
अपनी दयनीय दशा को बतलाती हुई कहती द कि शरे निर्मोद्दी | तुम्हारे परदेश 
चले घाने से कितने लोग तुम्हारे वियोग में रो रहे है | घर में तुम्दारी घरनी रो रही 
है, बाहर तुम्हारी दरिनी रो रद्दी है ओर तालाब में चकत्रा चकई रो रहे हैं | विछाइ 
फरते समय तुम्हें इनपर तनिक भी दया नहीं आई ; 


घरवा रोबे घरनी ए लोतभिया, 
बाहारवा राम हरिनियाँ। 

दाहावा रोबवे चराकावा चकदया+ 
बिछोवदा कइले निरमोहिया ॥ 


पति के वियोग में केवल उसकी स्त्री ही नहों रोती, प्रत्युत उसका बिछोह 
पशुपक्तियों का मी प्रभावित क्षिए बिना नहों रहता | गोस्वामी तुलसीदास थी ने 
राम के वनगमन के श्रवतर पर कुछ इसो प्रकार का फरुणाजनफ वर्णन किया है 
जितमें श्रयोध्या के परिजन श्रोर पुरअजन ही नहीं, समस्त चराचर दुःखी 
दिखाई देते हू । 

एक दूसरी र्री पति के भावी वियोग के दिन बिताने के लिये उससे 
उपाय पूछ रही है। वह कहती है कि दे प्रियतम ! तुम परदेश में यदि बहुत दिनों 
तक रहो तो श्रपनी श्राकृति को भेरी बाहों पर चित्रित करा दो जिसे देखती हुई 
में अपने वियोग के दुःखदायो दिन व्यतीत फरूँगी। श्रयवा सेरे भाई को 
बुनाकर मुझे मायके मिनवा दो | यदि तुमने परदेश में बहुत दिनों तक रहने का 
निश्चय कर लिया है तब मेरी बाह पकड़कर मुझे गंगा में डाल दा जिससे तुम्दारे 
असह्य वियोग को सहने का मुक्के श्रवसर ही न प्राप्त हो | करण रस से ओतप्रोत यह 
गीत इस प्रकार है ; 


जुगुति बताए जाब, 
कचना विधि रहयो राम | टेक | 
जो तुधु साम बहुत दिन बितिह, 
झपनी सुरतिया मोरे बहियों पर सिलाए जावे | टेक । 


3) बडे ! 
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जो सुद्दु लाम बहुत दिन बिसिह, 
बिरना बोलाई मोके नइहर पहुँचाए जाब | ठेक । 
जो तुहु साम बहुत दिन बितलिर्दड , 
यहियाँ पकरि मोके गंगा मखिआए जाथ | टेक । 


इस गीत कं प्रत्येक पद से करुण रस चुआ पड़ता दे। यह गीत क्‍या है 
कफरुण रस का फलश है। वियोग की ग्राशका से उत्यन्न दुःख का इतना सरस, 
सजीव, स्त्राभाविक तथा ममस्पर्शी वर्णन अन्यत्र उपलब्ध नहीं द्वोता । 

८ग ) वैधव्य--रैधव्य के गीतों में करण रस अपनी पराक्राष्ठा पर पहुँचा 
हुआ्रा दिखाई पड़ता हे । इन गांतो में विधाद की गइरी रेखा लिचीं हुई है। बाल- 
विषघवाओं का करुण ऋंदन इनमें सुनाई पड़ता है। इनकी ददनाक़ आहें किस 
पावाशइदय को नहीं गिपला देतों ? एक भारी माली बालविधवा श्रपने पिता से 
पूृछु रही है कि पिता जी ! आपने किसलिये मेरा विवाह किया १ कब मेरा गोना 
हुआ ? इधपर पिता उत्तर देता है कि बेटा । सुख भागने के लिये मैने तुम्दारा 
विवाह किया और श्रच्छा मुहूतं देवकर गाना किया । इसपर उसका पुत्री दु सवभरे 
शब्दों में उतते कइता है कि विता पथभा।! मेरा धिर छिदुर के भिना रा रहा है, 
मेरी गोद पुत्र के भिना रो रही है शोर मेरा संत पति के बिना रो रदी है 


वाबा सिर मोरा रोवेला सेनुर बिनु, 
नयना कजरधा बिनु एप शाम। 
बाबा गोद मोरा रोबेला बालक बिनु, 
सेजिया कन्हैया बिनु ए राम ॥ 


(घ ) शांत रस--लाकगीरतों म॑ं शात रख का सुंदर परिपाक् दिखाई पढ़ता 
है। देबादेवताशों के स्तुतिविषय्क गीतों में जिस प्रकार भक्ति का उद्रेक दृष्टिगोचर 
होता है उसी प्रकार भञ्जन के गातों मे ऐट्रिक नीबन को नि.सारता श्रौर पारलौफिक 
जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गई है। स्त्रियों की कामना के दा ही केंद्र हैं 
पति और पुत्र। इन दोनों फ॑ कल्याणताबन के लिये वे भिन्न मिश्र देवी 
देवताश्रों से मंगल को फामना किया करती हैं। कोई वंध्या स्ा पष्ठी माता से पुत्र 
फी कामना करती हुई कहती है कि दे माता | मेरा जीवन निरर्यक प्रतीत 
होता दै । सास मुझे दुतकारती है, ननद गालियां की बोछार करती है और पति भी 
छुमे: तरह तरह के कर देता है। अ्रतः दे माता | मुझे पुत्ररक्ष दो । 

भ्नों में शात रस को सात्रा अषिक पाई जाती है | इनमें संतार की 
निःसारता, जीवन की अनित्यता और वैभव को छणमंगुरता का सुंदर प्रतिधादन 
किया गया है। 'ृद्धा छवियाँ जब गंगास्नान या तीथयाबा के लिये बातो हैं तब दे 
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इन भमजनों को गाया करती हैं। एंक तो भर्ननों के कोमल भाव, दूसरे इन इद्धाओं 
के फंठ से निकली हुई भक्ति से विहल वाणी और तीसरे प्रातःकाल का सुहावना 
समय, ये तीनों मिलकर इन भजनों को अत्यंत रखसमय बना देते हैं। शरीर की 
चुणम॑ंगुरता का ग्रोतक यह गीत कितना सरस है : 


का देखिके मन भइल दिवाना, का देखिके । 
मानुख देहि देखलि जनि भूल, 
पक दिन माटी होइ जाना। 
आरे ई देहिया कागद की पुड्िया, 
बूँद परे मिद्दिलाना | का देखिके 
ईं देहिया के मलि मलि घोवलों | 
सोवा सनन चढ़ाई । 
ओहि देदिया पर कागा मिनके, 
देखसल लोग घिनाई ॥ 
लोफगीतों में द्वास्य रस का मी पुर पाया जाता है | इन गीतों में प्रयुक्त हास्य 
ग्रामीण हंते हुए भी ग्राम्य नहीं ६। विवाह के श्रवसर पर ससुराल में वर के साथ 
जो दास परिह्ास किया जाता है वह बहुत ही संयत श्रोर तिरुद्धदोता है | शिव जी 
के विवाह के अवसर पर पावती की माता शिव की बीभत्स आकृति को देखकर 
डर जाती हैं। इसपर पायंती उनकी हुलिया बतलाती हुई श्रपनी माता से 
कहती हैं : 
सूप अइसन दर्हिया एप आमा, धरथ अस झआँखी | 
उच्दे सरखिया ए आमा, हमें बेलमाई ॥ 
मैंगिया पीसत ए आमा जियरा अकुलाई | 
घत्रुरा के गोखिया ५ आमा, हाथवा रे स्विझाई ॥ 
ले।ककवि ने वीररस का भी योबना स्थान स्थान पर फी है । लगनिक रचित 
आाल्ट्खंड” बीररस का उत्कृष्ठ उदाहरण है। सन्‌ १८४७ इ० के स्वाधीनता संग्रास 
के श्रप्र्स॒ बायू कुवरसिंह के जं वनचरित पर लिखा गया ुवरायन' नामफ 
लोककाध्य वीर रख से ओतप्रोत है। राजत्यान के सुप्रसिद्ध वीरों की स्मृति में लिखी 
गई अनेक लोकगाधषाओों में वीररस भरा पढ़ा है । 


११, खछोकसाहित्य में समान भसावधारा 


भारतीय संस्कृति का जैठा स्वामाविक, सश्चा तथा सबीब चित्रण लोकधाहिस्य 
में उपलब्ध होता है वेसा अन्यत्र नहीं। अतः लोकसंस्कृति के वास्तविक स्वरूप के 
साबात्‌ दशन के लिये लोकसादित्य का अनुसंधान भ्रत्यंत आवश्यक ह। ग्रामीण 
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कवि ने श्रपनी श्रनुभूतियों को लोकगीतों के माध्यम से व्यंजित किया है | पारिवारिक 
तथा धार्मिक जीवन के जो मर्मस्पर्शी हश्ध यहाँ उपलब्ध होते हैं उनके दर्शन 
ग्रन्यत्र कहों ? सामातिक्‌ तथा आर्थिक समता या विषमता का चित्रण भी बढ़ी 
सुध््मता से किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि खनथीवन को चित्रित करनेवाले 
चतुर चितेरों ने बड़े संयम से झपनी तूलिका का प्रयोग किया है| सुंदर, रमणीय 
तथा भव्य दृश्यों को चित्रांकित करने में उनकी तूलिका उतनी ही सफलीभूत 
दिखाई पड़ती है जितनी भोंडे तथा भद्दे चित्रों के प्रदर्शन में। लोकसाहित्य में 
जहाँ आदर्श, सतीसाध्यी, एतित्रता नारियों का श्रकन किया गया है वह्दों ऐसी 
फर्कशा स्त्रियों का भी वर्णन पाया जाता है जो विधवा होने के लिये सूर्य भगवन्‌ से 
प्राथना तक करता हैं। चर्टाँ माता झोर पुत्री का दिव्य तथा स्त्र्गीय प्रेम दिखलाया 
गया है वहाँ सास बहू तथा ननद भावष के दुष्ट व्यवहार का भी वर्णन है। भाई श्रौर 
बहन के निःम्वाय, पवित्र तया निश्छुल प्रेम फी कॉँकी श्रलौकिक हऐै। कहने का 
आशय यह है कि लोकफररि ने जनजीवन के उभय परत्षों--सुंदर तथा श्रम्ुंदर--को 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिये वह समाज का सब्चा दृश्य स्वाभाविक 
रूप से उपस्यित करने में तफली भूत हुश्रा है । 
सामाजिक बीवन के साथ ही घार्मिक तथा श्राथिक छोवन का चित्रशु भी 
लोकसाद्ित्य में उपलब्ध होता है। लोकर्मातों में एक शोर यदि जनता के ऐरश्वय, 
वैमव तथा संपन्नता का वर्णान किया गया है तो दूसरां आर अट्टूट गराबी, निधनता 
तथा दुःख का भा उल्लेख दुआ है। इस प्रफार बनता के सासमातिक, धार्मिक तथा 
आर्थिक जोवन मे श्रनुभूषमान मुख दुःख, इष शोक, झराशा निराशा, राग द्वेष, 
आदि भावों का सम्यक्‌ चित्रण लाकसांहत में प्राप्त द्वोता है । 


(१) सामाजिक जीवन--लाकगगातों में पारिवारिक छीवन फी अ्रभिव्यंजना 
बड़े सुंदर राति स हुई दै। हिंदू परिवार संयुक्त पारिवारिक जोवन का आदर्श 
उदाहरण ई जहां पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, साख बहू, पति पत्षा तथा 
ननद झोर भावत्र सभी आनंद से एक साथ निवास करते है । 

( क ) आदर्श सतोत्व--7ति पक्षी के झ्रादर्श प्रेम की बांकी काँकों हमें 
लोकगीतो में देखने का मिलता है । इन गीतों में सती स्लियों के आदर्श चरित्र का 
जैसा चित्रण किया गया है वैसा संसार भर के साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । 
सोने श्रौर च दी के दुकड़ों के प्रलोसन सती ह्ली को अपने पुणयप्ष से विचक्षित 
नहीं कर सकने। काटि मनोब को लजित करनेवाला परपुरुष का अलौकिक 
सोदय भी उन्दें मोहित नहों कर सकता | लोकगांतों में ऐसे अनेक प्रधंग उपलब्ध 
इते हैं जद्वा पुरुषों ने वश बदलकर अपनी ख्ियों के सतीत्य की परीक्षा ली है 
परतु इस कॉटिन पराद्या में भी व सफली भूत दिखाई पड़ती है | 


१५६ प्रस्वायना 


किसी प्रोषितपतिका सुंदरी स्त्री को देखकर फोई बटोही उसपर मोहित हो 
लाता है और बहुमूल्य सोना) चाँदी तथा लवाहिरात देकर उसके सतीत्व 
फो खरीदना चाइता है। परंतु वह पतिपरायणा स्त्री फदती है कि ओ बटोही | तृम्दारे 
सोने में श्राग लग जाय और मोतियाँ नष्ट हो चार्ये । दुनिया में 'सत” ( सतीस्व ) 
छोड़ने पर पत ( प्रतिष्ठा ) नहीं रहती | बटोद्दी लालच देता हुआ उस री से 
कहता है : 
डाल भरि सोना लेहु, मोतिया से माँग भरु, 
जाति छाड़ि मोरे संग खागहु रे की। 
इसपर सती स्त्री उसका मुँहतोड़ जत्राब देती हुईं कह्टती है: 


आगि लागो सोनवा, बजर परे मोतिया रे, 
सत छोड़े कश्से पत रहिहे नु रे की ॥ 

इसी प्रकार एफ दुसरे लोकगीत में पति द्वारा अपनी झ्री के खतीत्व की 
परीक्षा का उल्लेख उपलब्ध शोता है । 

सतीत्व की यह भावना मानव समाज का अ्तिकमण कर पशुनगत्‌ में भी 
व्याप्त दिखाई पड़ती है। अवधी के एक लोकगीत में कोई हरिशी रानी कोशल्या से 
यह प्राथना करती है कि वह उसके प्यारे हिरन की खाल को लोटा दें जिसे देखकर 
वह सालना प्राप्त फरेगी। परंतु कौशल्या उसकी प्राथना श्रस्वीकृत फर राम के 
खेलने के लिये उसकी खँजड़ी बनवाती है। ऋूबग जब सेलड़ी बचती है तब तब 
उसकी श्रावाब सुनकर दुखिया हरिणी जोक उठती है और हिरन की याद में 
दुःखी दो जाती है' : 

जब जब घाजै स्लैजडिया सबदद सुनि अनकद | 
हरिनी ठाढ़ि दकुलिया के नीचे हिरन के विख्रई ॥ 

भारतीय इतिहात की यह विशेषता है कि यहाँ अझनेकता में भी एकता 
दिखाई पढ़ती है| इस देश में विभिन्न चातियाँ--श्राय तथा अनायं-- निवास करती 
हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएँ बालती है तथा लिनके सामालिफ संगठनों में भी भिन्नता है । 
परंतु फिर भी सांत्कृतिझ् धरातल पर इन सबमें एक मौलिक एकता दिखाई पढ़ती 
है। लॉफताहित्य के छेत्र में यइ् एकता जितनी झ्रघिक इष्टिगोचर होती है उतनी 
अन्यत्र नहीं । लोकगीतों में समान भावधारा प्रवाहित हो रही है जिसमें अ्रवगाइन 
कर जनमन आनंद का अनुमव फरता है । संस्कार संबंधी लोकगीतों में यह मौलिक 


$ त्रिपाठी : कबिताकौ ठुदी, साख ४ ( भासयीत ) 
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एकता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है । जो माब एक प्रदेश के लोकगीतों में वर्णित 
हैं उसी प्रफार के भावों की श्रभिव्यजना दूसरे खनपद के गीतों में मी मिलती है । 

हिंदू घमंशास्तियों ने षोडश संस्कारों का वर्णन किया है, परंतु इनमें, से 
आजकल पुत्रणन्म, मुंडन, यशोपवीत, विवाह भ्रौर गौना ही प्रसिद्ध हैं। किसी 
गृहस्थ के घर पुत्र का उत्पन्न होना बड़े उत्सव का अवसर माना जाता है। इस 
समय बढ़ा आनंद श्रौर उछाह मनाया जाता दै। मोधपुरी प्रदेश में इस समय थो 
गीत गाए बाते हैं उन्हें सोहर कहते हें | कोरवी में इन गीतों को ब्याई ( न्याही ) 
फष्टा जाता है। | पंजाब में ये गीत दोलर के नाम से प्रसिद्ध हैं" । मालवा में भी 
ये इसी नाम से पुकारे जाते हैं| पंजाब के होशियारपुर जिले में इन्हें मुँजने 
कहते हैं | श्रवपर में इन गीतों को सोहलो या मंगलगीत भी कटद्दा श्ाता है? | 


फाश्मीर के जम्मू प्रदेश में इन गीतों की संशा बधाव्रा है* | राजस्थान में 
ये जद्या के नास से श्रमिद्दित किए जाते हैं' । इन गीतो में गमिणी की शरीरयष्टि 
तथा उसके दोहद का बड़ा सुंदर वशुन उपलब्ध होता है। प्रसव फी पीड़ा का 
उल्लेख मी कुछ गीतों में पाया जाता है। पुत्र के पेंदा होने पर बढ़ा उत्सव होता 
है। एक भोजपुरी लोकगीत में राम के पुत्र लव, कुश के जन्‍म का समाचार मुनने 
पर रानी कौशल्या ब्राक्षणों को घन और गरीबों को अन्न देती हुई चित्रित की गई 
हैं: | मैथिली सोहरों की परंसरा भी बढ़ी प्राचीन है। इनपें भी भोजपुरी सोहरों की 
माँति दोहदद, प्रसवपीडा, ग्रानंद श्रौर उछाह का वर्णन उपलब्ध होता है। परंतु 
श्रृंगार रस फी अपेक्षा इनमें करण का पुट झषिक मिलता है। 


ब्रत्न में इन गीतों को सोमर, सोहर या सोदलों रहा श्ाता है। सोभर 
वह घर है जिसमें नवप्रसूता ख्री रहती दे। भोजपुरी में इसे सटरि कहते हैं जो 
संस्कृति के चूतिकाय॒ह का अ्रपश्नंशा रूप हैं) श्त्रषी प्रदेश की ही भाँति ब्रष में भी 
पुत्रबन्म के समय विभिन्न श्रवसरों पर गाने के लिये भिन्न भिन्न यीत प्रचलित हैं? | 
मैयिली, पंजाबी तथा ढोगरी लोगों के खानपान, वेशभूषा तथा रहनसदइन में मसते 


१ हि०ए सा० है० ३०, माग १५, (० ४०१ 

| वहीं, १० ५२६ 

डे बही, पृ० २०८ 

४ बी, पृ० ४४८ 

५ बह, [० ४४९२ 

६ ० इपाध्याव : भो० लो० गी० माय १, एृ० श्शद 
* ढा० सत्येंद्र : अ० लो० सा० भ०, ९० ११५२-५३ 
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ही अंतर दो परंतु लोकगीतों में पुत्रजन्म के समय बरित मावनाएँ एक ही प्रकार 
की पाई जाती हैं। । 

यशोपवीत एक अ्रन्य महत्वपूर्ण संस्कार है लो दविलातियों के लिये श्रत्यंत 
आवश्यक द | इसे 'बनेऊ' भी फहते हैं | पवतीय प्रदेश में इसे 'ततबंध” कद्दा जाता 
है। जिस बद्चारी बालक का यशोपवीत संस्कार किया छाता है उसे 'बस्आ!' फी 
संशा दी चाती है| अ्वधी प्रदेश में जनेऊ के मुर्य गीतों को “बर्आ? तथा “मीखी' 
कहा जाता है। संभव है जह्मचारी फो “बरुआ? कहने के फारण ही इन गीतों को 
भी 'बअद्आ? कहा जाता हो । बालफ का छबनेऊ बाँस का मंडप बनाकर उसी के 
नीचे किया जाता है। एक मैयिली गीत में बाँस का मंडप तथा उसमें केले के ख॑मे 
लगाने का वर्णन उपलब्ध होता है ; 


बचैंसवदि मरवा छुवाओखल, मोतिए मिनन लागुदे । 
केश फेर थंभ घचराझोल. तामे त कलस घरूडे ॥ 


यशोपवीत संस्कार होने के एक दिन पहले बालक के अमभ्यास के लिये 
कच्चे खृत का धागा पहिना दिया जाता है। इसे “गोबर जनेऊ' कहते हैं। दूसरे 
दिन उसका यशोपयीत संश्कार संपन्न होता है | इस संस्कार के पंश्मात्‌ वह गुसकुल 
में पढने जाने के लिये भिक्छा फो याचना करता है बिसे (भीख माँगना” कहते हैं। 
इस समय वह फोपीन घारण करता तथा पलाश का दंढ लेता है। गुरुकुल से 
पढ़कर आने के पश्चात्‌ उसका समावतंन संस्कार किया चाता है। वह श्रपने लंबे 
केशों को कटथबाकर सुंदर नवीन वस्त्र पहलता है। यशोपवीत की यह प्रथा 
उत्तरी मारत में समान रूप से प्रचलित है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों में इनका 
बर्शन एक ही समान पाया बाता है? | 

मानव छीवन में विवाह सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। जो आदिम 
जातियाँ झाज भी सम्यता की प्राथमिफ श्रवस्था में है उनमें भी वियाह- 
संस्कार श्रवश्य उपलब्ध होता है | हिंदू समाज में लड़कियों का विवाह एक विषम 
समस्‍या बन गई है। इसका प्रधान कारण है तिलक ओर दहेल फी प्रथा | लड़कियों 
के नम का इसीलिये समाज में स्वागत नहीं होता कि उनके वियाह में बढ़ी 


$ इन गीतों के लिये देखिए : 
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परेशानियों उठानी पड़ती हैं | प्राच्चीन काल के लोगों ने भी संभवत: इन कठिनाइयों 
का अनुभव किया था | संस्कृत के किसी कवि ने पुत्री के पिता फी वु्दशा का बर्णन 
करते हुए लिखा है : 


पुत्रीति ज्ञाता महती दि. चिन्ता, 

कस्मै प्रदेयेति महान्‌ वितकों। 
दृत्वा सुर्ख प्राप्स्यति वा न बेति; 

कन्या पितुत्व॑ं ख़लु नाम कष्टम्‌ ॥ 


कन्या के पिता फो उसझऊे लिये सुयोग्य वर ढ्ढ़ने में बढ़ी फठिनाइयों का 
सामना फरना पड़ता है। यदि सोभाग्य से योग्य वर मिल गया तो तिलक की 
समस्या सामने ञआा खड़ी होती है। वर का पिता मनसाना तिलक माँगता है 
जिले पुत्रीवाले के लिये देना संभव नहीं होता । किसी प्रकार से तिलक के लिये 
रुपयों की संख्या निश्चित हो जाने पर वैवाहिक कारय प्रारंम होता है। विवाह के 
कार्यक्रम में सबसे पहला काय है वररक्षा; तत्पश्चात्‌ तिलक और अंत में विवाष्द । 
विभिन्न जनपर्दों में विभिन्न प्रकार की वैवाहिक प्रथाएँ प्रचलित है. वैदिक अर्थात्‌ 
शात्र में उल्लिखित प्रथाएँ तो प्रायः समान ही हैं परतु स्थान तथा देशभेद से 
लौफिक प्रथाओं में बढ़ा श्रंतर पाया जाता है; उदाहरण के लिये मैथिली तथा पंजाबी 
वैवाहिक प्रथाओं मे मोलिक समानता होते हुए भी कुछ स्थानीय प्रयाश्रों में अंतर 
अवश्य उपलब्ध द्ोता है | परंतु मानव छदय सर्वत्र समान है । श्रतः लोकगींतों में 
विवाह के भ्रवसर पर सम्त्र श्रानद; उछाइ और उमंग पाया जाता ६ | 
मियिला में विवाह के गीर्ता को “लग्नर्गीत्!' कहते ई | इस अवसर पर 'संमरि! 
नामक गीत भी गाए जाते हूँ ज्ञो बडे दी मधुर ओर मनोरम होते ई। “संमरि! 
शब्द 'स्वयंवरः का श्रपश्नंश रूप दे! । राजस्थान में विवाद के गीत 'बनठे? के नाम से 
प्रसिद्ध हैं जिसका श्र “दूल्हा? होता है | स्थानीय प्रथाश्रों के फारण इन गीतों के 
अनेक भेद पाए जाते दें । वर के चुनाव में राक्षस्थानी लड़की अ्रपर्नी भोजपुरी तथा 
मैयिली बदनों से श्रधिक चतदुर दिखाई पढ़ती है। वर चुनने में उसकी परिष्कृत 
झचि का परिचय मिलता है? | गढ़वाल में विवाह के गीत 'मागल' नाम से प्रसिद्ध 
हूं: | ये गीत विवाह के विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित होते हैं। इन गीतों में 


१ राकेहा ; मैं० ल|० गी०, ६० १३२ 

३ पारीक : रा० ख्ो० गी०, भाग १, पूर्वाध, १० १६० 
ड बहदो, पू० २६००-६१ 

डे हिं० सा० बृ० इ०, भाग १६, पृ० ६१२ 


१६३ भ्रस्तावंगा 


वैवाहिक क्रियाओं के मावात्मक पक्ष की अ्रभिव्यिक्ति हुई है। काँगढ़ा क्षेत्र में इन 
गीतों को 'मंगल' कट्दा छाता दे! । फश्मीर के चम्मू प्रात में भी ये इसी नाम से 
प्रसिद्ध हैं? । बघेली लोकगीतों में इन गीतों की संज्ञा ध्बनरा? है? । फनउजी बोली 
में विवाह संबंधी गीतों की प्रचुरता है बिन्हें साधारणतया दो भागों में विभक्त 
किया ज्ञा सकता है; (१) वरपक्ष के गीत तथा (२) कन्यापक्ष के गीत। विभिन्न 
शवसरों पर कन्या तथा वरपक्तों में गाए जानेवाले ये गीत २० प्रकार के द्वोते हें * । 
भोजपुरी प्रदेश में कन्यापक्त में गाए जानेवाले लोकगीतों फो २४ श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता हैं और वरपक्ष के गीतों को १५ प्रफार में'। इसी प्रफार 
बचेली, बुंदेली, छुत्तीसगढ़ी और अवधी ञ्रादि भाषाओं के वैवाहिक गीतों की 
श्रेणियाँ समकनी चाहिए । 


विवाह के गीतो में उल्लास, श्रानंद तथा उछाह का वर्णान उपलब्ध होता 
ह। बारात को अपने घर आते हुए देखकर कन्या फी माता बड़ी प्रसन्न होती है। 
गाँव के अ्रन्य लोगों को भी श्रानंद का अश्रमुभव द्ोता है। बर के पिता समधी के 
पेर तो जमीन पर ही नहीं पढ़ते | वह अपने पुत्र के विवाह के महद्दोत्सव पर अपनी 
शक्ति से बहुत श्रथिक घन ख्च करता है। गांवों में यह कट्टाबत प्रचलित है 
कि 'घन जाइ सादा की बादा? श्रथांत्‌ धन का व्यय या तो शादी में होता है अ्रथवा 
मुकदमें में | भारतयप के विभिन्न राज्यों में विभिन्न वेबादिक प्रयाएँ प्रचलित है परंतु 
सबभे प्रसन्नता ओर श्रानंद्‌ फा पुट पाया जाता है* | 


विवाद्द के पश्चात्‌ पुत्री फी बिदाई के गीतों को “गौना” या 'बिदा” के गीत 
फह्दत ई । मिथिला में इन गीतों फो 'समदाउनी? कट्टा जाता है| इन गीतें में पृत्री 
के प्रति माता शोर पिता का प्रेम उमड़ा पढ़ता है। जहाँ भोजपुरी लोकगीत में 
बर्शित पिता के सतत अ्रभुपात के फारण गंगा में बाढ़ आ जाती है वहाँ मैथिली 
गीत में पुत्री के रोने से नदियों में बाढ़ आने फा उल्लेख पाया जाता है। एफ 
गीत में लोककवि ने बेटा के वियोग में बिसूरती हुई माँ और माता की याद में 


५ वही, १० ५७७ 

६ बह्दी, १० भ५८ 

७ वही, प० २५४ 

९ हिं० सा० छू० इ०, भाग १६, पए० ४१० 

२ बह्दी, पए० ११४ 

3 इसके विस्तृत बर्य न के लिये देखिए : हि० सा० ६० इ०, भाग १६, १०-२१, ६१, ११३, 
२१६, २५०५, १०२, १४१, १७८, ४१०, ४४३, ४७४, ४०२, ५३०, ५४८, ५७७, ६१२ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १९४ 


तड़पती हुई बेटी--दोनों के हृदय को निकालकर रख दिया" दे | बेटी की बिदाई के 
अवसर पर मैथिली पिता के रोने से नगर के सभी लोग रोने लगते हैँं। माता का 
क्ंदन सुनकर पृथ्वी भी काँपने लगती है | भाई के रुदन से उसकी “श्रॉगि' और 
टोपी भीग जाती है। लोककवि कहता है : 
बबया के कनले में नग्न लोग कानल, 
अमा के कनले ददलल मूुँई रे। 
भटदया निरबुधिया के आँगि टोपी भींजल, 
भडठजी के इृदय कठोर है ॥ 
ठीक इसी प्रकार की भावधारा एक भोधपुरी लोकगीत में प्रवाहित हुई है? : 
बाया फे रोझले गंगा बढ़ि अदली, 
माता का रोबले अनोर | 
भद्या फे रोबले चरन घोती भींजे, 
भठजी नयनवा ना लोर ॥ 


राजस्थानी भाषा में गौना के गीतों फो “श्रोलूं? कहते हैँ । इन गीतों के भाव 
इतने करण होते हूँ कि इन्हें सुनकर, हृदय थामकर श्रायू रोफना कठिन हो धाता है | 
ज्ियाँ तो इन्हें गाते समय जोर जोर से रोने ही लगती हैं, पुरुषों की अँसे भी छुलछुत्ता 
जाती हैं | एक राबस्थानी गीत में पुत्री की उपमा कोयल से दी गई है| लोकफवि 
फहता है कि ऐ कायल | इस वन को छोड़कर तुम कहाँ घवा रही हो ? वुम्दारी माता 
उन्मना हो रही दै। छोटो बदन अ्रकेली रो रही है। तेरा बढ़ा भाई उदासीन 
होकर इधर उधर घूम रहा है श्रोर तेरी भावज ब्िलल बिलखकर रो रही है : 


बनखंड की ए कोयल ! बनस्त्ंड छोड कठे चली | 
थारी माउजी थोर बिन उणमणा। 

थारी छोटो बैनड रोवै अकेलडी । 

थारो वीरो सा फिरे छे उदास, 

बिलखत थारी सावजड़ी | 

बनसंड की ए कोयल | वनखंड छोड़ कठे चली ॥ 


१ राक्ैश : में ० जो० गी०, पृ० १७० 

३ हिं० सा० बृ० ३०, भाग १६, ० १८ 

3 डा० उपाध्याय; भों० लो ० गोत०, भाय !, पृ० ७४ 
४ पारीकः शा० लो० गो, भाग १, पृ० १८८ 


१६५ प्रस्तावना 


कन्या पक्छी फा प्रतीक है। ल्िस प्रकार एक चिड़िया किसी दृद्ध पर थोदे 
दिनों तक रहकर वहाँ से उद़कर दूसरी लगह चली जाती है, उसी प्रकार पुत्री भी 
अपने पिता के घर में थोड़े दिनों तक निवास कर पति के घर चली जाती है | पंजाब 
की कोई कन्या अ्रपनी बिदाई के समय अपने पिता से कद्दती दे" कि दे पिता जी ! 
मैं तो एक चिड़िया हूँ । मुझे तो एक दिन यहाँ से उड़ बाना है। मेरी उड़ान बड़ी 
लंबी है | मुझे किसी अनछान देश में उड़कर जाना होगा। ऐ, पिता ली | मेरे बिना 
आपका चौका बतंन कौन करेगा १ मेरी बिदाई के अवसर पर महल में मेरी 
अ्रम्मा रे रही है : 


सोडा खिड्टियाँदा यंदा थे, बाबल असी उड़ जाना | 
साडी लंबी उड़ारो वे, बाबल फे हड़े देश जाना । 
तेरा चौका भांडा थे, बादल तेरा कौन करे। 
तेरा महल्त दा विज बिल थे, बावस मेरी माँ रोये ॥ 


कांगढ़ी लोकगीतों में भी फन्‍या की उपमा कोयल से दी गई है। लोककवि 
कहता है कि ऐ. मेरी वाटिका में रहनेवाली फोयल | तुम इस बगीचे को छोड़कर 
क॒द्दों चली जा रही हो । तुम्हारे वियोग में सर्भी दुःखी हैं। इस रमणीय गांत की 
कुछ पंक्षियाँ इस प्रकार हैं ; 


सेरी ५ बागदेइ कोयले; 

बागे छुड्डी कुत्यथु चल्‍ली ए १ 
तेरियाँ बेला नेजा झाड़े पत्तड़िया, 

बागे छुड्डी कुत्थु चल्‍ली ५ 
तेरा तोता सखोदण, सबनदा मनमोहण, 
तुघ बिनु खाँदा न चूरी । 
मेरिया घौंखियाँ हीरा, दाखन नैनाँ नीरा, 
इन्हा छड्डो तू कुत्थू चलली प। 


अबधी लोकगीतों में मी बेटी फी उपमा से चिढ़िया दी गई है। फोई पुत्री 
झपने पिता से कहती है? : 


१ ढा० उपाध्याय : भो० लो० गौ०, भाग १, पृ० ७६ 
९ हि० सा० झृ० इ०, भांग १६, पृ० ५७७ 
3 शी ओकृष्यदास : लोकगीतों को स!माजिक व्यास्या, १० ४४ 
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थाबा; निविया के पेड़ जिनि काटेड, 
मिबिया सिरैया बसेर। 

बलैया लेऊँ धीरन । 
थाया विटियउ जिनि कोउ दुख देय, 
बिटिया चिरैया की नाह | 
सब रे चिरेया उड़ि जहहे, 
रहि जइहे निबिया अकेलि | 
सब रे बिटिया जई॑हँ सासुर, 
रददि जइहें माइ अकेलि ॥ 

बलैया लेऊँ घीरन । 


एक गुजराती लोकगीत में भी ठीक इसी प्रकार के भाव पाए जाते हैं ।,' 
गुजर देश की फोई कन्या कहती है कि मैं तो हरे भरे जंगल फी एक चिंड्िया हूं । 
उड़कर परदेस चली जाऊँगी। आज दादा जी के देश में हूँ। कन परदेस 
चली घाऊँगी : 
अमे रे लीलुड़ा बननी चर कलड़ी, 
उड़ी जाशूँ परदेश जो। 
आाज रे दादा जाना देश माँ, 
काले जाशु परदेश जो ॥ 
उपयुक्त उल्लेखो से स्पष्ट पता चलता ई कि लोकगीठो में लोकर6धस्क्ृति की 
समान भावधारा प्रवाद्तित हो रही ६€। पुत्रजन्म के अश्रवसर पर मैथिली माता फो 
जिस आनंद फी प्रासि होती है वही आनंद ढेोगरी या फोरबी माता भा प्राप्त 
करती है | पुत्री की बिदाई के श्रवसर पर अ्रवध प्रदेश की माता निस प्रकार बिलख 
बिलखकर रोती है उसी प्रकार पंजाबी माता भी कदण ऋंदन करती दै। इतना ही 
नहीं, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रदेश के लोकगीतों का यदि अ्रध्ययन किया भाय तो 
उनमें मी यददी बात देखने को मिलेगी । यही लोकसामान्य संस्कृति की उपलब्धि 
लाकगीतों की विशेषता है ! 


लोकमीर्तों तथा कथाओं में दीनता, निर्धनता, भाई बहन का अटटूट प्रेम, 
पिता को पुत्रवस्थलता, झ्रादर्श सतीत्व, ननद और मायज का शाश्वत विरोध; 
दाझनिया सास की ऋरता, श्रादि विषयों का मर्मस्पर्शों बशुन उपलब्ध होता है। 
लोकशाहित्य में भारतीय संस्कृति की वास्तविक एकता दिखाई पड़ती है। छिन्हें 
भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता का अध्ययन करना हो उन्हें लेकसाद्दित्य में 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो सकती है| 


१६% प्रस्तावभा 


१५. लोकसाहित्य का महत्व 


किसी देश के जीवन में लोकसाहित्य की विशिष्ट महा है। सच तो यह है 
कि लोक की वास्तविक संस्कृति उसके मौखिक साहित्य में निहित होती है। लोक- 
साहिस्य में घसमं, समाज तथा सदाचार संबंधी बहुमूल्य सामग्री भरी पढ़ी दे। 
इसके साथ ही स्थानीन इतिद्दास तथा भूगोल संबंधी सामग्रो भी उपलब्ध द्ोती है । 
भाषाविज्ञानवेता के लिये तो यद्द साहित्य अ्गाध रद्वाकर के समान है जिसमें गोता 
लगाने पर अ्रनेक श्रनमोल मोती प्राप्त हो रुकते हैं । 

लोफसादित्य के महत्व को साधारणशतया छु: भागों में विभक्त किया 
जा सफता है। 


(१) ऐतिहासिक महत्व 

(२ ) भोगौलिफ ओर आर्थिक महत्व 
(३ ) सामाजिक महत्व 

(४ ) धार्मिक महत्व 

( ५ ) नैतिक महत्व 

( ६ ) भाषाशास्त्र संबंधी महत्व 


(१ ) ऐतिहासिक महत्व-लोकसाहित्य में इतिहास की प्रचुर सामग्री 
भरी पड़ी है जिसके सम्यक श्रनुशीलन तथा अनुसघान से श्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों 
पर प्रकाश पडता है। लोकगीतों तथा लोकमाथाश्रों में स्थानीय इतिहास का गहरा 
पुट पाया जाता दै जिसके उद्धाटन से इमारे इतिहास की बिखरी एवं विस्मृत कड़ियाँ 
जोड़ी जा सकती ६। 

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इलदी एफ छोटा सा गोंव है जहाँ कुछ 
फाल पूर्व दैहयवंशी क्षत्रिय राज्य करते थे जिनके वंशन श्राज भी विद्यमान हैं। 
इन राजाओं की बिद्दार राज्य के शाहाबाद बिले के डुमरॉद के राबघराने से बड़ी 
तनातनी थी । बद्दोरन पाडेय बलिया जिले के बैरिया गोंव के एक सुप्रसिद्ध जर्मीदार 
ये जो डुमराँव के राजा के मैनेशर थे । एक बार बहोरन पाडेय पालकी में बैठकर 
इलदो गाँव से होकर कहीं जा रहे थे। इस समय गाँव के लड़के खेल खेलते दुए 
यह गाना गा रहे ये । 


राजा भहत्ते रजुखी, बदहोरन सइले धुनियों । 
मारेले दृलगंजन देव, दलकेले दुनियाँ॥ 


$ डरा० उपाध्याय : भो० लो० गौ०, भाग १ 
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अर्थात्‌ डुमराँव के राजा रजुली बहुत छोटे राजा हैं और वैरिया के जर्मीदार 
बहोरन पाडेय जुलादा घुनियाँ हैं; हलदी के राजा दलगंजन देव के प्रताप के कारण 
सारी एथ्वी फाँपती है। बालकों के इस गीत फो सुनकर बहोरन पाडेय अश्रपने मन में 
बहुत क्रुद्ध हुए और जाकर हुमराँव के राजा से इस कथा को कह सुनाया बिन्होंने 
श्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये एक बहुत बढ़ी सेना भेजकर हलदी पर आक्रमण 
फर स्थानीय राजा को परास्त कर दिया। यह एक स्थानीय घटना है जिससे इलदी 
श्र डुमराँव के राजाओं के पारस्परिक संधर्ष का पता चलता है। 


जोनपुर जिले के कोइरीपुर गाँव के पाध चाँदा नामक एक गाँव है. जहाँ 
सन्‌ १८४७ ई० में सिपाही विद्रोह के अवसर पर अश्रेंप्रेजी सेनाओ्रों के साथ प्रतापगढ़ 
जिले के कालाफॉकर स्थान के बिसेनवंशी राजा से घनधोर युद्ध हुआ था | श्रव मी 
इस गाँव के श्रासपास इस युद्ध के संबंध में अग्रनेक लोकगीत गाए जाते हैं। 
एक गीत की एक फड़ी यह है" : 


कालेकॉँकर  क विसेनवा | 
चाँदे गाड़े या मिसनवा ॥ 

मुगलों के शासनकाल में किस प्रकार इस देश में श्रशाति और दुब्यंवस्था 
फैली थी उसका चित्रण श्रनेक लोकगीततों में किया गया है। तुर्कों की फामलोलुपता 
श्रौर स्वेच्छाचारिता की गुँन इन गँतों में सुनाई पढ़ती है । किस प्रकार कुसुमादेबी 
ने मिर्जा के भ्रत्याचारों को सहकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की थी और अपने 
चरित्र की श्रोज्रस्विता को प्रफट किया था, यह गावों में आज भी बढ़े उत्साह के 
साथ गाया जाता है। सती कुसुमादेवी का नाम इन लोकगीतों में अमर हो गया 
३९ मिर्ना कुसुमा के पिता को कैदखाने में ढालकर छ्षग्र उसे जबरदस्ती पकड़कर 
पालको में लिए ना रहा था तनत्र उसने पानी पीने के ध्याथ से तालाब के पास जाकर 
उसमें छूबफर अपने प्रा्णों का परित्याग कर दिया । इस प्रकार उसने अपने सततीत्व 
की रद्धा की । कुमुमादेवी का यह दिव्य चरित्र मारतीय नारीत्व का ज्वलंत 
उदाहरण दै । 


१ रामनरेत श्रिपादी : कविताकौमुददी, माग ४ ( द्रामधोत ), ६० ६७ 

२ वही । 

3 दा० ग्रिवसेन ने कुपुमादेवी के शौत को रायल एशियाटिक सोसाइटी, इंगलैंड के सदस्यों 
के सामने पढ़कर सुनाया था जिससे ये लोग बहुत शी प्रभावित हुए दे । बह गीत उस 


लोगों को श्तना प्रिय लगा कि बाद में झाइट आबू एशिया” के सुप्रस्चिद्ध कवि सर 
एटबिन आल ने इसका पह्रेंग्रेओो में पैच्चात्मक भ्नुवाद अत्तुत किया । 


१९३ मस्ताचना 


भोचपुरी प्रदेश सदा से अपने वीर तथा पराक्रमी पुरुर्षों के लिये विख्यात 
रहा है। अतः शत्रुओं का मानमदन करनेवाले अनेक वीरों की कथा यहाँ लोक- 
गाथा के रूप में गाई लाती है। सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह का उल्लेख, जिसमें मोलज- 
पुरी वीरों का विशेष द्वाथ था, इन गीतों में पाया जाता है | बीराग्रणी बाबू कूँअर- 
सिंह ने जिस बीरता तथा पराक्रम के साथ अंप्रेशों से युद्ध किया था वद इतिद्दास के 
पृष्ठों पर भ्रमिट अचरों में भश्रंकित है। गीतों में वर्णित उनके बाहुबल की कहानी 
सुनकर आज भी पाठकों फो रोमाच दो आता है । नोचे के एक गीत में कुँश्ररसिह 
की वीरता के साथ ही साथ विद्रोद के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता हैं। इस गीत 
फी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं? ; 


लिपि लिखि पतिया फे मेजलन कुँअरसिंह, 
ए सुन अमरसिद माय हो राम । 
अमड़ा के टोड्वा दाँत से दो काटे कि, 
छुतरी के घरम नसाय हो राम । 
बाबू कुँअरसिह भाई अमर सिंह, 
दोनों अपने हैं साय दो राम। 
बतिया के कारण से बाबू कुँवरलिंह, 
फिरंगी से रेदू बढ़ाय हो राम ॥ 


सिपाही विद्रोह संबंधी भ्रनेक गीत उपलब्ध दोोते हैं बिनमें कहीं तो मेरठ के 
सदर बाजार में लूट का वर्णन है तो कहीं अवध की बेगम्मों पर अंग्रेजों द्वारा किए. 
गए धअ्रत्याचार का उल्लेख है। श्रेंग्रेजों ने सत्‌ १८५७ में वालिदली शाह को श्रवण 
की गद्दों से पदच्युत कर लखनऊ से निर्वासित कर दिया था | इस दुष्ख से दुखी 
उनकी बेगर्मों का यह फरुण विलाप कितना द्वृदयद्रावक है ; 


गजियन गलियन रैयत रोबे, 
हटियन यनिया बजाज रे। 

महल में बैटो बेगम रोबें, 
डेहरी पर रोबैे खाल रे। 

मोतीमहल के बैठक छूटी, 
छूटी है भीनावाजार रे | 


) छा» ध्षपाध्यायथ : भो० को० गो०, साय १, ६० ४२ 
३ इंडियन पऐेंटिकेरों, भाग ४०, सन्‌ १६११; ए० १६४ 
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बाग जमनिया की सैर छूटी, 
सुलुक हमार रे। 

जो में पेसी जानती, 
मिखती लाट से जाय रे । 

हा हा करती, पेयाँ परती, 
खेती सइयाँ छोड़ाय दे। 


महोबा के चंदेलवंशी सुप्रसिद्ध राणा परमदिदेव को कोन नहीं भ्रानता | 
इनकी सेना में बनाफर वंश के दो प्रसिद्ध शूरमा कृत्रिय थे जिनका नाम आटा 
बोर ऊदल था । ये अ्रपनी श्रलौकिक वीरता के लिये विख्यात थे । परमर्दि देव के-- 
जिनका लोकप्रसिद्ध नाम परमाल था--राजकवि क्षगनिक ने इन वीरों की गाया 
को अपने लोकफान्य का विषय बनाया है| इन दोनों वीरों ने युद्ध क्षेत्र में एप्वीराज 
जैछे शूरमा के मो छक्के छुड़ा दिए थे। घगनिक्र की मूल कृति आाल्ह्खंड आज 
उपलब्ध नहीं है| यदि यह प्रथ प्रात होता तो चंदेल श्रीर चोहानवंशी राजाओं के 
इतिहास की बहुत सी बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में श्रा सकती थी | यद्यपि आधुनिक 
काल में जो श्रा्द्खंड मिलता है उसका बहुत सा श्रंश “भट्टभशंत” के रूप में है, 
फिर भी उस कथा की ऐतिहासखिकता में किसी को संदेह नहीं हो सकता | श्राल्हा की 
कथा फा निर्माण इतिहास क्री ठोस श्राघारशिला पर हुआ है । 


उत्तरी भारत में गोपीचंद की गाया प्रचलित है| बहुत दिनों तक लोग इन्हें 
एक श्रनेतिहासिक व्यक्ति समकते ये ओर इनकी कया को कविकल्पना की उप 
मानते थे। परंतु ढा० श्रियसन ने प्रबल प्रमार्णों के आधार पर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे! 


१२वीं शताब्दी में विद्धराल जयतिह सोलंकी श्रमहिलवाढ पाटन में राज्य 
करते ये । इनके यहाँ जगद्देव पैंवार एक बढ़ा स्वामिभक्त तथा वीर ज्त्रिय नौकर 
था जिसकी गणना आ्रादर्श त्यागियों में की बाती है। स्वयं जयर्तिद् सोलंडी से स्पर्षा 
हो जाने पर इसने अपने हाथ से भ्रपना मस्तक काटकर चामुंढा की उपासिका कंकाली 
को दे दिया था | जगद्देव पेंवार की लोकगाया राश्न॒स्‍्यान में अत्यंत प्रसिद्ध है 
जिसका टेक पद है--“बजगदेव भयो एकादानी? | इस गीत से तत्कालीन ऐतिद्वातिक 
घटनाओं पर प्रचुर प्रकाश पढ़ता है। 


१ ढा० भवन : भनेल झावू दि रायल पशियारिक सोधाइटो भाव बंगाल, भाग 
४४, सन्‌ १८८४, पार्ट १, १७ १४ । 
* पारोक : रामस्वानी लोकगीत, ० ८३ 


३७१ प्रस्तावना 


राजश्यान पराक्रमी एवं वीर पुरुषों की जनन्‍्मस्थली रहा है। यहाँ के पीरों ने 
बिस अलोकिक शौय का प्रदर्शन किया है वह संसार के इतिहास में अद्वितीय है । 
इन थीरों की गाथाएँ आज भी लोगों के गले का हार हो रही हैं। इन लोक- 
ग़ाथाओं में अनेक ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हेँ जिनसे रालस्थान के इतिद्दास के 
निर्माण में बढ़ी सहायता मिलती दै | सुपसिद्ध इतिदासवेसा कर्नल टाड ने अपनी 
पुस्तक ऐनएस ऐड एंटिक्रिटीज आवू्‌ राश्रस्थान की रचना में इन लोकगाथाओं का 
बहुत उपयोग किया है । 


राक्षस्थान में पायू छी, गोगों प्रो, आदि ऐशिहातिक वीर तथा त्यागियों 
की कथा बहुत प्रचलित है| उमादे- जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है--के गीत 
भी बढ़े प्रेम से गाए जाते हैं जिसके संबंध में यह दोहा फह्ा गया है : 


माण रस्ले तो पीव तज, पीच रखे तज माण । 
दो दो गर्यद न बंघसी, एके कंबूठाय ॥ 


इसी प्रकार पंचाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आदि राज्यों में श्रनेक 
ऐतिहासिक लोकगाथाएँ प्रचलित हैं बिनके भ्रध्ययन से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री 
प्रात हो सकती है। स्वतंत्रता आदोलन के दिनों में बटोहिया, फिरंगिया आदि. 
जिन लोकगीतों की रचना हुईं थी उनसे अंग्रेजों द्वारा मारतीयों पर किए गए 
अत्याचारों का पता चलठा है । 


(२) भौगोलिक मदत्व--जोकसाहित्य में भूगोल संबंधी विषयों का 
सांगोपांग विवेचन तो नहीं उपलब्ध होता परंतु भूगोल के विषय में बहुत सी 
जानकारी प्राप्त होती है। उत्तरी प्रदेश के पूर्वी बिलों के लोकग्रीतों में गंगा, जमुना, 
सरयू ( घाघरा ) और सोन नदियों का नाम बारंबार आता है। शहरों में काशी, 
प्रयाग, अयोध्या, मिर्जापुर, पटना, द्ाजीपुर झोर जनफपुर नाम श्रत्रिक पाया जाता 
है। पूज देश ( बंगाल ), मोरंग देश, ओर नेपाल का उल्लेख भी कुछ कम नहीं 
हुआ है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्रेमणाथा 'ढोला सारू रा दूद्दा' से अनेक नगरों 
की स्थिति का पता चलता है"। “आझ्ाल्दखंड? में तत्कालीन भूगोल संबंधी प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध दोती हे। इसमें अनेक शहरों के नाम मिलते हैं जो किसी विशिष्ट 
घटना से संबंधित हैं। उदाहरण के लिये दिल्ली, कन्नौज, महोबा, फालपी, उरईं, 
भाड़ोगढ़, बजुरीबन, दसहरपुरवा, बनारस, गाँबर, नरवरगढ़, नैनागढ़, पथरीगढ़, 
जज॒दागढ़, फजरीबन, धिटूर, बोरीगढ़ आदि अनेक स्थानों का उक्लेख किया गया 


3 जागरीप्रभारिणी सभा, कारी द्वारा प्रकाशित। 


हिंदी साहित्य का धृदत्‌ इतिहास 4 फंरे 


है | इनके अतिरिक्त इरद्वार, हिंगलाओ, गया, गोरखपुर, पथ्ना, बूँदी, राजयद और 
बंगाल का नास भी इसमें आया है | 


इनमें से कुछ स्थानों के नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं परंतु कुछ ऐसे भी स्थान 
हैं धिनका झाज पता नहों लगता। यदि “श्राल्ह्खंड' के भूगोल के सर्बंध में अनु- 
संघान किया जाय तो बहुत सो सामग्री उपलब्ध हो सकती है । 


(के ) आर्थिक महत्व--लोकगीतों में लनजीवन के आर्थिक पक्ष की 
भाँकी भी मिलतों है। गीतों और कथाओं में सोने की थाली में मोजन फरने 
और आभूषण की प्रचुरता का वर्णन उपलब्ध होता है। भूमर के गातों में 
सोने के थारी में जेबना परोसलो? इस टेक पद की आश्रावृत्ति अनेफ बार हुई दे । 
इन गातों में बालों को साफ करने के लिये प्रयोग से लाई जानेत्राली कंघी मी सोने 
की बनी बतलाई गई है। चंदन फी लकड़ी से बने हुए पर्लेंग का वर्णन उपलब्ध 
होता है जो रेशम की रस्सी से बुना गया है | बच्चों का पालना चाँदी का बना हुश्रा 
है जिसमें रेशम की ढोर लगी हुईं है। भोजन के लिये विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्रों 
तथा पक्कान्नों का बन पाया भाता है । इन उल्लेखों से पता चलता है कि लोकगीतों 
में वर्णित समान घनी तथा समृद्ध था। 


लोकगीतों में आर्थिक भूगोल भी पाया जाता है। शौकीन लोग खाने के 
लिये मगद्ट का ही पान प्रयोग में लाते हूँ | श्रात्ष मी 'मगही? पान अपने सुम्वाद 
के लिये प्रसिद्ध है । घर की नवागता वधू के पहनने के लिये 'बनारसी साड़ी? 
मँंगवाई जाती है खिसमें जरी का काम किया गया द्ोता है। विवाह के अवसर पर 
बर ( दुल्हा ) को परीछने के लिये मिर्जापुर में बने हुए लोदे का प्रयोग किया जाता 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मिर्जापुर में आज मी पत्थर के दिल और लोड़े 
बहुत सुंदर श्रीर मनबूत बनते है । विवाह में बारातियों के चढ़ने के लिये हायी 
गोरखपुर से मेंगवाया ज्ञाता है और पटना से उसका कूल बनकर आता है। एक 
गीत में बुटबल की नारंगी का मी उल्लेख पाया जाता है जो भ्राज भी अपनी 
प्रसिद्धि श्रदुणण बनाए हुए है" । 


लोकगीतों तथा कथाओं में श्रनेक प्रकार के इच्ों, फलों, तथा पृष्यों का 
उल्लेख हुआ दे बिससे हमारे मौतिक भूगोल के शान की इृद्धि होती दे। श्याम, 
अनार, महुझआ और नीम तो लोकफजीवन के चिर सहचर हैं ही, इनके अतिरिक्त 
लोंग, इलायची नीच , केला आदि का भी उल्लेख पाया णाता है। करमा जाति 


) हा० सपाध्याव : प्रो० लो० गौ, भाग १ 


१७६ प्रस्थादेगा 


के लोकगीतों में उन्हीं इचों का वर्णन हुआ दे जो उनके प्रदेश में पाए चाते हैं। | 
इस प्रकार इन गीतों के अध्ययन से स्थानीय मौतिक भूगोल का पता चलता है। 

(३) समाज का खिजरणु--लोकसाहित्य फी सबसे बढ़ी विशेषता है 
लोकछंस्कृति का चित्रण | [लोकगीर्तो और लोककथाओं में लनजीवन का जितना 
सथ्या और स्वाभाविक वयुन उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र नहीं । सच तो यह है 
कि यदि किसी समाज का अकृत्रिम तथा वाह्तविक चित्र देखना शअ्रभीष्ट हो तो 
उसके लोकसा द्ित्य का अ्रध्ययन करना चाहिए | लोकफवि मानव समाण को शिस 
रूप में देखता है बह उसी रूप में उसका वर्णान प्रस्तुत करता है। झअतः उसका 
चित्रण सत्य से दूर नहीं होता । इतिहास के बड़े बडे ग्रंथों में लड़ाई, कंगड़ों तथा 
राजनीतिक संघर्षों का विवरण भले ही मिल जाय परंतु लोकसंस्कृति के ययातथ्य 
चित्रण के लिये लोकसाहित्य का श्रनुसंघान वांछुनीय ही नहीं झ्निवाय भी है। 
इन लोकगीती, गाथाश्रों श्रोर कथाओं में मनुष्यों की रहन सहन, आचार विचार, 
खान पान ओर रीति रिवाज का सश्या चित्र देखने को मिलता है। मध्यप्रदेश में 
फरमा नामक जाति निवास करती है। उनके एक गीत का भाव यह है कि “यदि 
तुम मेरे जीवन फी सच्ची कह्टानी जानना चाहते हो तो मेरे यौतों को सुनो ।? 


लोकसाहित्य में समाज फा जो चित्रण किया गया द वह उच्च, शिष्ट, 
सभ्य एबं संस्कृत है। पति पक्की, भाई बहन, माता पुत्री, पिता पुत्र, ननद भावज और 
सास बहू के पारस्परिक व्यवहार का थे वर्णन हमारे सामने उपलब्ध द्ोता है उससे 
भारतीय समाज का सारा चित्र दृद्यपटल पर अंकित दो जाता है। भाई और बहन 
के जिस श्रलौकिक एवं पवित्र प्रेम का वन लोकगीते में उपलब्ध होता है उसका 
दर्शन अन्यत्र कहाँ १ इन गीतों में पुत्री की बिदाई के अबसर पर माता फा प्रेमरूपी 
पारावार हिलोरें मारता हुश्रा दिखलाई पड़ता है। कहीं माता रो रही है, तो कहीं 
भाई के रोते रोते उसकी घोती भीग गई है | पिता के ऑँसुश्रों की धारा से तो गंगा में 
बाद ही आ बाती है | इस प्रकार माता, पिता ओर भाई की गहरी ममता इन गीतों 
में चित्रित को गई है। 


पुत्री का उत्पन्न होना अमिनंदनीय नहीं होता । इसौलिये इसके जन्म के 
झबसर पर पृत्रणम की भाँति न तो सोहर के ग्रोत ही गाए जाते हैं श्लोर न उत्सव 
ही मनाया जाता है। जब वह बड़ी दोने लगती है तब पिता फो उसके विवाद फी 
चिंता सताने लगती दै। वह उसके लिये उपयुक्त वर की खोज में सुदूर देशों में 


$ ओऔचेंदर मैन : काण्य में पादपपुष्प, १० १६६-१६० 
३९ ढा० एजविन : फोरुसांप्स आब्‌ मैकल हिल्स, धरूमिक!, ३० १६ 
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जाता है| विवाह की चिंता के कारण न तो उसे दिन में बेन पढ़ता है ओर न 
रात में नींद लगती है। एक गीत में कह्टा गया है कि बिसके धर में वियाह करने 
योग्य लड़की हो भला वह पिता निश्चित होकर कैसे सो सकता है! १ संस्कृत के 
किसी कवि ने ठो कन्या का पिता होना ही दुःखदायी बतलाया हद । 


पतिपत्नी फा अलौकिक तथा दिव्य प्रेम भी इन गीतों में दिललाया गया है। 
यह प्रशय उभयपक्ष में समान रूप से प्रतिष्ठित है। लहाँ स्त्री पति के लिये अपने 
प्राद्य तक देने के लिये तत्पर है बहाँ पति भी उसके विरद्द में अत्त्यंत दुःखी दिखलाया 
गया है| फोई परदेशी पति घोडे पर चढ़कर परदेश से लोटता है| पनघट पर पानी 
मरनेबाली श्रपनी प्रियतमा के, लो श्रपने पति का नहीं पहिचानती है, सतीत्व की 
परीक्षा करने के लिये वह उसे धनथान्य का प्रलोभन देकर उससे श्रनुचित प्रस्ताव 
करता है। इसपर वह सती स््री उत्तर देती है कि ऐ बटोहदी | तुम ऐसी अ्रशिष्ट 
बातें मुकसे मत करो । श्रन्यथा यदि मेरा परदेशी पति लौटकर घर चला आया तो 
तेरी श्रीम कटवा लूँगी। यह सुनकर वह परदेशी अपने असली रूप में प्रकट हो 
जाता हे । बह र्री उसे अभ्रपना पति पहिचानकर प्रेमाधिक्य के कारण मूछिंत 
हो जाती दे? । 


इसी प्रकार 'पपद्यो' नामक एक राजस्थानी लोकगीत में पति का श्रपनी ज्री 
के प्रति श्रकृत्रिम प्रेम दर्शाया गया है | परदेश से आया हुड्ला पति श्रपनी प्राणप्रिया 
को घर में न देखकर ब्याकुल हो उठता है। उसकी खून से सनी हुई साड़ी 
को पह्चिचानकर, उसकी मृत्यु की ब्राशंका करता हुआ वह फूट फूटकर रोने 
लगता है ।९ 

इन गातों में चहाँ स्वाभाविक प्रेम की मंद।किनी प्रवाद्तित दिखाई पड़ती है 
वहाँ पारस्परिफ कलह, द्वेष, विरोध और संघर्ष का चित्रण भी हुआ है । ननद और 


* जांहि घर गाया हो बिटिया कुँगारो, 
से कहते सोबे निरमेद पे ।--डा० उपाध्याथ : मो० लो० गी०, भाग १ 
२ घुत्रीति जाता महती हि चिता, 
कर्मे प्रदेगेति महान्‌ वितकः । 
दत्वा सुस्त प्राप्त्यति था न वेति, 
कन्या पितृत्व॑ खलु नाम ऋध्म्‌ ॥ 
3 शामनरेश जिपाटी : क० कौ०, भाग ६ 
ड पारीक : राजस्थानी लोकगीत, पृ० ८१-८२ 
श्स गौत के समानभाव के लिये देखिए--मेघाणी : रढ़ौयाली रात, भाग १, ६० १७ 
( तो दोढो” )। 


१७३ प्रस्ताचनों 


भावत् का शाश्वत विरोध गीतों में पाया जाता है। ननद अपने भाई से साथल 
की सदा निंदा करती हुई दिखाई पढ़ती है। एक गीत में शांता ( राम की बहन ) 
राम से सीता की शिकायत करती हुई कहती है कि वह रावण का चित्र उरेह रही 
थी | इसके फलस्वरूप राम सीता का परित्याग कर देते हैं! । 


सास और वधू का संबंध भी इन गीतों में कुछ सुंदर नहीं दिखाई पढ़ता । 
दुष्टा सास अपनी बहू को अनेक प्रकार के कष्ट देती है। वह दिन मर उससे काम 
करवाती है परंतु खाने के लिये उसे भर पेट भोबन तक नहीं देती। यही फारणा है 
कि गीतों में उसे 'दरूनिया? (दारुण) कट्टकर संबोधित किया गया है। सौतिया डा 
का सलीव चिण लोककवि ने श्रप्नी रचनाओ में किया है। इसके साथ ही बाल- 
विवाह, पृद्धविवाह तथा बहुविवाह का बर्शन भी उपलब्ध होता है| 


समाश्षशास्त्र के विद्यार्थी के लिये बहुत सी उपयोगी सामग्री लोकसाहित्य में 
प्रात्त होती है। स्थानीय रीति रिवाल, आचार विचार, खानपान, वेशभूषा, रहन सहन 
आदि का पता इन गीतों से लगता है। इस विशाल देश में बहुत सी छंगली, 
पवतीय, तथा झादिम जातियाँ निवास करती ई। इन सभी श्वातियों की सामाजिक 
प्रथाएँ मिन्न भिन्न हैं। अतः समाजशास्री तथा मानवविज्ञानवेत्रा के लिये इन 
जातियों के मोखिक साहित्य का भ्रध्ययन करना श्रत्यंत लामदायक सिद्ध होगा | 


(४ ) धार्मिक महत्य--लोकसाहित्य में जनता की धार्मिक मावनाएँ मी 
प्रतित्रित्रित हुई हैं। गंगामाता, तुलसीमाता, शीतलामाता, तथा धष्ठीमाता, के 
गीतों में भक्तों के दृदयोद्गार प्रकट हुए हैं। भजनों में संसार की अनित्यता, 
मानव जीवन की छणमंगुरता तथा वैभव की निःसारता का उल्लेख झनेक बार हुआ 
है। विभिन्न वरतों के श्रवतर पर कही चानेवाली कथाओं में धरम के श्रनेफ गढ़ 
रहस्य छिपे पड़े हैँ । साधारण जन विभिन्न स्मृतियों में वर्णित विधिविधघानों का मे 
ही न पालन करे परंतु इन कथाओं का शिक्षा से बह श्रत्यंत प्रभावित होता है। 
भरत; धरम ओर नीति की शिक्षा देने के लिये इन लोफफथाशों फा बढ़ा महत्व है । 


गंगा और तुलसी की मइत्ता मारतीय समाज में सर्वत्र स्वीकृत है। इसकी 
पृष्टि लोफगीतों से होती है। लोकगीतों के अ्रध्ययन से समाध्र में प्रचलित विभिन्न 
देवी देवताओं की पूजा का भी पता चलता है। 


घार्मिक लीवन की ऊँकी के अतिरिक्त हिंदू पुरायशास्ष ( माइथोलाजी ) के 
अनेक शातम्य विषयों पर इन गीतों से प्रचुर प्रकाश पढ़ता है । एक गीत में तुलसी 


१ डा० हपाष्याय, लो० लो० गी०, भाग १ 
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के सपक्षी ( सौत ) होने का उल्लेख पाया थाता है” | परंतु किसी पुराण में संभवतः 
इसकी चर्चा नहीं पाईं लाती | श्रतः पुराणशासत्त्र के लिये यह एक मौलिफ वस्तु है। 
तुलनात्मक पुराणशाज के शोधी छात्रों को भी इसमें बहुत कुछु-उपयोगी सामप्री 
उपलब्ध हो सफती है | 

(४) नैतिक झाचरण की श्ले्ठता--लोकतादित्य में खिस नैतिक अवस्या 
का वर्शन मिलता है बह लोफोसर और दिव्य है| लोफगीतों और कथाओं के 
अध्ययन से पता चलता है कि उस समय समाधश्न का नैतिक स्तर बहुत ऊँचा था । 
तत्कालीन लोगों का चरित्र सदाचार का निकपग्रावा था | सतीत्य का जो अलोफिक 
एवं आदशश स्वरूप इत मौखिक साहित्य में उपलब्ध होता है वह अन्यत्र दुलभ है। 
इस देश में सती घम का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया गया दै। श्रनेक 
ललनाओं ने अपने सतीत्व की रहच्चा के लिये अ्रपने फोमल कलेबर की आ्राहुति 
धघफती हुई ज्वाला में दी है। राजस्थान में प्रसिद्ध पशञ्मिती के चौदर की अ्रमर 
फट्टानी से फौन परिचित नहीं है ? परंतु लोकसाहित्य में अनेक पद्मिनियाँ अपने 
सतीत्व को प्रमाणित करने के लिये झ्राग में कूदकर अल गई जिन्हें आज फोई 
घानता भी नहीं | श्राथ इतिहास भी उनके गुणंगोरव का गान फरने में मौन है । 
सती शिरोमणि क्ुमुमादेवी ने किस ग्रफार तालाब में ढ्ूबफर दुष्ट तथा कामी 
मुगलों के पं्जों से अपने को छुड़ाकर श्रपने सतीत्य की रदछ्छा की थी इसका उल्लेख 
गत प्रष्ठों में किया ज्ञा चुका है | इसी प्रकार सती साध्वी चंदादेवी अपने सतीत्य को 
प्रमाणित फरने के लिये खोलते हुए तेल की कड़ाही में कूदकर शअ्रपने प्राणों का 
बलिदान कर देती है | 

(६ ) भाषा-शास्त्र-संबंधी महत्थ--भाषाशात्व की दृष्टि से लोकसाद्दित्य 
का महत्व सबसे अधिक है। माषाशास्त्री के लिये यह अमूल्य निधि है; शन्दवारुमय 
का अ्रद्यय भाडार है। लोकसाहित्य में संचित शब्दावली का अध्ययन भावी माषा- 
शास्त्रवेसा युग युग तक करते रहेंगे | लोकगीतों, गाया और कथाओं में व्यवद्भत 
शब्दों की निदक्ति का पता लगाने पर भाषा-शास्त्र-संतंधी अनेक गुत्पियाँ सुलझाई 
जा सकती हैं। इनमें प्रचलित शब्दों द्वारा हिंदी के अनेक शब्दों की विकासपरंपरा 
को इम वैदिक संस्कृत से जोढ़ सकते हें। बहुत से ऐसे शब्द वेदों में पाए धाते हैं 
थो संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र॑श तथा खड़ी बोली हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। परंतु 
उनका पर्यायवाची ( तमानाथंक ) शब्द लोकमराषाओं में आस होता है | निम्नांकित 
उदाहरणों से यह बात स्पष्ट की ला सकती है ; 


१ छा० उपाध्याय : भो० झो० गी०, भाग १ 
३ हो, भाग २ 
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गाय के सच;जात बच्चे को वेद में 'घरुण” कहते हैं। भोजपुरी बोली 
में यह 'लेख्आ! के नाम से पुफारा जाता है। परंतु खड़ी बोली हिंदी में इस श्र 
का वाचक कोई शब्द प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वेद में गर्भबातिनी 
गाय को “बेहद” ओर बंध्या ग्राय को “'वशा? कहां गया है। भोजपुरी में 
क्रमशः इसके लिये “लड़ाहल”ः और “बहिला! शब्दों का प्रयोग किया जाता है | 
भोजपुरी का “बदिला” शब्द वैदिक शब्द 'वशा” से ही विकसित हुआ है। दिंदी में 
इन दोनों मा्यों को प्रकट फरने के लिये कोई शब्द नहीं पाया जाता | यदि “'घरुण! 
ब्रौर 'वशा? शब्दों की निरक्ति में विकास की परंपरा लिखनी हो, यदि इन शब्दों 
की जीवनी का पता लगाना हो ठो भोजपुरी लोकसाहित्य में प्रयुक्त इन शब्दों से 
परिचित हुए बिना हमारे अनुसंधान की सरणि में प्रगति नहीं थ्रा सकती । यह एक 
विशेष बात है कि अनेक वैदिक शब्दों के अरभ्रंश रूपों की सत्ता भोधपुरी में 
विद्यमान है परंतु संस्कृत और हिंदी में उनका सर्वथा झ्रमाव है। खोल करने पर 
हिंदी की दूसरी बोलियो--बथ, अ्वषी, बुंदेल्ंडी श्रादि--में भी ऐसे श्रनेक शब्द 
पाए जा सकते हैं । 


अ्रनेक शब्दों की ऐतिहासिक परंपरा फो जानने के लिये लोकसाहित्य फा 
अध्ययन श्रत्यंत उपादेय है । उदाहरण के लिये “जुगवत” शब्द को लीबिए | 
लोफगीतों में इसका प्रयोग बढ़ी सावधानी के साथ किसी वस्तु की रक्षा फरने के 
श्रथ में होता है” । इस शब्द को उतपसि संस्कृत के 'गुयु रक्षणे” धातु से हुईं है 
जिसका लिट्लकार का भृतकालिक रूप '“जुगोप! बनता है। 'जुगवत! शब्द की 
व्युपत्ति इसी “जुगोप' से मानो जाती है। खड़ी घोली द्विदी में 'गुयु रक्षणे' धातु से 
संबंधित फोई क्रिया उपलब्ध नहीं होती । अतः इसकी परंपरा को खोज निकालने 
के लिये जनपदीय बोलियों में सुरक्षित घातुओं को देखना पड़ेगा । एफ दूसरा 
उदाहरण लीजिए । संस्कृठ की 'लुम्‌ छेदने? ( काटना ) घातु की परंपरा “लुनाई? 
(कटाई) शब्द में आज भी देखी था सकती है, परंतु हिंदी में इस प्रकार की किसी 
घातु का पता नहीं चलता | संस्कृत में 'श्यामा! शब्द का प्रयोग बिस श्रथ भें किया 


$ ग्रोस्वामी तुलसोदास जी ने भी श्मी भये में इस राष्द का प्रबोग रामबरितमानस में 
किया है : 


अभिय मूरि लिमि लुगवत रहते । 
दीफाति मा टरन कहक । 
३३ 
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जाता है उसी अथ में लोफगीतों में भी इसका व्यवद्दार होता है'। परंतु द्विंदी के 
प्ाँवली” शब्द ने संस्कृत के मूल श्र सुंदरी! को छोड़फर 'कालापन”ः को धारण 
क्र लिया है | 


लोकसा द्वित्य में प्रयुक्त शब्दों को ग्रहण करने से हिंदी साहित्य फी भीइद्धि 
होगी । उसका भाषाभांडार समृद्ध होगा | नए नए शब्दों, भ्रुद्दावरों ओर लोफोक्तियों 
को अपनाने से हमारी राष्ट्रभाषा की भाषामिव्यंजनी शक्ति बढ़ेगी। गाँवों में ऐसी 
झनेक लातियाँ निवास करती है लिनके पेशे भिन्न भिन्न हैं, जैसे--लोहार, सोनार, 
बढई, कुम्दार, घोबी, मललाह, नाई आदि । ये बिन साधनों या ओजारों से अपना 
काम करते हैँ उनके विभिन्न नाम पाए जाते हैं। इन पारिभाषिक शर््दों का संग्रह 
तथा अहरय करना इमारे साहित्य फी वृद्धि के लिये मंगलकारी सिद्ध होगा। 


लोकसाहित्य के अ्रनंत कोष में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके भार्ों के 
समुचित प्रकाशन में खड़ी बोली श्रस॒मथ है । “बिराना? एफ क्रिया है बिसका श्रथ 
दिंदी में 'मुँह चिढ़ाना' है | परंतु “बिराना? का माव “मुँह चिदाने' से कुछ भिन्न दै | 
इसी प्रफार 'डाइना” शब्द है जिसके लिये खढ़ी बोली में 'जलाना? या 'दु।ख देना! 
का प्रयोग किया छा सकता है। परंतु डाइना का श्र इन दोनों शब्दों से अधिक 
व्यापक श्रौर गंभीर है | 'निहुरना? का अर्थ “'कुकना! है। भुकने का प्रयोग किसी भी 
वस्तु के लिये किया था सकता है। परंतु 'निहुरना! का प्रयोग विशेषकर मनुष्यों 
की कमर भुकने के लिये होता हैं। ढा० प्रियसन ने अपनी “विहार पीछेंट 
लाइफ? नामक पुस्तक में बिहार के बनज्रीवन से संबंध रखनेवाले पारिभाषिक शब्दों 
फा सम्रह बड़े परिश्रम के साथ किया है। प० रामनरेश त्रिपाटी ने 'ग्रामगीतः के 
भूमिका भार में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रामीण शब्दों का संकलन प्रस्तुत किया है जिनके 
पर्यायवाची शब्द हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। यदि हिंदी की सभी बोलियों छे 
ऐसे शब्दों का संग्रह किया ज्लाय तो हिंदी का शब्दमांडार कुबर के कोच के 
समान अनंत हो जायगा । 


( क ) सोकसाहित्य की महत्ता के संबंध में कुछ घिशिष्ट विद्वानों फे 
विचार--8ंसार के श्रनेक विद्वानों ने विभिन्न दृश्यों से लोकसाहित्य की महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है। ईवलिन मार्टिनेंगों का 


) तन्‍्नों स्थामा शिक्षरिदशाना पक्िंगाघरोष्टी । मध्ये दामा चकितइ रिखी प्रेयदया निम्नना भिः॥ 
“--कालिदास : मेपदूत । 


तुलना की लिए ; 
“हम नाही लाइवि परदेस ५ सॉदरयोरिया ।? _ लेखक का निजी संग्रह | 


१७३ प्रस्तायनां 


मत है कि संसार के समस्त कथासाहित्य का छन्‍्म लोककट्दानियों से हुआ है तथा 
समस्त विशिष्ट काव्य का प्रादुर्भाव लोकगीतों से माना जा सकता है! | इसो लेखिका 
ने इसके महत्य के संर्बध में लिखा है कि लोककाव्य व्यक्तिगत या सामूहिक तीव्र 
भार्षों के प्रकाशन हैं। लोफकविता और कयाओं का स्तोत्र राष्ट्रीय जीवन के श्रंतरतम 
से निःखत होता है। बनता का दवदय इन गीतों ओर गाथाओं में प्रतिनिबित रहता 
है| ऐसा भी समय आया है जब जातीयता या राष्ट्रीयता की गंभीर तथा अ्रतिशय 
मावना ने संपूर्ण राष्ट्र को लोककवि के रूप में परिवर्तित कर दिया है" 


एंड्र फ्लेचर ने लिखा है कि यदि किसी मनुष्य को समत्त लोकगीतों फी 
रचना का श्रधिकार मिल जाय तो उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता 
नहीं कि उस देश के कानून को कौन बनाता है? | इसका भाव यद्द है फि लोकगीतों 
आऔर लोकगायाओं में कानून से भी श्रधिक शक्ति ओर प्रमाव है। चमनी के 
मद्दाकवि गेटे की संमति में राष्ट्रीय गीतों तथा गाथाश्रों का विशेष महत्व यह दै 
कि प्रकृति से उनका सद्यः प्रेरणा प्रास होती है। इनमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं 
होता तथा ये एक निश्चित सोत से निकलकर प्रवाहित होते* हैं। जे० एफ० 
केंगबेल ने लोककथाओं को विशेषताओं का प्रतिपादन करते हुए अपना यह विचार 
प्रकट किया है कि लोककथाएँ उन लोगो के वात्तविक जीवन का सटीक चित्रश 
करती हैं जो उन कथाओं को पूर्ण विश्वास तथा सचाई के साथ कहते हैं। 
झानंत काल से ये ऐसा ही करती झा रही हैं| वर्तमान युग के संबंध में यह बात 
मले ही उच्ची न हो; परंतु अतीत के संबंध में तो बिल्कुल ठीक है। अतएब 
भूतकालीन विस्मृत छ्लीयनदशन के विषय में इनसे बहुत कुछ सीखा न्रा सकता 


3 दि फोकटेल इध दि फादर भाव आल फिकशन एंढ दि फोकसाग इज दि मदर आय 
आाल पोषट्री । --मार्टिनेंगो : दि स्टडो भाव फोकसास्स, ५० २ 


२ पापुलर पोण्ट्ी इज दि रिफ्लेक्शन भाव्‌ मूवमेंट्स आब्‌ स्ट्राय कलेगिटव भार शंडिबोडुभल 
इमोरान । दि स््रिग्स भाव्‌ लीजेंड थेंड पोएट्रो श्श फ्राम दि ढोपेस्ट वेल्स भाव मैशनल 
लाइफ । दि वेरी हार्ट आबू दि पीपुल इज लेड बेभर श्न इटस सागाज ऐड सॉरस। देभर 
हैन बौत टाश्स ऐन प्‌ प्रोफाशड फीलिंग आव्‌ रेस ऐंड पेट्रिभाटिज्म हैज सफाइस्ड 
टने ए होल नेशन श्नटू पोएट्स । --सो० ई० मरार्टिनेंगो : एसेज इन दि स्टडो आाब 
फ्ोकतांग्स, पृ० 2 

3 इफ प मैच इज परमिटेश ड मेक भाल दि बैलेडस, दी नोढ नाट करेभर हू शुर मेक दि 
छाज आब्‌ नेशन । 


“दि स्पेशल बैल्यू', रोट गेंटे, 'भाव्‌ हाट वी काल नैशनल सांग्स ऐंड वैलेडस इज दैट देशर 
स्पिरेशन कम्स फ्रेश फ्राम नेचर, दे आर नेवर गाट अप, दे छ्लो फ्राम ए श्योर स््रिंय ( -« 
'दि रूडी आव्‌ फोकस स्त' में गेडे का इदूभूत कथन । 


दिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास १8० 


है? | डा० प्रियसन ने मोलपुरी शोकगीतों की भहसा प्रतिपादित करते हुए 
कितनी सटीक बात कही है कि लोकगीत उस खान के समान है जिसके खोदने का 
कार्य अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ दै। यदि इन गीतों का प्रकाशन किया चाय ठो 
इनकी प्रत्येक पंक्ति में ऐसी बहुमूल्य सामगओ उपलब्ध होगी चिससे भाषाशात््र संबंधी 
श्रनेक समस्याएँ सुलकाई था सकती हैं* | ढा० प्रियर्तन ने भोजपुरी लोकगोीतों के 
संबंध में अपना लो विचार प्रकट किया है बही दूसरी भाषा के लोकगीतों के संबंध में 
भी कटद्दा जा सकता है | लोकगायाझं की स्वामाविकता, श्रकृत्रिमता और सरलता के 
संबंध में सुप्रसिद्ध लोफसाहित्यशास्री तथा अश्रग्रेब विद्वान एफ० बी० यूमर का 
कथन कितना समीचीन है कि 'लोकगाथाओं का महत्व केबल इसी बात में नहीं है 
कि उनमें आदिम, अकृषत्रिम एवं सुंदर काव्योत्तेश् ना उपलब्ध होती है। वे परंपरा 
से चली आती हुई काव्यमाषा में ही अपनी श्रभिव्यक्ति नहीं करती प्रत्युत जनसमूह 
की वाणी द्वारा भी प्रकाशन फरती हैं। उनमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं पाई 
जाती। जो वस्तु जैती है उसका ययातथ्य रूप में वे वर्णन करती हैँ। वे स्वतंत्र हैं 
तथा खुली हवा फी भांति ताबी हैं। वायु और दूय का प्रकाश उनमें खेल फरता है? | 


मुप्रसिद्ध विद्वान ढा० वैरियर एलविन लोकसाहित्य के महत्व का वर्णन 
करते हुए सानवविशानवेता के लिये इसका श्रध्यपन परम झावश्यक बतलाते हैं। 
वे लिखते हैं फि 'लोफकमगीत केवल इसीलिये महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उनका संगीत) 


* दि टेहत रिप्रेजेंट दि ऐक्चुअन्ष एजीडे लाइफ आव्‌ दोज हू टेल देम विद प्रेट फाइ्देलिटी । 
दे हैब दन दि सेम, इन भझाल लाइकलिहुड, टाश्म भार्ट भाव माइंड, पेंड दे? हिच इज 
नाटट्ट भाव दि प्रेजेंट इज, इन आल प्रंगेवेलिदी, £ अाभ्‌ दि पारट, पेंढ देशरफोर 
समधिय मस्ट बी हम्ट॑ भाव्‌ फारगाटेस वेज शराब लाइफ |--भाइ० एफ० देँपवेल : 
दाहशलेंद टेल्स । 


दि सोजपुरी फोक्साग्स आर ८ माश्न आलमं:ःट धंटायरली अ्रनवरर्स एंड देभर इज 
इ'डंली ए लाश्न इन बन भाव देम हिल, एफ पश्लिस्ड साठ, बिल नाट गिक शैल्यूएजुल 
ओर, इन दि शेर आष्‌ ऐन एक्ससेनेशन झाबू फाइलोलाजिकल डिफिककटी ।--पियर्सन 
ज० रा० ९० सो ० बं०, भाग ५९, क्ंद्ध १, सन्‌ १८८३, ५० १२ 


दि एवाइडिग वैल्यू आवू दि वैलेडस इज देट दे गिव ए हिंट आव्‌ प्रिमिटिव ऐंड भनरूयापल्क 
पोएटक सेंलेशन । दे रपीद जाट भानलो इन दि लेस्वेश भाव्‌ ट्रेडिशन, बढ आजसों 
विद दि काएत भाव दि मल्ठोच्यूद। देशर इम सर्थिंग सटल इन देशर अरक्किंग ऐंड दे 
अपील दर बिग्ज पेज दे झर। फ्राम बन बाइस भाव साढर्न लिटरेचर दे झार फी । ... 
द कैन टेलु ६ युड टेल | दे भार फ्रेश बिय दि ओपन एबर। बिढ पेंड सनशाइन 
से भर देम | एफ» बी० गूमर : दि पापुलर बैलेंड, (० ४१७ 


रा 


् 


१६१ प्रस्तांचनी 


स्वरूप और वराय विषय जनता के जीवन का अंग्रभूत बन गया है, प्रत्युत उनकी 
महत्ता इससे भी अधिक है । इन मनोरम गीतों में, इन व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित 
लेखपत्नों में, दर्मे मानवविजश्ञान संबंधी तथ्यों की प्रमाणीभूत सामग्री उपलब्ध 
होती है। मानवविशानवेत्ता को अपने सिद्धांतों की सत्यता प्रमाणित करने के लिये 
लोकगीतों को छोड़कर फोई दूसरा, सच्चा शव विश्वासपात्र साक्छी उपलब्ध नहीं हो 
सकता” | फरमा जाति के लोग के एक लोफगीत का भाव यह है कि यदि तुम मेरे 
जीवन की सच्ची फट्टानी जानना चादते हो तो मेरे ग्रीतों को सुनो । 


* “दि फोकर्सास्स झार इंपारेंट नाट औनलौ विकाज दि म्यूजिक, फास॑ ऐंड दि कंटेंट आय्‌ 
दि बसे इज इन इटसेल्फ पार्ट झ्राव ए पोपुल्स लाइफ बट ईबिन मोर, विकाज श्न सांग्स, 
इन चभाम्से, इन ऐक्चुअली फिनस्द ऐंड पस्टे ब्लश्ड डाब्युमेंट्स, वी हैव दि मोरट आयेंटिक 
ऐंड भनरोकेशुल विटनेख ढु ए्थ्नोग्रेफिक फैबटू्स। ... इन मेकिंग भ्रप हिज 
( एथ्नोलाजिस्टूस ) माश्ड ही कैन देव नो! बेटर एविडेंस दैन सांस्स --डा० वैरियर 
एलविन :; फोकप्तारस भाव छत्तीसगढ़, भूमिका भाग । 

३ इफ यू बांट डु नो दि स्टोरी भाष माई लाइफ, देन लिसन डु माई ( करमा ) सांश्स । 
-हा० वैरियर पएलविन : बही, सूमिका भाग । 


प्रथम खंड 
मागधी सम्रुदाय 


(१ ) मेथिली लोकसाहित्य 
श्री रामइ्कबालसिंह “राकेश” 





अवतरणिका 


मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है। मिथिला बिहार राज्य ( प्रांत ) का 
बह भाग है जो गंगा नदी के उत्तर तथा भोजपुरी क्षेत्र के पूव है| प्राचीन फाल में 
यह एक स्वतंत्र राज्य था। इसका एक नाम विदेह भी था क्योंकि यहाँ के प्राचीन 
राजवंश फा यही नाम था। सुप्रसिद्ध राजा सीरध्यज जनक यहीं के शासक थे | 
पुणयश्लीका जानकी इसी मिथिला प्रदेश की पुत्री थीं जिससे इनको “मैथिली? मी 
कहते हैं | विदेह नाम का उल्लेख वेद में भी पाया जाता है। इस वंश में भिन्रि 
नामक एक राजा उत्पन्न हुआ था जिसने अनेक स्थानों में अ्रश्वमेघ यज्ञ किए. | 
संभव है, इसी के नाम से इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ गया हो | लोगों का यह 
विश्वास है कि जिस भूमि में इस राजा ने अ्रश्वमेघ यश संपन्न फिए. उसकी सीमा उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशी नदी और पश्चिम में गंडक नदी थी । 
इसी प्रविन्न भूमि फा नाम मिथिला पड़ा । याशवल्क्यस्मृति तथा रामायण में इस 
नाम का उल्लेख पाया जाता है | 


उणादि सूत्र के अ्रनुसार मिथिला शब्द की उत्पत्ति 'मंथ” धातु से हुई है । 
मत्त्यपुराण के श्रनुतार मिथिल नामक एक बहुत बडे ओजस्वी ऋषि ये | संभवतः 
उन्हीं के माम पर इस प्रदेश का नाम मिथिला पढ़ गया। आधुनिक मिथिला 
प्रदेश में प्राचीन काल के वैशाली, विदेह तथा श्रंग, ये तीन प्रांत अंतर्भुक्त हैं | 


डा० जयकांत मिश्र के अनुसार मिथिला की प्राचीन सीमा के अ्रंत्गत 
आधुनिक मुजफ्फरपुर, दरमंगा, चंपारत, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, पूर्णिया 
जिले के कुछ भाग तथा नैपाल राज्य के रौताहट, सरलाद्दी, मोहतरी तथा मोरंग 
आदि जिले अंतर्भुक्त हो सकते हैं। प्राचीन तथा मध्ययुग में नैपाल और मिथिला 
का घनिष्ट संबंध था। रामायण की जानकी के पिता सीरध्वज जनक फी राजधानी 
जनफपुर की स्थिति इस बात को स्पष्टतया प्रमाशित फरती है कि अतीत काल में भी 
नैपाल की तराई का कुछ भाग मिथिला प्रांत के अंतर्गत संमिलित रहा होगा । 

मिथिला का एक अन्य नाम 'तिरहुतः भी है जो संस्कृत 'तीरमुक्ति! का 
अपभ्रंश है। पुराणों तथा तांत्रिक अ्रथों में इस नाम का उल्लेख पाया थाता है। 
“बरुरक्षाकर' नामक ग्रंथ में भी यह नाम उपलब्ध होता है। आजकल प्रायः दरभंगा 
तथा मुजफ्फरपुर जिलों फो ही तिरहुत नाम से पुकारते हैं, यथपि तिरहुत डिबीजन 


बट 
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हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास । 


( फमिश्नरी ) के अ्रंतर्गत इनके श्रतिरिक्त चंपारन तथा सारन ( छुपरा ) जिलों की 
भीन्‍गणना है । 
मैथिली, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, मिथिला निवासियों की 

भाषा है। इस भाषा का उल्लेख डा० कोलब्रुक के संस्कृत तथा प्राकृत निर्बधों में 
कुछ विस्तार के साथ उपलब्ध द्वोता है।" डा० प्रियतन ने फोलब्रुक के इन निब॑धों 
का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है | डा० फोलब्रुक ने अपने निबंध में मैथिली का 
संबंध बंगला से दिखलाया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस भाषा का साहित्य 
में प्रयोग नहीं होता । 

इसके पश्चात्‌ सिरामपुर के मिशनरी लोगों ने श्रपनी सोसाइटी के १८१६ ई० 
के ६ठें विवरण ( मेम्बायर ) में श्रन्य श्रायभाषाओ्रों से तुलना करते हुए मैथिली का 
भी विवरण प्रस्तुत किया है। इंडियन एन्टिक्वेरी में इसका दूसरा नाम “त्तिरहुतिया” 
भी उपलब्ध होता है |३ इसके अ्रतिरिक्त फेलेन, कैलाग, तथा प्रिय्न जैसे भाषा- 
शास्त्र के विद्वानों ने अपने ग्रंथों में इसफा विवरण प्रस्तुत किया है। डा० ग्रियसन 
ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे श्राफ इंडिया? में इस भाषा फा जो वर्णन किया है वह श्रत्य॑त 
प्रामाशिक तथा महत्वपूर्ण है | 

यूरोपीय विद्वानों के इन उल्लेखों के श्रतिरिक्त इस संबंध में जो श्रन्य 
सामग्री उपलब्ध होती है उसपर भी विचार करना आवश्यक है। विद्यापति ने 
फीर्तिलता के प्रारंभ से इसकी भाषा को “देसिल बश्चना?* या “श्रवहट्ट' कहा है। 
डा० सुभद्र का के अनुसार 'देसिल बशञ्नना' से उस समय की भद्र लोगों की भाषा 
से तातये दे। अवहृष्ट से विद्यापति की पदावली अ्रथवा उनसे एक शताब्दी पूर्व 
होनेवाले ज्योतिरीश्वर की भाषा से तुलना करने पर यह्द बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उसमें विद्यापति ने उन शब्दों का प्रयोग किया है जो बोलचाल फी मैगिली से 
लुप्त दो चुके थे । अ्रवहृष्ट से वस्तुतः श्रपश्रंश प्राकृत से तात्पयं नहीं है अपितु यह 
प्रारंभिक नव्य भारतीय श्रायंभाषा का ही एक दूसरा नाम है ।* 

मैयिली की पश्चिमी, पूर्वों, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओं पर क्रमशः भोजपुरी, 
बंगला, नेपाली तथा मगही भाषाएँ स्थित हैं। अपने क्षेत्र में मैथिली भाषा मुंडा 


१ एशियाटिक रिसर्चेज, भाग ७, ए० १६६ ( सस्‌ १८०१ ई० ) 

२ इंट्रोडक्शन डु द मेथिली डायलेक्ट आव्‌ बिद्यारी लेग्वेज ऐज स्पोकेन इन नाथ॑ विद्वार, 
भूमिका, ६० १५। 
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४ देसिल बश्नना सब जन मिद्ठा | 

४ डा० झुभद्र का : फार्मेशन भाव मैयिली, पृ० ४४-४१ 


छ अवतरणिका 


तथा संथाली इन दो अनाय बोलियों से मिलती है। मैयिली की प्रधान निम्नांफित 
बोलियाँ उपलब्ध होती हैं 

(१) आदश्श मैथिली 

(२) दक्षिणी » 

(३) पूर्वी 

(४) पश्चिमी ;; 

(५ ) जोलडदी + 

(६ ) केंद्रीय. » 

इनमें से दरभंगा जिले में बोली जानेवाली मैथिली आदर्श समभी 
जाती है। 

मैथिली भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से मानी जाती है। डा० प्रियसंन 
ने अ्रपनी भाषा संबंधी सर्वे की रिपोट में बिहार प्रात में बोली जानेवाली भाषाओं फो 
बिहारी लैंग्वेज ( बिहारी भाषा ) नाम दिया है ओर उसकी तीन बोलियोँ बतलाई 
हैं--( १) मैथिली, ( २) मगद्दी, ( ३ ) भोजपुरी । वस्तुतः बिहार की इन तीनों 
बोलियों के व्याफरण के तुलनात्मक श्रध्ययन के पश्चात्‌ ही डा० प्रियसंन इस सिद्धात 
पर पहुँचे हैं और उनका यह श्रनुसंधान श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। परंठ इधर कुछ 
विद्वानों ने डा० प्रियसन के इस सिद्धात को श्रात सिद्ध करने का प्रयास किया है | 
डा० जयकात मिश्र ने अपनी पुस्तक “ए हिस्ट्री श्राव्‌ मैथिली लिटरेचर”? 
में डा० ग्रियसन के मत का खंडन करते हुए भोजपुरी फा संबंध उत्तर प्रदेश से 
बतलाया है । 


बिहारी भाषा की तीनों बोलियों में मैथिली का इतिहास सबसे प्राचीन है । 
मैथिल फोकिल विद्यापति ने अपने कोफिलकंठ से जिस भाषा में गान गाया हो उस 
भाषा का महत्व सरलतया समझा जा सकता है। विद्यापति की पदावली दी श्स 
भाषा फो अमर बनाने के लिये पर्याप्र है। मैथिली के कवियों की परंपरा दीर्घ काल 
से अच्ुणर्ण चली आती है। श्राज भी इस प्रात में अश्रनेक फवि विद्यमान ईं 
जो बड़ी सरस, सरल तथा सुंदर रचना करते हैं। 

मैथिली भाषा प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है परंतु मैथिल 
ब्राह्मणों की श्रपनी एक श्रलग लिपि भी है जो मैथिली फहलाती है" | यद्द लिपि 
बंगला लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती है | 


$, डा० धीरेंद्र वर्मा : हिंदी भाषा का इतिहास, १० ५७ 


प्रथम अध्याय 
गद्य 


मैथिली का शिष्ट साहित्य जिस तरह समृद्ध है वैसे ही इसका लोकसाहित्य 
भी कमनीय और विस्तृत है, यह भ्री रामइफबालसिंद 'राकेश” के दो संग्रद्दों से 
मालूम होता है। यह गद्य औ्रर पद्म दोनों में मिलता है। गद्य में लोककथयाएँ 
/खिस्सा? और मुद्दावरे हैं और पद्म में लोकगाथाएँ “पवाडे? श्रौर लोफगीत । 

पद्म साहित्य की तरह मैथिली के गद्य लोकसाहित्य के संग्रह और प्रफाशन 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 


१, लोककथा “'खिस्सा' 


पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, सहरसा से मुंगेर, भागलपुर जिलों तक फैले गैथिली 
क्षेत्र की माषाश्रो मे कम श्रंतर है। शास्त्रीय साहित्य के लिये दरभंगा की भाषा को 
शिष्ट माना जाता है, पर लोकसाहित्य के लिये ऐसा निर्बंध नहीं है। निम्नलिखित 
लोककथा मैथिली क्षेत्र के पश्चिमी अ्रंचल पर अवस्थित मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी 
थाने के गाव जगरनाथपुर ( मुजफ्फरपुर से १० मील दक्षिण ) के निवासी भी 
बलराम ठाकुर ने फह्दी है : 


(१० फुदग॒दी 


एक फुदगुद्दी रहे | ऊ चराई फा गेल । ओकरे एगो चना मिलल | खूटा 
में दरे गेल । एक दाल गीरल, एक दाल बोही में अ्रटक गेल । ऊ बढई केने गेल 
श्रौ फटलख :; 


बढई बढ़ई, खूँटा चीरू | खूँटा में मोरे दाल बा । का खाऊँ, का पीऊँ, का 
ले परदेस जाऊँ। बढई कदटलख कि एगो दाल खातिर हम खँँटा ना चिरब। 
फुदगुद्दी राजा कने गेल | कषशलख ; 

राजा राजा बढुई डॉडू | बढ़ई न खूटा चीरे |* * “आदि | 


राजा कहललख ; एक दाल खातिर इम बदूई न डॉडब । फुदगुद्दी रानी केने 
गेल ञ्रौ फहटलख ; 


। सच [खंड १: अध्याय १ ] 

रानी रानी, राजा बुभाऊ | राजा न बढ़ई डाडे ।*** 

रानी कहलख ; एगो दाल खातिर हम राजा न बुकाएब | फुदगुद्दी उदास 
होके सरप कने गेल औ कहलख : 

सरप सरप, रानी डसू। रानी न राजा बुकावे ।' * 'सरप कहलख ; एगो दाल 
खातिर हम रानी न डसब | फुदगुद्दी गेल लाठी कने शो फहटलख ; 

लाठी लाठी, सरप पीदू । सरप न रानी डेंसे |" 'लाठी कदलख : एगो 
दाल खातिर हम सरप पीटू, न पीटब । फुदगुद्दी गेल आग कने श्री कहलख : 

आग आग, लाठी जार | लाठी न सरप पीटे ।" * “आग फकहलख ; एगो 
दाल खातिर इम जाई लाठी बारे ? न जाइब । फुदगुद्दी गेल समुंदर कने औओ 
फहलस ६ 

समुंदर समुंदर, झ्राग बुकाऊ। झ्ाग ना लाटी जारे | ' 'समुंदर फटटलख : 
एगो दाल खातिर हम आग न बुकाएब । फुदगुद्दी गेल हाथी कने श्री फहलख--- 

हाथी हाथी, समुंदर सुखू | समुंदर न श्राग बुकावे ।' * “हाथी कहलख ; हम 
एगो दाल खातिर समुंदर सोखू ? न सोखब । फेर फुदगुद्दी गेल जाल कने : 

जाल जाल, हाथी बक्ताऊ | दाथी न समुंदर सोखे |" * 'जाल फहटलख ; हम 
एगो दाल खातिर हाथी न बर्माएब | फुदगुद्दी गेल मूसा कने श्री कहलख--- 

मूसा मूसा, जाल काट । जाल न हाथी बम्कावे ।' ' 'मूसा कहलख : हम 
एगो दाल खातिर जाल न फाटेब । फुदगुद्दी गेल बिलाई कने--- 


बिलाई बिलाई, मूसा घर | मूसा न जाल फाटे, जाल न हाथी बभ्कावे, हाथी 
न समुंदर सोखे, समुंदर न शआ्राग बुकावे, आग न लाटी जारे, लाठी न सरप मारे, 
सरप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डाढे, बढई न खूटा चीरे, 
सख्ूटा में दाल बा, का खार्ऊँ का पीऊँ का ले परदेस जाऊँ। 


बिलाई कहलख ; हमरा बुकावे बुक्तावे जनि फोइ, हम मूसा घरब लोह। 
बिलाई के लेके फुदगुद्दी मूसा फने पहुँचल। बिलाई के देखते मूसा डराई 
के बोलल ; 

हमरा घरे ओरे जनि कोइ | हम जाल काटब लोइ | 


तीनों पहुँचलन जाल केने । देखते जाल बोलल ; हमरा काटे कोटे जनि 
फोह। हम हाथी बक्तायब लोइ । चारो पहुँचलन समुंदर कने । समुंदर देखते बोलल ; 
हमरा सोखे श्रोखे जनि कोइ | हम आ्राग बुझायब लोइ। पाँचो जने पहुँचलन लाठी 
कने । लाठी देखते बोलल ; इमरा जारे ओरे लनि कोइ। हम सरप पीटब लोइ। 
छुओ जने पहुँचलन रानी कने | रानी देखते बोललिन ; हमरा डसे ओसे जनि 
है |! 


हिंदी साहित्य का दृद्दत्‌ इतिहास के 


फोइ । इस राजा बुभायच लोहइ । सातो जने पहुँचलन राजा कने । राजा डेराय के 
बोलल ; हमरा बुझावे श्रोकावे जनि कोइ । हम बढई डाडाब लोइ। आठो जन 
पहुँचलन बढई कने | बढ़ई डेराय के फलख ; हमरा डाडे श्रोडे जनि फोइ | 
हम खूटा चीरब लोइ | सब लोग खूटा के नगचा पहुचलन। खूदा कहलख; 
हमरा चीरे ऊरे जनि कोइ । हम दाल गिरायत्र लोइ। एतना कइके दाल गिरा 
देलख । फुदगुद्दी दूना दाल लेके फुरे दिन उड़ मैल | 


खिसा खिसगरी खिसा के दू चार टगरी | 
हम खटिया तू मचिया | खिसा कइसे होइ। 


(२) घड़ियाल 


एगो घड़ियाल रहलइ | एक दिन साक्ि के नदी से उप्पर सुखबलाए बहइठल 
रहलइ | धड़ियाल के सोभाव, झोकरा श्रोंख से लोर सदा गिरइत रहलक | एगो 
कूकुर ओकरा के रोश्रत देखललख | मन में दया आइल । ऊ गेल पूछे--“तोहरा 
कवन दुख परल हउ, जे तू रोअइ ल ।! नजिका पाइके घड़ियलवा ठप दे श्रोकरा 
के लील गेल | 

ई कुल रहरी में से एगो सियार देखइत रइल हु | सियार के बहुत दुख 
मेल | सोचलख, ऊ तो ओकरा दुख पूछे गेल | ई बदमास से बदला लेवइ चाही । 

घड़ियाल श्रोही समय अंडा परलख नदी के किनारे बलू खोदके | सियरा 
देखइत रइल हउठ | गमे गमे नदी के पानी सुखल गेल | पानी दूर चल गेल । 
पड़ियाल रहल पानी में | सियरवा रोज उनके एगो श्रंडा खा जाय | घढ़ियलवा 


देखइत रहे । सुखल में गते गते श्रत्रे । तबले सियरवा भाग जाय | अ्इसे करते 
फरते ओकर सब अंडा खा गेल | 


बरसात फेर श्रा गेल | नदी मर गेल | घड़ियाल सॉचलख--ई त हमार 
कुलि श्रंडा खा गेल | श्रव एके मारे के चाही | ऊ पता लगावे लागल कि ई 
फहाँ पानी पिए छै । नदी के फिनारे एगो पीपड़ के गाछु रहह । सियरवा चुपे चाप 
उनके अझने डी एकंता में पानी पिए.। घड़ियाल के पता लग गेल । झोहदी जगो ऊ 
पानी में बुडकल रहल पहिले ही से । पीपड़ के सोढ़ के उप्पर चतदके सिपार जइसे 


पानी पिए लागल है तदसहीं घड़ियलवों दुल्लो हाथ से ओकर पुनों आरेलका 
गोड़ पकड़लख | सियरवा कहलख ; 


जा हो दोस, तोहा घरे याही गोड़, 
थे लेदला बड़ के सोड्‌ 


॥१ गद्य [ खंड ॥ : अध्याय 


घढ़ियलबा के बुकायल कि साँचे पीपड़ के सोड़ धरा गेल। गोड़ छाद़के 
सोड़ पै लेलख | अब ले सियरवा भाग के सुखला में चल गेल, औ कदददृह : 


जा हो दोस तोहरा घरे के चाही गोड़, थे लेल सोड़ । 


( श्र ) 'बुकमठली” ( पहेली ) 


१--चाक डोले चकमन डोले | खारा पीपल कबहू न डोले | 
ई की सले, 'इंडा इनार! 
२-तनी बड़ के खरहा, दुनमुन नाव | 
ओपर लादे पयीस मन घान । 
चिट्ठी 
३--गोड तर बरहल बाप रे याप। 
आग 
४--तनी बड़के दुद्या, पटक देली दुदया। 
फूट न फायदे बाह बाहरे दुदया। 
मटर 
५--इल्ली देखल दिल्ली देखल देखल सहर कलकत्ता । 
एक सदर में ऐसन देखल, फूल के ऊपर पता। 
गुम्मा फूल 
६---चार चिरइया चार रंग | चारो बेदरंग। 
पिजरा में रख देला। चारो एक्के रंग | 
पान 
७--एक चिरद॒या लट। ओकर पाखतर दुन्नों पट | 
शझोकर खलरा ओदार । तेकर मास मजेदार | 
ऊ्स् 


द्वितीय अध्याय 


पद्च 

१. लोकगाथा 'पवाड़ा” 

मैथिली के लोकसाहित्य में वे सभी पवाड़े प्रचलित हैं जो मग़ही और 
भोजपुरी में मिलते हैं, जैसे १. कुअर विजयी, २. नैका बंजरबा, ३. लोरिकाइन, 
४. राजा ढोलन, ५. बिहुला, ६, श्राहह्व | किंतु मैथिली भाषाज्षेत्र में उन पर 
मैथिली भाषा का प्रभाव पढ़ा है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से उनका महत्व भी है | 
इनके नमूने दूसरी भाषाओं में दिए जानेवाले हैं। श्रतः उनको यहाँ नहीं दिया 
जायगा । 


६. ऋमर 
भूमर रूंगार रस प्रधान गीत है। भोजपुरी तथा भ्रन्य भाषाओं में भी इस 
गीत का प्रचलन है । इसका एक उदाहरण यहाँ दिया ज्ञाता है । 
धनि--भोर मेहल हे पिया भिबसरवा मेइल हें । 
उठू न सेजरिया से कोइलिया बोलइ हे ॥ 
पिया--कोइलिया बोलदइ हे घनी, कोइलिया बोलइ है । 
देह न मुरेठया, हम फकलकतवा जहयो है ॥ 
धनि--कलकतथवा जइया है पिया, कलकतथा जहया हे | 
हम तउ थाया के बोलाके नइहरथे जदहयो हे ॥ 
पिया--नश्दरथे जइया है 'थनी, नइृहर्थे | 
जेतना लागल वा रुपैया, ओतना घैफे जइृहड है ॥ 
घनि--रुपैया देवा है पिया, रुपया | 
जेसन बाबा घर से लेला, ओइसन बनइए दोहउ है ॥ 
पिया--बनइप देवो हे धनी, बनहए | 
मोतीचुर के लडुअवा, खिञआइए देया हे । 
घधनि--न बनइवा हो पिया, तू न बनइवा हे | 
अपना मनवा के यतिया मने रखिया हे ॥ 


तृतीय अध्याय 


लोकगीत 
१. श्रमगीत 
(के ) साँखर--“चाँचर' शब्द का श्रथ है परती छोड़ी हुईं जमीन । पावस 
ऋतु में खेत रोपते हुए कमकर ( श्रमिक ) दो दलो में बंटकर “चाँचर” गाते हैं। यह 
प्रश्नोच्तर के रूप में गाई जाती है। एक दल संमिलित अ्रथवा अ्रध॑मिश्रित स्वर में 
प्रश्न करता है। दूसरा उसका समीचीन उत्तर देता है। ऊपर से वर्षा होती रदइती 
है श्रौर नीचे घुटने भर जल में कमर मुकाए कृपक जमीन को धान से आबाद करते 
जाते हूँ | गाने का सिलसिला बीच बीच में इस जोश खरोश के साथ चलता 
है कि आ्राकाश का पर्दा फटने लगता है। 
२-कौन मासे हरिअर ढूँठ पकरा | 
कौन मासे हरिअर घेनु गाय | 
कौन मासे हरिअर पातर तिरिया | 
कौन मासे गौन केने जाय । 
चइत मासे हरिअर दूँठ पकरा | 
भादों मासे हरिश्वर धेनु गाय। 
अगहन मासे हरिअर पातर तिरिया। 
फागुन मासे गौन केने जाय। 
२ - कौन फूल फुलाइ छुद्ट कोठरिया । 
कौन फूल फुलाइ छुइ अकास । 
कौन फूल फुलाइ छुद् समुंदर में । 
कौन फूल फुलाइ छुइ नेपाल । 
पान फूल फुलाइ छुइ कोठरिया | 
कसइलि फूल फुलाइ छुइ अकास । 
चूना फूल फुलाइ छुद्द समु दर में । 
कथ फूल फुलाइ छुद् नेपाल | 
२. ऋतु गीत 
(के ) मलार ( साधन )--तिरहुति! श्रोर अन्य अ्रनेक गीत शैलियों के 
रहते हुए, भी 'मलार' के बिना मिथिला के लोफसंगीत की दुनिया उज्जाड़ थी। 
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मलार! पावस ऋतु में सनी पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन, दोनों के गाने के 
दंग अलग अलग हैं। ओरतें इन्हें गाने के वक्त किसी साजबाज की मदद नहीं 
लेती | हिंडोले पर बैठकर वे संमिलित स्वरों में गाती हें। पुरुष साबबाज की 
मदद से गाते हैं, और जब वे पंचम में पूरी आवाज के साथ राग श्रलापते हैं तब 
कभी कभी तबले ओर मृदंग ( थाप की चोट से ) कड्ककर टूक टक हो जाते हैं । 

इस प्राजल गीतशैली के कुछ नमूने देखिए : 
१--कारि कारि बद्रा उसड़ि गगन मासरे । 
लहरि बहे पुरवहया। 
मत,बद्रा बूँद बूँद महरह । 
घराए पलंग पर मिंजत, 
कुसुम रंग सड़िया । 
रे बदरा मति बरसु पहि देसवा | 
रे बदरा बरिसु ललन जी के देसवा | 
बदरा हुनके सिजाब सिर टोपिया रे बदरग | 
एक त ग्रेरिन भेल सासु रे ननदिया। 
दोसर बैरिन तुहँ भैल रे बदरा। 
मति वरसु पहि देसवा | 
बदरा, कहमे सुखएबो में लालि चुनरिया । 
कहमे सुखफबो नागिन केसिया रे बदरा । 
मति बरसु एष्टि देसवा । 
२--कहु ने सिया जी क बतिया है लछुमन | 
भवन छोड्अलों बनहि पठअलों, 
बिरह द्गध भेल छुतिया ! 
सगरि राति हम बइसि गमअलों । 
नींद गेल हुनि आँखिया। 
साय छुथि भवन भाउज छुथि यन बन | 
केहन कठिन मेल छुतिया हे लछुमन | 
( खत ) फाग--पंगीतमय त्योद्ारों में होली का त्योहार भी महत्वपूर्श है ! 
होली से तीन चार सत्ताह पूर्व ही संगीत की बेगवती धारा प्रवाहित होने लगती ईै। 
चारो श्रोर उलाइ और चहलपइल होती है। वन उपवन खिल उठते हैं। नर्सों में 
बिजली सी दोढ़ जाती है। टोले मुहल्ले, बन बाग, खेत खलिहान सभी जगह लोग 
चहचद्ा उठते हैं। युवतियों की झ्ोखें आनंद में माच उठती हैं। फूल चिटखते 
ईैं। मैरे गुंनार करते हैं, श्रोर मधु चू चूकर नरस पड़ता है। होलिकादहन के 
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दिन गाँव के सभी श्रेणी के लोग मजहबी घरौंदों फो लॉधफर इकटठे होते हैं ओर 
थोले मुहल्ले तथा गली कूचे के कूड़े करकट बंटोरकर “होलिफादहन? के लिये एक 
निर्धारित स्थान पर संचित करते हैं। घास फू, खेतों के भाड़ भंखाड़ और 
लफड़ी के यखे ठुकड़ों के ढेर लगा देते हैं| होली के दिन उनमें आग लगा दी 
जाती है। संध्या श्रागमन के कुसुंभी रंग के पदें सी लाल लाल लपटें छण 
भर में रात के कलेजे को चीरती हुईं दूर दूर तक फेल जाती हैं, ओर आनंद की 
मौ्जों से जनता का छृदयसरोवर लद्दररा उठता है। उस समय गाँव भर के गवैयों 
की संगीत महफिलें जमती हैं। वे दोल, डफ, झाल तथा म्दंग के स्वर में स्वर 
मिलाकर एक विशेष गतिमय सुर में गाते चलते हैं : 


१--नथिया के गूँज दुटि गैल रे देवरा । 
मोर नहहरा में अनारी सोनरवा। 
रात अन्हारी पिया डर लागे। 
पिया परवेश कड़ुफे भोरा छुतिया। 


२--अ्रज के बसइया कन्हैया गोआला । 
रंग. भरि. मारय पिचकारी | 
पद पार मोहन लहँगा लुटे सरितर। 
ओइ पार लूटथि सारी। 
मेंक्धार कान्हा जोषन लूटथि। 
रंग भरि मारलय पिचकारी। 
ब्रज के थसइया कल्हैया गोआला। 
८--चले के बटिया चल गेलि कुबठिया, 
से गड़ गैल न | 
लर्वेंगिया फे कॉट से गहु गेल न | 
फेंहि मोरा कैटया निकालथिन ननदोसिया, 
से केहि मोरा न । 
से हरतह दरदिया, 
से केंहि मोरा न । 
देवरा मोरा कैंटया निकालतद ननदोसिया, 
से पिया मोर न | 
से हरतइ द्रदिया से पिया मोरा न । 


( गे ) लिरशुति--भूसर' ओर 'सोइर” फो यदि हम ग्राम-साहित्य-निर्भ- 
रिस्णी का मधुर कल-कल-नाद कहें तो मिथिला के 'तिरहुति' नामक गीत को फागुन 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास १३ 


का झमिसार कहना पड़ेगा । स्वाभाविकता, सरलता, प्रेमपरता का सामंजस्य और 
लद्च भावों का स्पष्टीफरणु--ये 'तिरहुत” की विशेषताएँ हैं : 


पिया अति बालक में तरुणी । 

कौन तप चुकलहूँ भेलहूँ जनी | 

पिय लेल गोदी कय चललि बजार । 
हटिआ क लोग पुछुय के ई तोहार । 
देशोर ने मोरा ने छोटा भाय । 

पूर्व लिखल छल रवामी हमार | 

कि वाट रे बटोहिया तोहि मोर भाय | 
हमरों समाघ भदया दिह पहुँचाय । 
कहिहह बया के किनय घेसु गाय । 
दुधवा पिआय पोसता लड़िका जमाय | 


(घ ) चैतावर--चैतावर' गीतशैली की रसीली स्वरलहरी भ्रोताश्ं के 
मन को पहरो तक डिगने नहीं देती | चेत के महीने में ये एक कंठ से दूसरे क॑ठ में 
रूई से रोएवाले सेमल-पुंख-पत्र की भ|ति दल के दल उड़ते फिरते हैं। बसंत 
ऋतु की मस्ती और रंगीन भावनाओं फा श्रनोखा सौंदय इस गीतशैली फी 
अभिव्यक्ति में ताने बाने का काम फरते हैं : 


१--चैत बीति जयतइ हो रामा | 
तथ पिया की करे अयतहई | 
अमुझा मोजर गेल, 
फरि गेल टिकोगवा । 
डारे पाते भेल मतवलवा हो रामा । 
चैत बीति जयतइ हो रामा |० 
२--मइ भेजें पतिया ! 
आयल यैत उतपतिया है रामा, 
नह भेजे पतिया । 
विरही कोयलिया सम्द सुनावे | 
कल न पड़य अब रतिया है रामा | नह मेजें० । 
बेली चमेली फूल बगिया में । 
जोबना फुलल मोरा अंगिया, हे रामा | नह मेजें० । 


... (|) सॉम--जब गौएँ अपने थान पर लौट आती हैं, निःशब्द नदी के 
इस का किनारे प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है, छुंजों में कलियाँ आँलें मूँद लेती 
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हैं, संध्याकालीन रंगबिरंगे तारे आ्रासमान में हँसने लगते हैं. श्रौर थकी माँदी संध्या 
आकफर श्रपना आसन जमाती है, तब दिन भर के परिश्रम से कलांत कृषकगण अपनी 
चौपालों में बैठकर जिन मीठे मीठे गीतों को गाकर चिंतामुक्त होते हैं, उन्हीं का 
नाम है साफ! ; 


साँम लेसाय गेल, फूल फुलाय गेल | 
मँवरा लेल बसेरा मलिनिया खोढ़ि लिय । 
मालिनि लोद़ि खोढ़ि भरि खेल दोना । 
एक त मलिनिया सुगमद मातखि । 

दोसरे भरख फूल दोना | 

फूलहिं लोढ़ि लोढ़ि हार जे गाँथल । 

लय पहिराओल दुलरुआ । 


(थे ) बारहसासा--पावस ऋतु में जो आनंदोन्मत करनेवाले संगीत 
गाए. जाते हैं, वे 'बारहमासा?, 'छौमासा” और “चौमासा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
धवारहमासा! में वर्ष भर का, “छौमासा? में छुः महीने का प्राकृतिक सौंदयबर्णन श्र 
धचौमासा! में आषाठ सावन; भार्दों और आ्राश्विन भह्दीने का प्रकृतिचित्रण होता 
है। सावन और भादों महीने में जब ग्रासमान बादलों से आच्छत्न हो जाता है, 
पेड्डों के ऊपर कोयल कूफने लगती है, मेदक ठुमफियाँ मरता है, और रास्ता फीचड़ 
से भर जाता है, तब खेतों में धान रोपते हुए मजदूर और धर में हिंडोला ढाले हुए 
ग्रामीण देवियाँ श्रपनी रसीली तानों से सुधा बरसाने लगती हैं ; 


१--अ्रथम मास अपषाद़ हे सश्थि, 
साजि चलल जखधार हे । 
प्ह्ि प्रीति कारन सेत यॉघल, 
सिया उदेस-भ्रीराम है । 
साधन हे सख्ि सब्द सुहायन, 
रिमक्रिम बरसल बूँद दे । 
समके बलमुआ रासा घर घर झआयल , 
हमरो बलमु परदेस है। 
भादों हे सखि रइति भयाकम, 
दूजे अँघेरी रात है। 
ठनका ज उनके रामा, 
बिजुली ज खमके, 
से देखि जिय डराय है। 


हिंदी सादित्व का दृददत्‌ इतिहास 


आसिन हे सख्वि आस लगाओल, 
आसो न पुरल हमार है । 

आसो जे पुर रामा कुबरी सउतिनिया, 
जिन कंत राखल लोभाय दे । 
कातिक है सखि पुन्यथ महीना, 

सर कर गंगा स्नान है | 

सथ कोई पहिने पाट पटंवर, 

हम धनि गुदरी पुरान हे | 

अगहन हे सखि हरित सुहावन, 
चारु दिशि उपजस धान हे । 

जकवा चकेइया रामा फेलि करइअ, 
सेए देखि जिया हुलसाय हे । 

पूस हे सरि ओस पड़ि गेल, 

भींजि गेल लामि लामि फेश है | 
जाड़ा छेंदे तन सुई सन छन छन, 
थर थर काँपए करेज है | 

माघ है सस्खि ऋतु बसंत आयल, 
गेलो जाड़ा के दिन है | 

पिया ज॑ रहितथि कोरधा लगइतथि, 
( तब ) कटइत जाड़ा हमार है। 
फागुन हे सखि सब रँग बनायल, 
खेलत पिय के संग हे । 

ताहि देखि मोरा जियरा ज तरसय, 
काहि पर डाझ हम रंग हे | 

चेत हे सखि सभ बन फूल, 

फुलवा ज॑ फुलप गुलाब हैं | 

ससि सभ फूले रामा पिया क सेँग में, 
हमरो फूल मलीन हे | 

वहसाख है सखि पिया नहिं आयल, 
बिरह कुहकत गात हे | 

विन ज कठए रामा रोबत रोचत, 
कुहुकत बितए सारि रात है । 

जेठ है सखि आय बलमुश्रा, 

पूरल मन केर आस हैं। 


$६ कोकगीस [ कंछ $ : अध्याय ३ | 


सारि दिना सल्खि मंगरू गावति, 
रएन गेंवाय पिया साथ हे । 


है. व्योहार गौत 


(के ) मघुभावणी ( तीज >--मिथिला के अन्य त्योहारों कौ तरह 
अधुआवणी” नवविवाहिता स्त्रियों का एक त्योद्दार है। मियिला में ही यह त्वोहार 
मनाया जाता है। यह आयशा शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यद्यपि यह 
स्योहार सावन के द्टी समान सरस है, फिर भी इसमें एक मर्यकर विधि इसलिये की 
जाती है कि विवाहिता स्नी दीर्घकाल तक सघवा बनी रदे । नवविवाहिता पूजाविधि 
के साथ “एक चलती बसी से दागी जाती है। यदि फोडे खूब अच्छे आए, तो 
ज्यों उन्हें समवापन का चिह् समभती हें : 

१---“पर्बत ऊपर सुग्गा मडुराय गेल । 
किलि दिय आहे बाबा लाल रंग केचुआ' । 
बेसाहि दिय आहे माय मोरा खिजसारी |” 
“लिर्घन घर गे बेटी तोहरो जनम मेल । 
निर्घोन घर गे बेटी तोहरों विवाह मेल | 
कतय पैब5 गे बेटी लाल रंग केचुआ । 
कतय पैब5 गे बेटी हम चिजसारी ।”” 
से दो सुनि अमुक वर चलला बेसाहे | 
ओतहि से बेसाहि लेला लाल रंग केचुआ | 
ओतहि से बेसाहि खेला ओहो चित्रसारी । 
पहिरि ओहिरि कन्या ठादि भेलि आँगन दे । 
देखिय देखिय बाबा लाल रंग केचुआ | 
देखिय देखिय माय एहो खिजसारी । 
२--कदलिक दल सन थर थर फॉपप | 
मघुधावणी विधि आजए। 
सकल श्टंगार सम्हारि सजनि सब | 
मधघुमय सकल समाजे। 
कमलनयन पर पानक पट दय। 
नागर जखन हैं. मॉपण | 
बच करि हाथ कमल कर बाती। 


१ बंचुकी, चोली । 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास 
देखि सगर तन काँपए | 
आजु सुहागिनि सह मिलि बइसल | 
मुख किय पड़ल उदासे । 
कुमर नयन से नीर यहावह | 
गाइन गायतु गीते । 
बड़ अजगुत थिक मघुआायणी विधि । 
परम कठिन पद्दो रीते । 


(खत ) छूट गीत--ठठ, जिसे कोई कोई सूयषष्ठी ज्त भी कहते हैं, कार्तिक 
महीने के शुक्र पक्ष को षष्ठी तिथि को होती है। यह जत मिथिला में स्त्री पुरुष दोनों 
करते हैं। कहीं फहीं चैत मद्दीने के शुक्ल पक्ष की पट्टी तिथि को भी यह त्योहार 
मनाया जाता है। बती दिन के चौथे पदर नदी, सरोवर या श्रपने घर में ही 
स्नान करते हैं| संध्या को भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त से सूर्य भगवान्‌ को नीबू, केला, 
नारगी और मिष्टान्न आदि भोज्य पदार्थों का अ्रध्य देते हैं। प्रातः सूर्योदय होने 
पर पुनः श्रध्यं देकर अ्रपने सामथ्य के श्रनुसार ब्राक्षण को दक्षिणा देते हैं : 


१--“बेरि बेरि बरजह दीनानाथ हे । 
दया हे तिरिया जनम जनि देहु ! 
तिरिया जनम जब देहु हे दीनानाथ । 
बया हे सुरति यहुत जनि वेहु। 
पुरुख अमसझणसख जय देहु दीनानाथ हे! 
बया हे कोखिया बिशुन जनि देहु | 
कोखिया बिहुन जब देहु दीनानाथ हे। 
बय। है सठतिन सउत जनि देहु। 
सउतिन सउत जब देल दीनानाथ है | 
बया है कवन अपराध हम कयलों।”! 
“बड़ अपराध तुहँ कएले अबला गे । 
झबला सास निपन पैर देल |” 
“कौन अपराध हम कदटली दीनानाथ हे | 
बया कोखिया विहुन जब देल ।”” 
“बड़ अपराध तुहुँ कपले अबला गे। 
अबला ननदी पर हुतका चलओोले |” 
“कओओन अपराध हम कएली दीनानाथ हे | 
बया हे पुरुख अमसझख जय देल |” 


| जोकगीत [ क्षंड ): अध्याय १ ) 


“बड़ अपराध तुदुँ कपल अबला गे | 

दूध ही कटिशवे पएर घोएलहइ |”? 

“कञ्ोल अपराय हम कयलि दीनानाथ है । 

बया हे सुरति यहुत जब देलह |!” 

“बड़ अपराध तोहुँ कएले अबला गे । 

अवला डगरा क बदगन तोड़ि हूएले |” 
२--कॉचरहि बॉस कर गहवर है। 

इँगुरे देडरल चारो कोन | 

अले रे रंग कोहपर हे । 

ताहि में जें सुतलन दीनानाथ | 

पिटि लागल छठि देइ हे | 

डठावए ;गेलथिन कोमस बहिनो | 

आहे उदु मइया सेल भिनुसार । 

अरग फेर बेर सेल । 

झइसन ननदि दुखार न। 

कतहुँ न देखल हे । 

आहे आधे रात बोलु मिनुसार | 

अरग केर बेर भेल । 

उठावए गेलथिन अमा मोरा । 

आए उदु बबुआ भेल भिनुसार | 

अरग फेर थेर भेल। भले रे० ! 

पहन अमा दु चार न | 

अमा आधे रात बोले मिनुसार | 

अरण केर बेर भेल । भरते रे० । 


(गे) स्थाम लफ़्ेधा--प्रसिद्ध “छठ! त्योहार फी समाप्ति के बाद कार्तिक 
महीने के शुक्र पक्ष में 'श्याम चकेवा? के गीत गाए जाते हैं | (श्याम चकेवा? बालक 
बालिकाओं का खेल है। मिथिला के कुछु खास खास गाँवों और नगरों में ही यह 
खेल खेला जाता है| यह मियिला की विशेषता है। एक ही जिले के कुछ गाँवों में 
तो यह खेल प्रचलित है, और कुछ गाँवों में इसका लोग नाम तक नहीं जानते : 


१--जइसन नदिया सेमार, ततसन भदया असजार | 
जइसन केरवा क थंस, तइसन सश्या क जोंघ। 
जइसन घोषिया क पट, तइसत भहया क पीठ । 
जइसन रेसभ के रेस, तइसन भशया क केस। 


हिंदी साद्दित्य का बटंत इतिहास 

जइसन आम क फौंक, तदइसन भइया क आँख । 
जइसन चन्‍्ना बिरीह, तइसन भदया हाथ क लाठी । 
जइसन जरल जराठटी, तइसन चुँगला हाथ क लाठी । 

२--सामा खेले गेलों में इंदुशेखर भइश्या केर ठोल। 
यंद्रहार हेराइ गेल हे महया डलवा लय गेल चोर | 
चोरवा क नाम गे बहिनी बताए देहु हे मोर। 
चोरवा से चोरवा हो भश्या अनजानु रइया बरजोर | 
गाढ़े बान्ह बन्हिया हो भइया रेसम केर हे डोर । 
जूता चढ़ि मारिह हे मइया करेजया सालए मोर | 


४. संस्कार गीत-- 


( के ) सोहर ( जन्म )--पुत्रजन्म के श्रलावा उपनयन ओर विवाह 


श्श 


संस्कार के उत्सव पर भी 'सोहर”! गाए. जाते हैं। यद्यपि इसके &घिद्धहृस्त 
रचयिताओं ने पिंगल और व्याकरण के नियमों की जगह जगह श्रवदेलना की है, 
फिर भी इसकी टेक रागात्मिका दृत्ति से प्रभावान्वित है। 'सोहर” के रचनाफौशल में 
भ्रधिकतया ग्रामीण त्लियों का हाथ है। इसलिये इसकी रचनापद्धति स्लीसुलभ 
कोमलता से संपन्न है और इसका संवादी स्वर सौंदयमयी व्यंजना से श्रनुप्राणित । 
कभी कभी चॉँद की ठंढी रोशनी में बैठकर जब ख्तियाँ श्रपने रसीले स्वरों से 'सोहर' 


गाती हैं, तो समा बेँध जाता है : 


-आरे आर प्रेम चिड॒इ्या भरोखा चढ़ि बोलले रे | 
ललना पिया मोरा गेल बिदेस बिदेसे गर छाझोल रे । 
सासु मोर निसि दिन मारप ननद गरिआयए रे। 
ललना गोतिनि कपल तरमेन बमिनिया गरक्ाओल रे | 
एक हाथे लेंखि घदलिया दोसरे हाथ गेरल रे । 
ललना बिरहल पनिया के गैलों ऊपरे काग बोलल रे । 

“किए मोरा कगया रे बया अयला किए मोरा भदया अयता रे | 
कगवा कओने सगुनमा लए अपले त बोलिया बर सोहावन रे ।”” 
“नये तोरा रानी हे बया अयता नये तोरा मश्या अयतादईं। 
ललना होरिला सगुनमा लए अइली त बोलिया बर सोहावन हे |” 


“जँओ मोरा कगया रे बया अयता जेंझो मोरा भदया अयता रे | ' 


कगवा तोहरो काटब वुनु लोलत बोलिया बर सोहाबन रे । 
जैओ मोरा कगवा रे पिआ अयताह होरिला जनम रेत रे । 
कगवा सोन में मदएयों दुमु लोल ते बोलिया बर सोहायन रे |” 


कहे छोकगीत [ खंड १ : अध्याय | ] 


पनिया जें मरलों में गंगादह अओरो संगादइ रे। 

ललना चारो दिखा नजरि खिराओल नयन लोरा ढर हर रे | 

विप्र सरूपे पिया अयलन आगुए मण ठादढ़ि मेल रे । 

“ललना कओने कओने दुस्क लिरिया कओने दुख्व रोदन हे ।”! 

“सासु मोरा विप्र हे मारण ननद्‌ गरियाचय हे | 

दिप्र गोतिनि कएल तरमेत बक्धिनिया गरछाओल हे ।!? 

“जुपे रहु चुपे रहु तिरिया जनिञ्ज करू रोदन हे । 

तिरिया आजुए आओत घरवदया बमिनिया पाप छु.टत हे ।” 

( से ) जनेऊ--इस श्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों की लय, ध्वनि, टेक 

ओर दब छुब श्रन्य गीतों की अ्रपेक्ठा मित्र होती है। छंद, भाषा, उपमा, उपमेय 
साधारण, सहज सादगी से ओतप्रोत होते हैं : 


१--समुझा बइसलि थिकों कौन वावा, “'सुनु बाबा वचन हमार हें । 
हमसे के दिउ थाया जनेउआ, हमें हृएय ब्राह्मण है ।?? 
“कोना क आरे बदआ गंगा नहयवह, कोना करव नेमाचार हे | 
कोना क घरुआ गायत्री सुनयवह, वंश के हयत उधार हे ।”” 
“जित उठि आहे बाया गंगा नहायव, निश्त करव नेमाचार है । 
सास दुपहरिया बावा गायत्री सुनायब, वंश के हयत उध्षार हे ।” 
२--कथ्थिश्रहि मरवा छुवाओल, कथिए मिनन लागु है| 
कथिअर्हि खम्म गराउ, त कथिए कलस घरू हैं| 
वेंसयहि मरया छुवाओल, मोतिए मिलन खागु है| 
केरा कर थंभ घराझोल, तामे क कलस घरू हे । 
केहि जे मोदा चदि वश्सल, केहि मंगल गायथु हे । 
ककरहि हयत जनेडआ, त देव लोग हरखित हे। 
मोढा चढ़ि बाशिठ बइसल, कोशिखा मंगल गावथु हे । 
आाहे राम जी के छुश्न जनेडआ, त देख लोग हरसित हे । 


(गे) विवाह गीत--लोकसंगीत के झायोजनों के लिये विवाहोत्सव 
सर्वोत्तम अवसर है| मिथिला का विवाहोत्सव बढ़ा ही मनोर॑ंजक होता दै । वियाह में 
बररदा, बिसे कहीं कहीं सगाई भी कहते हैं, से लेकर चतुर्थी कमं---फंकश के 
दिन तक अनेक विधि-व्यवशर होते हैं । विवाहसंस्कार के प्रथक्‌ प्थक्‌ कर्मों में प्थक्‌ 
ए्यक्‌ शैली के गीत प्रचलित हैं। विवाइसंगीत की इन बिवध शैकियों में कुछ ऐसे 
गीत हैं जो बर्णनात्मक हैं, जिनमें केवश तष्यपूर्श घटनात्मक वर्णन हैं। कुछ 
ऐसे गीत मी हैं. जिनमें विरहपूर्ण यंत्रणा के ,श्ॉस ओस की नन्‍हीं बूँदों की तरह 
मोतियों के गोल गोल दाने के रूप में बिखर गए हैं, ओर कुछ ऐसे है जो प्रेम, 


हिंदी सादित्य का जृद्दत्‌ इतिहास श्छ 


करुणा, वैराग्य आदि मनोविकारों के अनेक रंगों से रंजित हैं, और विश्व के नैराश्य- 
पूर्ण वातावरण से सतस आत्माओं का मनोरंजन करते हैं | 
विवाह संस्कार की ऋतु शञ्राने पर पहले किसी शुभ मुहूर्त में कन्या के हित- 
कुट्ंबी, उसके पिता, भाई या उसकी श्रोर से नाई श्रौर वराह्मण जाकर विवाह की 
बात पक्की फरते हैं। वर ठीक कर चुकने पर हाथ में केसर, हलदी, दही और अक्षत 
लेकर वर के ललाट पर तिलक लगाते हैं । 
बर फो तिलक चढाने के बाद मंडपनिर्माण ओर स्तंभारोपण फी बारी श्राती 
है। मंडपनिर्माण और स्तंभारोपण हिंदू विश्वासों के प्रतीक हैं । ये मंडप बहुत साफ 
सुथरे होते हैं। इनके स्तंभों पर सुंदर कलापूर्ण काम किया जाता है, मंडप की भूमि 
प्रायः ढालवाँ होती है, श्रौर श्रासपास फी भूमि से एफ आध हाथ ऊँची | विवाह 
के पहले ही दिन मंडप-चनकर तैयार हो जाता है) मंडप बनाने की विधि यह है कि 
उसकी लंबाई और चौढ़ाई बराजर रखी जाती है। मंडपनिर्माण में पूज दिशा फा 
भी पूरा विचार किया जाता है, ईशान, अग्नि आ्रादि कोणों में मंडप बनाना हानिकर 
माना जाता है। मंडप में चार दरवाजे द्ोते हैं। दरवाजे मंडप की चारो दिशाओं 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व श्रोर पश्चिम की ओर बनाए जाते हैं । प्रत्येक दरबाजे के आगे 
एक एक तोरण होता है जो शमी, जामुन या खैर की लकद़ी का होता है। लेकिन 
नो समय हैं, वे उत्तर फा तोरण बरगद का, दछ्धिण का गूलर का, पश्चिम का पाकड़ 
का श्र पूरव का पीपल का बनवातें हैं । तोरण के दोनों पाश्य खूबसूरत बेल बूटों 
श्रौर सुगंधित फूल पत्तियों से सजाए जाते हैं । 
( १ ) सामान्य-- 
१--पिपरक पात भलामलि हे, 
बद्दि गेल तितल बतास | 
ताहि तर कोन बाबा पलेंगा ओछाओल, 
याबा क आयल सुख नींद हे । 
चलइत चसलइत अइलि बेटी कोन बेटी, 
खटिशआ के पठआ घयलें ठाढ़ि हे | 
“जाहि घर आहे बाबा थिया हे कुमारि, 
से हो कोना सुतथि निश्ित हे |?” 
अतना बचनिया जब खुनलन्हि कोन बाबा, 
घोड़ा चदि मेला असवार हे | 
चलि हलक मुगेर हे । 
“पुरुष बेटी पश्चिम खोजल | 
खोजल में म्रगह मुगेर हे। 


श्ष खोकगीत [ खंड ३: अध्यान 8 ] 

तोहरा जुमुति बेंटि बर नहि मेटल | 
खोजि अपलों तपलि भिख्ार हे।”” 
“िरघन तपसिया हमे न विज्ञाहय, 
मरि जएयो जहर धबाय हे।”! 

२--मोर पछुअरचा लबेंग कर गछिया, 
ख्ेंगा चुआए आधि शत हे। 
लवेंगा में चुनि युनि सेजिया डेंसाओल | 
ईंगुर ढेडरल साद“कोन हे | 
ताहि सेजिया सुतलम्हि दुलहा कओऔलन दुलहा, 
संगे मडुअबक घिआ हे | 
“आसुर सुतु आसुर बइसु कन्या सुष्चे, 
घाम से चादर होय मइल हे ।?? 


अतना बचनिया जब सुनलन्हि कन्या सुहये, 
रुसलि नइहरवा के जाथि हे । 

एक कोस गेलि दोसर कोस गेलि, 

तेसर कोस नदि छुडुकाल हें। 

“आ रे आ रे केवट मलहवा रे भरया | 
जल्दी से नइया खय आउ हें |”! 

“आजु क रतिया सुनरि अतहि गँवाऊ, 
बिहने उतारब पार हे |?” 

“आरे आरे केवट मलहवा रे भदया, 
अहँ क बोलि मोहि ने सोहाय हे । 
सेजयहि छाँडल फुँअर कफन्हैआ, 

जहइसें सुरुमव क जोत है। 

पक लेवय आवय आजन बाजन, 

दोसर आवय सोजमन लोग हे | 

तेसर लायन आवय दुलहा सें कौन दुलखहा, 
मोहि मनावन होय हे।”” 


(५२) सम्मरि ( स्वयंतर )--सम्मरि' शैली के गीतों फा संबंध स्वयंचर 
से दोने के फारण इनमें तत्कालीन विवाह प्रथा का ही चित्र मिलता है: 
है 
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१-नगर अश्रयोध्या राज उचित थिक', 
जहँ बसु' दशरथ नंद यो । 
राम क जोरी यसथि जनकपुर, 
छुपन कोटि देल दान यो | 
गया नौतव' गदाघधर नौतब, 
काशी नौतब विस्वनाथ यो | 
मितु' भुवन एक दानी नौतब, 
बासुकिननाग पताल यो । 
राजपांट पर राम जी बइसल“, 
मटकि चलु बरिआत यो | 
अठारह छोटनि' वाजन वाजें, 
सवा लाखहिं ढोल यो । 
जयखन' सुनता” कतेक चुझुओता, 
भ्रू ध्यान धन लोक यो | 
पहिल दान कयल तिल कुस ले, 
दोसर दान गोदान यो ! 
तेसर दान कयल शाल दोशाला, 
चारिम दान कन्यादान यो | 
ऊखर आनल मूसर दें दै, 
फेहन ढक ढक ताल यो | 
आम के पतलव कंगन बान्हल , 
ब्रह्मा बेद पढ़ावि यो । 
भेल विवाह चलल राम कोबर , 
सीता ले अँगुरि घराधि यो । 


(३ ) जोग--ज्ियों मे ही इसका चलन हैं। इसकी विशेषता यह है कि 
यह बेटी के विवाह के श्रवसर पर गाया जाता है ; 


हमरा क जेंओ लेजय गुन हॉँकय । 
जोग देव समघान अधिन कय राखय | 


* है। * रहते है, राज्य करे है । 3 न्योतूंगा । ४ हैंठे। ५ अद्यौद्िणी । $ जिस समय 
४ सुनेंगे। ५ क्ोहयर । 


श्र ब्लोकगीत [ संड 4 : अध्याय $ ] 


पको पलक जेँझों लेजब गुन हॉकब | 
“घहन जोग मोर तेज सेज नहिं छाड॒ब । 
आरखि काजर पारव निसि डारब । 

ताहि लय ऑजय आऑस्ि जोग परचारव | 
नयनहिं नयन रिम्लायब प्रम खगायद। 
करय मोरा गरहार हृदय बिच राखब | 
अमनहि विदापति गाश्ोल जोग लगाओल । 
दुलहा दुलहिनि समथान अधिन कय राखल | 


(४ ) समदाउनि--विवाद् के बाद जब दुलद्दिन डोली में बैठकर समुराल 
जाने की तैयारी करती है, उस समय मिथिला में एफ विशेष्ट शैली फा गीत गाया 
जाता है जो 'समदाउनि' के नाम से प्रसिद्ध है। विदा के समय दुलहिन फी माँ, 
बहन, भावज और उसकी हमजोलियों सब उसके गले लिपटकर रोती हैं। उस 
समय उनके संवेदनाशील गीतों फी सुनकर पाषाणु से कठोर दृदयबालों की आँखो 
में भी सायन भादो की कड़ी लग जाती है और वियोगवेदना से उनका द्वुदय भी 
फटने लगता है : 

१--जहती बड़ि है दूर, 
लगती बडि हे बेर । 
अँगने अँगने युलु हँसइत जमाय, 
घिआ हे समोघु सासु मन चित लाय । 
गैया के बेंघितां में खुटा हे लगाय। 
बछिया के लेल जाइय भागल जमाय । 
जदइती बड्ि हे दुर, 
लगती बड़ि हे बेर। 
गेया जेँ हुँकरय वुह्दान फेर बेर | 
बेंटी क माए हुँकरय रसोइया केर बेर । 
“बाट रे बटोहिया कि तुहि मोर साय । 
पहि बाटे देखलो में घिआ थी जमाय |”! 
जइली बयड्डि हे दूर, 
खगती बवड्ि हे येर। 
“देखलीं मैं देखलों असोकवा तर ठाद़ । 
घीआ दफन कानु हँसइय जमाय। 
खिशया के कनइत में गंगा यहि गेल। 
इमदा के हँसइत में चादरि उडि गेल |!” 
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२--गंगा उम्रड़ि गेल जमुना उम्रडडि गेख, 
उम्डुल घोंघा सेमार हैे। 
एक नह उमडल बाबा कोन बावा, 
आयल धर्म क वेर हे । 
“कहिति ते आहे बेटी तमुआझआ तनइति, 
आओर रेखसम क ओहार हे ! 
कहिति त आहे वेटी सुरज अरोधितों, 
मोरे वदन न भमाय हे |?” 
“क्थि लागि बबा तमुआ तनाएब, 
कथि लागि रेशम ओहार है । 
कथि लागि बाबा खुरज अरोधब, 5 
जयबों सुंदर वर पास हे । 
हम भइया मिलि एक फोख जनमल, 
पिअलि सोरहिया क दूध हे | 
भदया के लिखइन एहो चउपरिया, 
हमरो लिखल परदेस हे । 
ककरहि कानल मे नञ्न लोग कानय, 
ककरहि दहलल मुईं हे। 
कोन निरबुधिया क आँगि टोपी मिजल, 
ककर हृदय कठोर हें |?” 
“बयबा क कनले में नजञ्न लोग कानल, 
अमा क कनले दहलल भुईं हें। 
भद्या निरवुधिया के ऑगि टोपी सिजल, 
भउजि के हृदय कठोर हे । 
केंहि जे कहय बेटी नित्य गोलायब, 
केंहि कहय छो मास हे | 
कफेहि कहय एतही भय रहथि, 
केद्दि कहय दुर जाऊ हे। 
बबा कहथि नित्य बोलाएब, 
भदया कहथि छौी मास हे। 
अमा कद्दथि एतही भण रह, 
भउजि कहथि दुर जाउ हें । 


१३ क्ोकगीत [ झंड $ अध्याय ४ ] 
(४ ) बटगमनी-- 


(के ) मेला गीत--बटगमनी! का अर्थ है--पथ पर गमन करनेवाली | 
यदि आप मिथिला के गांवों में किसी प्रसिद्ध त्योहार या मेले के उत्सवी पर जायेँ, 
ओर देहात की ऊबढ़॒ खाबड़ सँकरी पगडंडी पर आँखों में काजल आँजे, सिर 
पर लद॒राते हुए बालों फी चोटी गूँथे, हाथों मे काँच फी चुड़ियाँ पहने, घेरदपसर साड़ी 
फा ग्रॉचल कमर में खोसे ओर एक खास नाजोश्रंदाज से गाँव की युवतियों को कंधे 
से कंधा मिलाकर अपने दर्द भरे लहनो में नशीले नगमे गाते हुए सुनें या 
वीरान दरिया के किनारे से श्रपने घरो को लौठती हुईं पनद्वारियों को माथे पर गागर 
रखे हुए देखें, तो समझ लीजिए कि सावन फी तरह रस बरसानेवाला वह मीत 
धबटगमनी! है । 


१--जनमल लौंग दुपत भेल सजनि गे, 
फर फूल लुबधल जाय । 


साजी भरि भरि लोढ़ल सजनि गे, 
सेजहीं दय छिरिआय । 

फुल क गमक पहुँ जागल सजनि गे, 
छाड़ि चलल परदेस । 

बारह बरिस पर आयल सजनि गे, 
ककघा लय संदेस | 


साहीं सें लूट मारल सजनि गे, 
रखि रखि कयलत सिंगार | 


२--कलेक यतन भरमाओल सजनि गे, 
द्य दूध सपथ हजार । 
सपथहुँ छुल जो जनितहुँ सजनि गे, 
नहि करितहुँ झअँकवार ! 
आदि जगत भरि भावि न सजनि गे, 
क्यों जनु करे प्रतीति । 
मुख सो झधिक घुकावथि सजनि गे, 
पुरुष क कपटी पीति | 
बाजधि बहुत भाँति सो सजनि गे, 
बचन राखथि नहिं थीर | 
तनुक हिया मोरा द्गधल सजनि गे, 
ज्यों तुण अनल सभीर । 
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गुन अवगुन सम बुमलेन्हि सजनि गे; 
बुसलेन्हि पुरुष क रीति । 

अंतहि यह निरधाझोल सजनि गे, 
पुरुष क कपटी प्रीति । 


(६) नवारी--“नचारी' के गाने का फोई खास मौसिस श्रथवा कोई 
समय नहीं । अंतःपुर में सूनी सेज पर, बेटी के विवाह के अवसर पर, पावस ऋतु 
में खेतों की मेंड पर, सध्या ओर प्रातःकाल चौपाल में बैठकर प्राय; हर समय 
“नचारी? गाते हैं। भुक्खड़ ओर मिखमगणे साधु समर्थ गहस्थों के द्वार पर इन्हें गा 
गाकर भीख माँगते हैं, ओर शिव की प्रार्थना की ओट में अपनी श्रार्थिक दुरवस्था 
का नग्न चित्र खींचकर श्रोताओं म॑ करुणा का भाव जाग्त करते हैं। इन गीतो में 
भ्रमजीवी किसान और मजदूरों फी दर्दभरी आवाज भी सुनने फो मिल जाती है । 


१--हे भोला बाबा केहन कयलों दीन | 
खेती पथारी भोला से हो लेल छीन । 
भाई सहोदर से हो से गेल भीन | 
घर में न खरची बाहर न मिले रीन । 
गाँव के मालिक न पड़े ददय नीन | 
एक गो लोटा छुलइ भाद् भेंलइ तीन । 
पनिया पिवदत काल होइय छिनाछीन ! 
एके गो बेल बच गेल महाजन लेलक रीन । 
कर कुठुंब सब भेलइ परमीन। 


(७) भूमर--भूमर' के दो भेद हैं--( १) संदेशात्मकफ और ( २ ) 
भावात्मक । स्देशात्मक “भूमर' में भोरे, फाक, फोयल और पथिको के द्वारा प्रवासी 
साजन फो विरहिणी की श्रोर से संदेश भेजे गए हैं ओर भावात्मक 'मूमरः में रसात्मक 
श्रनुभूति और श्रानंद का साधारणीकरण है । “भूमरो? फो देखने से पता चलता है 
कि भावात्मक 'भूमरों' की संख्या प्रायः नगएय है और उनमें कठिनता से दश 
प्रतिशत रचनाएँ उच्च कोटि की हैं । 


१--पिया हे नह॒हर में भाई फे विवाह, 
देखन हम जायव । 
सुन हे प्रान देखन हम जायब ।”?! 
घनि है धय देहु सिरवा पर हाथ, 
कतेक दिन रहच । 
खुन हे प्यारी कतेक दिन रहय | 
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“पिया हे नय घरवद सिरवा पर हाथ, 
बरस बिति जयतइ८। 

खुन अहे प्रान बरस विति जयतइ ।”! 
“घनि हे करवह सोलहो सिगार, 

फे ही के देखलापव । 

सुन है प्यारी केही के देखलाएव ।”” 
“पिया हे करवइ में सोलहो सिगार, 
सख्ती के देखलायब । 

सुन अहे प्रान सखी के देखलायव ।”? 
“चघनि हे अयतदइ में जाडा के रात, 
केही के गोदी सोएव | 

सुन हे प्यारी केही के गोदी सोएव | 
“पिया हे अएतइ में जाडा के रात, 
अस्मा के गोदी सोएव | 

सुन अहे प्यारे अमा के गोदी सोएव |” 
“घनी हैं अएतद मे फासुन के बहार, 
केहि से रंग खेलब । 

“पिया के अएतइ मैं फागुन के बहार, 
भउजि सँग खेलब । 

सुन अहे प्यारे भउज़ि सँग खेलव |”? 
“चनि हे करवदइ में दोसरो विवाह, 
तोही के न बोलाएव । 

सुन अहे प्यारी तोही के न बोलाएव ।”? 
पिया हे नदृहर मे भार अयह बकील, 
तोही के बेंघवाणव । 

पिया हे नश्हर में माइ छुथ दरोगा | 
तोही के पिटवाएब । 


(८) ग्वालरि--“ग्वालरि' में गीत शैली मे सुघड़ रचनाकौशल के साथ 
साथ भ्रीकृष्ण फी बालक्रीड़ा का सुरुचिपूर्ण चित्रण मिलता है : 


१--जमुना तीर बसथि छूंदाबन, 
संगहि गेलों नहाय | 
के एहनि कयलन्हि अन्याय, 
बंसी लैलन्हि चोराय । 
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बॉस क पोर तकर एक बंसी , 
बंसी लेलन्हि चोराय । 
कतय गेलों किय भेलों जसुदा, 
यंसी दिय ने छोीड़ाय । 
हम नइ जानी हम नह सुनली, 
बंसी गेलों हेराय । ३ 
पुछिओन्हि अपना हित प्रीति सँ, 
बंसी देशु छोड़ाय ! 

२--आधि रतिया सेज त्यागल, 
छीक देल द्धि टाँग री । 
छीक गुनितहुँ घरहि रहितहूँ, 
देव हरलल्हि शान री। 
आया पाछाँ ताकु ग्वालिनि, 
फेहि दउडड़ल आव री । 
दउठडुल आवशि"ढीठ कान्हा, 
हाथ सोभय बाँसुरी । 
बाँह सोभइन्हि वाजूयंद, 
चरण मेहदी लाल री । 


(६ ) जट जटिन--जट जटिन! एक आमीण पदयबद्ध नाटक है जिसमें 
जुट जटिन! प्रधान पात्र पात्री हैं। श्राश्विन और कार्तिक के महीने में खिली हुई 
चाँदनी की रोशनी में मिथिला के श्रधिफाश गाँवों में यह श्रमिनय किया जाता है | 
इसमें केवल लड़कियाँ श्रोर युवती ख्रियों ही भाग लेती हैं। हाँ, पुरुष पात्र “जठ! 
का अ्रभिनय करने के लिये एक लड़फा भी शरीफ कर लिया जाता है। लड॒के “जट? 
का झमिनय फरते हैं, और लड़कियाँ “जटिन! बनती हैं। “जट? कुमुदिनी के फूल 
का श्वेत हार श्रौर सिर में श्वेत मुकुट पहनफर मुसज्ित होता है। “जटिन? भी फूल 
के गहने पहनकर अ्र॒लंकृत होती दे। दोनों पॉच पाँच या छः छः हाथ के फासले 
पर आमने सामने खड़े होते हैं। उनके अगल बगल ( जट जटिन दोनो पहछ्ष से ) 
प्रायः एक एक दज्जन युवतियों पंक्तिबद्ध खड़ी होती हैं, और परस्पर प्रश्नोचर के 
रूप में गीत गराती हुई श्रमिनय करती हैं । 

“जठ जटिन! का कथानक संक्षित एफाकी नाटफ का सा है। इसमें वैवाहिक 
जीवन की गुत्थियाँ, सुख दुःख की घूप छोह, पुरुषों की पाशविकता, बचरता, यौवन 
की विषम समस्याओं की अंतध्वेनि आ्रादि जीवन की श्रनेक श्रनुभूतियाँ स्वाभाविक 
ढंग से चित्रित हुई ईं। “जट जटिन? की भाषा चुलबुली श्रौर विनोदपूर्ण व्यंग्य 


8३ लोकगीत [ खंड १: अध्याय ६ ] 


लिए. है। “जटः, जो खेल का प्रधान पात्र है, “जटिन! के साथ प्रणयसूत्र में 
बधने के पूर्व उसके स्वाधीन व्यक्तित्व फो कुचल देना चाइता है। दोनो में इंद्र उठ 
खड़ा होता है | अ्रंत में “जटिन! “जट? के द्ााथ की कठपुतली बन जाती है। 


जद और जटिन के विवाह का जिक्र छिंडा हुआ है। दोनों के ददय में एक 
दूसरे के प्रति प्रेम है। दोनो प्रणयसूत्र मे बेंधना चाहते हैं, लेकिन जट एक ऐसी 
प्रेमिका की तलाश में है जो सभी बातो मे उसका अनुसरण करे । उसे उडत तथा 
श्ल्हड़ प्रेमिका पसद नहीं | श्रतः वह विवाह फी मनचाही शर्ता फो भावी प्रेमिका 
जटिन के सामने पेश करता है ; 


जट--नवहिं पड़तड हे जटिन, 
नवहिं पड़तड हैं । 
जदइसे नवतइ धान क सिसवा, 
बइस नवबे हे । 
जटिन--नहिए नवबउ रे जटवा, 
नहिंए नवबउ रे । 
बाबू क दुलारी बेटी, 
ऐटिक चलबड रे | 
जट--नवहि पड़तउ हे जटिन, 
नवहिं पड़तउ हे । 
जइसे नवतइ फेर क घोंदवा, 
वइसे नवयय हे | 
जटिन--नहिंणु नवबउ रे जटवा, 
नहिए नवबउ रे । 
जइसे चलतइ बॉस क कौपरा, 
वहसे चलबउ रे । 
जट--नवहिं पड़तड हे जटिन, 
नवहिं पड़तउ हे | 
जइसे नवतइ कौनि क सिसवा, 
बहसे नवबे हे । 
जटिन--नहिए नवबड रे जटवा, 
नहिंए नवबड रे | 
जइसे रहतइ पोखर क पानी, 
वइसे रहबउ रे । 
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जठ और जटिन दोनों दापत्यसूत्र मे बंध चुके हैं-- एक दूसरे से ह्दिलमिल 
गए हैं। जटिन गहने पहनने को लालाधित है । वह अपनी यह मॉँग जट के सामने 
पेश करती है ; 


जटिन--जटा रे, जटिन के मगवा भेल खाली, 
मेंगटीकवा तुहँ कब लयबे रे । 
जडट--जटिन है, सोनरा छुठ तोहर इआर । 
मँगटीकवा त पेन्हाय देतउ है । 
जटिन-जटा रे, जटिनि क डँड्वा भेल स्वाली ! 
सड़िअवचा तुहँ कब लयवे रे 
जट--जटिन है, बजजा छुठ तोहर इआर । 
सड़िअबा त पेन्हाय देतड है| 
जटिन--जटा रे, जटिनि क हथवा भेल खाली | 
चुड्िअवबा तुहुँ कब लयवे रे । 
जट - जटिन है, मनिहरवा छुठ तोहर इआर । 
चुड़िञ्रवा त पेन्हाय देतड है । 


३. मैथिली का मुद्रित साहित्य 


मैथिली भाषा फा मुद्रित साहित्य प्राचीन, प्रचुर तथा विशाल है। संभवत; 
धरणुरताकर!, जिसके लेंग्वक कब्रिशेखराचाय ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, मैथिली का 
प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है । इसकी भाषा मे भैथिली का प्राचीन रूप तो सुरक्षित है 
ही, बंगला आदि पूर्वी भाषाश्रों के प्राचीन रूप भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति 
की अमर रचना पदावर्ली? इस भाषा का देदीप्यमान रक्ञ है । डा० जयकात मिश्र 
ने अपनी पुस्तक 'ए हिस्ट्री आब मैथिली लिय्रेचर”ः मे मैथिली के कवियों तथा 
लेखकों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है जिसका उल्लेख स्थानाभावष के 
कारण यहाँ नहं। किया जा सकता | 


मैथिली लोकसाहित्य का प्रकाशन भी इधर धीरे धीरे हो रहा है। श्री राम- 
इकबाल सिंह 'राकेश' ने मैथिली लाकगीतो का संग्रह तथा संपादन कर मैथिली 
के लोकसाहित्य की बहुमूल्य सेवा फी है” | पं॑० रामनरेश ज्िपाठी की पुस्तक 'कवित, 
फॉमुदा! भाग ५ ( ग्रामगीत ) मे अनेक मैथिली लोकगीत संग्रहीत हैं। श्री देवेंद्र 


१ द्विदी सादित्य समैनन, प्रयाग | 
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सत्यार्थी द्वारा लिखित लोकसाहित्य संबंधी पुस्तकों में मैथिली के अनेक गीत 
उपलब्ध होते है | मैथिली भाषा मे कई एक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं जिनमें 
लोकगीत तथा लोककथाएँ नियमित रूप से छुपती हैं | प्रयाग में पं॑० सुधाकात मिश्र, 
एम० ए० के प्रयत्ञो से मैथिली लोकसाहित्य समिति की स्थापना हुई है. जिसका 
उद्देश्य मैथिली लोकसाहित्य के अ्रप्रकाशित रज्नो को प्रकाश मे लाना हैं। आशा है 
इस समिति के द्वारा मैथिली के त्रिपुल लोकसाहित्य का संकलन; संपादन तथा 
प्रकाशन सुचारू रूप से हो सकेगा । 


२. मगही लोकसाहित्य 


श्रीमती संपत्ति अरयांणी 
श्री श्रीकांत मिश्र 
श्री रामनंदन 








प्रथम अध्याय 


अवतरणिका 
१. सीमा 


मगही भाषा प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। यह समस्त गया जिला, 
समस्त पटना जिला एवं हजारीबाग, पलामू , मुगेर तथा भागलपुर के बड़े भागो मे 
बोली जाती है | छोटानागपुर के उत्तरी पठार में भी मगही प्रचलित है। राँची 
पठार के पूर्वी किनारे से मानभूमि तक पूर्वी मगही का क्षेत्र है । यहाँ से वह पश्चिम 
की श्रोर मुड् जाती दे और रची के दक्षिण किनारे होती, उड़ियामापी सिंहभूमि के 
उत्तर में पहुँचकर पुनः श्रादर्श मगही के रूप में परिणत हो जाती है। संथाल 
परगना के उत्तर, गंगापार, बेंगलाभाषी मालदा जिला है, जिसके पश्चिमी हिस्से पर 
मगही का श्रधिकार है। सरायकला श्रौर खरसावा, बामरा और मयूरभमंज मे भी 
पूर्वी मगही बोली जाती है। इस प्रकार मगही भापाक्षेत्र रॉची पठार की तीन 
दिशाओ--उत्तर, पूर्व एव दक्षिण--तक विस्तृत है । 

मगही की सीमाओ पर निम्नलिखित भाषाएँ हैं--पश्चिम और उत्तर में 
भोजपुरी, पूव मे मैथिली तथा बेंगला, दक्खिन में बंगला, संथाली, मुंडा श्रादि । 


२. जनसंख्या 


मगहीभाषी जनसमुदाय मगही क्षेत्रों के अ्रतिरिक्त मगहीतर ज्षेत्रों मे भी 
बसा हूँ। डा» ग्रियसन ने १६०१ की जनगणना के आ्राधार पर मगहीभाषियों के 
निम्नोक्त श्र/कडे दिए हैं : 
मगहीभाषी क्षेत्रो म मगहीभाषी ६२,२३६ ,६६७ 
अन्य मगहीतर क्षेत्रों में मगहीभाषी २,३१,४८५ 
आसाम के निचले भागों में मगहीभाषी ३३,२६४ 
कुल संख्या ६४,०४;८१७ 
अंतिम जनगणना १६४१ में हुई थी। इसमे कुल एक लाख मनुष्यों ने ही 
अपनी मातृभाषा के रूप में त्रिदह्दारा बोलियो के नाम दिए, जिनमें मगहदीमाषियों 
की संख्या सिफ ३७२८ दी गई है। लगभग सभी लोगों ने, जिनकी मातृभाषा 
भोजपुरी, मगही, मैथिली है, अपने को हिंदीभाषी घोषित किया । इसका यह अर्थ 
नहीं फि बिहार में श्रब बिहारी बोलियों मृत हो चुकी हैं । वस्तुस्थिति यह है कि श्राज 
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भी बिहारी श्रपनी ही बोली बोलते हैं। १६५१ के मगहीभाषियों के श्रॉकडे, 
श्रानुमानिक रूप में, जनगणना के आधार पर दिए जाते हैं | 

१६०१ की जनगणना के अनुसार कुल बिहारी बोलनेवालों की संख्या 
लगभग २,३०,००,००० ( भोजपुरी ६७,००,०००, मैथिली १,००,००,००० एवं 
मगही ६२,००,००० ) थी | १६५४१ फी जनगणना के अनुसार त्रिहार में कुल हिंदी 
बोलनेवालो की संख्या लगभग ३,५०)००)००० ( इसमे हिंदी, बिहारी एवं उदूं 
भाषियों की भी सख्या है )। इस तरह स्पष्ट है, कि पचास वर्षों में बिहारी बोलने- 
वालों की संख्या २,३०,००,००० से बढ़कर ३,३०,००,००० हो गई ( १६५१ में 
बिहारी भाषाभाषियों ने अपने को हिंदी भाषाभाषी घोषित किया था। जिहार मे 
स्वतंत्र हिंदी भाषा च्ोलनेवालो की सख्या बहुत कम हैं| यहां के उदृभाषी भी घरों 
मे प्रायः त्रिहारी भाषा का ही प्रयोग करते हैं) | जनसंख्या की आ्रानुपातिक दृद्धि की 
दृष्टि से अश्रपने क्षेत्र म मगही बोलनेवालों की सख्या ६२,००,००० से बढ़कर १६५१ 
मे कर्राब ६४,३५,००० हो गई होगी । इसी हिसाब से कुल मगही बोलनेवालो की 
सख्या ६५,००,००० से बढ़कर १६५४१ में ६८,६०,००० हो गई होगी । श्रगर इस 
गणना को ठीक मान लिया जाय, तो कुल त्रिहार की जनसंख्या में मगही बोलने- 
वालो की संख्या २३.४८, मगही क्षेत्र मे कुल हिंदी बोलनवालों म मगही बोलने- 
वालो की संख्या ६४५.२५८ और मगही क्षेत्र म कुल जनसख्या में मगही बोलनेबालो 
की सख्या ५४१.२५८ होती है । 


द्वितीय अध्याय 
ग्द्य 


१. कथा 


कहानियों का वर्गीकरण वही देँ जो भोजपुरी श्रादि में है। कुछ कद्दानियों 
के उदाहरण लीजिए : 


(१) कठआहँकनी' 


एक राजा के एगो रानी हल बाफि औकरा से फोई बाल बुतरू न हल । 
दुन्नों परानी बड़ी दुखी रहथ | एक दिन राजा अद्देर* खेले निकललन से सात दिन 
पर बहुरलन । रानी पुछुलन--एन्ना दिन कन्‍ने बिल्हमोल5 |४ राजा कहलन-- 
“हमरा सात रानी झ्राउ हथ, सबही हो लेती तब न तोरा भिर* अइती हल |! ई सुन 
के गनी बड़ी सोस* में पर गेलन । एन्‍्ने राजो सोचलन कि अब तो ई जानिए गेल; 
अब श्रोह्टू सब के हिंयई ले आरके | दोसरे दिन सातो सठतिन महल में त्रा गेलन । 

रानी एक दिक श्रपन दुशआआरी पर रोइत बइठल हल कि एगो साधु ऐलन 
आउ रोवे के ओजह” पुछुलन | रानी कहलन--'साधु बाबा, न हम अ्रन लागी 
रोवी, न धन लागी; न लछमी लागी, रोव ही बस एगो पुत्तर लागी |? साधु बात्रा 
के हिरदा पसिज गेल झआ्राउ राजा के बोला लावे ला फहलन । रानी राजा मिर जा 
के कहलन--हमर जान बकस5 तो एयो बात कहू |! राजा कहलन--'कह5 |? तब 
रानी फटलन--“दुआरी पर एगो साधु आयल हथ, से तोरा बोलावइत हथ | 

राजा साधु भिर ऐलन तत्र साधु बाबा फहलन--'राजा, जो तूँ सात आम 
के एगो घर्ेचा” ले श्राव5, तो हम बाल बच्चा के उपाह" कर सकड ही ।? 
राजा अपन ला लसगर लेके सगरों से घूम ऐलन बाकि फनहेँ सात श्राम के 
घरडँचा न मिलल | तब साधु बाबा आम के माँजर लावे ला फहलन । ई तो तुरते 
मिल गेल । साधु बाबा मॉजर राजा के हाथ में देके कहलन--जा, एकरा पीस 
के रानी के पिया द5, भगवान चाहतन त नौमे महिन्ने फल मिलत ।? 


१ पटना जिले से । ५ शिकार। 3 लौटे। ४ विलब किया । » निकट। £ अफसोस! 
७ बजह | ८ गुच्छा। " उपाय । 
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राजा मॉजर लेके रनिबास में गेलन | तब रानी कनही गेल हलन; से 
से मॉजर सातो सउतिन के देके आउ रानी के देवे लग फहके चल ऐलन | 
सातो सठतिन माँगर पीसके अपने पी गेलन | रानी शआ्रा के पुछलन कि-- 
'राजा कुछ देश्यो गेलन है ?' तो सठतिन लोग कद्द देलन--'देलन ता हल से 
हमनी पीस के पी गेली |” रानी का करथ, एहू लौढा सिलउट धो के पी गेलन । 
भगवान के माया, रानी के गोड़ भारी हो गेल, श्राउ सातो सठतिन के तनि हरेफों 
न लगल | 

अब रानी के ई भय बेयापल कि हो-न-हो सातो सठतिनियन मिलके इमरा 
बच्चे न देत | से एक दिन मोका बमाके राजा से कहलन--हमर गोड़ भारी है, 
से श्राउ रानी सत्र के फुटलियों श्रांख न सोहाइत हे। हमर श्रप्पन परान के डर 
है | बच्चे के कोई उपाह कर द5 |? राजा एगो घंटी लगवा देलन आ कहलन-- 
जब कफवही तोरा फोई जरूरत होय, तें एही घंटी बजा दीहड, हम चल आयभ ।' 


सउतिनियन के ई कइस सोहाय ? जब-न-तत्र घंटिए बजा दे। राजा 
आवशथ, रानी से पूछुथ कि 'काहे!, तब ऊ कहथ--कुछु न ।” सउतिनियन लुतरी' 
जोड़ देथ--(ई श्रइसही तोरा हरान करे ला बजा दे हो कि ।' ई हाल कहिया तक 
चलत हल । एक दिन राजा गोसा के कह देलन--“जा अ्रब हम घटी बजोला पर 
आवे न करभम | 


जब लइका होवे ला होयल, तब रानी घंटी बजाके पीट देलक, बाकि 
राजा न अश्रयलन | रानी बड़की सउतिन से पुछलक कि “'लश्का कइसे होवड 
ह?, तो उ डाह से कह देलक--“चुल्हा में मौड़ आउ फोटी में माथा ना के ।? 
रानी बेचारी अइसने कयलक । एने लदका होय लगल श्राउ झ्रोने सउतिन सत्र 
एगाो डगरिन बोलाके ग्रपन हाथ के कंगना देलक ञ्रा कहलक--“शकर लइका 
होइत ले जाके मटखान मे फेक आए |? हुश्ऑ से ईटा माटी के दू गो लौना बना 
के ले ले आयल आउ रानी मिर रख देलक। बिहनोफी होइत सातों सठतिन 
गुदाल कर देलन कि रानी तो ईटा माटी बियायल हे। राजा सुनके ऐलन तो 
बड़ा रज होयलन । सउतिन सत्र के सहकोला पर राजा रानी के “'कठआहँफनी' 
बनाके महल से निकाल देलन । 


एन्ने बिंहान होइते बॉ बॉ मिन कुम्हार कुम्हहन मटखान में से माटी लावे 
गैलन तो देख5 हथ, कि दू गो लइकन खेलइत हथ | ऊई दुन्नों के उठाके 
ले एलन आडउ पाले पोसे लगलन। हिंया ई दू जी नित्रम बढथ | ऊब ई कूदे 


3 शिकायत । 


श्र गय्य [ रूंड  :; अध्याय २ ] 


खेलाय जुकुर होयलन, तब कुम्हार कुम्हइन बेटा के मद्ठी के घोड़ा बना देलन आउ 
ओ्ओकरा रेसम के डोर में बंद के खेले ला दे देलन। बेटी के खेले ला देलन 
सुपली मउनी । दुन्नो खेलइत खेलइत रोज मठखान पर चल शआवथ, श्राउ घोड़ा 
के पानी पियावइत गावथ ; 


भाटी के घोड़ा रेसम के डोर, 
हिलोर पानी पी, हिलोर पानी पी । 
रानी विश्वाय कहीं इंटा मादी ? 


'कठश्माहँकनी! रोज गोचर ठोकके हाथ घोवे ला मटखान मे आवे, आउ 
ई मुन सुनके बड़ी छुकरित रहे | श्राखिर एक दिन राजा मिर जाके रानी ई 
बात फहलक । दासरा दिन राजा देखे हेलन, तो सच्च देखलन, कि दू गो सुन्नर 
लइफन ओ्ोही गीत गाबइत हथ । राजा जाके श्रपन सातो रानी सबके सुनोलन । 
ऊ घड़ी तो सउतिन सब चुप ग्ह गेलन, शाफि फिन तुरत खय्बास पथ्वास लेके 
पर रहलन, कि “ऊ दुनहुन लटकन के करेजवा पर जब तक हमन्नी न नेहायभ; 
तब्र तक अ्रन जल न गरासम | थश्ुक्खे ज्ञान हत देम ।! राजा कुम्दार कुम्हइन से 
जाके बड़ी कहलन कि--“तोहनी जेतना फहट5$, गोंव गिरॉब लिख दिशख्वठ, श्राउ 
बदली मे दुन्नो बुतदन के दे दे', बाकी ऊ कफाहे माने ? राजा उदास लौट 
श्रयलन । कुम्हार कुम्दश्न सोचलन कि राजा के राज़ मे रहके एकरा से कब तक 
बेर करम | दुन्नो लटकन के पीठ पर सत्तु के मोटरी बान्ह देलन श्राउ कहलन-- 
जा बाबू, चल जा दोसर राज मे, हुअआई कमइहड खइह5, हिंया जान के ठेकान न 
हो |! ऊ दुन्चो चलइत चलइत एगो नदी के किछारे पहुँचलन | खाय के हिच्छा 
भेल । बहिन पानी लौलक शआ्राउ भाई गमछी पर सतुझ्रा साने लगला | सतुआ 
सानइत कुछ भुश्याँ में गिर गेल । भुदहयाँ मे गिरना हल कि घरती फठ गेल आलाउ 
दुन्नो भाई बहिन श्रोह्टी मे गिर गेल । 


कुछ समइया त्रितला पर भाई एगो शआ्राम के गाछी बनके फूटल श्राउ बहिन 
केदली के | दुन्नो रोज दू अ्रेंगुरी बढ़े । समय पा के केदली फूलाय लगल। एक 
दिन एयो सुग्गा केदली के एगो फूल लेके उड़ल आाउ जाके राजा के पगड़ी पर 
गिरा देलफ | राजा के नाक में घमक गेल तो पणड़ी उतारलन श्राउ देखथ5 हथ 
कि एगो बड़ी सुन्नर केदली के फूल गमागम कर रहल है। ठुरते माली के बोलावल 
गेल श्राउ हुकुम होयल कि जे अइसन केदली के फूल लावत ओोकरा इनाम में 
गाँव गिरोंव देल जायत | 


१ चकित | 
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माली केदली के गाछु खोजइत खोजइत नदी किछारे पहुँचल । ई देखके 
केदली के मितरी से बहिनी बोलल : 
सुनु सुनु अम्मा हो भदया, 
अरे बाबू केरा मलिया फुलवा लोढ़े आयल रे की । 
एकरा पर थाम के मितरी से भाई जवाब देलक : 


सुनु सुनु केदली जे बहिनी, 
अगे डॉढ़े पाते लगएई न अकास | 
केदली के पेड़ श्रकास मे खिल गेल आउ माली निरास होके लौट आयल । 
अब राजा पडित बोलाके जतरा त्रिचरवौलन कि केकर नाम से फूल लोढनई बनड 
हे | पंडित जी राजा के नाम बतौलन आरा राजा श्रपन पूरा लाओ लसगर के साथे 
लेके नदी किछारे फूल तोडे पहुँचलन । 
इनका देखके केदली बोलल : 


सुनु सुनु अम्मा हो भदश्या, 
अरे लावे लसगर बाबू फुलवा लोढ़े आयलन रे की ! 


एकरा पर ञ्राम के मितरी से भाई जबाब देलक : 


सुनु सुनु केदली गे बहिनी, 
अगे डॉढ़े पाते लगई न अकास | 
बस केदली अ्रकास खिल गेल श्राउ राजी निरास लौंट गेलन। अ्रश्सहीं 
मिन सातो सउतिनोीं फूल लोढे गेलन, बाकि उनके फूल न मिलल।। अंत में 
कउश्नाहँकनी के नाम से जतरा बनल | ओकरा साफ सुथरा लूगा कपड़ा पेन्द्ाके 
पालफी में केदली के पड़ तर भेजल गल | फठआहँफनी के देखके केदली बहिनी 
बोलल ; 
सुनु सुनु अम्मा हो भदया, 
अरे अपने से मइया फुलवा लोढ़े आयल रे की | 
ई पर श्रमवा से भइया कहलक ; 
सुनु सुनु केदली गे बहिनी, 
अगे डॉड़े पाते भुश्यें मे सोहार | 
बस केदली भुद्यों मे सोहर गेल आठ कउश्माहँकनी भर खोइछा फूल तोड़के 
राजा के गोदी में उभील देलक | 


ई देखके राजा के बड़ी श्रचरज भेल | श्राखिर एकर रहस पता लगाते ला 
सोच के एक दिन बड़ी सा बड़द्दी लेके राजा नदी किछारे पहुँचल । दुन्नों पेढ़ के 
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डॉढ-पात कयवा देलन श्राउ फिन बिच्चे से फरवा देलन। जड़ी के फटना हल कि 
आम में से भाई झ्राउ केदली में से बहिन निकललन श्राउ “बाबूजी, बाबूजी” 
फट्टरत राजा के देह में लटपटा गेलन। राजा दुन्नों के अपन जाँघ पर बइठा के 
सब्र रहस पूछे लगलन शआ्राउ भाई बहिन सुरू से अंत तक के सब बात बता 
देलन । तइयो राजा एगी परिच्छा लेवेला सोचलन । 

राजा हुआ से लौटके श्रयलन आ्राउ सातो सठतिन आउ कउश्राहँकनी के 
एक धारी मे खड़ा करके फटलन ; ई दुन्नो लदइफन के देखके जेकर छाती से दूध 
के घार फूटत ओफरे इनकर माय समभल जाय । दुन्नो लशकन सातो सउतिन के 
श्रगाड़ी से घूर अयलन, बाकि कुछ न भेल | जब ई फउठञआहकनी भिर पहुँचलन तब 
झोकर दुन्नो छाती से दूध के धार फूटके दुन्नो लइकन पर पर गेल | दुन्नो माय के 
गेरा मे लट्पटा गेलन । राजा बूक गेलन कि कउश्नाहेंकनिए, इनकर माय है | अरब 
तो पहिले के सब बात समझ में आ गेल । 


ओही घड़ी राजा सातो सउतिन के तरहरा भरवा देलन आउ पहिलकी 
रानी श्राउ बेटा बेटी साथ सुख चैन से राज करे लगलन । 


(२) फौजदारी कचहरी में अपराधी का बयान 


हजुर, में दकाने वेसी के मिठाइ बेचे हेलओशो | चार ठा बाबु आइके मिठाइ 
केर केतक दर शुधाश्रोलाक* । मैं केहलसो, 'सब्न जिनिसेक टा एक दर नेखेंख3 | 
अहे बाबुगुलाय शुनिके केहलाक, 'समे दरिब मिलाय के, एफ सेर ह्वामरा के 
देहाफ ।! में एक सेर मिठाइ देलेइ, थशआरार श्राठ श्राना दाम खुजलाशं । तखन 
बाबुगुलाह केहलाक जे, 'हामरा कर संगे पेसा नेखत। श्रह्टे लदि" ला' श्हेक । 
उँहा जाइकें दाम देबेंइ ।” मै भदरान मानुश देखिके फन्हँ निहि केहलशओं । 
ढेर खेन देलि पयसा निद्दि देलाक देखिके मै लदि तक गेर रहुँ, जाइके देखलाशओों 
लाटठा* सेठिन नेखेइ । ढेर घुर ले यानाइ देखलओ,्ओो लाटा ढेर घुर गेल आहेफ । 
तेखने मै पेछाश दौडे लागलओ । घड़िटेक" बादे" मैं लाठा के श्रॉटाओ लाहन"' | 
अंदाइ के! लाहेक३ मॉमिटा के बाबु गुलाफ काथा शुधाओलाहन । लामॉकि 
फन्ह निहि केहलाक । में तखन पानी नाभि के लाटा के टेफलओ"*६ । तखन बाबु 
गुलाँय लादेक मितर ले बाहराय के मके इ चर” केरि के केरलाक, आर दुइटा बाबु, 


3 मानभूम जिले की बुढ्मालो बोली ( ग्रियर्तन, लिग्विश्टिक सबें भाव इंडिया, खढ ५, 

भाग २)। * पूछा । 3 नही है। ४ बाबू लोग । ५ नदी । * नाव | » कुछ । “ नाव। 

5 बीस मिनट । १? बाद । ? पहुँचकर | १२ पहुंचकर । )3 नाव के पास । १४ लाविक। 
3० कूदकर । "९ रोका । * चोर । 
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ई.फॉड़ि धार ले एकटा सिपाहि डाका काराइके श्रानलाक । मै सिपाहि के सब कथा 
कुलि के कहि देलेइ | सिपाहि मर काथा नेहि शुनिके गिरिपटान केरिके' आन ले 
आहे | दाहाइ, धरमाअरतार, में निद्दि चरि केड़ ले श्राहें । मै बड़ि गरिब लक" मर 
केउ नेखत, बाबा सत बिचार करिदे, मर फन्ह दश? नेखे ! 


(३) अभला 
एयगो राजा के वेद रहे, एगो डोम के बेटा रहे। से दुनो सिकार खेले 
लगला । राजा के बेटा कहलकफा कि जे हार से अप्पन बहिन के बिश्राहे । राजा 
क बेटा हार गेल--डोम के वेटा जीत गेल । डोम माँगे लगल राजा के बहिन | 
राजा के बटा गेला अपन घर | माय से कहलका कि हम जाही सिकार खेले | 
अमभला बहिन दिया ( हारा ) खाय भेजा दिह | राजा गेला--बहिनी खद्श्रा लेके 
गला | डोम के बेटा पानी न ( में ) उ पनिया न फमल के फूल लेके बैठल हलई । 
फूल ऊपर मुँह हलई, श्रपन छुप्पल हलई । श्रकला कहलझ--“भइया हमरा कमल 
के फूल द5 | भाई फहलखिन कि जरी सन पानां ह, अ्रपन ले आवब८5 |! बहिन पानी 
न हेललखिन फूल लावे ला। बहिनी कदलखिन-- 
सुपरगी ( पर तक ) पनियां लगलो जी मइया, तश्यो न पेलू कमल के फूल । 

भाई कहलक--श्राउ जो बहिनी, श्राउ जो | 

ठेहुना पनिया लगलो जी भइया, तइये न पेलूँ० । 

आाउ जो बहिनी० | 

फम्मर पनिया लगलो जी० | 

शआाउ जो बढिनी० । 

छाती पनिर्या लगलो० । 

आउ जो बदिनी० | 

मुंह कार पनियाँ लगलो जी० | 

आाउ जी बहिनी० | 

नेना कजरवा धोवलई जी भइया, तइयो० । 

श्राउ जो बहिनी० | 

सिरा के सेनुरा धोबलइ जी भदया० | 

आाउ जा बहिनी० | 


, +म्मा अ्रभला के लेऊे बैठ रहलई | तत्र औओकर माय बाप खोज करें 
तगलर । अकल्ा एगो सुग्गा पोसलके इल | त उ सुगवा गेलई उड़के पोखरिया 


) कैद करऊे। २ मनुष्य । 3 अपराध । 
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पर | उ कहे लगलई--अभला गे, तोरा माय कौनड हउ, तोरा बाप कोन5 हउ, 
तोरा पढल सुगवा सउ कीन5 हउ, तोरा गुरु परोहित सब कौन5 हउठ, तोरा टोला 
पड़ोसिन सब कोन5 हउ ।! 
श्रभला बोलल--सुगवा रे, गोड़ा बान्हल हठ, हाथा छानल इउठ, भइया 
हारल हउठ, डोमा जीतल हडठ |? सुगवा श्राके घर फहलकई कि अज्का हका 
पोखरिया न | भइया बप्पा सवारी पर गलई । सुगवा फिनु बोललई-- 
अमला गे, तोरा माय फा हउ० !! 
श्रकला फिनु फ्लफई--गोड़ा बान्हल हउ० । 
छुतिया पर पत्थर घरल | 
अमला वमला, जन वन लगा के पनियाँ उपछावल गेलई। सोना के 
मछिया पर बैठल हलई अमभुला | माय बाप ओफरा लेके घर चल अलखिन । 
डोमोश्रा चल गेलई । >-नालंदा ( जिला पटना ) 


२. कहावतें ( मुहावर ) 
( १) नीतिपरक-- 


(१) दूध बिगड़े बोरसी, पूत बिगड़े गोरखी' । 
(२ ) खेती हाथ के, जोरु साथ के | 
( ३ ) जर, जोरू, जमीन, झगड़ा के घर तीन | 
(४ ) घर घोड़ा पंद्ल चले, बात करे मुँह छीन । 
थाती धरे दमाद घर, बुरबक के लच्छुन तीन ॥ 
(५ ) खेती; पाती, बिनती, आउ घोड़ा के तंग । 
अपने हॉँथे करिहे, तब जीए के ढंग ॥ 
( ६) आलस पूत किसाने नासे, चोरे नासे खासी । 
लिबलिय आँखे बेसवा नासे, तिमार' नासे पासी ॥ 
( ७ ) अन्न धन महाघन, आधा घन गहना | 
आउ धन जइसन, खाक धन लहना  ॥ 
(८ ) पहिले लिखे पाछे दे | घटे बढ़े कागज से ले । 
( ६ ) चाकरी चकरदम, कमर कसे हरदम ! 
त रहे हम, न जाय के गम ॥ 


) चरबाह् । * तिमिर >भाँखों का एक रोग, जिसमें कभी भ्रंधेरा और कभी उज्ञाला 
मालूम होता दै। 3 किसी को उधार या करजं में दिया हुआ धन । 
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(१०) सात हाथ हाथी से बचिह5, चडद॒ह हाथ मतचाला | 
अनगिनती हाथ ओकरा से बचिह5, 
जे जात के हो फेटवाला ॥ 


(२ ) मानव-प्रकृति-संबंधी-- 


(११) अपने लगने चेरिया बाउर,' के कूटे सरकारी चाउर | 
(१२५) अपना ला लाली, दमाद फे देली छाली । 
(१३) अईंचाताना करे बिचार, 
कॉसअ्रँक्सा से रहे होसियार | 
(१४) धोती मरद, लेगोटे आधे | 
गेल मरद जे भगवा साथे | 


(३ ) भोजन संबंधी -- 


(१५) काम के न काज के । दुस्मन अनाज के | 
(१७) रोटी मरद, भाते आधे । 
गेल मरद, जे सतुआ साथे ॥ 
(१८) सत्त्‌ पर संख बजे. रोटी पर नीन | 
भात पर पलक खुले, ले परोसा तीन ॥ 
(१६) बूँट केराओ एगो दुगो, गोहुम गोड़ा दस । 
चाउर चूरा कर फॉका, तब मिले रस ॥ 


(४ ) जाति संबंधी-- 


(२०) सड़लो तेली. तो फॉडा में अघेली । 

(२१) सड़लो बाभन ता अइईँचाताना | 
परला मारे तो तीन जाना ॥ 

(२२) तुरुक ताड़ी, बैल खेलाड़ी, वाभन आम, कोइरी काम 
( पसंद कर: है ) | 

(२३) तीन कनउजिया, तेरह चुल्हा | 

(२४) हाथ सुक्खल, वहाँमन मुफ्खल | 

(२५) बेलद्रवा के वेटिया, न नहिरे सुख न ससुरे सुर । 


+ बावला । २ जन | 


छ्३ गय [ सं $ : अध्याय २ ] 


(४ ) ऋतु और कृषि संबंधी-- 


(२६) जाड़ा लगलई पाड़ा लगलई, ओढ़ गुदड़ी । 
बुढ़िया के दमाद अलई, मार मुँगड़ी ॥ 
(२७) लइकन भिर तो जबई न, जमनकन हई गुरुभाई | 
बुढ़वन के तो छोड़वई न, केतनों ओढ़े जाई ॥ 
( जाड़ा कह5 हे ) 
(२८) जब पुरवा' पुरवइया पावे, ऊँखा खाला' नाव चलावे | 
(२६) हथिया बरसे चित मँडराए, 
घरे बइठल किसान डेडियाए। 
(३०) एक बेल केकरा ? सारी गाँव जेकरा । 
दू बेल केकरा ? कान्हे हर जेकरा । 
तीन बैल केकरा ? गारी सुने सेकरा । 
चार बेल केकरा ? कान्हे चडँकी जेकरा । 
छौ बेल केकरा ? साथ बराहिल जेकरा । 
आउट बेल केकरा १ छड़ी छाता जेकरा । 
(३१) छौघर * कहे कि आरऊँ जाऊँ, 
सतधघर कहे कि मीरे खाऊँ । 
अठघर बेला पूरे पूर, नोघर कहे कि राज बइठाऊँ ॥ 
(३२) डदंत छोड़ी दुदंत गाय। मात्रे भइँस गोसईंए”" खाय ॥ 
(३३) ओमा कमियाँ , वश्द किसान, ऑडू बेल, खेत मचान ॥ 
(३४) सौ चास  गंडा , सेकरे आधा मंडा' | 
सेकर आधा तोरी, सेकरो आधा मोरी ॥ 
(३५) लेंगटा परल उघार के पाला । 
(३६) माल महराज के, मिरजा खेले होरी। 
(३७) जइसने बाँस के बॉस बसउल. तइसने बाँस के कोलसुप दउरा | 
(३८) जेतना के बीबी न; तेतना के कहारी । 


१ पूर्वा नक्षत्र। * गढ़ा। 3 चित्रा नक्षत्र! <चछ र्दाँतोवाला। ० खामो, मालिक । 
६ मजदूर। ४ ऊँची जगइ पर। “जोताई। * कख। 7 गेहूँ। 
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पचच 


१, लोकगीत 


मागधी समुदाय की श्रन्य दोनों शाखाओं--मैथिली, भोजपुरी--की भाँति 
मगही में भी लोकगीतो की संपदा परंपरा से सुरक्षित ह। ये लोकगीत भी अपनी 
ओजस्विता और ममस्पर्शिता में समान रूप से गुणाढ्य हैं। विभिन्न अवसरों के 
कृतिपय गीत निम्नाकित हैं : 


(१) भ्रमगीत 


(के ) जँतसारी--महिलाएँ जाता पीसने के श्रम को गीतों में घोलकर 
मधुर बना देती हैं, साथ ही पारिवारिक संबंध के कुछ विशेष क्ुणी की याद कर 
मनोरंजन फरती, कुछ शिक्षा भी ग्रहण करती हैं | 

निम्नाकित गीत में ननद मौजाई, सास पतोह, माँ बेटी, माँ बेटा, पति 
पत्नी, सभी के संबंध की विशेषता की एक भलक मिलती है : 


परबत ऊपर बसई भश्या कुम्हरा, 

गढ़ि देलकई सात गो घइलवा हो राम | 
सातो रे सोतिनियाँ रामा घदला अलगवली, 
छोटकी के फूटलई घइलवा हो राम | 

छोटकी ननदिया रामा जंगली छिनरिया, 
दडड़ल दडड़ल लूतरी लगलकई हो राम । 
मचिया बहटल तूँ ही भइया ए बड़दतिन, 
तोहर पुतह फोरकड घइलवा हो राम । 
खाइयो मेंलेहींगे बेटी दूध भात कोरवा, 
चलि जाहीं मइया हरवहिया हो राम । 

हरवा जोतइते तूँ ही सुन मोर भइया, 

तोरे तिरिया फोरलन घइलवा हो राम | 
चोलिया के कसमकस गे बहिनी; अँचरा के गरमी, 
अँचरे सम्हारइत घदलवा फ़ूटल हो राम | 
हरवा ज़ोतइते गे बहिनी हर मोर हूटलई, 


| पथ [ खंड १: अध्याय है | 


चर्डेंकिया देश्ते करुअरिया दो राम । 

हर जोति अयलन, कुदारी पार अयलन+ 
देहरी बइठलन मनमाँ कामर हो राम | 
सब के तिरियवा भदया घर घरुश्नरिया; 
मोर तिरिया चहटो' न पशआई, हो राम | 
तोहरो तिरियवा हो बाबू जंगली छिनरिया, 
जाह हुई नह॒हरवा के बटिया, हो राम | 
खाइयो तो लेह बाबू दुध भात कोरवा, 
करि देवो दोसरो विश्रहवा, हो राम | 

जुठ कैंठ खयलक भइश्या, कर पहती खूतल, 
से तिरिया तजलो न जाहई, हो राम । 
बाया खाहू, भदया खाह, पुतह बहुरिया, 
कर गन कुँअरा इश्जरवा, हो राम | 

हमरा तो लगई सास , ससुरे भश्सुरवा, 
तोरे होयतो घरिया के इयरवा, हो राम | 


नवविवाहिता पत्नी पर पति फी मार, ननद का बीचबचाव, ननद द्वारा 
भौजाई को भोजन के लिये मनाना और भौजाई का बिगड़ना श्रादि का चित्रण 
करनेवाले इस गीत में जाँता पीसने का श्रम भूल जाता है ; 


अइली गवन से परली जतन में गोविंद जी बिरदाबन में, 


सूते के मरम नहीं जानी, गो० 
भदया जे मरथिन अपन मेहरिया, गो० 
छोटकी ननदिया घरहरिया, भो० 
मत मारह भश्या जी अपनी मेहरिया, गो० 
तोहर मेहरि सुकुमरिया, गो० 
मारभ बहिन गे अपनी मेहरिया, गो० 
ढढ़नछ' मोरा न सोहाहई, गो० 
छोटकी ननदिया, से जागली छिनरिया, गो० 
रिन्हलन दूध के जउरिया, गो० 
खाई लेह भउजी दूध के जडरिया,..._गो० 
भश्या के मरवा बिसराह, गों० 


१ इक ' * यातना। 3 ढंग बनाना, नखड़ा करना। ४ खीर, ईल के रस में बनी खीर । 
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आगी लगई तोहर दूध के जडरिया,._ गो० 

भदया के मरवा डेड्वा सालई', गो० 
(२) जत्यगीत 

( के ) भूमर--इत्यगीतो को विविव पर्बों एवं उत्सवों के श्रवसर पर 

गाकर हृत्य किया जाता है| इनमे स्वर, ताल एवं लय का ऐसा सामंजस्य होता है 
कि दृत्य करनेवालो क चरण स्वयं ही गतिपूर्ण हो उठते हैं। “बृत्यगीतः शीर्ष+ 
में वे सभी भूमर, साहर श्रादि गीत रखे जा सफते हैं, जो दृत्य के लिये श्रपेन्षित 
स्वर एवं ताल से पूर्ण हैं | नढुआ, पमड़िया, बक्खो, बखाइन आआरादि जातियों तो इन 
इत्यमीतों के सहारे ही अपनी जीविका चलाती हैं| ये लोग विविध उत्सवों में एकत्र 
होकर इन गीतो के साथ अनेक भावभंगिमाशों को श्रभमिव्यक्त कर दृत्य करते हैं। 
महिलाएँ भी इन बत्यगीतों को गाती एवं उत्य करती हैं। लोकगीतो पर श्राधारित 
हत्य सजीबता एवं सरसता से पूर्ण होते हैं ; 


लेमु तोड़े गइलो में, ओहि नेमु गछिया, 
मोर ननदिया हे, चुनरी अँटकी नेमु डार ॥ 
चुनरी उतारे गेल, ससुर मोरे बड़ेता । 

मोर ननदिया हे, पगड़ी अ्रटके नेमु डार ॥ 
पगड़ी उतारे गेल भेंसुर मोर वड़ैता । 

मोर ननदिया हे, टोपिया अटकि नेमु डार ॥ 
टोपिया उतारे गेल, लहुरा देवरवा | 

मोर ननदिया है, गमछा अटकि नेमु डार ॥ 
गमछा उतारे गेल, सामी मोर गइल | 

मोर ननदिया हे. कुफिया अँटकि नेमु डार ॥ 
ऐेसन घनिया के मोर, चुनरी फंसौले। 
ओहि नेमुआ रे, सबके फँसौले एके डार ॥ 
ओहि जे नेमुआ के, चुनरी रंग ली | 

मोर पियवा हो, चुनरी बड़िय लहरदार ॥ 
चुनरी पहिरि जब, चलली वजरवा | 

मोर पियवा हो, नेदुआ गिरल मुरछाय ॥ 
किय तोरा नेठुआ रे, ऐलड भारि भुरिया' । 
नठुअवबा रे किय तोरा बथलड कपार ॥ 


) पीड़ा करता है। ३ चक्कर । 5दर्ई। 


० पथ [ खंड ३ : अध्याय $ | 


नहीं मोरा अद्दे समरो, पेलई झ्कारी भुरिया | 
समयो है, तोहरो सुरति देखि गिरली मुख्छाय ॥ 


(ख ) बगुली नाव्यगीत--बगुली” मगध का लोकप्रचलित गीतिनाव्य 
है। शरद्‌ ऋतु के नील गयन के नीचे खुले, विस्तृत मैदान में स्त्रियाँ एकत्रित 
होकर इस लोकामिनय में भाग लेती हैं। वस्तुतः आश्विन में गर्मी की तपन, 
वर्षा के श्रवरोध एवं जाडे की ठिठ्ठुरन से मुक्त मानव स्वभावतः हर्ष, उत्साह एवं 
उल्लास से पूर्ण होता है, जिसकी श्रभिव्यक्ति इन रृत्य अ्रथवा गीतिनाव्यवाले 
उत्सवों में होती है। इन खेलो के लिये खुला मैदान, सुहावना मौसम ओर सुखद 
बातावरणु चाहिए। आश्विन में ये सभी सुयोग एकत्र मिल जाते हैं। इसलिये 
इस समय न केवल बगुली का खेल, प्रत्युत 'जाठ जाटिनी?, 'सामा चकंवा” श्रादि 
के भी खेल होते हैँ । 

बगुली! नास्य में एक श्रोरत बगुली की श्राकति बनाती है। वह दोनो 
ओर एकत्रित नारियो के बीच में बैठती है। उसका घूँघट खूब्र लंब्रा होता है, 
जिसमे हाथ डालकर मुँह के पास से चोच की आकृति बना ली जाती है। उसकी 
कृत्रिम चोच निरंतर हिलती रहती है । इसी स्थिति में वह उछुलकर एक दिशा से 
दूसरी दिशा की श्रोर जाती है श्रोर “दौदिया? नाम की दूसरी पात्री से उसका गीत 
में ही संवाद चलता रहता है। 'दादिया? की आलोचना से रुष्ट होकर वह नदी 
की और बढ़ती है । 

श्र दूसरा दृश्य उपस्थित होता है । बगुली श्रातुर स्वर में मल्‍्लाह से नैहर 
पहुँचाने की पग्राथना करती जाती है, कितु मल्‍लाह क्रमशः श्रपनी माँग बढाता जाता 
हैं। अ्रंत में बह उसका श्रदेय योवन मॉँगता है, जिसे समर्पित करने से वह इंकार 
करती है। यहीं कथा का श्रंत होता है। प्रथम दृश्य में बगुली सभी खाद्य पदार्थों 
फा नाम लेती है, एवं उसके साथ अपने लोभ का संबंध दिखाती है; जैसे-- 
“धमतवा बनोते मँड़वा पिलियो दे दीदिया ।! महिलाओं की फटठफार का क्रम भी 
पूबंबत्‌ चलता रहता है ; 


महिलाएँ--कहवाँ के रूसल कहाँ जा ह5 हे बगुलो | 
बगुली--ससुरा के रूसल नहिरा जाहि हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कोने करनमे नहिरा जाह है बगुली । 
बगुली--चउरवा छुटइते खुदिया खेलियो हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुह्ें तो हु: बड़ छुछ्ुं दर हे बगुलों ॥ 
कहवयाँ के रूसल कहाँ जा ह5 है बगुलो | 
बगुली हलक के रुसल नहिरा जाहि है दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कौमे करनमें नहिर जाह हे बगुलो । 
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बगुली--रोटिया बनौते लोइया खेलियो है दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुहँ तो हड बड़ ललचहिया है बगुलो ॥ 
बगुली--एहि करनमें नेहरा जाहि हे दीदिया ) 
महिलाएँ--बगुलो के लोलवा तोरा गड़बों हे बगुलो । 
वगुली--तुहँ तो दो सफरी के बात बोल ह5 है दीदिया ॥ 
वमुली--हालि लाहु, हालि लाहु मलहा रे भइया। 
जल्दी से पार उतार हो मलहा भइया | 
मलाह--हमरा तूँ दे द: गोरी, गला के हँसुलिया ! 
बगुली--ओहु हँसुलिया सासु जी के 
देखल हो हे मलहा भइया ॥ जरुदी० ॥ 
मलाह--हमरा तूँ दे द६ गोरी, हाथ के केंगनमा । 
बगुली-ओहु कँगनमा भैसुर के देखल 
हो है मलहा भइया ॥ जल्दी० ॥ 
मलाह--हमरा तूँ दे द८ गोरी देह के गहनमा । 
बगुली--ओहु गहनमा ननदी के देखल 
हो हे मलहा भइया ॥ जल्दी० ॥ 
मलाह- हमर तूँ दे द: गोरी सँचली जमनियाँ । 
वगुली-सेहु जमनियाँ पियवा के देखल हव5 
है मलहा भइया ॥ जल्दी० ॥ 
( इसी प्रकार विविध आ्राभूषणी एव वस्त्रो को लगाकर गाया जाता है। ) 


(३) ऋतु गीत 


( के ) बरसाती--7 षिप्रधान ग्रामों मे वर्षा का स्वाभाविक महत्व रहता 
है। वर्षा ऋतु म॑, श्रतिवषंण हो या अवर्पण, सभी श्रवस्थाओं मे ग्रामीण महिलाएँ 
एकत्र होकर गीत गाती हैं ; 

(१) दइया इंद्र के करह इंद्र पूजवा है ना । 
द्‌इया गाँव के ठिकुदरचा अनजान साही ना ! 
दुइया घोड़वा चढ़ल निरखई बदरा है ना। 
दइया मुसरे के धार पनियाँ बरसई हे ना । 
दहया उनकर बैटवा अनजानू साही ना | 
दइया कुदि फॉँदि बान्हथी मोटनिया' हे ना ! 


) सेल हो मोरी, नाली । 
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दृश्या उनकर बेटिया दुलरइतो बेटी ना । 
दश्या सुपली मडनी खेल हथ धराहर हे ना । 
दया मूसरे के घार पनियाँ बरसई हे ना ॥ 


(२) साँप छोड़लइ अप्पन कंचुल, गंगा मइया छोड़लन श्ररार । 
छोड़लन अनजानु साही अपन जोइया, 
लयलन दुलरदइतो देई के लाय । 
लाजो न लगवे गोसइयाँ, पानी के देह छुछुकाल । 
देव तोरा छतियो न फाटो, पात्ती बिनु परलइ अकाल ॥ 


( ख ) चौहट--्रर्सात के दिनो में गांव की ख्तरियाँ इफट्ठी होकर 'चौहट' 
गाती हैं। श्समें तरह तरह के अ्रभिनय किए जाते हैं, श्रोर ऐसे गीत भी गाए 
जाते हैं, जिनमे जेतसारी और भूमर की तरह पारिवारिक जीवन फी मधुर का कियां 
होती हैं। 

(ग) चैता--चैत के महीने में प्रति रात्रि ग्रामीण लोग ढोलक भाल 
लेकर चैतार गाते हैं । हर गली कूचे में इसकी टेर सुनाई पड़ती है । इसमें भी 
श्रृंगारिक वर्शन की ही प्रधानता रहती है। चैत महीना फागुन से भी अधिक 
अँगारिफ माना जाता है : 


अहो रामा बाबा फुलवड़िया में फ़ूल लोढ़े गेली हो रामा ॥ 
गड़ि गेलई कुसुम कन केटवा हो रामा ॥ 

रामा केई मोरा कॉटवा सहेजिण निकालत हो रामा । 

केहि मोरा हरतई दरदिया हो रामा ॥ 

अहो रामा बाबा मोरा सहजे में फेंटवा निकलतन हो रामा | 
सरयाँ मोरा हरतन द्रदिया हो रामा ॥ 


निम्नाफित गीत में भाभी देवर का परिहास प्रस्तुत फिया गया है : 


अहो रामा फोरे' रे घदलवा आ कोरे बसनमा हो रामा । 
कोरे' जमुना बहे पनियाँ हो रामा | 

अहो रामा घुट्टी भर पनियाँ घइलवो न डूबे हो रामा । 
कडन मोरा घश्लवा डिठियाव' हो रामा | 

अहो रामा अपिछि अपिछिए घइलवा भरलिशअ्रद हो रामा | 
कउन मोरा घइला अलगावत हो रामा । 


१ जो काम में न लाया गया हो, नया । + किनारे। 3 नजर लगाना | 
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अहो रामा घोड़वा चढ़ल आये हंसराज देवरवा हो रामा । 
ओही मोरा घइला अलगावत हो रामा | 

अहो राम एक हाँथ हंसराज घइला अलगावई हो रामा | 
दोसर हाथे आँचर धरि बिल्हमावे हो रामा | 

अहो राम छोड़ छोड़ हंसराज हमरी अँचरिया हो रामा । 
मोर घरे सास्‌ ननद बड़ी बैरन' हो रामा । 


(घ ) बारहमासा--प्रष के दर मास के वातावरण का और उससें 
बनवासी राम, लद्मण तथा सीता की दशा का चित्रण हस बारहमासे में फिया 
गया है। यह गीत संभवतः उर्मिला से गरवाया गया है, जेसा प्रथम पंक्ति से 
प्रतीत होता है : 


१ बरी । 


पैठेल तू नारि बइरून बन बालम मोर ॥ 
चइत अ्रयोध्या जलमलन राम | 
चन्नन से निषयायभ धाम ॥ 
गजमोतियन से चउका पुरायभ । 
सोने कलस पर दीप घरायभ ॥ 
जरे सारी राति ॥ पैठेल० ॥ 
बइसाख मास रितु गिरषम लाग | 
चलई पवन जइसे बरसई आग । 
जइसे जल बिनु तलफई मीन ! 
सेई गति हमरा केकई जी कीन | 
दीन्ह दुख दारून । पैठेल० ॥ 
जेठ,मास लृह लगइत अंग । 

राम लखन शआआाउ सिया हथ संग । 
रामचंद्र पद कमल(समान | 
तलफई घरती तपई अखसमान ॥ 
कइसे पग धरतन ॥ पैटैल० ॥ 
असाढ़ मास घन गरजइ घोर । 
रटई पपिहरा कुँदकद मोर | 
बिलखथ कोसिला अवधपुर घाम | 
भिजइत होयतन लखन सिया राम ॥ 
खड़ तरुचर तर ॥ पैटेल० ॥ 
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सावन मास सलिसायर' नीर | 
कइसे का सितला माता घरतन चीर । 
नन्हे नन्हे बुनमा वरसि गेलद नीर | 
सीजइत होयतन सिया हो रघुबीर ॥ 
भमकि भररि लावचह ॥ पैडेल० ॥ 
भादौ रइनी भयामन रात | 

कड़कई बरसइ जियरा डेरशत | 
गुंजन गुँजइत फिरई भुअंग । 

राम लखन आउ सीता जी संग | 
रइन आऑधियारी ॥ पेटेल० ॥ 

अलल हे सख्त, मास कुआर | 
घरम करे सबही संसार | 

जो घर रहितन लछुमन राम । 

बिप्र जेमाके खूब देइती दान ॥ 
थारि भर के मोती ॥ पेंडेल० ॥ 
आयल है सखि, कातिक मास | 
उठई करेजवा विरह के फाँस | 

घरे घर दीया बारथी नाएरि। 

हमर अयोध्या भेलई श्रन्हियारि ॥ 
करनि केकई के ॥ पेठेल० ॥ 
अगहन कुँझरी जो करितइ सिंगार । 
कपड़ा सिया देहती सोने के तार । 
पग्मु पेजनियाँ कुल निस्तार | 

सिर पर सोभितई जरिया के पाग ॥ 
गले बैजंती ॥ पेठेल० ॥ 

पूस मास रितु बरसे तुसार ! 

रइनति भेलइ जइसे खाँड के घार। 
कूसे आसन कहसे सुततन राम । 
कहसे के बन में करतन बिसराम ॥ 
भोजन बद्री में ॥ पेटेल० ॥ 

माघ मास रितु आयल बसंत । 


१ एलिल सागर ८ प्तमुद्र के जल जैसा । “ साँप । 


द्् 
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किनका सँग खेलूँ बिना भगवंत | 
ठाढ़े भरत जी ढारथि लोर | 

मोर अजोधा के न हे सिरमोर ॥ 
बसंत जरो री ॥ पैटेल० ॥ 

फागुन फाग खेलदती चौरंग' । 
चोवा' आ चनन लपेटति अंग । 
ठाढ़े भरत जी घोरथी अबीर । 
किनका परछोीहूँ बिना हो रघुबीर ॥ 
अइसन होरी जरो री ॥ पेठेल० ॥ 


(४) स्योहार गीत 


(क ) छुठ--प्रति वर्ष कार्तिक और चैत्र मास फी षट्टी को सूर्य की पूजा 
की जाती है| इस अवसर पर सामथिक गातों से वातावरण फो मुख्वरित करते हुए 
पंचमी फो श्रस्ताचलगामी श्रौर ससमी को उदय होते सूर्य को किसी जलाशय के 
किनारे अ्रय दिया जाता है। यह गीत उसी अवसर का है: 


सोने खड़डआँ ए दीनानाथ, चनने लिलार | 

चलियो में गेली ए दीनानताथ, गंगा असनान | 

रहिया में मिललो ए दीननाथ, अन्हरा मनुस । 

ओंखिया देवइते ए दीनानाथ, भेलो पते देर ॥सोने खड़उआँ०॥ 
रहिया में मिललो ए दीनानाथ, फोढ़िया मनुस | 

कयवे देवइते ए दीनानाथ, भेलो पते देर ॥ सोने० ॥ 
रहिया भें मिललो ए दीनानाथ, बाँकी तिरियवा। 
पुतवा देवइते ए दीनानाथ, भेलोी एने देर ॥ सोने० ॥ 
सास्‌ मारे हुदुवा ए दीनानाथ, ननद पारे गारी | 

अपनो पुरुखबा ए दीनानाथ, लेवे लुलुआई ॥ 

चुप रह, चुप रह, गे बॉकी पटोर पाँछ लोर । 

तोहरा हम देवो गे बॉकी गजाघर अदहसन पूत ॥ 

सास लेले दडड़े ए दीनानाथ, सिंहासन अइसन पात'। 
ननदी लेले दउड़े ए दीनानाथ, लोटा भरल पानी । 
अपनो पुरुखवा ए दीनानाथ, लेलकइ दुलार ॥ 


3 जौपड़, जिसमें च ं 
हि जीपढ़, जिसमें चार रगों की गोटियाँ होती हैं। * कई सुगधित वस्तुओं का सर, छत्र । 
ड़ घ् मे ्् प्र 
काया | ४ लहगा के साथ ऊपर से भोढा जानेबाला कपड़ा, ओझोड़नी | ५ पारा, पैदा 
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( ख ) भदया दूज--कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को आतृद्धितीया मनाई 
जाती है, जिसमें भाई बहनों के यहाँ जाते हैं श्रोर बहनें उनका स्वागत करके पूजन 
करती हैं| इस श्रत्रसर पर श्रनेक गीत भी गाए जाते हैं, जिनमें से एक यह है: 

नदिया किनारे दुष्धरइतो भइया, खेलथ जुआ सारि' । 

कन्ने गेल बहिली दुलरइतो बहिनी, भदया अलथू नेयार* ॥ 
नहि घर चडरा हे सास्‌ , नहि घर हे दाल । 

कइसे कदसे रखबो हे सास , भरया जी के मान ॥ 

कोटी भरल चडरा ए पुतह, पनबटवे भरल हे पान | 

हँसि खेल के रखिह 5 हे पुतह, भइया जी के मान ॥ 

(ग ) माता मइया--चवेचक को “माता मइया! फहकर संबोधित फिया 
जाता है। जब कोई चेचफ के प्रफोष से पीड़ित होता है, तो उसके पास माली माल 
बजाकर या घर फी महिलाएँ साथ मिलकर माता के गीत गाती और उनसे दया की 
भीख मोंगती हैं: 


मिलहुक सातो बहिनियाँ हे महा, 

सातो आलर है मदया, सातो आलर हे०। 

मदया सातो मिलि बगिया देखे जाहुक हे मइया | 

का देखू बगिया के रूप हे मइया, हे तरूप हे महया | 

महया सेनुरे टिकुलिया बगिया भरल हे मइया | 

मइया केलवे नरंगिया बगिया भरल हे मइया ।मइया मिलहुक०॥ 
का देखु बगिया के रूप हे मदया, हे सरूप हे मदया | 

महया लड़िके फड़िकवे बगिया भरल हे मइया । 

महया फूलवे आउ पतिए बगिया भरल है मश्या | 

महया धूपए पठरूए बगिया भरल है महया। 


(४ ) संस्कार गीत 


(के ) सोहर ( जन्म )--गर्मवती स्रियो के प्रसव के पहले और बाद 
'सोहर' गाए जाते हैं, जिनमे जच्ा फो विभिन्न स्थितियों ओर उसके स्वभाव का 
उल्लेख होता ६ । इन सोहरों में कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है; 
एक महीज्ञा अब बीतल जी प्रभू, साखू के बोलिया न सोहाहइ जी । 
सास के बाहर करि रफ्खभ है घानी *, बाया पियारी तुहूँ संच, 
रे धानी मदया पियारी तुहूँ संच हे घानी ॥ 
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दुई महिन्ना अब बीतल जी प्रभू , नंदी के बोलिया न सोहाहइ जी । 

नंदी के भेजवइन ससुररिया हे, धानी, बाबा पियारी तुहूँ० ॥ 

तेसर महिन्ना अब बीतल जी प्रभू, देवर के बोलिया न सोहाहइ जी । 

देवर के भेजम कलकतवा हे धानी, बाबा पियारी तुहूँ० ॥ 

चौथा महित्ना अब बीतल जी प्रभू, गोतिनी' के बोलिया न सोहा० | 

गोतिनी के जुदा करि रखबो हे घानी, बाबा पियारी० ॥ 

पँचमा महिज्ना बीतल अब बीतल जी प्रभ्‌ , 

चेरिया के बोली न सोहाहद जी । 

चेरिया के बाहर करि रखभ हे धानी, बाबा पियारी० ॥ 

छुट्टा महिन्ना अब बीतल जी प्रभू , 

ससुरो के बोलिया न सोहाहइ जी | 

ससुरो के बाहर करि रक्खभ है घानी । बाबा पियारी० ॥ 

सप्तमा महिन्ना श्रब बीतल जी प्रभू, 

भरईंसुर' के बोलिया न सोहाई जी । 

भईंसुरो कै भेजम नोकरिया हे घानी । वाया पियारी तुहँ० ॥ 

अटमा महिज्ञा अब बीतल जी प्रभू, बासियों भात न सोहाए जी । 

गया के पेडवा मँगायभ हे घानी | बाबा पियारी० ॥ 

नौमा महिन्ना अब पूरल जी प्रभू, तोहरो बोलिया न सोहाहइ जी | 

लातिए मुक्के तोरा खनभ हे घानी, वाबा पियारी तूहूँ मूठ हे, 
धानि मइया दुलारी तूहँ भूठ है ॥ 


( १ ) संतानका मना-- 


घरवा से निकलल बँमिनियाँ, सुरुज गोड़ लागलक हे, 

सुरुज होवहु न आज्क सहाय, महल उठे सोहर हे । 

जाहुक हे बॉमिन जाहु, सोहर कइसे ऊठत हे ९ 

मोर भगती न होयत बँमिनियाँ, अप्पन घर जाहुक हे । 

सुरुज से उठिके बेमिनियाँ, नागिन कर पइसल है! 

नागिन डेंसी लेहु आज्कू मोर परान; जिनगी मोर अकारथ हे | 
जाहुक हे बॉमिन जाहुक, तोरे के कइसे डँसभ हे ? 

हमहुँ हो जमबई बँमिनियाँ, अप्पन घर जाहुक हे | 

रहिआ मैं मेंटलन गंगा महया, अँचरे लोर पोछलन हे । 


) पति के भाई को पत्नी | २ भसुर, जैठ । 
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बॉमिन मत हतु अप्पन परान, महल उठत सोहर हे | 
आधी रात गैलई पहर रात, अउरो पहर रात है, 
जलम लीहलन नदलाल, महल उठल सोहर है | 


(२) पीपर पीने का गीत-- 


प्रायः प्रसूता स्त्रियों को ज्वर नष्ट करनेवाली ओषधियाँ दी जाती हैं। दूध में 
पीपर ( औषध ) घोलकर सास या ननद पिलाती हैं। इस अवसर पर गाए, जाने- 
बाले गीत फो “पिपरी पिलाने का गीत” कहा जाता है; 


पिपरा लेके ससुश्रा खड़ी, बहु के समुझाई रही, 
“पिपरा पी ले बहु! । 

पिपरा पियत मोरा झोठ जरे, 

जियरा मोर कमल के फूल, 

पिपरिशझा हम न पिश्रम । 


( ३ ) बरही पूजने का गीत-- 


हम नहीं पुजबइ बरहिआ, भइया नहीं अयलन हे | 

अगना बहारिते तूँ चेरिश्रा, तो सुन5 न बचन मोरा हे, 
चेरिआआ, देखी आव५5 हमरो बीरन भमइआ, कहूँ चली आवध हे । 
दूर ही घोड़ा हिहिआयल, पोखरिआ घहरायल हे, 

गली गली इतर घमकी गेल, भइया मोरा अयलन हे | 

मचिया बदइटठल तोहें सासु जी, सुनह बचन भोरा हे, 

अब हम पूजदो बरहिआ, भइआ मोरा अयलन हे | 

सासु जी कहमाँ ही घरिअई दउरिया, काहाँ ई सोंठाउर हे, 
सासु जी कहमाँ बइठअआई बीरन भदया, देखते सोहावन हे । 
कोठी कान्‍्हें रखिहभ्न दरिया, कोठिले बीच सोठाउर हे, 
यहुआ अँचरे बदठइअइ बीरन भमइआ, देखते सोहायन हे | 
ओहरी बइठल दुलरइतिन ननदो, मुँह चमकावल हे, 

जे कछु कोठिआ के फारन, अँगना के बहाड़न हे । 

भउजी सेहे ले के अयलन बीरन भश्या, देखते गिलटावन हे | 


(ख ) मुंडन गीत--पुंडन एफ पत्रित्र संस्कार है। फभी गंगा किनारे, 
कमी तीथस्थान पर, कमी घर में, कभी जग ( यश )--विवाह के श्रवसर पर भी 
बच्चों का यह संस्कार होता है। माँ अपनी संतान को गोद में लेकर बैठती है और 
नाई अपनी फैंची से बच्चे की लट फाटता है। बगल में ननद बैठी रहती है और 
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अपनी श्ाँचल में बच्चे की लग ले लेती है। इसे 'लाबर लेना” कहा जाता है! 
मुंडन के समय मायके से भाई का 'पियरी” लेकर ञ्राना अ्रनिवाय जैसा है। 


सममाँ बइठल राजा दसरथ, कौसिला अरज करे हे, 

राजा राम के कर: जग मूड़न, एहो सुख देखब हे । 

अरहिल बन केरे खरहिल कटायभ, 

बुंदाबन के रे बॉस है है | 

सेहो के पहिले माँड़ो छुवायभ, 

गजमोती चरडँका पुरायभ हे । 

पहिले होयतो गोबर जनेउआा, 

तब होयते वर्हामन जनेउ हे । 

एतना सुनिए राजा दसरथ सुनहु न पावल हे, 

ललना गाय के गोबर मँगोलन, श्गना लिपश्रोलन हे । 

गजमोती चडँका पुरश्रोलन, करब जग मूँड्न हे, 

चर्डेका चनन बइठल कोसिला रानी, आउर दसरथ राजा हे। 

सिसुकी सिसुकी बबुआ रोवे, आउर भइया पुकारथ हे । 

सुनी सुनी हजमाँ लेलक गोदिश्रा औ बबुआ के अरज करे हे । 

बबुआ एक लबडिया छॉटे द६5, तब जइह5 मइया गोदी हे । 
सभवा बहठल तोंही बाबा अनजानु बाबा, लावड़ मोर छेंकले लिलार । 
आवबे द असिनमा से बीते दे समनमा, मुड़ाई देबो बाबू तोहरों लबड़वा । 
हजमा जे मॉग5 हुई सोने के नरहनियाँ, देवइते लग ५ हुई मोरे सँकोचिया ! 
फूआ जे मॉँग5 हुइ सोने के हँसुलिया, देवइते मोरा लग5 हुई संकोचिया ॥ 

( ग ) जनेऊ गीत--अशोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में बड़ी धूमधाम से किया 
जाता है। कमी कमी बालविवाह की कुप्रथाओों के कारण जनेऊ और विवाह दोनों 
संस्कार एक साथ ही कर दिए जाते हैं । मंडप के दिन बच्चे को सूत का जनेऊ 
अ्रभ्यासार्थ दिया जाता है, जिसे “गोबर जनेऊ! कह्दते हैं। विवाह संस्कार की ही 
तरह जनेऊ संत्कार में भी मेंडवा, छपरा आदि की रस्में श्रदा षी जाती हैं। मंडप 
श्रादि के गीत विवाद संस्कार में दिए गए हैं, यहों जनेऊ के गीत दिए जा 
रहे हैं। जनेऊ के भ्रपने लौकिक विधान में 'मिखैना? ( मीख माँगने ) और कोपीन 
आदि धारण करने के श्रलग अलग गीत हैं : 
अजोधा में बिलखथी रामचंद्र, 'जनेडझा जनेउआ?' करी है । 
हथिन के बेदवा के पंडित मोरा के जनेडआ देतन हे ९ 
घरवा से बोलथिन दुलरइता बाबा, उनकर दुलरइता बाबा हे । 
हम हिआई बेद्वा के पंडित, दहमहीं जनेडआ देवई है । 
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सभमाँ बइठल तोहें बाबा दुलरइता बाबा, कइसे हम बहाँमन होयभ ? 
हम नाहीं जानी दुलरइता बाबू, पूछी लेहु मामा आपन हे |” 
काहाँ से बरुआ आपयल, बाबू केकरो दुअरिया धयले ठाढ़ 
भिच्छा देह न राम जी । 
कासी से बरआ आयल, बाबू दुअरिया बरुआ ठाढ़े भिच्छा० । 
भिच्छा लेइ बहर भेलन दुलरइतो मदइया, बरुआ हँसलन मुँह फेर 
भिच्छा लेहु न राम जी । 


(घ ) विवाह गीत--विवाह एक उल्लासमय संस्कार है। मगही लोक- 
साहित्य में विवाह के गीत अ्रत्यधिक संख्या में मिलते हैं। इन्हें दो मार्गों मे 
सरलतया बाँठा जा सकता है-( १) लड़के के विवाह गीत शरौर (२) लड़फी 
के बिवाह गीत । विवाह संस्कार के अ्रवसर पर अ्रनेक रस्में कुलपरंपरा से होती हैं, 
जिनके प्थक्‌ प्थक गीत हैं । लड़के के विवाह गीतो में जहाँ उल्लास और श्रमिमान 
की श्रमिव्यंजना मिलती है, वहाँ लड़की के गीतों में निरीहता, कदणा श्रोर सामाजिक 
विषमता आदि के विसंवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं। 'समदन' के गीतो में बेटी 
की बिदाई का करुण चित्र सामने श्राता है। शंगारिक होते हुए भी ये गीत बडे 
ही मार्मिक हैं। छेफा से लेकर दोगा तक गीर्तों फी लंबी परंपरा है | 


(१) बेटी--पुत्री के विवाह के लिये वर की खोज में पिता की परेशानियों 
किसे मालूम नहीं । इसी चिता में पिता पुत्री फो ससुराल में जीवननिर्वाह के लिये 
शिक्षा भी नहीं दे पाता। फिर भी थोड़े में वह बहुत सी शिष्लाचार फी बातें बता 
देता है : 


बाबा के अँगना में आलर रालर, मसरमकर बहलइ बतास | 

वाही तरे बैठिके बाबू पलेंग डेसावलन, बाबू खूतलन निरमभेद ॥ 
कछुआ पहिरि बाहर भेलन दुलरइती बेटी-बाबूजी से बिनती हमार | 
जेइ घरे अजी बाबू घिया हुई कुंआरी कइसे खूतल निरमसेद । 

उत्तर खोजलि, दक्खिन स्तोजलि, स्खोजलि मगह मनेर । 

तोहर सरेखा बेटी बर नहिं मिले, अब बेटी रहबा कुमार | 

आहर सुखीए गेलो, पोखर सुखीए गेलो, इंद्र परल हद्काल । 
बाबू जी के छतिया में दलक परिय गेलो, अगे बेटी रहब कुमार । 
आहर उमडि गेलो, पोखर उमड़ि गेलो, इंद्र परल छुछुकाल । 
बाबू जी के छतिया में चन्नन छुलकि गेलो, अगे बेटी होयतो बियाह । 
पटना बजरिया बाबू घोतिया बेसहिह: तबे जइृह5 मगह मनेर | 
सिखह न पदइली बाबू घर घरूअरिया, अडरो रसोइया बेहवार | 

तीन भुवन बाबू एको नहिं सीखलि, परत बादू तोरे सिरे गारि। 
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सिखि लेह अगे बेटी घर घरूअरिया, अउरो रसोश्या बेहबार । 
आँचर खोंसि बेटी भानस पहसिह 5, करिह: रसोइया बेहवार | 
पहिले जेमइह5 बेटी ससुरे भईंसुरवा, तबे खाए सामी अपान | 
सामो सरेख बेटी बिरवा” लगइह, उनका से रहिह5 अ्नंद ॥ 


(२) वर के गीत-- 


कोइली जे बोले सिरिसी जुड़ी छुहिआ, बाबू चलल ससुरार हे | 

अइसन असीस तुहीं दीह६ रे कोइली, जाइतहीं होवे बिश्ाह हे । 

जब रे दुलरइता बाबू ससुरा से चलि अयलन, मश्या पुछलन एक बात हे । 
मइया अलरी पूछे बहिनी दुलारी पूछे, कहमाँ गमयल5 दिन रात हे ९ 

दिन गमइली शअ्रम्माँ सिरिसी जुड़ी छहिश्आाँ, रात गमइली ससुरार हे ! 
दुधवा के निकुती बाबू तनिको न दीहला, तुरत चिन्हल ससुरार हे | 
दुधवा के निकुत अम्माँ तब हम दीहब, जब धनी लयबो बिश्आह हे । 

हम होयबो अगे अम्मा सेवकिआ तोहरा, धनी होयतड दासि तोहार हे | 


(३ ) पूर्वमिलन--विवाद निश्चित हो जाने पर वर वधू दोनो ही एक 
दूसरे को देखना चाहते हैं । इसके लिये उनके श्रमिभावको द्वारा अवसर उपस्थित 
कर दिया जाता है। ये दोनों किस प्रकार मिलते हैं, इसका सुंदर चित्र देखिए , 


बाबू के दुलारी बेटी अनजानू' बेटी, माँगल डलवा के विनाए | 
फुलवा लोढ़े फुलवरिया जाय । 
फुलवा लोढ्इते बेटी के धूप लगल हे, अह्े सुतल बेटी अ्रंचरा डलाय, 
ओही फुलवरिया बीचे । 
घोड़वा चढ़ल आवबइ दुलहा अनजानू दुलहा, ऊपर भए आरसी' चलावई। 
से उठ़ु उठु मलहोरिन बेटिया हे । 
मलिया के जलमल राउर माय बहिनिया, हम ही अनजानू साही बेटिया, 
से फुलवा लोढ़े फुलवरिया अइली | 
जब तूँही हइन अनजानू साहि के बेटिया, तब हमें हियदइ अनजानु साषहि के 
बेटवा, से तोरे लोभे हिया हम अदली । 


) यहाँ नाम । २ डाली लिए चुना हुआ फूल । 3 शौशा, अंगूठे में पहनी जानेवाली 
एक प्रकार की बड़ो अँगूठो, जिसपर मुँद देखने के लिये शीशा जड़ा होता है। 


हक। 
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जय तूँह अनजानू साहि के बेटवा, हमे आगे पोथिया बिचारह, 


से रही फुलवरिया बीचे । 


पदूल लिखल सब मोर हियाँ होयलों, पोथी मोर छुटलइ बनारस, 


से तोरा आगे हम मूठ भेली | 


(४ ) पिता-पुत्री-संवाद--त्र सॉवला है। वधू श्रपने पिता से इसकी 
शिकायत फरती है, पर पिता श्यामल वर की तुलना महादेव से करता है: 


बाबू छोट अँगन बड़ी साँकरी, बाबू ऐतन 
सजन सब लोग, कहाँ दल उतरत | 

बेटी छोट अँगन बड़ी सॉँकरी, बेटी ऐतन 
सजन सब लोग, मड़डए दल उतरत । 
बाबा एक बचन अपने चूकली, बाबा 
हमहीं गोरिल, बर सामर मेर' मेरावल | 
बेटी, सामर सामर जनि कर, बेटी सामरे 
ईंस महादेव, तोरा में मेरावल । 

बेटी, तोहर मइ्या बड़ी सुघरिन, बेटी 
लगवइ तीसी के तेल, तो छाँही सुखावलन । 
बेटी, बरवा के मइया बड़ी फ़ूहरी बेटी 

बेटी लगवले तेल फुलेल, तो रडदे सुखावलन । 


(४ ) वर-वधू-संवाद--तरात आने पर वरपक्ष और वधूपक्ष में खाने पीने 
के लिये भंगड़ा होता है । श्रमिमानी वर और मानी वधू का संवाद देखिए : 


अहो अ्रहों नरियर बड़े तोर नाम हे, 

बड़ रे बिरिछ जानि बइटठलू में छाँह हे । 

अजी अजो अनजानू साही , तोर बड़ नाम हे, 
बड़ से घबड़श्या जानि जोड़लू में बाँह हे | 
भूखल हाथी घोड़ा पोंड कटकारइ जी, 
भुक्खल सजन लोग बिरवा चिबावइ जी। 
हथिया के देबइ एजी तिलचाउर जी; 

घोड़वा के देवई लाही लूही दूब जी, 

साजन के देचवइन पुजी दही भात जी । 


१ मेल । “ बर के पिता। 
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बइठलन अनजानू साही जाजिम बिछाई जी, 
जँघिया पर बश्ठलन कनियाँ कुमार जी | 
बइठलन अनजानू समधी' खरई' ओछाई ' हे, 
जँधघिया दुलरइतो सुगई लट छिटकाई हे | 
बिगरलन दुलह वर बिरवो पचास हे, 
बिरवों न लेहइ कनेया कुमार हे । 

बिय्वा न लेई घानी, मृखहूँ न बोलइ हे, 
केकर गुमान धानी बिरवा न लेई हे । 

बाबा के गुमान प्रभू बिरवा न लेइ जी, 
भइया के गुमान प्रभू मुखहँँ न बोली जी | 
बाबा भाई गुमान धानी दिन दुई चार हे, 
हमरो गुमान धानी जलमो सनेह हे । 


(६ ) फकोहवर--कोहबर में वरवधू फा प्रथम मिलन होता है। वर थो 
रात ही भर रहना है, इसलिये स्वभावतः वह परिवार के सदस्यों का परिचय 
चाहता है। वधू प्रतीकात्मक भाषा में उनका परिचय देती है : 


सोने के चउकिया चढ़ि बश्ठलन अनजानु दुलहा लाल गलइचा लगाइ | 
कब हम देखभ बाग बगइचा, कब हम देखभ ससु रार | 

जाइत देखिह5 बाग बगइचा, दुअरे देखिह: ससुरार । 

मड़वाहि देखली प्यारी दुलरशतो प्यारी, आठो अंग गेलइ जुड़ाई । 
कोहबर बोलथी दुलहा अनजानू दुलहा, प्यारी से बचन बुकाई । 

अजी धानी मामा के हथू, कडन चाची तोहार, कउन हथ भउजी तोहार । 
रखे बोलु विरसे बोलु अजी प्रभु, सुनतन मड़डआ सब लोग। 

हमें तूँही अजी प्रभु कोहबर हियई, सुन हम सबे के बताइ । 


उज्लर ओढ़न उज्जर पेन्हन, उज़र सब बेहवार | 

जिनकर गले तुलसी जी के माला, ओही हथी मामा हमार ! 
सबुज ओढ़्न सबुज पेन्हन, सबुज सब बेहवार । 

जिनकर नयन भलामल लोरवा, ओहे हथी मइया हमार | 
पीयर ओढ्न, पीयर पेन्हन, पीयर सब बेहवार । 

जिनकर लिलरा झकलमल टिकुली, ओहे हथी चाची हमार । 
हरियर ओद्न हरियर पेन्हन, हरियर सब बेहवार | 


) बधू के पिता। * खैर, मूज को बिडो । 3 विछाकर | 
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जिनकर हाथे सोने केरा बलवा, ओहे हथी भउजी हमार । 

हँसइत अयलन बविहँसइत गेलन, ओहे हथी बहिनी हमार । 

हाथ के बिरवा हाथे सुखी गेलइ, ओहे हथी यहिनी हमार ! 

(७ ) दद्देज--उचद हाने पर त्रिदाई के समय सझुर कितना भी दहेज दे, 
पर वर प्रसन्न नहीं हो सकता । उसे तो श्रपनी जिद पूरी करानी है । अच वधू भी 
बर फा साथ देती है। गिता इनकी मॉर्गों से कैसी परिस्थिति में पड़ जाता है, यह 
इस गीत में चित्रित है : 


कडन द्सरथ लगोलन बाग बगइचा, 
कडन द्सरथ खेललन सिकार । 

कउन जनक जी के घधिया हुई कुँआरी, 
किनकर अयलइ बरियात । 

अनजानु' साही लगौलन बाग बगइचा, 
अनजानु साहि खेललन सिकार | 
अ्रनजानु साहि के घिया हुइ कुँआरी, 
उनकर अयलइ बरियात ॥ 

सब बरियतिया घमस गढ़ बइठल, 
असगरे दुलरुआ बाबू खाड़ । 

घर से बहर भेजल ससुर अनजानु ससुरा, 
चल बाबू लगन दुआर | 

जे कुछ खोजब5 बाबू से सब देबो, 
चल5 बाबू लगव5 दुआर ॥ 

भेल बियाह घर फोहबर बइठल, 

ससुर जी से मिनती हजार । 

जे कुछ अजी ससुर जी मनचित लौल5, 
से कुछ चाही तुरंत । 

गदया जे देलूँ भईंखिया जे वाजू, 

बरहा बरद थेनु गाय | 

एतना संपत बाबू तोरा देली, 

काहे अब रुूसल दमाद । 

कलसा इड़ोत होई बोलथी दुलरइतो सुगई, 
बाबू जी से मिनती हमार । 


१ बर के पिता । + बधू के पिता। 3बर। 
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जे कुछ अजी बाबू मनचित लाबी, 
से सब चाही तुरंत | 
गदइया जे देलूँ, भईं सिया जे देलूँ , 
बरहा बरद घेनु गाय | 
एतना संपत बेटी तोरा दे देलूं , 
काहे ला रुसलन दमाद । 
गदइया जे देल भईंसिया जी बाबू, 
बरहा बरद धेनु गाय । 
पतना संपति बाबू हमरा दे देल, 
सायर' ला रूसल दमाद । 
सायर सायर जनि बोलू बेटी, 
सायर बाबा बुनियाद । 
सायर देले बेटी निरधन होयबो, 
छुटि जयतो बावा बुनियाद । 
सायर पइती नेहयबो जी वाबू , 
अरई' सुखययो लामी केस | 
बाट के पूछतई बठोहिया जी, 
बाबू के कयले सायर दान । 
किनकर घधिया हे अति बड़ीभागी, 
सायर मिलल दहेज । 
(८ ) पराती--विवाह के ससय दिन रात के गीतो का ताँता प्रमाती से 
शुरू होता है, जिसमें पूवजो श्रौर वर वधू के लिये श्राशीर्बाद श्रौर कुशल मंगल की 
कामना रहदी है; 


है आदित' उग< न बेंड्रेरी साप (, कडश्नवा बिरिछ्ु साए | 
है उठ न अनजानु साही ' के जोइ्या', त दहिया बिरोरहु' | 
है दही मोर बढ़ई कुडुनी साए, घठआ मलहानी साए ? 

हे बढ़इन दुलरइतो देई' के नइहर, दुलरइतो देशके सासुर । 
है बढइन दुलरइतो '' दुल्हा सिर पाग, 

दुलरइतो ' देई सिर सेनुर नयन भर काजर । 


) ठालाब। + किनारे। 3 आदित्य। ४ छाते हुए । ५ इस स्थान पर स्वरगीय पूर्वजों के 
५ नाम। * जोय, पत्नी । ४ बिलोदना, सथना | < दूध दही रखने का मिट्टी का बर्तन । 
वर अथवा वधू का नाम । )?” यहाँ वर का नाम। ११ यहाँ क्यू का नाम । 
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(६ ) बिदाई--बिदाई की बेला है। लड़की श्रपनी ससुराल के लिये 
रवाना हो रही है। उस समय चिड़वा से गीत के शब्द काँपते हुए और आँखों से 
आँसू की बूँदें निकलती हैं : 


सुरूज के जोते बाहर भेलन दुलरइतो बेटी, गोरे बदन कुम्हलाय । 

पहिले जनइत्‌ बेटी तमुझ्नों तनइतूँ, गोरे बदन कुम्हिलाय । 

काहे लागी अश्रजी बाबू तमुओँ तनइत5, गोरे बदन कुम्दहलाय । 

होयतो भिनुसरवा बाबू कोइलरी कुहुँकतो, लगबो सुन्नर बर साथ । 

काहे लागी अगे बेटी खोश्ा खाँड़ु' खिलउलूँ , काहेला पिश्रवलूँ दूध । 

काहे लागी अगे बेटी पुञ् जानि मानलूँ, लगब5 सुन्नर बर साथ | 

जानइत हल< जी बाबू घिया ह॒इ कुमारी, लगतइ सुन्नर बर साथ | 

काहे लागी अजी बाबू स्ोआ खॉड्‌ स्विलवल 5, काहे ला पियवल 5 दूध! 

काहे लागी अ्जी बाबू पुत्र जानि मानल5, लगबो सुशन्नर बर साथ । 

एक कोस गेलइ डॉडी' दुई कोस गेलई, पहुँचल ससुर जी के देल | 
छूटल आटन, छूटल पाटन, छूटल जनकपुर देख । 

छूटल मश्या के लाखो दुखरिया, छूटल भउजी के खंग। 

गइया के हँकरे दृहदन केरा बेरिया, अम्मा रसोइया केरा बेर । 

सखी सब हँकरे मिलन केरा बेरिया, भउजी सुतन केरा बेर ॥ 

बाट के बटोहिया कि तूँ हीं मोरा मश्या, हमरो समद * लेले जाह । 

हमरो समदिया भइया अम्मा समुकाइह5, सखी सब सेट अऑँकवार ॥ 


( १० ) समदन गीत-- 


अँगना घुरिए घुरी गोधरे दमाद, 

बड़ा रे सबेरे सासु घिआ सपराओ । 

खाइ लेहु खाद लेहु बेटी तुँहीं दही भात, 

फेन केरे होयतो बेटी, पर केरे आस | 

आझापन दही भात मइआ रखूं सिकवा चढ़ाय, 
केनमाँ लिहले श्रम्माँ देल:5 लुलुआय । 

चलहि के बेरिआ बेंटी, देल समुझाय, 

बजडु के छतिया बेटी बिहरिओओ न जाय | 

तूँ परदेसी बेटी, पर केरे आस, 

तोहरा रोबइते बेटी, रोवे सनसार । 


$ शकर। “ डोली। 3 संवाद । 
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(११) गवना--और वही श्रवस्था गवना श्रर्थात्‌ द्विरागमन में बिदाई के 
समय भी होती है: 
कहाँ के चंदा कहाँ चलल जाय, मोर प्रान हरी, 
कहमा के दुलहा गवन कयले जाय, मो० 
पुरूष के चंदा पच्छिम चलल जाय, मो० 
अजोधा के दुलहा गवन कइले जाय, मो० 
सभवा बइठल ससुर अरज करथ,. मो० 
दिन दुई रहे दहु घियवा हमार, मो० 
जब तोरा ससुर जी घिया हथ पियारी, मो० 
काहे लागी दान कयल5 घियवा अपान, मो० 
भचिया बइंठल सासू अरज करथ,. मो० 
दिन दुई रहे दहु घियवा हमार, मो० 
जब तोरा साखू जी घिया हथ पियारी, मो० 
काहे ला चुनवल5 खरहिया अपान,  मो० 
मनसा परसल सरहज अरज करथ, मो० 
दिन दुई रहे दह ननदी हमार, मो० 
जब तोरा सरहज ननदी पियार, मो० 
काहे ला मारल दही चटवा हमार, मो० 
लटवा छिटइते सखी अरज करथ, . मो० 
दिन दुइ रहे दह बहिनी हमार, मो० 
काहे लागी छिटल5 हल लटवा हमार, मो० 


(६) धार्मिक गीत 
( के ) राम जी--समय समय पर ग्रामीण महिलाएँ राम, कृष्ण, महादेव 
आ्रादि देवताओं के गीत गाती हैं, जिनमें उनके संबंध में प्रचलित कथाश्रो फा 
उल्लेख होता है। राम के गीत में दशरथ की उँगली में नुकीली लकड़ी गड़ने पर 
केकेई द्वारा वरदान माँगने की बात कही गई है ! 
बँसवा कटायन चललन राजा दसरथ, अँगुरी गड़ल स्वोपचाल' है । 
अँगुरी के दरदे बेयाकुल राजा दसरथ, फेकई के परलो हँकार हे | 
आहु आहु केकई रानो पलँग चढ़ि बइठहु, हरी लेहु दरद हमार हे । 
जउन जउन बर मांगब5 हे रानी, आजु के मॉगल सब होयत । 


3 काँटा। 3 बुलाइट । 


७१ पद्च [ खंड १ : सगह्ठी : भ्रध्याथ ३ ] 


नहिं हम मॉगिला अनथन सोनमा, नहिं मौँगि सहना' भंडार हे | 

चतुर भरत जी के तिलक चाही, चाहिला राम बनवास जी | 

माँगे के रानी बड़ी कुछ मॉँगल5, फाटल हिरदा हमार है । 

सर्ँसे अजोधा में राम जी दुलरुआ, सेहो कइसे जयतन बनबास हे । 

एक कोस गेलन राम जी दोसर कोस गेलन, लगि गेलइ मघुरी पियास, 

एही नगरिया भाई हे कोई न बसई, राम जी पियासल जाथ । 

अपने महल से बहर भेलन सीता, नू पुर उठे ममकाल हे | 

सोने के गेरुआ' गंगाजल पानी; पानी पियह सिरी राम जी | 

केकर हह तोही नतनां परनतनी, केकर हह तू घीया है | 

केकर कुलवा बियाहल है सीता, के हथू सामी तोहार हे । 

राजा हेमचंद जी फे नतनी परनतनी; राजा जनक जी के थीया जी । 

राजा दसरथ कुल हमहीं बियाहल, सामी जी हथी सिरी राम जी ॥ 

( ख ) निर्शुश--़चीरपंथी धरमदास के बनाए निर्गुण प्रसिद्ध हैं। 

इस प्रकार के निर्गुण मगही क्षेत्र के क्रीरपथी चमारों द्वारा मृत व्यक्ति की शब- 
यात्रा में गाए जाते हैं : 


रोपली हम आम अमरूदिया हो, एक पेड़ असोक रोपली हे । 
सखिया सकलो बगइचवा लगई भेयावन, से एक पेड़ चनना बिनु ॥ 
नहिरा में दस पाँच भदृवा, पच्िसो भतीजा हथि हे । 

सखिया सकलो नइहरवा उदास, से एक बुढ़ी मश्या बिनु ॥ 

ससुरा मे दस पॉच भइसुरवा, पचिसो देवर हथि हे ! 

सखिया सकलो ससुररिया हुइ उदास, एके पुरखवा बिनु ॥ 

पेन्हली हम बाजूबन बिजउठवा', आउ मेँगटीका पेन्हलो हे ! 
सकलो गहनमा लगइ सून, बस एक ही सेनुरवा बिनु ॥ 

घरमदास सोहर गावल, गाई के सुनावल हे.। 

सखिया करह न अपन बिचार, परम सोहर गावल ॥ 


(७) बालक गीत 


( के ) लोरी--जच्चे जत्र रोने लगते हैं तो उन्हें मनाना बड़ा कठिन होता 
है। उनको खेलानेवाली बहन, माँ या धाय लोरियों गा गाकर उन्हे सुलाती या 
बहलाती है | इन लोरियों में मनोरंजन और शिक्षा का सुंदर समावेश होता है; 


$ एक्र प्रकार का रेशमी कपढ़ा। *£ गेहू एक अकार को कड़ी मिट्टी होती है, उसी से 
निर्मित कलश को गेडुआ कहा जाता है । 


हिंदी साहित्य का कद्दत्‌ हतिदास कर 


यान मामूँ , चान मामूँ , हँसुआ द5 । 

से हँसूवा काहेला ? कतरा' कतराचवेला | 
से कतरवा काहदे ला ? गोरुआ दुकावे ला | 
से गोरुआ काहे ला ९ चोतवा पुरावे ला। 
से चोतवा काहे ला ? अँगना लिपावे ला। 
से अँगनवो काहे ला ? गोहुमा सुखावे ला | 


से गोहुमा काहे ला ? मैदवा पिसावेला । 
से मैदवा काहे ला ? पूड़िया पकाए ला | 


से पुड़िया काहे ला ? भउजी के खियावे ला । 


से भडजी काहे ला ? बेटा विआ्आाये ला । 
से बेटा काहे ला ? गुल्ली डंडा खेले ला । 
गुल्ली डंडा टूट गेल, बबुआ रूस गेल ॥ 


(८9 विविध गीत 


( के ) भूमर--शा दी विवाह के समय अ्रथवा श्रन्य अवसरों पर गॉब की 


ज्रियाँ गोल बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं श्रोर चक्कर लगाती हुई भूम 


भूमकर भूमर गाती हैं, जिनमें गाहंस्थ्य जीवन के उतार चढ़ाव और पति पत्नी के 


हास परिद्दास चित्रित होते हैं । प्रस्तुत गीत में एक वधू अपने ओर सास के बीच 


हुआ वार्तालाप एक ग्वालिन फो सुनाइरही है : 
ग्वालिन, ऑगना में एक पेड़ भेगिया, 
सेई भंगपियवा मतवलवा, सुनु ग्वालिन हे । 
सरयत धोरि घोरि पिया के पियावलूँ, 
सेही पियवा भेलई मतवलवा ॥ सुनु० ॥ 
कोरे हँड़ियवा में दहिया जमवलू , 
इमरित देइके जोरनिया ॥ सुनु० ॥ 
होइते परात जब कुड़नी' उठावलू, 
बामे दहिने बोले कगवा | सुनु० ॥ 
मचिया बइठल तुहँ साख्‌ जी बढइतिन, 
कर तनि काग के बिचरवा ! सुनु० ॥ 
किया तोरा पुतहु फुटतइ कुड़नियाँ, 
किया तोहर दहिया छिटकतई । सुनु० ॥ 


१ कुट्टी । २ बतैन। 


७३ पच्च [ खंड ॥: मगही : अ्रध्याय $ ) 


नहिं मोरा सासु जी फूटतई कुड़नियाँ, 
नहिं मोरा दहिया छिटकतई । सुनु० ॥ 
बाट के जाइत बटोहिया जे पूछइ, 
किया ग्वालिन भाई रे भतिजवा। सुनु० ॥ 
नहिं रे बटोहिया भाई रे भतिजवा, 
नहिं मोरा लहुरा देवरवा | सुनु० ॥ 
कॉच उमरिया में राम जी जलम लेलन, 
मोरा गोदी रोवइ बलकवा | सुनु० ॥ 
चन्नन कट्वैबो, अगन घेरवैवो, 

छुटि जेतो पिया के अवनमाँ | सुनु० ॥ 
जे मोर कहतई पिया के अवनमाँ, 
देवई में लितहूँ के फैंगनमा | सुनु० ॥ 


पति के प्रति पर्नी के शंकालु हृदय मे फोन फौन सी बाते छिपी रहती हैं, 
वह क्या क्‍या सोचती है, क्‍या करने को ठानती है, उसका क्या परिणाम अनुमान 
फरती है, इसका यथा चित्रण श्रनेक गीतो में हुआ है। 


( ख ) विरहा-- 


पिया पियह रटि के पियर भेलई देहिया, 
लोग कर ई कि पांडु रोग 

गाँमोँ के लोगवा मरमियों न जान५ हुई। 
भेलई न गओनमा मोर 

डिहबा,डिहया' पुकारे डिहवलवा? 
काहे न रखब पत मोर । 

खेतवा बिगारइ खरथूहा ०, 

बेटवा विगार हुई पतोह । 

भरल सभवा बिगार६ हई लवरा लुचवा, 
श्रोहु करई हो मंडूल | 


(ग) अलचारी -श्रन्य प्रदेशों में इसे 'नचारी? या 'लचारी” कहते हैं। 
इसमें प्रायः शिव पावती का वर्शन होता है। जहाँ इनका वर्णन नहीं होता, वहाँ 


१ मूल्यवानू । * देवस्थान। जे ग्रामदवता अथवा पत्ति। * एक प्रकार को घास जो 
खेत नष्ट करती है । 
२० 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ७४ 


नारी-पक्ष की, पुरुषपक्त से श्रेष्ठता प्रतिपादित की जाती है| घोबियो के यहाँ श्रलचारी 
गाने की विशेष पद्धति है । कठौती, गगरा, गगरी श्रथवा थाली में दो लककड़ियों से 
चोट कर गीत के बोल निफालते हैं, पुनः उसी में स्वर मिलाकर गाते हैं। इस कला 
में ये अत्यंत निपुण होते हैं। गाने में कहीं स्वर, ताल एवं लय फा भंग नहीं होता; 
बतंनों से निकली ध्वनि से उनका स्वर मिल जाता है। 


बुढ़ुऊ लागी खिचड़ी पकयली, घिडआ ले सेरा अयली हो राम । 
जेहु बुढ़हु रते खरिहान, कलपी जिया रहहई हो राम ॥ टेक ॥ 
बुढ़ड लगी खटिया विछ्धापली, अड तोसक लगा ऐली हो राम । 
सेहु बुढुऊ सूते खरिहान, कलपी० ॥ 

बुढ़ड लगी तकिया लगा पेली, पंखा गेला ऐली हो राम ॥ 

सेहु बुढ़डऊ खूते खरिह्ान, कलपी० ॥ 

बनमा काटि बैठबई, छोकनियाँ हम लैबई हो राम । 

अहो राम तेही छोकनी बुढ़वा के डेरायव हो राम ॥ कलपी० ॥ 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रित मगही साहित्य 


हम मुद्नित मगददी साहित्य के दो विभाग कर सकते हैं--एक तो वह जो 
हिंदी के माध्यम से प्रकाश में आया; और दूसरा बह जो मूल मगही भाषा में 
प्रकाशित हुआ है । 


१. हिंदी माध्यम से हुआ प्रकाशन 


ढिंदी के माध्यम से सर्वप्रथम श्राज से लगमग ७० वर्ष पूर्व फलफते के एक 
ईसाई मिशनरी प्रेस से मगही व्याकरण की लगभग ७० प्ृष्ठो की एक पुस्तक प्रका- 
शित हुईं, जिसकी लिबयि कैथी थी । उस पुस्तक की एक प्रति श्री मोहनलाल महतो 
“'वियोगी' ( गया ) के पास सुरक्षित है। इसके बाद श्री रामनरेश त्रिपाठी द्वारा 
कुछ मगद्दी लोकगातो के प्रकाशन के श्रतिरिक्त, १६४२ ई० तक हिंदी में कोई मगह्दी 
साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ । इस बीच हिंदी पत्रपत्रिकाशों में समय समय पर 
मगही लोकगीत प्रकाशित होते रहे, जिनकी फाफी लंत्री सूची तैयार हो सकती है । 
परंतु मगही को साहित्यिक मान्यता सर्वप्रथम १६४३ ई० में प्राप्त हुई, जब मैट्रिक 
परीक्षा के लिये पथना यूनिवर्सिटी के पद्रसंग्रह मे भरी कृष्णदेवप्रसाद द्वारा लिखित 
धजगउनी! झोर “चांद? कव्रिताएँ प्रकाशित हुई | इसके पश्चात्‌ १६४३ ई० में उन्हीं 
की लिखी एक पुस्तिका (मगही माषा श्रोर उसका साहित्य? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना द्वारा प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम मगही-साहित्य-संगेलन, एफंगरसराय के 
अवसर पर ६ जनवरी, १६४७ को श्री रमाशंकर शाजह्ली ने स्वलिखित “मगही? 
शीर्षक एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, जिसमे सिर्फ भाषा पर सारगर्भित विचार 
उपस्थित किए गए थे | हिंदी माध्यम से मगही साहित्य का सुव्यवस्थित वैज्ञानिक 
प्रकाशन १६४७ में हुआ जब्र बिहार शाध्टरभाषा परिषद्‌ ने महापंडित राहुल 
साकृत्यायन द्वारा संपादित ओर अनूदित प्राचीन मगही कवि सिद्ध सरहपा का 
'दोहाफोश' प्रकाशित किया | 


२. मगही का मौलिक प्रकाशन 


मगही भाषा के माध्यम से प्रकाश में आनेवाले मगही साहित्य में लोक- 
साहित्य श्रोर उच्चतर साहित्य पर श्रलग अलग दृष्टिपात करना उचित होगा | 


हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ्। 


(१) लोकसाहित्य--मगही लोकसाहित्य मे ऐसी बहुत सी छोटी छोटी 
पुस्तिकाएँ हैं, जिनके गीत और भजन ग्रामीण स्त्री पुरुषो के कंठो में बस गए. हैं । 
ऐसी पुस्तिकाओं में श्रीधरप्रसाद मिश्र फी “'गिरिजा-गिरीश-चरित” और “उमा- 
शंकर-विवाह-फीतन' हैं, जिनमे शिवपार्बती के चरित्र का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
विनोदपूर्ण शैली में फिया गया है। इनके अतिरिक्त उनकी 'राम-बन-गमन!, 
ललंकादहन”!, 'पनघटलीला”, गाधी-विरद-लहरी? इत्यादि इक्कीस पुस्तिकाएँ हैं । 
विभिन्न ग्रामकवियों द्वारा लिखित इस प्रकार फी दजनो पृम्तिकाएँ प्रकाशित हुई 
हैं, जिनकी कोई सूची श्रमी तक तैयार नहीं की गई है । 


(५२) उच्चतर साहित्य-- 


(क ) कविता--श्री रामप्रसाद सिंह “पुंडरीक' की मगही कविताएँ १६५२ 
ई० में प्रकाशित 'पुबरीफ रक्षमालिका! में अन्य हिंदी कविताओं के साथ प्रकाश में 
श्राई | इस पुस्तक के प्रथम दो भागों में हिठी की श्रोर तृतीय भाग में मगही फी 
कविताएँ संगहीत हुईं | ये कविताएँ लोकसाहित्य शौर शिट सादित्य की संघिरेखा 
पर खड़ी प्रतीत होती हैं। एक शोर लोकरुचि को ध्यान में रखकर सोहर, जैंतसारी, 
भूमर, बारहमासा, होली, तिरहा, चेती, कजरी इत्यादि की लय श्नौर छुँंद में लिखी 
गई धार्मिक श्रोर राष्ट्रीय कविताएँ हें. और दूसरी ओर इनके भीतर से काँकता हुआ 
साहित्यिक भाव । 'प्रभुखदेश” मे ये कजली की घुन में गाते हैं ; 

सखि है, उमड़ि घुमड़ि घन आयल प्रभु संदेशा लेके ना | 
मंगल धुनि गंभीर सुनवचलक, जागल खूतल भाग, 
शीतल मंद सुर्गंध बुअरिया, उमगावत अनुराग । 
आर फिर 'रोपनी गीत' में तो शात रस ही छुलका देते हैं : 
शान कमंडल में रस लेके, अयलन खेतपती, 
“पुंडरीक”! हिरदा टंदायल, होयल शांत मती 
दुलवा मागल सजनी । 

इधर श्री सुरेश दूव 'सरस? ने एक मगदी कवि “'फासीदास” का पता लगाया 
है, जिनकी पुस्तक 'खेमराजभूषण? के अ्रंतिम १३ प्रृष्ठ एक पंसारी की दृकान से 
प्रात हुए । कासीदास बिलारी ( पटना ) के सहंत थे, जिन्होंने मगदह्दी में कुंडलियो 
तथा अन्य प्रकार की छुंदोबद्ध कविताओं! की रचना की । 

(ख) पत्रपन्निकाएँ--मगही साहित्य का सुव्यवस्थित प्रकाशन एकंगरसराय 
( पटना ) से श्रीकात शास्त्री के संपादकृत्व मे 'तरुणतपस्वी! नामक एक त्रैमासिक 
पत्रिका के रूप में हुआ, जिसमे खड़ी बोली के साथ मगही गद्य पद्म की रचनाएँ 
मुद्रित होने लगीं। मगही के गद्य रूप के मुद्रण का यह प्रथम अबसर था। कुछ 
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दिनों के पश्चात्‌ यही पत्रिका 'मगदह्दीः के नाम से निकली और फिर तीन वर्ष तक 
बंद रहने के बाद १६५४२ की फरवरी से “बिहार-मगहदी-मंडल” के तत्वावधान में 
श्रीफात शास्त्री और रामवृक्त सिद् (दिव्य! के संपादकत्व में पटना से निकलने लगी । 
इसका प्रकाशन बीच में फिर बंद हुआ पर नवंबर, १६५४ से पुनः “मगही? 
मासिक पत्रिका के रूप में श्रीफात शास्री ओर ठाकुर रामबालक सिंह के संपाद- 
कत्व में निकलने लगी, जो अभी तक प्रकाशित हो रही है। एफ दूसरी मासिक 
पत्रिका टमहान्‌ मगध” श्री गोपाल मिश्र 'केसरी' के संपादकत्व में, १६४४-५६ में 
शरंगाबाद ( गया ) से निकली, जिसके ६-१० अंकों फा हीं प्रकाशन संभव 
हुआ ! इसमें मगही के साथ मैथिली ओर भोजपुरी की रचनाएँ भी प्रकाशित हुई 
थीं। श्रीकात शास्त्री का एक नाटक “नया गॉव” भी प्रकाशित हुआ है, जिसे 
बड़ी लोकख्याति मिली है । 


इस बीच १६५७ में ही नेयामतपुर ( पटना ) से श्री राजेंद्रकुमार यौवेय का 
“मगही भाषा के वेश्राफरन! का प्रकाशन हुआ । 

अन्य किसी पुस्तकाकार मुद्रित रचना का पता नहीं | अतः मगही साहित्य 
का एकमात्र संग्रह उपयुक्त पत्रिकाओं श्रोर मुख्यतः “मगही? में प्राप्त होता है । 


(ग ) कथासाहित्य--“मगही! में कहानियों सबसे श्रधिक श्री रवींद्रकुमार 
की छुपी, जिनमे “टुरवा', “मन के पंछी”' और “सम्मे सोआराहा? उल्लेखनीय हैँ । इन 
कहानियों मे भावुक कह्ानीकार ने दलित श्रमिक वर्ग के जीवन की मार्मिक और 
प्रवाहपूर्ण कॉकी देकर समाज की व्यवस्था की श्रोर ध्यान श्राकर्षित करने का प्रयक्ष 
किया है। पं० तारकेश्वर भारती ने अपनी एक कहानी "“मैना फाजर” मे मनो- 
वैज्ञानिक भ्राधार पर सामाजिफ कुरीति के संबंध मे अपनी कहानीकला का सुंदर 
परिचय दिया है। “तीज के त्यौहार! में सुरेशप्रसाद सिन्हा ने पति पक्की के प्रेम के 
उतार चढ़ाव का भनोद्यारी दिग्दशन कराया है। हास्य-ब्यंग-विनोद-पूर्ण कहानियों 
में लद्मण॒प्रसाद “दीन! की आफत के पुड़िया?, “चार सो बीस सेन जी” और 
शिवेश्वरप्रसाद अंबछ् की “अप्सरा से अफसर? नामक कद्ानियाँ उल्लेखनीय हैं । 
इनके अ्रतिरिक्त भरी जयेंद्र की “चंपा' नामक लघुकथा में चंपा फूल से साम्यवाद 
का प्रचार करवाया गया है। लद्दमण॒प्रसाद दीन! का शब्दचित्र 'ब्रिचन दादा? 
अपने प्रकार का श्रकेला ही है| 


(घ ) नाटक--नाटको में श्रीकांत शास्त्री का “नया गाँव” गआमीण जीवन 
के नवजागरणु का जीता जागता चित्र है श्रोर साथ ही एक संदेश भी । प्रो० बीरेंद्र- 
प्रसाद सिंह “विप्लब” के “थारी परताल हु” एकाकी में एक गरीब परिवार पर 
तिलक प्रथा के कुपरिणाम की क्रॉंकी मिल्लती है। श्री उदय का 'सेनुरादान' भी 
इसी प्रथा पर एक कुठाराघात है। इनके अतिरिक्त प्रो” शतन्रुप्तप्रसाद शर्माका 
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“धगुरुदक्षिणा, मुन्नीप्रसाद का “कुबेर के भंडार', 'ओोफकील के परवाना तक! और 
शंभुनाथ जायसवाल की “चलनी दुसलक बढ़नी के! प्रहसन उल्लेखनीय हैं । 


३. समसामयिक गतिविधि 


मगही काब्य मे मुक्तक के अ्रतिरिक्त अन्य काव्यविभागों की सृष्टि नहीं हुई । 
मुक्तक में अंग्रेजी, संस्कृत श्रोर बैँगला से श्नुवाद, प्रकृतिचित्रण, तथा ग्रामीण 
जीवन की माफिया, संयोग श्रोर वियोगवर्णन तथा हास्य और ब्यंग्य मुख्य रूप से 
मिलते हैं। मगही कवियों में स्व० कृष्णदेवप्रसाद का नाम सर्वप्रथम श्याता है, 
जिन्होंने श्राधुनिक मगही साहित्य की नींव डाली। आरंभ में इन्होंने श्रंग्रेजी से 
और फिर संस्कृत से श्रनुवाद किए. | तत्पश्चात्‌ ये मीलिक रचनाओं की शोर मुद़े । 
अभी तक इनकी रचनाओं का पुस्तकाफार मुद्रण नहीं हुआ, पर निकट भविष्य में 
इसके प्रफाशन फा निश्चय हो चुका है। “मगही? में प्रकाशित फागुन के अ्रवइया! 
में बायंती प्रकृति का ये मनोहारी वन करते हैं : 


आइ गेल मास फगुनवाँ, निरमल रचच्छु अकास | 
सिमर के लाल लाल लुल्हुआ सुहावन, महुआ के पसरे सुघास ॥ 


इन कविताश्रों मं इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सुषमा को काब्य में बॉपना 
और ग्रामगरीतोी के छुंद लय फो जीवित रखना था | 


श्रीफात शास्त्री ने इनकी श्रनुवाद परंपरा को श्रागे बढाया और “एगो मध्त 
मगहिया? के छुझ नाम से (सिलवर पेनी' का अनुवाद “वकमक पानी! के 'एफनिया! 
शीर्षक में किया । रवींद्र फी कविता 'एकला चलो रे! का मगही श्रनुबाद अकेले 
चलू मनुआँ, जो कोई चले ना? विजयगीत के शीषक से किया । इसके श्रतिरिक्त 
इन्होंने अपनी लेखनी विभिन्न विषयो पर दौड़ाई और विभिन्न रसों फा उद्रेक विभिन्न 
छुंदो मे किया । परंतु श्रमी तक इनकी भी फोई कवितापुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
ओर न “मगही? में ही छपी । इनके तीन गीत बिद्दार सरकार के पाक्तिक पत्र 
“श्रमिक! मे मुद्रित हुए | 

हिंदी के कतिपय ख्यातिलब्ध कवियों ने अ्रपनी लेखनी मगही फी श्रोर 
मोड़ी | इन कवियों के दो ब्ग किए. जा सकते हैं | एक वर्ग में वे हैं, जो खड़ी चोली 
की कविताओं के छुंद और लय में मगह्दी भाषा की कविताएँ लिखते हैं, और दूसरे 
वे, जो लोफगीतो के छुंद लय में लिखते या नए छुंद गरढ़ते हैं। प्रथम बगे के 
कवियो की रचनाओं में खड़ी बोली की कुछ शब्दावली का मोह है, जिससे शद्ध 
मगही की लोच और फोमलता में कसर रह जाती है | इस बर्ग में हैं भी रामगोपाल 
'रुद्र', गोव्धनप्रसाद 'सदय?, जगदीशनारायण चौबे, इत्यादि । “रद्र” जी के गीतों 
तथा उनकी अन्य कविताओं में एक पीड़ित श्रात्मा की सोई कराह है । 
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सदय” जी की कविताएँ गीतात्मक नहीं होतीं। वे श्राज के अंधकार मे 
बानेवाले प्रकाश की तस्वीर दिखलाते हैं; 


कोनों साथ न सगी साथी, बुझकल हाथ के अपने बाती | 
ई रतिया पर भी दिनवाँ के, छूट चुकल है तीर देखइयो ॥ 
आबव कुछ तस्वीर देखइयो ।। 
जगदी शनारायण चौबे की “गॉबव फिरिंग के? में कल्पना की उड़ान तथा 
गीतात्मक श्रौर सद्दज सरलता है। ये प्रवृति के मानवीकरण या उसे मानवीय 
दशाओं में उपस्थित करते हैं। उन्होंने प्रभात के क्रशः श्रागमन का सुंदर चित्र 
खींचा है : 
मिलमिल जोत लहर पर विछुलल, 
अगुआनी मे आज कदम दल, 
मॉक रहल घू्धों उघार के । 
हौले हौले परे लगल अब, सगरो पाँच किरिग के | 


दूसरे वर्ग के कवियों में हम लोकगीतो की ही सरलता, कोमलता और भावु- 
कता पाते हैं और लोफगीतो के ही छुंद श्रोर लय भी । इस वर्ग में रामनरेश पाठक, 
रामचंद्र शर्मा किशोर! श्र हरिश्चंद्र प्रियदर्शी का नाम उल्लेखनीय है। इनमे 
रामनरेंश पाठक मूलतः गीतिकवि हैं। इनके गीतों में मगही एवं मगही जनपर्दों 
की आत्मा कूफती है। उपमा उपमानों की स्वच्छ मौलिकता, प्रकृतिवर्शन और 
जनजीवन से सहानुभूति इनके गीतों की विशेषता है। प्रकृतिबर्णन के समय ये 
मात्र लता वृक्षों, कली पुष्पों, खेत खलिद्दानों श्रौर पशु पक्षियों के नैसर्गिक सौंदर्य 
तक दही श्रपनी दृष्टि सीमित नहीं रखते, वरन्‌ मानव को भी प्राकृतिक लैंडस्केप का 
एक आवश्यक अंग मानते हैं श्रोर कभी कभी तो प्रकृतिव्णन करते करते मानव 
मन के श्रंतस्‌ की गह्दराई में डूब जाते हैं । 


'अ्रगहन के भोर! में “श्रमवा महुइआ के डहुँगी से कयलकइ चिरई चुरगुप्नी 
अनोर” गाते गाते गाने लगते हैं : 


सिसकदइ उ डोली में बहठल कनइया, आगे चलल जाइ कहार | 

छुटलइ लड़कइयाँ के सखिया सहेलर, छुटलइ जे बाबा दुआर । 

रुपया में गुनवा में गशया लोभेलद, कलकद् बिदहया ह॒ मोर, 
हो मश्या, उतरल इ अगहन के भोर ॥ 


रामचंद्र शर्मा 'किशोर के गीतो में लोकगीतों फा वाताबरण छाया रहता 
है। 'मैनवॉ के बान गोरी मोरा पर चलाव5 न), 'जबसे जाके तूँ बइठले परदेसवा, 
सज्जन भोरा जिया ना लगे!, इत्यादि आरंभिक पंक्तियों से ही स्पष्ट दे, कि ये प्रेमी 
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प्रेमिका की मनोदशाझ्रों फो सीघे सादे ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हैं। इससे 
इनकी कविताएँ साधारण जनसमुदाय के द्वदय में सीधे उतर जाती हैं | 
हरिश्चंद्र प्रियदर्शी भी गीतिकवियों की पंक्ति के कवि हैं और पर्याप्त 
साहित्यिक कौशलपूर्वफ विरहिणी की मनोदशाश्रों फो चित्रित करते हैं ; 
गते गते बिरहा के पंसल अगिनियाँ । 
करिया बदरिया में जइसे चँदनियाँ । 
बिसरे बिसारल न बतिया सुरतिया, कइसे के सुधि बिसराऊँ है । 
कहमा पिया केयर गाऊँ है ॥ 
इनके अतिरिक्त श्री रामनंदन, सुरेश दुबे 'घरस”, मुरेद्रप्रसाद 'तरुश!, 
राजेद्रकुमार 'यौधेय?, योगेश्वरप्रसाद सिंह “योगेश”, इत्यादि मगही साहित्य के अपने 
कवि हैं | 'सरस” के गीतो के रस का ख्लोत शुद्ध ग्राम्य प्रकृति श्रोर जनजीवन के 
समिलित सारे चित्रों में व्याप्त है। कजरी, भूमर, सपना, मधुमास इनकी प्रमुख 
कविताएँ हैं | मूमर मे ये गाते हैं 
बाँधई भउजिया ननदिया के जूड़ा । 
उखड़ी समाठ साथ कूटहइ चूड़ा । 
घान देख धनिया के उमड़ल जवनियाँ जिया हुलसई । 
हुलसई टिकुलिया के चान, जिया हुलसई ! 
राजेंद्रकुमार 'योघेय पर जैसे छायावादी मावधारा हावी हो गई है और वे 
सूकछ्म भावों को व्यक्त फरना चाहते हैं। इनके छुंद श्रौर लय खड़ी बोली के भी हैं, 
श्रौर लोकगीतो के भी । इस गीत में छायावादी प्रकृति परिलक्षित होती है ; 
सखि, रात छितिज के तीर गेली हल हम फ़ूल लावे | 
ढुलुआ लगउली छितिज के बन, कदम फूल से भरलइ सरितन | 
सखी, लोढ़े लगली निज चीर, गेली हल हम फूल लावे। 
“बजरइतिन? के गीत, “यौवन के गीत योबनवती के प्रति? श्रौर 'बरखा के 
गीत” इनकी फविताएँ हैं। 
श्यामनंदन शास्त्री के आवास” म रहस्यवाद का ग्राभाव मिलता है, जब 
वे कहते हैं ; 
तनल रह ह॒इ जब नील वितान, कर5 ह॒ुइ जब तारा संकेत | 
बिला रकख ६ हुई चंदा जोत, चमक हुई चाँदी बनके रेत । 
बह५ हुइ जब अलस बतास, पाइलिक हम ओकर आभास | 
इनके श्रतिरिक्त लक्ष्मश॒प्रसाद “दीन! ने 'जिनगी के ठेकान का! में स्वच्छुंद 
छुंद का उपयोग किया है। सुरेद्रप्साद 'तरुण”ः और सरयूप्रसाद 'कझुण? की 


दि पच्च [ छंड । : सगही : भ्र्याय ४ ] 


कविताओं में प्रकृतिवर्शन अच्छा हुआ है। इनके अतिरिक्त कुमारी राधा, यमुना- 
प्रसाद शर्मा 'ज्वालाः, फामेश्वरप्रसाद 'नयन?, पार्वतीरानी सिन्हा, धर्मशीला देवी 
शशिकला? इत्यादि मगही कवि भी काव्यसाधना में लीम हैं। योगेश” जी फी 
हास्य-व्यंग्य-पूर्ण कविताएँ “फरह उठेलूँ कि', 'हम लीडर ही, हम नेता ही!, “श्रप्पन 
कि फहदऊँ कहानी हम? हँसाते हँसाते गहरी चोट कर जाती हैं। आखिरी कविता में 
श्राज की बेकारी और शिक्षापद्धति पर कैतती चुटकी है : 


हम डगरा के बेगन भेलूँ, पढ़ लिख के बुद्ध, बन गेलूँ । 
वहतोनी देकर के भी तो, हॉकलू कोल्ह के घानी हम | 
अप्पन कि कहेऊँ कहानी हम ॥ 

मगही की गतिविधि उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होगी। इनके अलावा 
आकाशवाणी के पटना केंद्र से मगही एकाकी, संगीत रूपफ, नाटक तथा फविताएँ 
बराबर प्रसारित की जाती हैं। इन नाटकों तथा एकाकियों में श्रीकात शास्त्री 
'सदय', जगदीशप्रसाद यादव आदि की लिखित रचनाएँ फाफी प्रशंसित एवं 
जनप्रिय हुई हैं । 

हस्तलिखित नाटकों, रूपकों श्रोर एकाफियों को रंगमंचित करने का आयो- 
जन गाँवों में भी होता रहता है, परंतु उनका क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है । 

इस प्रकार दम देखते हैं कि मगही साहित्य का गद्य पद्म श्रव एक सुव्यब- 
स्थित दंग से विफसित हो रहा है और समय फी गति के साथ इसके विफास की गति 
भी तेज होती जा रही है। “बिहार मगही मंडल? की शोर से तथा इसके प्रोत्साहन 
से निकट भविष्य में कुछ मगही रचनाएँ पुस्तकाकार प्रकाशित होनेवाली हैं । 

आकाशवाणी तथा सभाओं ओर गोष्ठटियों के लोकभाषा-कवि-संमेलनों में 
पठित कविताओं से भी मगही काव्य का सुस्पष्ट दिग्भास मिलता है। हिंदी तथा 
इतर भाषाओं के साहित्यो की शिक्ममत, तथ्यगत और विधागत विभिन्न प्रवृत्तियों 
एवं प्रयोगो का परिचय भी मिलता है। प्रयोग की दृष्टि से भ्रीकात शास्त्री की 
धबरबिका? एवं “जतकट्टी” कविताएँ सुंदर हैं। 


११ 


३. भोजपुरी लोकसाहित्य 


डा० कृष्णदेव उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 
१. भोजपुरी भाषा 


भारतीय श्रायमाषाओ में हिंदी का प्रमुख स्थान है। मोजपुरी इसी की 
एक प्रधान बोली है | भाषाशास्त्र के विद्वानों ने भारतीय भाषाओं का श्रनुशीलन कर 
इन्हें अंतरंग तथा बद्दिरंग दो मार्गों में विभक्त किया गया है। अ्रंतरंग भाषाओं फी 
दो प्रधान शाखाएँ हैं--( १) पश्चिमी शाखा और ( २) उच्री शाखा । पश्चिमी 
शाखा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी ( ब्रज ), राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी हैं | 
उत्तरी शाखा मे पश्चिमी पद्दाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी भाषाएँ परिगणित 
हैं। बहिरंग भाषाश्रों की तीन प्रधान शाखाएँ हेँं--( १) उच्तरपश्चिमी शाखा, ( २) 
दक्षिणी शाखा ओर ( ३ ) पूर्वी शाखा । इस पूर्वी शाखा के अंतर्गत उड़िया, 
बंगला, श्रसभिया और बिहारी भाषाएँ आती हैं । बिहारी के अ्ंतगंत तीन भाषाएँ 
प्रसिद्ध हैं--( १ ) मैथिली, ( २) मगही, ( ३ ) भोजपुरी । इस प्रकार भोजपुरी 
बहिरंग भाषाओं की पूर्वी शाखा के अंतर्गत बिहारी भाषा फी एक भाषा है, जो क्षेत्र- 
विस्तार तथा इसके बोलनेवालों फी संख्या के आधार पर अ्रपनी बहिनों--मैथिली 
एवं मगद्दी-- में सबसे बड़ी है। 

डा० सुनीतिकुमार चाहुज्या ने मागध भाषाओं का वर्गीकरण तीन भागों में 
किया है ।' उनके मतामनुसार भोजपुरी का संबंध पश्चिमी मागध समुदाय से है। 
मैथिली ओर मगद्दी का संबंध केंद्रीय माय से तथा बंगला, श्रसमिया और उड़िया 
का पूर्वी मागध समुदाय से है । 


( १) नामकरणु--इस भाषा का नामकरण विहार प्रदेश के शाहाबाद 
जिले में स्थित भोजपुर नामक गोंव के आधार पर हुआ दे | प्राचीन काल में भोजपुर 
उजैन के समृद्धशाली राज्य फी राजघानी थी, जिनके आधुनिक प्रतिनिधि डुमराँव 
के राजा हैं | भोजपुर अ्रव अपनी प्राचीन समृद्धि खो चुका है । वह शाहाबाद जिले 
के बक्सर सबडिवीजन में गंगा के निकट डुमराँव से दो तीन मील उत्तर नवका 
भोजपुर! तथा 'पुरनका भोजपुर! इन दो छोटे छोटे गाँवों के रूप में अ्रवस्थित है। 


१ छा० चाडु्ज्या-ओऔए० ढे० बे० ले०, भाग १ 
































हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ध्द्‌ 


इसी प्राचीन भोजपुर नगर के श्रासपास जो भाषा बोली जाती थी; उसका नाम 
'भोजपुरी? पड़ गया । डा० सुनीतिकुमार चढ़ज्यां ने भोजपुरिया” नाम से इसका 
उल्लेख किया है, परंतु इसका प्रसिद्ध तथा जनता में प्रचलित नाम “भोजपुरी! ही 
है| भोजपुरी प्रदेश में निवास करनेवाले लोगो को “भोजपुरिया” कहते हैं, जैसा 
निम्नाकित पद्म में स्पष्ट उल्लिखित है? : 


भागलपुर के भगेलुआ भदया, कहलगाँव के ठग्ग | 
पटना के देवालिया, तीनू नामजद | 
सुनि पावे भोजपुरिया, त तुरे तीनों के रग्ग ।! 


(२ ) सीमा--भोजपुरी भाषाक्षेत्र लगभग पचास इजार वगमील मे फैला 
हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ( चुनार ), बनारस, गाजीपुर, बलिया, 
आजमगढ़, जोनपुर ( केराकेत ), गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले संमिलित 
हैं। बिहार के श्रारा, छुपरा, चपारन, पलामू तथा रांची के जिले इसमें आते हैं । 
प्रिंसिपल मनोरंजनप्रसाद ने इसका विस्तार उत्तरप्रदेश तथा बिद्दार के चौदद्ट 
जिलों में बतलाया हैं : 


आरे आव5 छुपरा आच5, बलिया मोतीहारी आव5 | 
रॉची अउर पलामू आव 5, गोरखपूर देवरिया आच5 | 
गाजीपुर, आजमगढ़ आव<5, बस्ती अडरी जौनपुर आव5 | 
मिर्जापुर, बनारस आव<5, सोना के कटोरी में, 

दूध भात लेले आय 5५, बबुआ के मुँह में घुटुक ॥ 


भोजपुरी की सीमा का निर्धारण इध प्रकार से किया जा सफता है--पूर्व 
में गंगा नदी से उत्तर इस भ.षा ( भोजपुरी ) की सीमा मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी 
भाग की मैथिली है । फिर इस नदी के दक्षिण इसकी सीमा गया और हजारीबाग 
की मगद्दी से मिल जाती है। वहाँ से यह सीमात रेखा दक्षिणपूर्व की ओर 
हजारीबाग की मगही भाषा के उचर उत्तर घूमकर संपूर्ण रांची पठार और पलामू 
एवं रॉची जिले के अ्धिकाश भागो में फेल जाती है। दक्षिण की ओर यह सिंहभूमि 
फी उड़िया भाषा से परिसीमित होती है | यहाँ से भोजपुरी की सीमा भूतपूर्व जसपुर 
रियासत के मध्य से होकर रॉची पठार के सरहद के साथ साथ दक्षिण की ओर 
जाती है, जद भूतपूर्व सरगुजा और जसपुर स्टेट की छुत्तीसगढी भाषा से इसका 


१ डा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकमाहित्य का भध्ययन, ईदीप्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी, १३४८ 
२ भोजपुरी, वर्ष १, अंक ४, ९० २१ 


घ७ अवतरणिका [ खंड  : भोजपुरी : अध्याथ १ ] 


विमेद होता है। पलामू के पश्चिमी प्रदेश से गुजरने के बाद भोजपुरी भाषा की 
सीमा उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में फैलकर गंगा तक पहुँचती 
है । यहां यह गंगा के बहाव के साथ साथ पूर्व की ओर गया पारकर जाती है। इस 
प्रकार मिर्जापुर जिले के पूर्वी गागेय प्रदेश में ही इसका प्रचार है। 

गगा पार करके भोजपुरी की सीमा बनारस जिले की पश्चिमी सीमा के साथ 
साथ जौनपुर जिले के पूर्वी और श्राजमगढ जिले के पश्चिमी माग के साथ पैजा- 
बाद जिले के श्रार पार फेल जाती है। टॉोंडा तहसील में इसका विस्तार सरयू नदी 
के साथ साथ पश्चिम फी ओर घूमता है शोर तब उतर की ओर हिमालय के नीचे 
की श्रेशियो तक बस्ती जिले फो अपने में संमिलित फर लेता है | इस विस्तृत भूमाग 
के श्रतिरिक्त भोजपुरी तराई की थारू जाति मे--जो गोरखपुर और चंपारन जिलों में 
बसती है--मातृभाषा के रूप में व्यवह्दत द्ोती है" । 


(३) जनस॑ख्या--भोजपुरी भाषा उत्तरप्रदेश के नो पूर्वी जिलो--बनारस, 
मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा श्राजमगढ--- 
में बोली जाती है। त्रिहार राज्य के शाहाबाद, सारन, चपारन, पलामू तथा राँची-- 
इन पाँच जिलो में इसका व्यवहार मातृभाषा के रूप में किया जाता है। इस प्रफार 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार के इन चोदह जिलों के निवासियों की मातृभाषा भोजपुरी है। 


सन्‌ १६४१ ई० फी जनगणना के श्रधिकारियों ने उत्तरप्रदेश के उपयुक्त नौ 
जिलो के निवासियों की मातृभाषा फो हिंदी, हिंदुस्तानी और उदूं इन तीन भागों में 
विभक्त किया है! । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि हिंदुस्तानी कोई भाषा नहीं 
है। गांवों में निवास करनेवाले मुसलमान उदू नहीं बोलते, प्रस्युत्‌ इन जिलो मे 
बोली जानेबाली भाषा--भोजपुरी--फा ही व्यवहार करते हैं। इन जिलों मे हिंदी 
अर्थात्‌ खड़ीबोली नहीं बोली जाती, बल्कि स्थानीय भाषा--भोजपुरी--ही व्यवदह्नत 
होती है। अ्रतः यहाँ पर मोजपुरी भाषामाषियो का जो आऑँकड़ा प्रस्तुत किया जा 
रहा है, वह हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उदूं बोलनेवालों फी संख्या का योग है । 


बनारस डिवीजन के पोंच जिलों--बनारस, गाजीपुर, बलिया, जोनपुर, 
मिर्जा पुर--में हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उदूं बोलनेवालों की संमिलित संख्या है-- 


हद ना ६१,२३,७०४ 
हिंदुस्तानी. -- ४१४०) ७६८ 
उदूं न्न+ २,४४,५० २ 

६८,०८,६ ७४ 


१ संसस भाव इंडिया, पेपर नं० १, १६५४, १० ३८ ( लैंग्वेजेज-- १६५१ सेंसस ) 


हिंदी साहित्य का जहत्‌ इतिहास घ्द 


गोरखपुर डिवीजन के चार जिलों ( गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और 
शआाजमगढ ) के भोजपुरी भाषियों की संमिलित संख्या है--- 


हिंदी ४०५७३ ष्य्रे 9३ डे 9७६ डे 
हिंदुस्तानी +- २,२२,७३० 
डदूं न+ २,६१,७८७ 
प्ा८,१९८,र८० 

बनारस तथा गोरखपुर डिवीजन के भोजपुरी भाषियों का कुल योग है-- 
घृद्,०८,६ ७४ 
व्णा, १८, २८० 


१,५६,२७, २५४ 


बिहार राज्य के निम्नोक्त पाँच जिलो में भोजपुरी भाषियों की संख्या इस 
प्रकार है-- 


१ शाहाबाद २,६८८,४४० 
२ सारन ३,१४४, १४४ 
हे चंपारन २,३१५, ३४ ३ 
४ राँची १,प८६१,२०७ 
५ पलामू ६८५,७६७ 

१,१२,०५,६०१ 


उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के तथा त्रिदहर के शाहाबाद और सारन जिलों के 
लाखो व्यक्ति बंगाल के शहरो तथा श्रासाम के चाय बगानों में कुली का काम फरते 
हैं। इनकी मातृभाषा भोजपुरी है। सन्‌ १६५१ ई० की जनगणना के श्ननुसार 
इन दोनों प्रातों में उनकी संख्या निम्नाकित है?--- 


बंगाल १७,७४,७८६ 
श्रासाम १,२५,६८८ 
१६,१०,४७४ 


इस प्रकार भोजपुरी भाषियों की कुल संख्या है-- 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार २,६८, ३३,१५५ 
अआसाम तथा बंगाल १६,१०१४७४ 
समस्त योग २,८७,४१३,६२६ 


१ सेसस आाव इंडिया, पेपर न० १ (१६५४ ), पृ० ४ 
२ बही, पृ० ४ 


घ३ अचतसरणिका.[ खंद १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


बहराइच तथा गोडा जिलों में निवास फरनेवाली थारू नामक जाति के 
लोग भोजपुरी की उपबोली “थरुई” बोलते हैं। नैनीताल जिले के रुद्रपुर नामक 
स्थान के ग्रासपास भोजपुरी भाषियों के अनेक गांव बस गए हैं। वे वहाँ खेती 
करते हैं । इनकी संख्या के ऑॉफडे प्राप्त नही हो सके । श्रत; इनकी संख्या उपयुक्त 
समस्त योग' में संमिलित नहीं है । 


२. उपलब्ध साहित्य 


भोजपुरी का मौखिक साहित्य लिखित साहित्य से परिमाण मे कई गुना 
अधिक है । इसमें मोखिक साहित्य का जो सकलन हुश्रा है, वह विशाल समुद्र की 
एक बूँद के समान हैं| श्रतश्व विशालता एवं महत्व की दृष्टि से इसके मौखिक 
साहित्य का विवेचन पहिले करना समुचित होगा | पश्चात्‌ इसके लिखित साहित्य 
का परिचय पाठकों को दिया जायगा' । 

गद्य पद्म में प्राप्त भोजपुरी लोकसाहित्य को प्रधानतः निम्नोक्त भागों मे 
विभक्त किया जा सकता है : 

१ गद्य-( १ ) लोकफथा, ( २ ) लोकोक्ति ( मुहावरे ) । 

२ पद्य--( १ ) लोकगाथा, ( २ ) लोकगीत; ( ३ ) मिश्रित । 

इनके अतिरिक्त मुद्रित साहित्य में कविता, गद्य, पद्म तथा नाटक मिलते हैं । 

मिश्रित विभाग के श्रंतगत पद्देलियाँ, सूक्तियाँ, सुभाषित, श्रथंद्दीन गीत 
श्रादि श्राते हैं | 


$ भोजपुरी भाषा के विशेष विवेचन के लिये देखिए . 
(१ ) डा० ग्ियर्सन : लि० स० इ०, भाग ५, खड २, ५० ४०-५४ तथा १८६-३२५ 
(२) डा० उदयनारायय तिवारी . भोजपुरी भाषा और साहित्य, राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , 
पटना । 
(३ ) ढा० उदयनारायय तिवारी - भोरिजिन ऐंड डेवेलपर्मेंट आब भोजपुरो लेंग्वेज 
( अ्प्रकाशित ) । 


१२ 


द्वितीय अध्याय 


गद्य 


१. लोककथाएँ 

(१ ) वर्गीकरण--भोजपुरी मे लोककथाओ्रो का श्रनंत भाडार भरा पड़ा 
है। बूढी दादियों बच्ची को सुलाते समय सुंदर कद्दानियाँ सुनाती हैं। गाँव के बूढे 
चौपाल में बैठकर मनोरंजक कथाएँ कहते हैं। जाडे के दिनों में किसी विशिष्ट 
व्यक्ति के द्वार पर कउठड़ा ( तापने के लिये आग ) के चारों श्रोर बैठकर ग्रामीण 
जन लोककथाओओं द्वारा श्रपना मनोरंजन फिया करते हैं । 

कथाओं फी परंपरा बड़ी प्राचीन है| वेदों में श्रनेक श्राख्यान उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें कथा का बीज पाया जाता है। संस्कृत में कथासाहित्य का अपना 
प्ृथक्‌ इतिहास है जिसमें ब्रृहत्कथा; कथासरित्सागर, पंचतंत्र, द्वितोपदेश, शुकसप्तति, 
सिंहासन द्वार्तिशिका आदि संमिलित हैं । 

भोजपुरी में जो लोककथाएँ उपलब्ध होती हैं, उनको छुद् श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है : 

( १ ) उपदेश कथा 

( २ ) बतकथा 

( ३ ) प्रेमकथा 

( ४ ) मनोर॑जक कथा 

( ५ ) सामाजिक कथा 

(६ ) पौराणिक कथा 

(२) प्रमुख प्रवृत्तियाँ-“उपदेश की प्रश्ृत्ति को लोककथाओ्रो की श्रात्मा 
समभना चाहिए | पचतंत्र तथा हितोपदेश की कथाएँ इसी कोटि में आराती हैं। 
दितोपदेश के रचयिता ने फहा हे--“कथाच्छुलेन बालाना नीतिस्तदिह कृथ्यते! | 
“तिरिया चरिचर” नामक कथा में ज्लियो के मायावी चरित्र की श्रोर सकेत किया 
गया दे। “मानिकर्च॑द्र! शीषक कथा में भाग्य की प्रबलता का उल्लेख है । 

हमारे धार्मिक क्रियाकलापो में श्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है| त्नियाँ श्रनंत 
चतुर्दशी, बहुरा तथा पिंड़िया' आदि जतों के अवसर पर कथाएँ सुनती हैं। 


१ लेखक का निजी सप्रह 


३३ गैद्य...[ संद १: भोजपुरी : अध्याय २ ] 


कुँबारी लड़कियाँ प्रातःकाल, जब तक पिंड़िया की कथा नहीं सुन लेतीं, तब तक 
श्रत्ष ग्रहण नहीं करती । सत्यनारायण तथा तरिलोकीनाथ की कथा प्रत्येक मागलिक 
अवसर पर फही जाती है। इसके अतिरिक्त जीविष्यत्रिका ( जिउतिया ), करवा 
चौथ और गनगौर श्रादि बतो के समय स्त्रियों कथाएँ जरूर सुनती हैं। 
तीसरी प्रफार की फथाएँ प्रेमात्मक हैं जिनमें माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पत्नी 
फा पति से प्रेम, बहिन का श्रातृप्रेम प्रदर्शित है। इनकी क्ॉकी इन कथाओ में देखने 
को मिलती है। एक भोजपुरी कथा में किसी रूत्री द्वारा कुष्ट रोग से पीड़ित पति की 
श्रटूट सेवा का उल्लेख मिलता है) । मानिकवचंद्र की फथा में स्त्री का आदश पति- 
प्रेम दृष्टिमोचर होता है । 
कुछ कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। ऐसी कथाओं को 
बालकगण बढे चाव से सुनते हैं। 'ढेला श्रौर पत्ती” की कहानी ऐसी ही है। 
बालकों फी फथाएँ अधिकाश इसी कोटि में आती हैं। उपयुक्त फहानी का अ्रंत 
इस प्रकार से हुआ है: 
ढेला गइले मिदहिलाई । 
पतई गइले उड़ियाई | 
अवरू कथा गइले ओराई । 
सामाजिक कथाओं में समाज का वर्णन पाया जाता है। लोकसाहित्य में 
ऐसी बहुत सी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनमें किसी राजा के ब्याय की फथा, 
अर्थाभाव के कारण जनता को कष्ट; बहुविवाह तथा बालविवाह का उल्लेख पाया 
जाता है। 'लछटकही! शीर्षक कया में कन्याविक्रय का वर्णन हुआ है। 
लोकसाहित्य में पौराणिक कथाओ का भी श्रभाव नहीं है। शिवि, दधीचि, 
सत्य दरिश्चंद्र तथा नलदमयंती की कथा को लोग बडे चाव से सुनते हैं | गोपीचंद्र, 
मरथरी तथा अ्रवशकुमार की कथा भी प्रसिद्ध है। सारंगा सदाइज की कहानी 
बहुत लोकप्रिय है । 
डा० सेन" के मतानुसार रूपकथाएँ वे हैं, जिनमें किसी अश्रमानवीय, 
अत्वाभाविक तथा अ्रदूभ्ुत वस्तु फा वर्शान हो | साता अपने बच्चे को पालने में 
भुलाते समय जो कथाएँ कहती है, वे इसी अंतिम श्रेणी में श्राती हैं । 
शैली--जोकफथाओं की शैली बड़ी सीधी सादी है। साधारण वाक्यो को 
छोड़कर इनमें संयुक्त तथा मिश्वित वाक्यों फा प्राय; श्रभाव पाया जाता है। 


१ लेखक का निनी सप्रद। 
२ फोक लिटरेचर आव बंगाल । 


हिंदी साहित्य का शृइत्‌ इतिहास ६१ 


कथाफार के संमुख अनायास ज्ञो शब्द उपस्थित हो जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग बह 
इन कथाओं में करता है। इनकी कथावश्तु जितनी स्वासाविफक है, माधा भी उतनी 
ही श्रकृत्रिम है। 

लोककथाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, परंतु किन्‍्हीं मे बीच बीच में पर्थों का भी 
प्रयोग हुआ है, श्र्थात्‌ जंपू शेली भी है। कुछ कहानियों में पद्यो फी संख्या 
बहुत अधिक है | 'मानिकचद्र! तथा 'लछुटकदी! की कथाश्रों में छूृदय के मार्मिक 
उद्गार पद्म के रूप में प्रफट हुए हैं । 


(३) उदाहरण-- 
फरणखुद्दी ( मौरैया ) की कथा--एगो फरगुद्दी रहे । ऊ एने ओने घूमत 
एगो चना पवलस | चनवा के चक्की में दरत ओकर एक दाल खुँटवा में चलि 
गइल | ऊ जाके बढई से कहलस-- 
बढई बढई खँँटा चीर | खूँटा में मोर दाल बा | 
का खाईं फा पिई, का ले परदेस जाई । 
बढई फकहलक--'हाँ, हम एगो दाल खातिर खूँटा चीर जाई १' 
फरगुद्दी राजा के दरबार में श्ररजी लगवलस-- 
राजा राजा बढ़ई डंड5 | बढई न खूँटा चीरे । 
खूँढा मे मोर दाल बा । का खाई का पिई । का ले परदेस जाई । 
रजवा फहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर बढई के डंडत्र १! 
फरगुद्दी बेचारी रानी के पास पहुँचल, अउठर बिनती कश्लस-- 
रानी रानी राजा बुकझाव | राजा न बढई डंडे 
बढई न खूँटा चीरे। खूँटा में मोर दाल बा । 
का खाई का पिईं | का ले परदेत जाई । 
रनियो ना मनलस, अउठ कहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर राजा के 
बुभावे जाई ९ 
फरगुद्दी बेचारी साँप के पास पहुँचल ग्उ फहलस--- 
सांप साप रानी डँस5 | रानी न राजा बुझावे । 
राजा न बढ़ई इंडे | बढई न खूँटा चीरे | खूँटा में मोर दाल बा | 
सोपी ना मनलस- हो, हम एगो दाल खातिर रानी के डँसे जाई ९ 
फरगुद्दी बेचारी लाठी के पास जाइके कहलस--- 


लाठी लाठी साँप मार । सोप न रानी डँसे । रानी न राजा बुझावै | 
राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे | खूँटा में मोर दाल बा । 


डे 


गद्य... खंड ३ : भोजपुरी : अध्याय २ ] 


उहो नकरलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर सॉप के सारे जाई ९ 
फरगुद्दी बेचारी श्राग के पास पहुँचिके कहलस--- 


ख्राग ग्राग लाठी जलाव | लाठी न सॉप मारे | सॉप न रानी डेसे । 
रानी न राजा बुझावै | राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खँँटा चीरें। 
खूँटा में मोर दाल बा | का खाई० । 


उद्ठो ना तयार मइल अऊठ फहलस- हाँ, हम एगो दाल खातिर लाटी 


जरावे जाई ९ 


जाई? 


फरगुद्दी बेचारी समुंदर के पास पहुँचल श्रउ कहलस -- 
समूंदर समुंदर ग्राग बुझाव5 | आग न लाठी जारे | 
लाठी न सॉप मारे | सांप न रासी इसे । 
रानी न राजा बुकावे | राजा न बढ़ई डंडे । बढई न खँूँटा चीरे । 
खूँडा म मोर दाल बा । का खाई ० । 


उद्दो ना सकरले अउठ कदलस--हाँ, इम एगो दाल खातिर श्राग बुकावे 


फरगुददी वेचारीं गहल हाथी के भिरे श्रउ फहलस-- 
हाथी हाथी समुंदर सोख | समुंदर न आग बुकाव | 
आाग न लाटी जारे | लाठी न सॉप मारे | 
साप न रानी डेंसे । रानी न राजा बुझावे । 


के ० 


राजा न बढई इंडे | बढई न खूँटा चीरे | खेँटा में मोर दाल बा । 
उहो न तयार भइल श्रडउः कहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर समुंदर 


सोखे जाइब ? 


फरगुद्दी बेचारी निरास होके चिउँटी के पास पहुँंचल अर कहलस--- 
चौंटी चींगी हाथी मार | हाथी न समुंदर सोखे | समुंदर न आग बुझावे ! 
आग न लाटी जारे | लाठी न साँप मारे | साँप न रानी न डँसे ! 

रानी न राजा बुकावे | राजा न बढई डंड | बढई न खूँटा चीरे । 

खूँटे मे मोर दाल बा । का खाई० | 


चिंटी तयार भइल श्र फलस--तुहूँ छोटी चाक के चिरई, हमहूँ छोटी 


चाक के चिउेंटी । चल5 हम तोर काम करब्रि। 


चिडँटी के लिवाइके फरगुद्दी चलल | हाथी दूरे से देखलस श्रउ सोचलस- 


ई चि्ेंटी हमरा सूँड में पहसल, त बिना मउश्रते मुए के परी । ऊ चिल्लाइ के 
कहलस -- 


हम्में मारे ओरे जनि फोई | हम समुंदर सोखबि लोई । 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ हृतिहांस । 


फरगुद्दी के साथे इद्ास पारिके हाथी चलल | दूरे से समुंदर देखलस, अड 
डर के मारे कॉपत चिल्लाइल--- 

हमें सोखे श्रेखे जनि फोई । इम श्राग बुकाइब लोई । 

आगि चलल फरगुद्दी के साथे धधकत बरत। देखले दूरे से लाठी श्र 
छोीचलस--ई त हमे जारि ओरि के छोड़ी । ऊ चिल्लाइके कहलस--- 

हमें जारे ओरे जनि कोई | हम सांप मारबि लोई ॥ 

साँप चलल फुफुकारत फरगुद्दी के साथ । रानी दूरे से देखलस | ऊ थर थर 
कोपत बोललस-- 

हमें डेंसे श्रोसे जनि फोई । हम राजा बुकाइब लोई ॥ 

रानो चलल फरगुद्दी के साथे लाल लाल श्रोंखि कइले | राजा दूरे से 
देखलस । सोचलस रानी न जाने फा करी १ डेराइके कहलस-- 

हमें बुकावे उफ्ावे जनि कोई | हम बढई डंडब्रि लोई ॥ 

राजा चलल बढ़ई के डंडे। बढ़ई देखलस राजा के खुनुसाइल, डरिके 
फहलस--- 

हमें डंडे श्रोडे जनि फोई । हम खूँटा चीरबि लोई ॥ 

बढ़ई जाइके खूँटा चीरि देहलस । दाल निकरि श्राइल। फरणशुद्दी श्रोके 
लेके परदेस चलि गइल । 

जइसे श्रोकर दिन लौटल, तइसे फहवश्या सुनवश्या सबके दिन लौटे । 

( ख ) मानिकर्येंदू--एगो राजा रहले। उनुफरा एगो लड़िका रहे। 
श्रोकर नॉव रहल मानिकचद । राजा ओकर के बड़ा मानसु। बड़ा भइला पर 
मानिकचंद के बिश्राह एगो राजा के लड़की से भहल | मानिकर्चंद पर बिपति परल । 
उनुकर मेदरारू अपना नइहर चलि गइली । एक दिन मानिकचंद भूलल भटकल 
एगो सहर में जहाँ उनुकर ससुराल रहे, उहाँ पहुँचले । श्रोड्टिजा उ भनसारि भोके 
के काम फरे लगले | दूबर पातर मइला से लोग उनुकुरा के दुबरा कद्दे लागल । 
जन्न केहू श्रोद्दिजा भुजना भुजावे खातिर ग्रावे, त मानिकचंद कहे लागसु कि--- 


अन्न बिना हम दुबरा भइली, 
दुबरा परल मोर नाँव । 
पहि नगरी में पैर पूजवलीं, 
मानिकचनर मोर नाँव॥ 
भोजपुरी की लोककथाओं का संकलन श्रमी तक प्रकाशित नहीं हुआ है ! 
यद्यपि अनेक विद्वानों ने इनका संग्रह किया है। 


श्य गद्य [ खंड १: भोजपुरी ; अध्याय २ ) 

(२) लोकोकियाँ-- 

ग्रामीण जनता अपने दैनिक व्यवहार में अग्रनेक लोकोक्तियों, मुद्दावरो, 
पद्ेलियों, युक्तियों आदि का प्रयोग करती है। इससे उनकी वचनचातुरी का पता 
चलता है । लोकफोक्तियों के प्रयोग से किसी उक्ति में शक्ति आती है और श्रोताओ 
के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुद्दावरों के द्वारा भाषा में चुस्ती 
आा जाती है। 

लोकसाहित्य में लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजपुरी लोकोक्तियों 
फा श्रभी बहुत कम प्रफाशन हुश्रा है । कुछ वर्ष हुए डा० उदयनारायण तिवारी 
ने इन लोफोक्तियो फो “हिंदुस्तानी” पत्रिका में प्रकाशित किया था | बिहार के श्री 
सत्यदेव श्रोका भोजपुरी लोफोक्तियों पर अनुसंधान फार्य कर रहे हैं, परंतु उनका 
संकलन श्रभी प्रकाश में नहीं आया है । सन्‌ १८८६ ई० में फेलन ने “डिक्शनरी 
श्राव हिंदुस्तानी प्रोवव्स! नामक अपनी पुस्तक में मारवाड़ी, पंजाबी, मैथिली तथा 
भोजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह किया था । 

भोजपुरी लोकोक्तियों को प्रधानतया चार भागों में विभक्त फर सकते है--- 

(१ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ 

(२ ) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 

(३ ) प्रकृति तथा कृषि संत्रंधी लोकोक्तियोँ 

( ४ ) पशु पद संबंधी लोकोक्तियाँ 

( १ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियों वे हैं, जो फिसी देश, प्रदेश, शद्टर श्रादि 
फी विशेषताओं फो बतलाती हैं। फाशी के विषय में यह्द लोकोक्ति प्रसिद्ध है*-- 

रॉड, सॉड्‌, सीढ़ी, संन्‍्यासी ! 
इनसे बचे तो सेचे कासी ॥ 
फलकत्ते के संबंध में कद्दावत है! 
घोड़ा गाड़ी, नोना पानी, और सॉँड के धक्का | 
ए तीनू से बचत रहे, तब केलि करे कलकत्ता ॥ 

(२ ) जाति संबंधी लोफोक्तियोँ में मारत की विभिन्न जातियों की सामाजिक 

विशेषताश्रों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों के संबंध में कहावत है'-- 
यामन, कूकुर, नाऊ |! 


आपन जाति देखि गुरोऊ ॥ 


१ लेखक का निजी स ग्रह । 


हिंदी साहित्य का वृददत्‌ हृतिदास ३३ 
भोजनभट्ट ब्राह्मणों के विषय में दूसरी उक्ति सुनिए-- 
आनकर आटा, आनकर घीव। 
चसावबस चावस, बाबा जीव ॥ 
इसी प्रकार बनिर्यों के विषय में फह्ा जाता है-- 
आमी, नीबू, बानिया, 
गारे ते रस देय ॥ 

(३ ) प्रकृति--बिजली, श्राँधी, पानी, श्राकाश श्रादि--तथा कृषि के 
संबंध में जो कहावतें प्रचलित हैं, उनसे ग्रामीण जनता की निरीक्षण शक्ति का पता 
चलता है। ये लोकोक्तिया घाघ और भड्डुरा के नाम से प्रसिद्ध हैं| ईंख के खेत को 
कितना जोतना चाहिए, इसके विषय में फहा जाता है -- 

तीन कियारी तेरह गोड़ । 
तब देख५ ऊखी के पोर ॥ 

(४ ) पशु पक्षी संबंधी कहावतों मे उनकी पहचान तथा उपयोगिता का 
उल्लेख होता है। बूढा बैल फाम नहीं कर सकता इससे संबंधित उक्ति यह है"-- 

थाकल बैल, गोन भइल भारी | 
अब का लद॒बे ए वेवपारी ॥ 

प्रकीर्ण लोकोक्तियों में शहस्थ जीवन की कॉफी देखने फो मिलती है। 
पर पुरुष के संबंध में किती सती स्री की यह उक्ति कितनी सटीक हैं-- 

आगे कूबर, पाले कूबर । 
हमरा भतार ले बाड़ा खूघर १ ॥ 

लोकोक्तियों फी यह विशेषता दे कि इनमे समास शैली द्वारा गागर में 
सागर भरने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणाय “चार फवर भीतर, तन्न देवता 
पीतर” | इनकी दूसरी विशेषता अ्रनुभूति ओर निरीक्षण है। कृषि संबंधी उक्तियों 
ऐसी ही हैं। इनकी तीसरी तथा अ्रंत्तिम विशेषता सरलत्ता है। लोकोक्तियाँ सरल 
भाषा में निबद्ध हैं, जितते सुनते ही इनका श्र्थ स्पष्ट हो जाता है। ये गद्य तथा 
पद्म दोनों में उपलब्ध होती हैं । 


(३) मुदावरे-- 


भोजपुरी मुहावरों मे सामाजिक प्रथाओं, विश्वासों तथा परंपराओं का 
उल्लेख हुआ दहै। इतिहास को श्रनेफ टूटी हुई फड़ियों इनकी सहायता से घोड़ी 


१ लेखक का निजी संग्रह । 


३० गद्य. [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय २ ) 


जा सकती हैं। लोक संस्कृति का चित्रण भी इनमें पाया जाता है। 'छीपा (थाली) 
बजाना? एक भोजपुरी मुहावरा है। जिस समय किसी के घर पुत्र पैदा होता है, उस 
समय थाज्ञी बजाई जाती है। “गंठजोड़ाव करना! दुसरा मुद्दावरा है, जिसफा अ्रथ दै 
अभिन्न संबंध | भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय वर कन्या के कपड़ो को बॉधकर 
गाँठ लगा दी जाती है। इसी फो “गंठजोड़ाव” कहते हैं। विवाह के भ्रवसर पर 
दोनो पद्षों के पुरोहित वर कन्या के पूर्व्॑जों के नाम तथा गोज्रों का उच्चारण करते 
है जिसे “गोचरोचार! कहट्ा जाता है। इसी प्रथा से संबंधित एक मुहावरा है-- 
गोतरूचार कइल'--अथ है, बाप दादों का नाम लेकर गाली देना । 

कुछ मुहावरों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी संकेत किया 
गया है। “चठयी के चान देखल' मुहावरे का अ्रभिप्राय है निर्दोष व्यक्ति के ऊपर 
व्यर्थ का दोषारोपण करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने एक बार भाद्र शुक्ला चतुर्थी को 
चंद्रमा का दशन कर लिया था। फलस्वरूप उनपर मणि चुराने फा दोष लगा। 

मुहावरों में शकुनसंर्च्धी सामग्री भी उपलब्ध होती है। 'सियार फेंकरल? 
( गीदड़ का बोलना ) श्रोर 'उद्वा बोलल”? ( उल्लू फा बोलना ) ऐसे ही मुहावरे 
हैं जिनसे अशुभ बात फी सूचना मिलती है। “आँखि फरकल?” तथा 'हाथ फरकल!' 
प्रिय के श्रागमन का सूचक है। 'खड़लिचि देखल”! ( खंजन पक्षी को देखना ) 
सोमाग्य का परिचायक है | 


तृतीय अध्याय 


पच 


१. लोकगाथा 


(१) लक्षण--भोजपुरी में दो प्रफार के लोकगीत उपलब्ध होते हैं। 
पहले वे दें जिनमें गेयता प्रधान होती है और कथानफ प्रायः कुछ नहीं होता | 
ये गीत छोटे छोटे होते हैं। इस कोटि में संस्कार, ऋतु, श्रम, जातियो तथा देवी 
देवताश्रों के गीत श्राते हैं । दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जिनमें गेयता तो अ्रवश्य 
है, परंतु उनमे कथा का बडे विस्तार के साथ वर्शन किया ज्यता है, अर्थात्‌ दूसरी 
श्रेणी के गीतो में कथावस्तु की ही प्रधानता होती है न्लोर गेयता गौण। इन 
गीतो में आल्हा, विजयमल, लोरकी, नयकत्रा बनजारा, गोपीचंद भरथरी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। प्रथम प्रकार के गीतो को लोकगीत तथा दूसरी श्रेशी के गीतो को 
लोकगाथा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहला गीतिकाब्य 
है तो दूसरा प्रबंवकाब्य | अंग्रेजी मे इन्हे 'फोक साग्स! और “फोक बैलेडस? 
फहते हैं ।' 


(२) लोकगाथाओं के भेद--भोजपुरी लोकग्राथाओ्रों फो प्रधानतया 
तीन भागों में विभक्त कर सफते हैं : 

( १ ) प्रेमकथात्मक गायाएँ 

(२) वीरकथात्मक गाथाएँ 

(३ ) रोमाचकथात्मफ गाथाएँ 


इनमें प्रथम दो प्रकार की गाथाएँ दी अधिक उपलब्ध होती हैं। प्रेम तो 
गाथाओं का प्राण ही है | यह प्रेम साधारण स्थिति में नहीं, बल्कि विषम वातावरण 
में उत्पन्न होता है। फलस्वरूप संग्रष होता है | कुसुमा देवी, भगवती देवी और 
लचिया की गाथाए ऐसी ड् जिनमें प्रेम एक ही शोर पलता ड्टै आर उसका 
परिणाम भयानक होता है। ब्रिहुला की कया प्रेम का प्रबंधकाव्य है। इसमें 


* विशेष के लिये देखिए --डा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकसादित्य का भध्ययन, दिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी | 


३३ पंच [ सेंड १ ! भोजपुरी : अध्याय है 


वर्णित उसके अश्रलौफिक रूप को जो भी देखता था बह मूर्छित दो जाता या । 
बिहुला के अ्रप्रतिम सौंदय पर मोहित होकर अश्रनेक नवयुवकों ने उसे पाने का 
प्रयास किया, परंतु कोई सफल नहीं हो सका । श्र॑ंत में बाला लखंदर ( लब््मीघर ) 
नामक व्यक्ति इसके प्रेम को जीतने में सफल हुआ |” नयकवा बनजारा” भी एक 
दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें पति पक्की के प्रेम, संयोग तथा वियोग का वर्शुन 
बढ़ी ही ममस्पर्शी भाषा में किया गया है। “भरथरीचरित्र' मे अपने गुरु के उपदेश 
से राजा भरथरो के घरबार छोड़कर चले जाने फा उल्लेख है। उनके विरह् में 
उनकी स्त्री की व्याकुलता का जो चित्रण किया गया है वह बड़ा ही सुंदर है। 

वीरकथात्मक गाथाश्रो में किसी वीर पुरुष के साइस तथा शोयंसंपन्न 
कार्यों का वर्णन होता है। वह वीर पुरुष किसी आ्ापदुग्रस्त अबला का उद्धार करने 
श्रथवा न्याय पक्त की विजय के लिये अपने शत्रुश्रो से लद्ता हुआ दिखाई पढ़ता 
है | कहीं कहीं किसी युवती का पाणिग्रहर करने के लिये भीषण संग्राम भी करना 
पड़ता है। बीरकथात्मक गाथाओं में आल्हा का स्थान सवश्रे ष्ठ है। “लोरिकायन! 
में लोरकी फी जीवनगाथा, उसके विवाद्र तथा वीरता का छुंदर चित्रण है। 


तीसरे प्रकार की गाथाएँ वे हैं जिनमें 'रोमास! पाया जाता है। इनके 
अंतर्गत 'सोरठी” की प्रसिद्ध गाथा श्राती है। अंग्रेजी साहित्य में इस प्रकार के 
अनेक बैलेड्स हैं, परंतु भोजपुरी में इनकी संख्या अधिक नहीं हैं । 

( ३ ) कुछ प्रसिद्ध लोकगाथाओं के उदाहरण--भोजपुरी मे अ्रनेफ 
लोकगाथाएंँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें गवैण गा माकर जनता का मनोरंजन करते हैं। 
स्थानाभाव के कारण यहाँ इन गाथाओ्रो का विशेष परिचय देना संभव नहीं है, श्रतः 
इनका उल्लेख मात्र ही किया जाता है । 


(के ) आह्हा--इस गाया फा रचयिता जगनिक फवि चंदेल राजा 
परमर्दिदेव ( परमाल ) का आश्रित था । इसने बुंदेलखंडी में श्राल्ह्या तथा ऊदल 
की वीरगाया का वर्णन किया है। परंतु मूल बुंदेलखंडी “आल्हा? आज उपलब्ध 
नहीं है। इस सुप्रसिद्ध गाया के फन्नौजी तथा भोजपुरी पाठ प्रकाशित मी हो चुके 
हैं। आज से लगभग ८० बष पूर्व वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी श्रनुवाद किया 
था जियका कुछ अंश एशियाटिक सोसायटी झाव बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था | परंतु अ्रंप्रेजी बैलेड छुंद में श्राल्हा का श्रमुवाद पूरा करने के पहले ही 
बाटरफील्ड का देहात हो गया | डा» प्रियसन ने शेष अंशों के गद्यानुबाद के साथ 
इस ग्रंथ का संपादन कर “दि ले श्राव आल्द्या! के नाम से प्रकाशित किया है | 


१ आनक्सफोर्ड युनिवर्धिटी प्रेस से प्रकाशित । 
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इस ग्रंथ में झ्राल्दा फी वीरता का वर्णन एक विशेष छुंद में किया गया 
है | यह छुंद बाद में इतना लोकप्रिय हुआ कि श्रनमेक लोकफवियों ने वीररस के 
बर्णन के लिये इसको अरनाया । झ्ाल्हा विशेषकर वर्षा ऋतु में गाया जाता है| 
इसके गानेवालों को अल्हैत” कहते हैं जो ठोल बजाकर तार स्वर से इसे गाते हैं । 


( स ) लोस्की--परद भी वीररसप्रधान गाथा है। इसे लोरिकायन! 
मी कहते हैं। इसमें लोरिक नामक वीर पुरुष का चरित्र वर्णित है। लोरिक की 
ऐतिहासिफता के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं फहा जा सफता । सारनाथ में 
जो “घमेक' स्तूप स्थित है उसे 'लोरिक फी कुदान? फहते हैं। इससे शात द्ोता है 
कि वह कोई स्थानीय वीर रद्दा होगा । 


(गे) सोरटी--इसकी कथा रोमाच ( रोमास ) से भरी हुई है। सोरठी 
पैदा होते ही माता पिता उसे पालने में सुलाकर नदी में प्रवाहित फर देते हैं। 
कोई मल्लाह नदी में से इसे पकड़कर घर ला उसका पालन पोषण फरता है। 
पश्चात्‌ इसका विवाह होता हैं। इसी कथा को लोककवि ने बड़े ही सजीव शब्दों 
में गाया है। 

(घ ) बिहुला विषधरी--बिहुला की गाथा करुण रस से ओतप्रोत है | 
चंदू सौदागर क लड़के का नाम बाला लखंदर ( लक्ष्मीधर ) था। बिहुला के 
अप्रतिम सौंदर्य पर मुग्ध दोकर अनेफ व्यक्ति उसका पाणिप्रदण फरने के लिये 
लालायित ये । परंतु किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । बिहुला को यह 
शाप मिला था कि विवाह के दिन उसके भावी पति को सप फाट खाएगा। 
बाला लखंदर से जिस दिन इसफा विवाह होनेवाला था उस दिन सर्पदंश के 
निवारण के लिये श्रनेक उपाय किए गए। फिर भी सर्प ने उसे काट खाया 
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लोककबि ने बिहुला के विलाप का जो बणंन किया 
है वह पाषाणद्वदय को भी पिघला देनेवाला है। यही इस गाथा का सर्वोत्तम 
अंश है। फरुण रस की रचनाओं में यह गाथा अद्वितीय है। बंगाल में भी यह 
कथा थोंडे बहुत परिवर्तन के साथ प्रास होती है। सर्पों की श्रषिष्टातृ देवी 
'सनसा? सानी जाती हैं । इनकी स्तुति में “मनसामंगल? नाम से अनेक प्रंथो फी 
रचना बँँगला में हुई है। 

बिहुला ने श्रपने पति को सर्पदंश से बचाने के लिये बढ़ा उपाय किया 
था। उसने उसके पलँग के चारों पेरों में कुता, बिल्ली, नेवला तथा गरड़ को 
बाँध रखा था; 


ए राम पक पावा बान्दे कुकुर पलेंगिया रे ददवा, 
पक पावा बिलइया बान्हे ए राम | 


६७०१ वैच्या..[ खंड ३ : भोजपुरी : भरध्याथ $ ] 


एप राम, एक पावा बान्हले नेउरवा रे दवा, 

एक पावा गरुड़वा बान्हे ए राम ॥ 

प्‌ राम, चारी पावा चारी गो पहरुवा रे दहवा, 

बान्ही बिहुला राखे उहाँ ए राम । 

प्‌ राम, कठिन पहरुवा इह चारू रे दइवा, 

कोहबर भमितरा राखे ए राम ॥ 

ए राम, सेजिया फे घरे सिरहनताँ रे दइवा, 

अगर चननवा वान्ही ए राम | 

ए राम, इलत बाटे सबही उपश्या रे दह वा, 

एको बिहुला नाहीं छाड़े ए राम ॥ 

परंतु इतना उपाय करने पर भी बिहुला बाला लखंदर के साथ सेज पर सो 
जाती है। उसके बिखरे हुए बाल पलंग के नीचे लठक रहे हैं। इन्हीं बालो फो 
पकड़कर नागिन पलँँग पर चढ़ जाती है और बाला लखंदर को डस लेती है। 
उसके शरीर में धीरे धीरे विष प्रवेश करने लगता है। वह अ्रपनी स्््री को जगाने 
की चेष्टा करता है पर वह नहीं जागती ; 

ए राम, डेंसि दिहली वाला के नगिनिया रे दश्वा, 

डँसि के लुकाई' गइली ए राम ॥ 

ए राम, जब नागिन डेसे बाला के अँगुठवा रे ददवा, 

लुती' के समान लागे ए्‌ राम ॥ 

प्‌ राम उठले बिहाद बाला लखंदर रे ददवा, 

आँउठा के निहारी देखें ए राम ॥ 

एप राम अडँठा में गड़ल तीनि गो दँतवा रे दश्वा, 

रकत से बोथाइल बाड़े ए राम ॥ 

प राम तब ले चढ़ नागिनि बिखिया रे दइवा, 

चढ़ि बाला के घुठिया  गइल ए राम ॥ 

ए राम, घुटिया से चढ़ि बिखि ठेहुनवा रे दवा, 

ठेहुने से जाँघवा चढ़े ए राम ॥ 

प राम, तब बाला जगावे लगले बिहुला रे ददवा, 

उठ तिरिया मोर बिहाई" प्‌ राम ॥ 

प्‌ राम, हमरा के डेसेले सरपचा रे दइवा, 

बीसि मोर बदनिया चढ़े ए राम ॥ 


१ छिपना। + चिनगारी। 3 लघष्पण | ४ घुट्ना। ४ विबाहिता। 
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ए राम, उठि के करों एकर उपश्या' रे दश्वा, 
नाहीं त सँघतिया' छूटले ए राम ॥ 

ए राम, बिहुला के जगावे बहुबिधि रे दृश्वा, 
बिहुला के नाहीं निनिया टूटे ए राम ॥ 

ए राम) बिहुला के जगा के हारे लखंदर रे दहइया, 
बिहुला अभमागिन नाहीं जागे ए राम ॥ 

ए राम, बिखिया से मातल' बाला रे दश्वा, 
गिरीत बेहोसवा परे एप राम ॥ 

ए राम, टुटि गइले बाला के मानिकवा" रे दइवा; 
मुहें गाजवा फेंकी दिहले ए राम ॥ 

ए राम, छुटि गइले बाला के पारानवा रे दवा, 
बिहुला के निनिया बैरिन भइली ए राम ॥ 

ए राम, उठलि जे होइती बिहुला अभागिन रे दइवा, 
बाला के ना मठतिया ' होइत ए राम ॥ 

ए राम, रतिया बितल भइल भोर रे दइवा, 
बिहुला के निनिया टूटल प्‌ राम ॥ 

ए राम, उठेले चिहाई' बिहुला अभागिन रे दइवा; 
घक से त करेजवा भइले ए राम ॥ 

प्‌ राम उठि के देखें सामी के हलिया रे दइवा, 
देखि के धरतिया गिरे ए राम ॥ 

ए राम) 'सामी सामी, हाय सामी! कहे रे दश्वा, 
छाती पीटि रोदनियाँ करे ए राम ॥ 

ए राम कोहबर में रोवे सती बिहुला ए दर॒वा, 
सुनि लोग दडउड़ी ” आवे ए राम ॥ 

प्‌ राम, आइके देखल हचलिया रे दइवा, 

देखी सब रोदनियाँ'' कर ए राम ॥ 

प्‌ राम, परि गइले भारी हाहाकारया र दइवा, 
अचल घर कोहबरवा'' माँहि ए राम ॥ 


१ उपाय। ह" संग, साथ । 3 विष। ४ मतवाला। ५ गदन। ९ नौंद। * मौत, 
मृत्यु । < प्रातःछाल। * चकित दोकर। ?? दौड़कर | "१ रुदन, रोना पीटथ्या। 
१२ यह घर जिसमें विवाइ के बाद वरबधू सोती हैं । 


१०६ पच्च [ खंद $ : भोजपुरी : अ्रध्याथ ३ ] 


ए. राम, सुनेले स्वबरि सॉदू सहुआ रे ददवा, 
मक्का मारि घरतिया गिरे प्‌ राम ॥ 

ए राम, रोइ रोइ चाँदू सहुआ रे दहवा, 

बह हॉकल' डइनिया' हुइ ए राम ॥ 

राम, काहाँ तक कहीं हम हवलिया रे दइवा, 
देखि सुनि छुतिया फाटे ए राम ॥ 

प्‌ राम, बिहुला के देखि हवलिया रे दश्वा, 
सगरे के जिया जंतु रोबे ए राम ॥ 


( हु ) गोपीचंद--गोपीचंद फी गाथा समस्त उत्तरी मारत में प्रचलित 
है | कुछ लोग पहले इन्हें काल्रनिक व्यक्ति मानते थे, परंतु डा० प्रियसन ने प्रबल 
प्रमाणों के श्राधार पर इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर दी है|” डा» ग्रियसन के 
मतानुसार इनके पिता का नाम मानिकर्चंद था, जो बंगाल के रंगपुर जिले में 
शासन करते थे | इस जिले के डिमला थाना में मानिकचंद्र के नाम पर एक नगर 
स्थित था, जो अ्रव “मयनामतीर कोट? के नाम से प्रसिद्ध है। गोपीचंद की माता 
मयना या सयनामती जादू की कला में बड़ी सिद्धहस्त थीं। अनेक कारणों से 
गोपीचंद ग्रह से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उनकी स्त्रियों श्रडडुना 
आर पडुना विज्ञाप फरती हैं, जो बड़ा ही ममस्पर्शी है। गोपीचंद की गाथा 
गुजरात, बंगाल आदि प्रातो में भी प्रचलित है। बेगला में 'गोपीचंदेर गान! नाम 
से इनफी गाथाश्रो का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ है। भोजपुरी गीत 
का उदाहरण देखिए : 


गुदरी' सिश्लाएनि गोपीचंद कन्हिया पर लिहलनि, 
अब ऋपटि के पहठे बलरिया हो ना । 

मखिआअइ बइटी भाई बढ़इतिनि', 

माई मुख भरि देतुड असिसया हो ना | 

खसगरी नगरिया गोपीचंद माँगि जाँच खाएउ हो ना, 
बहिनी नगरिया मति जाउड हो ना | 

खसगरी नगरिया माँगि जॉच खावह, 

माई बहिनी नगरिया हम जायवइ हो ना | 


२५ >५ ५ है 


॥ प्रचंड । “ डायन | 3 हालत, दशा । ४ जोच जंठु। ४ ज० ए० सो० ब०, भाग ५३ 
( १८७८ ६० ) खंड १, सं० ३। ६ गुदडी, कंथा । ४ श्रेष्ठ, भादरणीय । < भ्ाशीर्षाद । 
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गलिया कि गलिया गोपीचंद बँसिया बजावह । 
अपनी खिरकिया से बहिनी निहारइ' हो ना। 
जनू बेँसिया बाजेला गोपीचंद भइया के हो ना | 
तर कइली सोनवा ऊपर तिल चाउर | 

अब जोगिया के भीखि नावह? निसरी हो ना | 
भीरित्र नाइ बहिनी मुँहया निहारइ” हो ना । 
भइया कवन पापिनिया बनवा दिहसि हो ना। 

(च्व) भरथरी--मोजपुरी प्रदेश में भरथरी फी गाथा फो 'सांई” (जोगी) 
गाते फिरते हैं। ये गोरखपंथी साधु सारंगी बजाकर भिक्षा की याचना करते हैं। 
राजा भतृहरि का नाम संस्कृत साहित्य में कवि श्रौर वैयाफरण के रूप में प्रसिद्ध है । 
इन्होंने नीति, शंगार तथा वैराग्य शतक रचे। वह भतृंहरि तथा लोकगीतो के 
भरथरी एक ही व्यक्ति हैं, यह कहना कठिन है, परंतु दोनो की कथाओं में कितनी 
ही समानता पाई जाती है। भरथरी भी संसार से उदासीन होफर साधु बन 
जाते हैं । 

( छु ) विजयमल--एसमे कुँवर विजयी नामक वीर पुरुष का वर्णन है। 
आजकल 'कुँवर विजयी” फी जो गाथा उपलब्ध है, उसके रचयिता 
महादेवप्रसाद सिंह हैं । 

( ज॑ ) राजा ढोलन--इस गाथा में राजा ढोलन के प्रेम का वर्णन है। 
ढोलन राजा नल के पुत्र थे, जिनका विवाह पिंकलगढ़ के राजा बुध फी लड़फी 
मारूए से हुआ था। ढोलन परदेश चले जाते हैं, उनके वियोग में मारू पागल 
हो जाती है। हरेवा और परेवा नामक दो श्रन्य स्त्रियों से दोलन का प्रेम हो 
जाता है, परंतु अंत में वह श्रपनी सनी मारू फो पाकर प्रेमपूवक उसके साथ रहते 
हैं। राजा ढोलन की यह गाथा राजस्थान में प्रचलित ढोला मारू फी कथा से 
बहुत मिलती दे । 

( के 9 नयकवा बनजारा--इस गाथा का संकलन तथा प्रकाशन डा० 
ग्रियसन ने एक सुप्रसिद्ध जमन पत्रिका में किया हैं: | श्राजकल इसकी जो गाथा 
उपलब्ध होती है, उसके रचयिता महादेवप्रसाद सिंह हैं । 


(ञञ ) चनैनी--इस गाथा में चनैनी नामक स्त्री के प्रेम का वर्णन है। 
संभवतः यह गाथा अ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। वाराणसी किले के नटवाँ 


१देखती है। * नीचे। 3 देने के लिये। ४ निकलती है ५ देखतो है। ६ जे० ढी० 
एम० जी०, भाग ४१ ( (८८६ ), खढ़ २, पृ० ४ंदृण । 


बण्ष पर्ध..[ खंढ १: भोजपुरी : अध्याय ३ | 


ग्राम निवासी भ्री छृदयनारायण मिश्र, एम० ए० से वर्तमान लेखक की यद्द गाया 
प्रास हुई है । 


( द्‌ ) बसुमति का गीत-- 


सिकियाँ चीरि चीरि नइया बनाएउ हो ना ! 
बसुमति मुँडवा मींजद” अब चलली हो ना । 
अब बाबा के सागरवा मुँड़वा मीजइ हो ना । 
मुंड्बइ मींजि बसुमति केसिया कटकइ हो ना | 
अब घोड़वा चढल आवेला जयसिह रजवा हो ना । 
अब बसुमति पर परि गदल नजरिया" हो ना । 
केकरि अइसन तू बारी बिटियवा हो ना। 
अब केकरि अइसन तू बहिनियाँ हो ना | 
राजा जनक जी के वारी ' बिटियवा हो ना | 
अब होरिलसिंह भशया के बहिनियाँ हो ना। 

२ ०4 है 
मुँडिया उठाइ होरिलसिंह चितबद;हो ना । 
बहिनी सिर के पगड़िया निचवा घरिड हो ना ! 
बहिनी चनना छोड्ाइ करिखवा पोतेउ हो ना । 
बहिनी आज़ तीनिड कुलवा तू बोरिड” हो ना। 
जब हम जनिती बसुमती हमरी पिठिया' जनमवू हो ना | 
मुँड़िअइ छॉटि गंगा में फंकिती हो ना । 
मुहवा पटकु” देह जयसिंह हँसइ हो ना । 
बसुमति लागि-चल हमर गोहनवा हो ना । 


२, लोकगीत 


मोजपुरी में उपलब्ध लोकगीतो का विभाजन अनेक दृष्टियों से किया छा 
सकता है, जैसे--( १) संस्कारगीत, (२) ऋतुगीत, (३) स्थोहारगीत, 
(४ ) रसगीत, (५ ) जातियो के गीत, (६ ) श्रमगीत, ( ७ ) बालगीत । 


अझधिकाश लोकगीत संस्कारों से संबंधित हैं। सोलह संस्कारों में पुत्रज॒न्म, 
मुंडन, यशोपवीत, विवाह मुख्य हैं ! प्रत्येक संस्कार के अवसर पर स्रियाँ फलफंठ से 


१ धान के लिये। * कुदृष्टि। 3 छोटी। ४ लगा दिया। " डुबा दिसा। ६ पीढ़ 
पीछे। * बस, पट । < गृह, घर । 
श्ड 
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गीत गाकर देवताओं फो' प्रस्ष तथा जनमन का अमुरंजन' फरती हैं। इन-संस्कार- 
गीतों की संख्या प्रचुर है। 


भोजपुरी प्रदेश में विभिन्न ऋतुश्नों में मिन्न मिन्न प्रकार के' गीत गाने की' 
प्रथा है। सावन के मनभावन मास में र्त्रियाँ हिंडोले पर भूलती हुई मधुर स्वर से 
कफजली गाती हं। वाराशुसी तथा मिर्जापुर मे फजली के दंगल हुआ करते हैं, 
जिनमें फजली गानेवाले श्रपनी कला फा प्रदश्शन फरते हैं। फागुन का महीना 
मस्ती फा मास है। भोजपुरी फी एक कहावत है, जिसका भाव यह है कि फागुन में 
बूढे भी जवान बन जाते हैं। इस मास के गेय गीतो को “फगुश्रा', “चौताल! या 
'होली? कहते हैं। चेत में 'चेता? गाया जाता है, जो 'घोंदो” क॑ नाम से भी प्रसिद्ध 
है। यथ्ञपि श्राल्दा? गाने के लिये कोई विशेष ऋतु निश्चित नहीं है, परंतु गवेए 
बर्षा ऋतु में ही इसे ग्रधिफ गाते हैं। स्तलरियाँ विभिन्न ब्रतों के अ्रवसर पर गीत 
गाती हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी ( नागर्पचमी ) के दिन नाग ( सर्प ) देवता की 
पूजा की जाती है । श्रतः इनकी स्तुति में गीत गाए जाते हैं। कृष्ण चतुर्थी को 
बहुरा फा व्रत और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को गोधन का ब्रत किया जाता है। इसी 
प्रफार कातिक शुक्ल पष्ठी के दिन छठी ( षष्ठी ) माता की स्तुति में भी गीत 
गाए जाते हैं । 


रस की दृष्टि से भी भोजपुरी लोकगीतो का वर्गीकरश[ फिया जा सकत है | 
इनमें सभी रसो की उपलब्धि होती है, परत निम्नलिखित पाँच रसो फी ही 
प्रधानता पाई जाती है : 

( १) श्ंगार रस, ( २) फरुण रस, (३ ) वीर रसे, ( ४ ) हास्य रस, 
(५ ) शात रस । 

शंगार रस के अ्ंतगंत सोहर, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहांस श्रांदि के 
गीत विशेषतः आते हैं | सोहर के गीती में संयोग #ंगार का सुंदर वर्णन मिलता 
है | पति के परदेश जाने के कारण स्री फी जो फष्ट होता है, उससे संबधित गीतो में 
वियोग शंगार की मॉँकी मिलती है । 

करुण रस के गींतो में गवन, जेतसार, निगुन, पूर्वी, रोपनी तथा सोहनी 
के गीतो की गणना की जा सकती है | यद्यपि उपयुक्त सभी गीतों में करण रस की 
उपलब्धि होतीं है, परंतु गबनी के गीतों में इसकी बाढ़ है। 


लोकगाथाओं में वीर रस फी प्रधानता पाई जाती है। ञ्ाल्दा, विजयमल, 
लोरकी, सोरठी ऐसी ही गायाएँ हैं। वैवाहिक परिहास के गीतों में हास्य रस की 


के क हुईं है। शिव जीः की बारात का वर्णन भी कुछ कम द्वास्थरसोर्पादक 
नहीं है। 


१०७ पंच. खंड १ भोजपुरी + ऋष्छाय १ | 


भजन, निगुन, छुलसी माता तथा गंगा जी के गीतों में शांत स्स 'उपलब्ध 
'होत्ता है | संध्या समय तथा रात्रि के पिछले पहर ( प्रहर ) में स्त्रियों 'भजन गाती 
“हैं; जिन्हें क्रमशः 'संक्रा? और “ाराती? कहते हैं। इन मीतों में भगवानः-कीः स्तुति 
होती है। फिसी पव के अ्रवसर पर र््रियाँ जब गंगास्नान को आती हैं, तत्र भी 
भजन!” गाती हैं, बिनमें वह अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिये ईश्वर से 
प्राथना करती हैं । 


कुछ गीत ऐसे हैं, जिन्हें किसी विशेष जाति के लोग ही गाते हैं। श्रहीर 
लोग “बिरहा” गाने में बडे कुशल द्वोते हैं। श्रद्दीरो में विवाह के अब्रसर पर बिरहा 
गाने फी होड़ सो होती है । दुसाध ( हरिजन ) लोग 'पचरा” गीत गाते हैं। इसी 
प्रकार गोंड 'गोडऊ' गीत को बड़ी सुंदर रीति से गाते हैं। तेली “कोल्हू' के गीत 
गाने में कुशल हैं। कहेरझ उस गीत को कहते हैं, जो कहारो मे प्रचलित है | धोबी, 
चमार, गडेरिया आ्रादि जातिबो के भी अ्रपने अपने गांत हैं । 


श्रमगीत काम करते समय गाए जाते हैं। इन गीतों में रोपनी, सोहनी, 
जँतसार, चर्खा तथा फोल्हू के गीत प्रसिद्ध हैं। काम करते समय गीत गाने से 
अ्रमजन्य थकावट दूर होती रहती है तथा उस काम को करने में मन भी 
लगा रहता है । 


भोजपुरी में कुछ ऐसे भी गीत उपलब्ध होते हैं जिनको किसी भी श्रेणी के 
अंतर्गत नहीं रखा जा सकता | इसमे भूमर, अलचारी, पूर्वी, निगुन, मजन तथा 
खेल के गीत प्रधान हैं । 


(१) खंस्कार गीत--- 


(के ) खोहर--पुत्रजन्म के -शुभ श्रवसर पर 'सोहर! (ब्याई ) गाए 
जाते दूँ । कहीं कही इसे मंगल” या 'सोहिला! भी कद्दते हैं। 'सोहर” की निदक्ति 
पमुघर! शब्द से की जाती' है जितका श्रथ 'सुंदर! है। सोदर छुंद में लिखे जाने के 
कारण ही इन गीतो फा नाम 'सोहर” पड़ गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने (राम- 
छला नह॒दयू? की रचना इसी छुंद में की है । 


सोहर फो हम दो भागो में विभक्त कर सकते हैं--( १ ) पूवपीठिका और 
(२ ) उत्तरपीठिका । गर्भाधान, गर्भिशी की शरीरयश्टि, प्रसवपीड़ा, दोहद, 
घाय को बुलाना श्रादि वस्तुओं का वर्णन पूर्वपीठिका है। पुत्रजन्म ,के . पश्चात्‌ 
माता पिता का. शआानंद,, ब्राद्मणो- को दान देना, गयेबी में धन धान्य क्तिरणु करना 
आदि उततरपीठिका के अंतर्गत आते हैं; जिन्हें लेलचना” के गीत कहते हैं । इन 
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गीतों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। आझादिकवि वाल्मीकि ने रामायण में रामजन्म 
के अवसर पर गीत गाने श्रोर नाचने का उल्लेख किया है। मद्दाकवि कालिदास ने 
रघुजन्म के अवसर पर “सुखश्रवाः मंगलतूये निस्वना:ः लिखकर इसकी प्राचीनता 
फो प्रमाशित किया है। 


पुत्रजन्म के गीतों में गर्भिणी के 'दोहद! का बड़ा ही सुंदर वर्णन उपलब्ध 
होता है। पति इस बात की सदैव चेष्टा करता है कि उसकी स्त्री जिस वस्तु फी 
शअ्भिलाषा फरे, वह शीघ्र ही उसे प्राप्त हो । 


पूर्वी सोहर के कुछ उदाहरण लीजिए" : 


सावन फी सवनइया' आँगन सज डासी ले हो | 
ए पिया | फुलघा फुलेला करइलिया ' गमक मने भावेला हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख ढुरहुरि हो। 
कवन कवन फलवा मन भावे कहिना समुमावहु हो ॥ 
भातवा त भावेला घानहि' केरा, दुलिया रहरि केरा हो । 
ए प्रमु रहुआ' त भावेला मछुरिया, मासु तीतिले” केरा हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख ढुरहुरि हो । 
कवन कवन फलवा भावेला कहि न सुनावहु रे ॥ 
बोलिया त ९ प्रभु बोलीले, बोलत लजाइले हो | 
ए प्रभु फलवा त भावेला नीबयुआ, केरवा नरियर भावे हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख ढुरहुरि हो । 
सुनरी कवन कापड़ा मन भावे कहिना सुनावहु रे ॥ 
ए प्रभु सड़िया त भावे मलमलवा, लहँगा साटठन केरा हो | 
ए प्रभु चोलिया त भावेला कुसुम केरा, अबर ना भावेला हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख ढुरहुरि हो। 
कवन संगति नीमन' लागेला, कहिना सुनावहु हो ॥ 
ए प्रभु सांगावा त भावेला सासु संगे अबरू ननद्‌ जी के हो | 
ए प्रभु झगड़ा त भावेला गोतीनि संगे, गोदिया बालक लेइ हो ॥ 


* आगे गीतों के उद्धृत उंदाइाण लेखक के भोजपुरी ग्रामग्ीतः! भाग १, २, से लिए गए 
हैं।* सावन की रात । 3 करेला । ४ सुदौल । ५ चावल । $ रोह मछली । » तीतर । 
£ केला । * कुछुंभी रंग | १९ अच्छा | ११ दयादिन । 
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एके कोठरिया में दूनो जना, दूनो जना केलि करस्‌ रे । 

आरे अँग अंग पीरवा' अँगइले', केहु नाहि जागेला रे ॥ 

आरे एक जागे छोटका देवरवा, जिन्हि बैँसिया बजावले रे । 

आरे एक जागे चेरिया लडंडिया, जिन्हि अगना बहारेला' रे ॥ 

ए चेरिया दुअ्रा" सुतेला समइतवा; बोलाई घरवा देहु नु रे । 

ए समइत रउरा घनि बेदने” बेयाकुल, रउरा के बोलाबवेलि रे ॥ 

पासावा लड़वनी बेल तर आवर बबुर तर रे । 

एप समाइत घवरि पदसेले गाजा ओवर, कह ना घनि कुसल रे ॥ 

ए सम्इत हँसि हँसि बिरवा लगावेले, मुसुकि” जनि बोलहु हो । 

प्‌ समइत बुक्ि जाहु आपन अवगुनवा, मुलसुकि जनि बोलहु हो ॥ 

प्‌ समइत मिलि जुलि बन्हली रे मोटरिया', खोलत बेरियाँ 
अकसर हो | 

छुनिया'' त रहीत छुवाइ दिहताँ, लोगवा बटोरि दिहतो हो ॥ 

एप धनिया आजु त कुबति'* तोहार, ऊपर परमेसर हो (| 


बरिसहु ए देव बरिसहु, मोरा नाहीं मने भावेला हो । 
ए देव ! मोर पिया नान्‍हें' केरे बिसनीया रे", अकेला काहा भीजेला हो ॥ 
पहिरि कुसुम रंगे सरिया, चढ़लों अठरिया नु रे। 
कि आरे मोरे ललना टपकि रहेला छालि बुनवा'* 
मोरे निनियों ना शआवेला रे ॥ 

सुनबे त सुनबे रे ननदिया, आरे हमरी बचनिया नु हो । 
कि आरे भोरे ननदी भइया केरे बोलइतु उद्दे दरद मोरा जानेले हो ॥ 
सुनबे त सुनबे रे भठ॒जी, हमरी रे बचनिया नु हो | 
कि रे भउठजी दीन दस आवे देहु आखाढ़वा, 

आपन भइया बोलाई'“ देवि हो ॥ 
ए. ननदी कहीतु जहरचा खाइके मरिती रे, 
सइयाँ बिना दुःखबा सहलो ना जाइ हो । 
आअइलनि भदया अँगनवा, दुवरिया ठाढ़ भदलनि हो ॥ 
आरे ललना घनिया के मुख पियरइले', त अब बंस बाढ़न हो । 
आरे घनिया हमरा जो आमा के बोलइतु, त दुःख नाहीं अवहीत हो ॥ 


१ करते हैं। * व्यथा । 3 समा गया। ४ माड़ती हैं। " दवार। $ पति। ७ बेदना । < दौढ़- 
कर । * पान का वीडा । १ मुस्कराना । *) गठरी । ९ अकेला । १” छप्पर। "४ शक्ति। 
१५ बचपन से ही । ** शौकीन । * बंद | १८ बुला दूँगी। १* पीला हो गया । 
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भाई रउरी हुई कुटनहरी )बहिनिया पिसमहरि हो । 

आरे पियवा रडरा हँई खेतजोतवा, ? में कप्हे के घोलाहबि-हो ॥ 
पतित के हउ लुहूँ घियवा, पतित के बहिभशिया नु हो । 

कि आरे धनिया पत्ित के तुहुँ नतिनिया, हम ग्पेटहुल घर केयों! हो ॥ 
माई रडरी हुइ पंडिताइनि, वहिलिया खधुराइनि हो | 

कि आरे वियवा रडरा हुईँ खिर साहथ, हम बसहर” धर शेयों हो ॥ 


#बरिसउ प्‌ देव, बरिसउ गरजि सुनावड । 

देव बरिसिउ जबई के रे खेत जवइ जुड़वाबडः । 
जनम ए पूत जनमउ हमइ दुखिया के घरे। 

प्रूत, उज़री मगरिया बसथबत5 ' हमइ जुड़ववत5 । 
कइसे के जनमड प भायी, तोरे दुखिया घरे । 

माया दुदही खटिया ओलरवू” तुकारी गोहरइवू'' । 
जनमउ ए पूत, जनमड हमइ दुखिया घरे। 

सोने के खाट सुतइबयइ”', ललना गोहरइबइ । 

राम जे खुतर अठरिया ते पँय तर सीतल रानी हो । 
शाम हमरे समइया' त अब आइही त गोतिन बोलावइ हो । 
होत बिहान'* पह“ काटे स होरिल” जनसेनि हो । 
उठइ लागे अनध' बधइया ” उठइ लागे सोहर हो। 
अँगना बटोरत' चेरिया त तेवदया' नु हो । 

जाइके खबरे सुनाजे त राजा सुनइ सुख सोहर हो | 
छसासु के पठटचड नउवा जनद जी के बरिया ' नु हो । 


(ख ) मुंडमगीत--ब्रालक के बडे द्वोने पर उसका मुंडन (>चूढ़ाक्रम ) 
संस्कार किया जाता हैं। इस संस्कार के पहले बालक के बालो को काटना निषिद्ध 
है। बालक के जन्म के पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें श्रर्थात्‌ विश्म वर्ष में 


मुंडन होता है । 


-# बरश्धिमी बनारस जिले से संगृद्दीत । 

3 कुटनी, दुष्ट | * पीसनेवाली। 3 खेत जोतनेवाला किसान। ४ उपला रखने का 
गंदा घर । ४ अच्छा । $ संतुष्ट करना । ? बलाना, आवाद करना । £ छुलाना । $ तुम 
कड्कर । )? पुकारना । 7) छुलाना | २ युत्र उत्पन्न होने का ख़मय । १3 आक्तकाल । 
"४ उषाकाल। ?+ बालक, पुत्र । )$ भ्रत्यधिक | *० बधावा। १८ भाड़ देती डुई । 
३ सक्ली। *९ नाई। *१ बारो । 
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यह संस्कार किसी तीथ॑स्थान, देवस्थान अ्रथवा नदी के किनारे किया जाता' 
है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो के निवासी प्रायः विंध्यवासिनी देवी के मंदिर 
( विध्याचल ) में बालको का मुंडन कराते हैं। माताएँ मनौती मनाती हैं कि पुत्र 
पैदा होने पर उसका मुंडन देवी के मंदिर मे किया जायगा । 


भोजपुरी प्रदेश में गाँव की स्त्रियाँ इस अ्रवसर पर बालक के मुंडन के लिये 
भुंड बनाकर गीत गाती हुई गंगा जो के किनारे जाती हैं। वे नदी के इस किनारे 
जमीन में खूटा गाड़कर उसमें मूँज की नई रस्सी बॉध देती हैं, जिसमें आम के 
पत्तें स्थान स्थान पर बँवे रहते हैं| इस रस्सी फो लेकर स्तरियाँ नाव मे बैठकर नदी 
के उस पार जाती हैं। इस विधि को “गंगा श्रोह्ारना” कहते हैं। फिर नाई 
( हजाम ) बालक के बालो को कंची से काय्ता है। यशोपवीत संस्कार के पहले 
छुरे से बालो फो काटना निषिद्ध माना जाता है। 


मुंडन के गीतो में कहीं तो कोई स्त्री इंद्र भगवान से जलन बरसाने की 
प्राथना कर रही है ता कही बालक फी बुआ अपने भानजे के मुंडन में संमिलित 
होने के लिये चली आ रही है । कहीं भाई अपनी बहिन से “लापर परीछुने” की 
प्राथना कर रहा है तो कही अहिन अपने बडे भाई श्रथवा पिता से 'नेग” के रूप 
में आ्राभूषण मॉग रही है। 


(ग ) जनेऊ के गीत---'जनेऊ! को उपनयन ( गुरु के पास लाना ) 
भी कहते हैं । प्राचीन भारत में यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ बालक गुरुकुल में भेज 
दिया जाता था। वहाँ ब्रह्मचारी के ब्रतो का पालन फरता हुआ वह अध्ययन 
करता था । ब्र्तों का पालन करने के फारण ही इस संस्कार को “हतबंध” भी कहा 
जाता है। 


प्राचीन फाल भें जनेऊ अपने हाथ से कते सतत का ही होता था। शब्रतः 
अनेक गीतो में सुत कातकर जनेऊ बनाने का उल्लेख पाया जाता है। इस संस्कार 
के संबंध में 'शतपथ' ब्राह्मण फा यद्द मत है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत वसंत ऋत॒ 
में, क्षत्रिय का औष्म ऋतु में तथा वैश्य का शरद्‌ ऋतु में करना चांहिए। परंतु 
झाजफल प्रायः चेत्र मास में ही यह संस्कार संपन्न किया जाता है। 


जनेऊ के गीतो में उन विधि विधानों का उल्लेख पाया जाता है जो इस 
संस्कार के अवसर पर किए. जाते हं। कहीं पर ब्रह्मचारी किसी स्त्री फो माता कहकर 
संबोधित करता हुआ भिक्ता देने की प्रार्थना कर रहा है, तो कह्दी वह विद्या पढ़ने के 
लिये काशी या काश्मीर जाने के लिये प्रस्तुत है। ब्रह्मचारी मूँज फी करधनी और 
पलाशदंड धारण करता तथा खड़ाऊँ पहनता है। अनेक गीतो में- ब्रह्मचारी' का 
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पिता जनेऊ के ग्रवसर पर पलाशदंड बनाने फे लिये इसकी लकड़ी खोजता 
फिरता है ।* 
पूर्वी मोजपुरी के कतिपय जनेऊ गीत निम्नाकित है । 


ताही बने चलले कवन बाबा, काटेले परास डॉडा | 
खोजेले मिरिगछाला+ हमरा दुलरुवा के जनेव ॥ 
कवनी सुहइया सखूत कातेली भल ओटेली । 

पुरेले' कबनराम जनेऊ कवन बरुआ' पहिरसु ॥ 
जानकी सहुइयया सुत कातेली भल ओटेली । 

पुरेले 'केसवराम” जनेऊ सुगन बरुआ पहिरसु ॥ 
सितवंती सुहइया  सुत कातेली मल ओटेली । 

पुरेले 'सुरुजराम” जनेऊ उमा बरुआ पहिरसु ॥ 
अन्नपूर्णा” सुहदया सुत कातेली भल ओटेली । 

पुरेले “'मंगलाप्रसाद” जनेऊ “गोपाल” वरुआ पहिरसु ॥ 


प्‌ जाहि,बने सिकियो ना डोलेला बधघओ ना गरजेला रे, 
ए ताहि बने चलले कवन बाबा, 

का्टेले पारास डॉड़ा खोजेले मिरिगछाला रे ॥ 

ए हमरा दुलरुवा के जनेव हवे, 

काटिले पारास डॉड़ा, खोजिले मिरिगछाला रे ॥ 


चइतहि" बरुवा तेजी भयो, वइसाखे पहुँचेला रे । 

जहा में जदबों जाही घरे जाहाँ बाबा कवन बाबा रे ॥ 
उन्तुकर धोती फिचवों , जीहि बाबा नवगुन ' दीहें रे, 
जइयों में जशबों जाही घरे, जाहाँ माय री कवनीदेई रे ॥ 
भीखि देहु माता असीस देंहु, हम त कासी के बामन रे | 
एहि भीखिया के कारने हम त छोड़ लो बनारस रे ॥ 

प्‌ जाहु हम जनती ए माई, कवन वरुआ अहहें रे, 

बालू के खेत जोतइतों, मोतिया उपजइता रे ॥ 

कंचन थार भरदइतों, मोतिया भीखि दीहितों रे ॥ 


१) डा० उपाध्याय . भोजपुरी लोकगौत, भाग १, ए० १६६ ।  पूरना, गाँठ देकर 
तैयार करना। 3 यशज्ञोपवीत का अधिकारी बालक। ४ लड़की | ५ चैत्र। ६ धोती। 
७ जनेऊ। < पैदा करती । * देती । 


११३ पद्य.. [खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


(घ ) विवाह गीत--विवाइ सबसे प्रधान संस्कार है। मनुष्य के जीवन 
में विवाह का जितना महत्व है, संमवतः अ्रन्य संस्कारों का उतना नहीं । 


(१) प्रथाएँ--भोजपुरी प्रदेश में कन्या का पिता या भाई वर की खोज में 
निकलता है। जहाँ किसी वर का पता चलता है, वहाँ जाफर उसके बंश, कुल, 
गोत्र आदि फा पता लगाकर वर फन्‍्या फी जनन्‍्मकुंडली मिलाई ज्ञातौ है। पश्चात्‌ 
लेन देन की बात चलती है। वर का पिता अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति तथा पूत्र की 
योग्यता के श्रनुसार फन्‍्या के पिता से (तिलक! माँगता है। बात पक्की हो जाने 
पर फन्यापक्षयाले ( तिलकहवरू ) बर को कुछ रुपए, एक जोड़ा यशोपवीत तथा 
सुपारी देते हैं। इस विधि फो “वररक्षाः ( बरइछा ) कहते हैं। तिलक के लिये 
दिन निश्चित हो जाने पर फनन्‍्या के पिता, भाई तथा कुद्धंची वर के घर आते हैं । 
तिलक चढ़ाने का काम कन्या का भाई करता है। इसके पश्चात्‌ विवाह की तिथि 
निश्चित की जाती है | उस दिन बराती, कुट्ुंची, बंधुबाधव, तथा गाँव के लोग 
सज धघजकर प्रस्थान फरते हैं। बारात में हाथी, घोड़ा, ऊँट, नालकी श्रौर पालकी 
सभी होते हैं | बारात में जितने ही अधिक हाथी होंगे, उतनी ही अधिक उसकी 
प्रतिष्ठा मानी जायगी । इसमें (सिंगा? ( घुठुक ) नामक टेढ़े बाजे का होना श्रत्यंत 
आवश्यक है। धुत? 'धुतू” की आवाज निकलती है: 


तीन टेढ़े टेढ़े । 
समधी टेढ़, सींगा टेढ़, नालकी टेढ़ । 


श्र्थात्‌ बारात की शोमा तीन वस्तुश्रो के टेढ़े होने से ही होती है-- 
(१ ) समधी, ( २ ) सीगा, ( ३ ) नालकी | बारात क्र कन्या के घर पहुँचती 
है तब वहाँ वर की पूजा (द्वारपूजा ) की जाती है। इसके पश्चात्‌ बारात किसी 
शामियाने में अथवा दालान में ठहराई जाती है जिसे “जनवासा? कहते हैं। 
जलपान आदि के पश्चात्‌ फन्यापक्षवाले बारातियों को भोजन का निमंत्रण देते हैं, 
जो “अ्रइगा! (श्राश्ा) कहलाता है। बाद में 'गुरहत्थी? की जाती है, जिसे 'कन्या- 
निरीक्षण” भी कहते हैं | इस समय वर का बड़ा भाई ( भसुर ) कन्या फो स्पर्श कर 
उसे आभूषण तथा वस्त्र आदि प्रदान करता है। इस दिन के पश्चात्‌ भसुर का 
अपने छोटे भाई की स््री ( भवद्दि ) को छूना निषिद्ध माना जाता है। “गुरइत्यी? 
के पश्चात्‌ विवाह का काय॑ प्रारंभ होता है, बिसमें ससपदी या “भाँवर फिरना? 
प्रधान फार्य होता है। बाद में बर को “'कोहबर” में ले जाया जाता है, जहाँ घर 
तथा गाँव फी स्त्रियों उससे परिहास करती हैं। दूसरे दिन फन्यापकछवाले बर- 
पतक्षवालों की वस्त्र तथा रुपए; आ्रादि देकर त्रिदाई करते हैं, जिसे 'मिलनी' कहते है । 
घनीमानी लोग बारात फो दूसरे दिन रखकर तीसरे दिन बिदा करते हैं, जिसे 

र्‌प्‌ 


हिंदी साहित्य का हृइ॒त्‌ इतिहास 
“मर्यादा रखना? कट्दा लाता है। विवाह के चौथे दिन कंकणुमोचन की विधि 
संपादित की जाती जाती है, जो चौथारी के नाम से प्रसिद्ध है। 


(२) गीतों के भ्ेद--विवाह के गीत वर और कन्या दोनों के घरों में 
गाए जाते हैं | जिस दिन वर का तिलक चढता है; उसी दिन से इन गीतो का 
गाना प्रारंभ हो जाता है। वर तथा कन्या दोनो के घरों में गाए जाने के कारण 


इनके स्वतः 


मेद हो जाते हैं: 


कन्यापत्ष के गीत 


नि 
०० 


११. 
श्र. 
१३. 
१४, 
१२. 
१६. 
१७, 
६८, 
१६. 
२०. 
२१, 
२२, 
२३. 


२४ 
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तिलक के गीत 

संका के गीत 

मॉड़ों के गीत 

माँटी कोड़ाई के गीत 
कलसा धराई के गीत 
हरदी के गीत 

लावा भुजाई के गीत 
मातृपूजा के गीत 
द्वारपूजा के गीत 

. शुरहत्थी के गीत 
पोखर खनाई के गीत 
विवाह के गीत 

भाँवर के गीत 

सिदूर लगाई के गीत 
द्वार रोकने के मीत 
फोहबर के गीत 
परिह्ास के गीत 

भात के गीत 

गाली के गीत 

वर को उबठन लगाने के गोत 
माड़ो खोलाई के गीत 
बारात फी बिदाई के गीत 
कंकन छुड़ाई के गीत 
- चौथारी के गीत 


३४ 


वरपक्त फे गीत 

( १ ) तिलक के गीत 

(२ ) सग़ुन के गीत 

(३ ) भतवानि के गीत 

( ४ ) माँटी कोड़ाई के गीत 
(५ ) लावा भुजाई गीत 

( ६ ) इमली घोटाई के गीत 
( ७ ) दरदी के गीत 

(८ ) मातृपूजा के गीत 
(६ ) वस्थ्धारण के गीत 
(१०) मउरि के गीत 

(११) परिछावनि के गीत 
(१२) डोमकछ के गीत 
(१३) गोड़ भराई के गीत 
(१४) फोहबर के गीत 
(१५) फंकन छुड़ाई के गीत 


विवाह के गीतों का वण्य विषय बढ़ा विस्तृत है। इनमें कहीं तो पुत्री की 
माता अपनी सयानी लड़की के निमित्त योग्य बर खोजने के लिये झाग्रद करती दै, 


44५ पैच... [ झंड १: भोजपुरी : अध्याय ६ ] 


तो कहीं पुत्री अपने पिता से सुंदर वर खोजने के लिये प्रार्थना करती हुई दिखाई 
पड़ती है। कहीं योग्य वर न मिलने की चिंता से पिता व्याकुल है, तो कहीं पुत्री 
के पैदा होने के कारण उसकी माता अपने भाग्य को कोस रही है। इन गीतों में 
बालविवाद का भी वर्णन पाया जाता है। बर की माता अपने पुत्र की छोटी 
अवस्था को देखकर कद्दती है, कि मेरा लाल ब्याहने जा रद्दा है। दूध न पीने से 
उसके द्ोठ कहीं खूख न जॉय' :; 


ऊँच रे मंदिल चढ़ि देरेली कवन देई, 
कवन गाँव नियरा कि दूर ए | 

हमरा कवन दुलदा बियहन चलेले, 
दुध बिनु ओठ खुखाह ए्‌ ॥ 


गीतो में बारात का सज घजकर चलना, वर फी वेशभूषा, बारातियों के 
लिये विभिन्न पकबानों तथा मिष्ठान्नो की तैयारी श्रादि फा उल्लेख भी स्थान स्थान 
पर हुआ्रा है। 


विवाहगीतो में सवंत्र उत्ताह दृश्णिचर होता है। फोहबर के गीतों में 
संभोग शँगार फा वर्णन अधिक हुआ है, जिनमें कहीं फहीं श्रश्लीलता फा पुट 
भी पाया जाता है। विवाह के श्रवछर पर भात खाते समय समधी जत्र तक इन 
गालियों फो नहीं सुनता, तब तक वह अपना यथोचित सत्कार नहीं मानता । यह 
प्रथा अन्यत्र भी पाई जाती है। पूर्वी भोजपुरी के विवाइगीत नीचे दिए जाते हैं! ; 


बर खोजु बर खोजु बर खोजु रे, 

याया अब भइली वियदन जोग ए. | 
आरे हामारा के बाबा सुनर बर स्तोजेले, 
हँसे जनि दुअरवा के लोग ए ॥ 

पुरुष खोजलों बेटी पछिम रे खोजलों, 
अबरु ओड्इसा' जगन्नाथ ए्‌ | 

आरे तीनों भुवन तुहें बर खोजलों, 
कतहीं ना मिले सिरिराम ए ॥ 

पुरुष खोजल बाबा पदछिम रे खोजलो, 
अयर ओड्दसा जगन्नाथ ए | 


१ ढा० उपाध्याय : भौ० लो० गी०, भाग १, ९० २११६। र विवाइ॥ 3 उद़ीसा। 
४ कहाँ भी । 


हिंदी साहित्य का शहते इतिहास 3१६ 


तीनों भुवन ए बाया ! हमें बर खोजलो, 
कतहीं ना मिले सिरिराम ए ॥ 

आरे सात खमुंदर ए बाबा सरजू बहत है, 
सखेलत बाड़े सरजू तीर ए। 

चारु भदया ले सुनर ए बाबा ! 

खेलेले सरजू का तीर ए ॥ 


सावन भदउवाँ के नीसु अँधियरिया, 
बिजुली चमके ले सारी रात ए्‌। 

आरे खूतल कंत हम कइसे जगहों; 

भईंसी तुरावले छानि' ए्‌ ॥ 

बोलिया त ए प्रभु हम एक बोलिलं, 

जाहु बोलि सुनि, मनवा लाइ ए | 

आरे भइसी बेलि ए प्राभु चुरवा' गहइती, 
हम रडउरा सोइतों निरभेद ॥ 

बोलिया त घनि एक हम बोलिलें, 

जाहु बोलि सुनि मन लाइ ए | 

आरे तोहि के बेलखिए धनि भईंसी लेअइयों, 
बछुरू चरइवबों सारी राति एप ॥ 

के तोहरा ए प्रभु कुटीही पीसी, 

के तोहरा करी जेवनार एप । 

आरे के तोहरा ए प्रभु दुधवा ऑवरटीहे, 

के तोहरा जोरन लाइ ए ॥ 

चेरी बेटी ए घनि कुटीही पीसी, 

चेरी बेटी करी जेवनार ए । 

आरे बहिना हामार ए धनि दुधवा अँवर्टीहें, 
आमा मोरा जोरन लाइ ए ॥ 


लिलिही घोड़वा चेलिक  असचरवा; 

बाबा का भगती बहुत ए | 

आरे रउरे भगतिया' ए बाबा हमें नाहीं भावै* 
हमें बेटी दुःख बहुत ए्‌ ॥ 


" रस्सी । * पाटदी। 3 गम करना। ४ युवक । % भक्ति। * नहीं अच्छा लगता। 


११७ 


पेशे. [ दाड ३ भसीजपुरी : अध्याय $ ] 


आवहु बेटी हो जाँघे चढ़ि बइठ, 

दुख सुख कह समुझाइ ए | 

आरे कवन कवन दुख तोहरा ए बेटी, 

से दुख कह समुझाई ए ॥ 

दाल सात बाबा मोरा जे जेवनारवा, 

करुवहि' तेल आसनान ० । 

आरे लाहारा पटोखा' मोरा पहीरनवा, 

घीव दृध आसनान ए ॥ 

ऊँच नीवास बेटी कॉकरी बोइले, 

रन बन पसरेले डाढ़ी ए। 

आरे ककरी के बतिया ए बेटी, देखत सुदावन, 
ना जानों मीठ कि तीत ए ॥ 

आरे सोनवा जे रहीतु ए बेटी, 

फेरुः से तुरइती,“ रूपया तुखलों ना जाइ प्‌ । 
आरे पतवा जो रहीतु ए बेटी, 

जो कुल रखबू' हमार ए ॥ 

आरे पुतवा जो रहित ए बेटी, फेरू से बियहिती, 
तोहि के बियहनों ना जाइ ए । 

आरे छोटहि बड़ होइहें ए बेटी, 

जो कुल रखबू हमार ए ॥ 


काहायवाँ के हथिया सींगारलि' आधचेले, 
काहायाँ के सीन लाहास' ए। 

काहावों के राजा बियहन आवेले, 

माथे मुकुट, मुखे पान ए ॥ 

गोरखपूर के हथिया सींगारलि आयवेले, 
पटना के भीन लाहास ५ | 

कासी का राजा रे बियदन आवेले, 
माथे मुकुट, मुखे पान ए |! 

तड़पि' के बोलेले समचधी कवन समधी, 


१ कड़वा तेल। - बसत््े॥ 3 फिर। पुनः। ४ तोड़कर गड़वाता। “ रश्लोगो। 


६ श्रृंगार क्रिया ।? भूल । * जोर से । 
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सुनु समधी बचन हमार प्‌ | 

कहीती त ए समघी उधरी पधरबी', 
नाहीं त बरोही' तर ठाढ ए॥ 
मिनती करि बोलेले समची, 

सुनु समधी बचन हमार ए। 

कवन दुलहा के ऊँच छुवाइबि?, 
ठाढ़े ही हथिया समाई' ए॥ 
सुरहिया गाए के दुधवा रे दुधवा, 
अवरू मगहिया ढोलि" पान ए | 
हमारा कवन दुलहा बियहन चलेले, 
पान बिनु ओठ सुखाई प्‌ ॥ 

ऊँच रे मदिल चढ़ि हेरेली' कवन देई, 
कवन गाँव नियरा' कि दूर ए। 
हमारा कबन दुलहा वियदहन चलेले, 
दूध बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 

सुरहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, 
अ्रवरु मगहिया ढोलि पान ए । 
हमारा कवनी सुहवा सासुर चलली, 
दुध बिनु ओट सुखाई एप ॥ 

ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली कवन देई, 
कवन गाँव नियरा की दूर ए | 

हमरा कवनी सुहवा सासुर चलली, 
पान बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 


धाइतइ नउवा रे घाइतह बरिया,» 

चाइ अजोधिया जाउ रे । 

ओही रे अजोधिया बसइ राजा दसरथ, 
राम के तिलक चढ़ाउ रे | 

एक बन गइले दूसर बन गइले, 

तीसरे में कुश्याँ पनिहार रे । 


*) उलटे लौठना। रे वट वृद्ध । 3 बनाऊँगा। ४ घुस जाय। ५ मगही पान की दौली। 
$ देखती दै। ४» नजदीक | 
# बनारस जिले से संगृहीत। 
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मईं तोसे पूछ् कुदयाँ पनिद्दारिन, 
कचन हडझआइ द्सरथ वुआर रे | 

सोने के खंभा रूपे के दरवाजा, 

नाञ्रा' मछिया बिछलाइ रे । 

नाञ्रा बाहर होइके बहठे राजा दसरथ;, 
इहइ हठआइ दसरथ दुआर रे । 

यापँ हाथ नउ॒वा चिठिया थमावेला, 
दहिने हाथे टेकेला पाँव रे । 

चिठिया जबबबा मिलइ राजा द्सरथ, 
नडउवया लवघटि घर जाइ रे । 

जहां से उठेले राजा रे दसरथ, 
भपटि बखरिया' के जाइ रे | 

हँसि हँसि पूछदइ रानी कौसिला देई, 
सुनि राजा अ्ररज हमार,रे | 

कहवाँ के चिठिया पगड़िया तू खोँसे, 
बाँचि के हमइ सुनाव रे | 

बाउर रानी तू बाउर, 

रानी के हरले गियान*रे । 
बारह.बरिस के राम के उमरिया, 
कौन बिधि रचीं घधमारि हो | 

बाउर राजा तू बाउर राजा, 

केहु नाही हरला गियान हो | 

रघुबर खादी नयन भरि देखबइ, 
हिरदय जहहे जुड़ाइ' हो | 

का देखि रूलकइ जाल कइ मछरिया, 
का देखि मेँवरा * मेंडराइ" रे । 

केकर बोलाए राम गइले सखुररिया', 
केके देखि राम लोभाद रे । 

जल देखि कलकइ जल के मछरिया, 
फूल देखि मँवरा मेड्राइ रे । 


3 महल । + घर। 3 सतुष्ट )४ अमर । “ चक्कर काटना। £ घसुराल । 
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सासु बोलावे गइले राम ससुररिया, 
सीता देखि गइले लोभाइ रे । 

डतर चइतवा' चढ़त बइसखवा। 
लिहले सोपरिया' भरि हाथ रे । 
हाली बेर के लगन" घराव5 भोरे बाबा, 
हम जाइबि बैजनाथ रे । 

बिनती से बोलेली कवन देई, 

सुन राजा बिनती हमार रे । 

घरवद खनाव राजा सगरा' पोखरवा, 
घरवदइ बाबा विसुनाथ रे । 

मातु पिता कर घोतिया पछारेउ ', 
घर ही बाटे बैजनाथ हो । 


( हू ) गयना के गौत--“गवना? ( मुकलावा ) का श्रर्थ जाना है। इस 
श्रवसर पर कन्या पिता के घर से पतिय॒ह को गमन करती है, श्रतः इन गीतो को 
“ावना के गीत” कहते हैं | कहीं कहीं विवाह के समय ही पुत्री की बिदाई कर दी 
जाती है। परंठु जिन लोगों को यह प्रथा नहीं सहती, वें लोग 'गबना? देते हैं। 
गवना विवाह के बाद तीसरे, पॉचवें या सातवें वर्ष में होता है। गवना कराने 
के लिये वर का पिता नहीं जाता, क्योंकि पुत्रवधू का रोदन सुनना उसके लिये 
निषिद्ध है । 

विवाद के ग्रीतों में जहाँ आनंद श्रौर उल्लास का वर्णुन होता है, 
वहाँ गवना के गीतो में विधाद फी गहरी रेखा दिखाई पड़ती है। कहीं ससुराल 
जानेवाली अपनी बद्दिन की पालकी के पीछे पीछे भाई रोता हुआ्ना जाता है तो 
कहीं बहिन श्रपने माता पिता, भाई बहिन को छोड़कर जाती हुई रोती बिलखती 
दृष्टिगोचर होती दै। पुत्री की बिदाई के ये गीत करण रस से ओतप्रोत हैं: 


( पूर्वी मोज्पुरी )-- 


बासवा के जरिया सुनरी एक रे जनमली॥ 
सगरे अजोध्या में ऑजोर रे । 


) चैठ का महीना। २ सुपारी । 3 जल्दी । ४ बेला, समय । “ लग्न, बिंदाई का 
शुभ मुहत । ६ बढ़ा तालाब। _» निचोडना। < डा० उपाध्याय--भो० लोौ० गी०, 
भाग १, पृ० ७४ + नजदोक | 
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सुनरी घियवा चउकवा चढ़ि रे बहठे, 
आमा कावारवा' घइले ठाढ़ रे ॥ 

छाती चुरइली' बेटी नयन ढरे लोरवा, 
अब सुनरी भइलू पराय रे। 

जाहु हम जनिती घियवा कोखी रे जनमिहे, 
पिहितो ' मैं मरिच्व कराई रे ॥ 

मरिच के झाके रुके घियवा मरि रे जहहें, 
छुटि जइते गरुवा” खंताप रे । 

डासलि' सेजिया उड्ासि बलु रे दिहिती, 
सामी जी से रहिती छपाई” रे ॥ 

बारल दियरा बुकाई बलु रे दिहिती+ 
हरि जी से रहिती छपाई रे । 

बुकलि सोटठिया घुरा ही फाँकि लीहिती, 
सामी जी से रहिती छुपाई रे ॥ 

पीपर पात पुलइयनि'" डोले, 

नदियन बहेला सेचार ए | 

गंगा अरारे चढ़ि बोलेला दुलहथा, 
लेला रमइ्या जी के नाँव ए ॥ 

आरे कई घवरे “ भेंटवि बाग बगइचा, 
कई धवरे भेंटवबि ससुरारी ए 

आरे कई घवरे भेंटबि सुदृवा पियारी, 
देखी नणना जुड़ाई ए ॥ 

एक धवरे भेंटवि बाग बगइचा, 

दुई घबरे भेंटवि ससुरारी ए्‌। 

तीन धवरे भेंटवि सुहवा” पियारी, 

जे देखि नपएना जुड़ाई ए ॥ 

दुलहा दुलहिनि मिलि एक मति भइली, 
दुलहा पूछेला एक बात ए । 

धीरे धीरे बोल ए प्रामु सुनेला, 

नदृहर के लोग बात ए ॥ 


) कोने में ।* दूध भरी | 3 झाँचू। ४ पी लेती। ४ रड़ा। ६ बिछाई हुई। ७ छिप 


रइतो । “८ शाखा के भत में ।* ऊंचा किनारा। “ दौढ़। ११ कनन्‍्या। 
श्६्‌ 
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आरे हम रडरा ए प्राभु कोहबर' चलीं, 
आमा के देबि चिन्हाई ए। 

पीकर ओढ़न, पीयर डासनः 

पीयरे मोतिन के हार ए ॥ 

आरे जेकरा हाथे सोने के लोहाँ, 

उद्दे प्राभु आमा हमार ए। 

लोहॉँवा घुमावेली रोदना पसारेली- 
उह्े प्राभु आमा हमार ए ॥ 

लालहि ओढ़न लाल ही डासन+ 

लाले मोतिन केरा हार ए। 

जेकरा हाथे सोन ही केरा कंकन, 

उह्टे प्रापु चाची हमार ए ॥ 

हरियर ओढ़न हरियर डासन, 

हरियर मोतिन केरा हार ए | 

जेकरा गोदी मे बालक भल सोमेला+ 
उह्दे प्राभु भऊजी हमार प्‌ ॥ 

सबुज ओढ्न सबुज डासन, 

सबुजे मोतिन केरा हार ए्‌। 

आरे जेकरा लिलारे कमाभमि' बिनुल्ी, 
उद्दे प्राभु बहिना हमार ए ॥ 


( पश्चिमी भोजपुरी ) 


बेटी चलेलि अपने ससुरवा, 

सुगना रोवचई छाद्धाकाल रे । 

समभवदइ बइटठे बाबा बढइता , 

बेटी अरज किहे ठाढ़ रे | 

सुगना के राख हो बाबा बहुतइ के दुलारि | 
खाइ के देवइ बेटी दूध भात खोरवा, 
अँचवई” के ठंढा पानि रे । 

होत भिनुसार बेटी नउवा हम भेजबि, 
तोहरा लेबइ बोलाइ रे । 


* बह पकांत घर जशा पति पत्नी विवाइ के बाद योड़ी देर तक साथ रहते हैं। २ सुंदर। 
3 फूट फूटकर रोना । ४ अद्धा का पात्र । ० हाथ मुँह घोना । ४ नाई । 
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( थे ) सृत्यु के गीत--एत्यु मानव जीवन का अ्रवश्यंभाबी श्रवसान 
है। इस अवसर पर किया जानेवाला संस्कार अ्रंतिम है। मृत्युगीत दो प्रकार के 
पाए जाते हैं। पहले में तो मत व्यक्ति के गु्शों का वर्णन होता है और दूसरे 
में उसकी मृत्यु से उत्तन्न कष्टो का उल्लेख | यदि फोई छोटा बच्चा अ्रकाल में ही 
फालकवलित हो गया, तो उसकी सुंदरता, मोलापन तथा सरलता का उल्लेख 
होगा । यदि परिवार में किसी घन कमानेवाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, तो 
उसके न रहने से परिवार की आर्थिक दुदशा का चित्रण मृत्युगीत का विषय 
होता दे । स्तरियाँ तत्काल ही गीतो का निर्माण कर गाती ओर रोती जाती हैं । 


भोजपुरी मृत्युमीतों में मृत व्यक्ति के अभाव से उत्पन्न कष्ठों का बर्णन ही 
प्रधान होता है। ख्त्रियों के संतप्त द्वदय में जो भाव अ्रनायास आते जाते हैं, वे गीतों 
में उनका प्रकाशन करतो जाती हैं। वे कोई पूरा गीत नहीं गातीं बल्कि मृतक की 
जो स्मृति मन में श्राती है, उसकी एक या दो कड़ी ही गाती है : 


आइ के मऊवबतिया” गइल बा नियराई । 

हमरे सइयाँ के करम, त गइले फूटि ॥ 

फूटि गइल करम परीत* भइल खटिया, 

हमहूँ रोवेनी सिशहान घहके पटिया ॥ 

कबहेँ ना छुवेले बालम दूबिश्रो के सिया', 

कबहूँ ना भदले हमरो बालम से संघतिया* ॥ 

हमरे सइयाँ के करम त गइले फ़ूटि, 

यहि बीचे आइके जस्म त लिहले लूटि ॥ 
( २ ) ऋतुगीत--- 

(क ) कजली (सावन)--छावन के महीने में उत्तर प्रदेश में कजली गाने 

की प्रथा है। मिर्जापुर को कजली प्रसिद्ध है। काशी में भी कबली गाने फा अ्रधिक 
प्रचार है, जहाँ गवैए दो दलो में विभक्त होकर रात रात भर गाते रहते हैं। 


सावन के महीने में हर एक गाँव में--बाग में या तालाब के फिनारे--भूले 
लगाए जाते हैं। इन भूलो को लगाने के लिये बड़ी तैयारी की जाती है । सुंदर 
रंगीन रस्सी से काठ के चौकोर तख्ते को पेड़ की मजबूत शाखा में बॉधकर लटका 
देते हैं । इसी सुसज्ित भूले पर बैठकर नर नारी मूलने का शआआानंद उठाते हैं। 


 चाँदनी। * चिड़िया। 3 दूसरे कौ। ४ विशेष के लिये देखिए--डा० कृष्णदैव 
ध्पाध्याय : लोकसा दित्य की भूमिका, ४० ५५। “४ मौत। ७५ ग्रीति। * छड़ी । 
< समागम | * यमराज | 
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कजली का नामकरण आवशण में घिरनेवाले बादलो की कालिमा के कारण पढ़ा 
है, परंतु भारतेंदु के मतानुसार मध्यभारत के दावूराय नामक लोकप्रिय राजा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ की ख्रियों ने एक नए गीत के तज का आविष्कार किया, जिसका 
नाम कजली पड़ा ।" कुछ लोग कजली वन से भी इसका संबंध जोड़ते हैं । 


कूजली का वर्य विषय प्रेम है। इसमें #ंगार रस के उभय पक्ष की मॉकी 
मिलती है, फिर भी संभोग डंगार अधिक पाया जाता है। एक उदाहरण 


लीजिए. 


आरे बाव बहेला पुरवैया, 

अब पिया भोरे सोबै ए्‌ हरी ॥ टेक ॥ 

कलियाँ चुनि चुनि सेजिया डसवली, 

सइयाँ सुतेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए हरी | 
लवँगा खिलि खिलि बिर्वा लगवली, 

सइयाँ चामेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए हरी ।! 


जहाँ पतिवियोग का वर्णन है, वहाँ विरद्दिणी की वेदना करुण रस में बोल 


उठी है । 


कजली के गीत बडे ही सरस, सुंदर तथा ममंस्पर्शी होते हैं : 


बादल बरसे बिजुली चमके, जियरा ललचे मोर सखिया | 
सहयाँ घरे ना अइलें, पानी बरसन लागेला मोर सखिया ॥ 
सब सखियन मिलि धूम मचायो मोर सखिया | 

हम बैठी मनमारी रंगमहल में मोर सखिया ॥ 

सोने के थारी में जेवना परोसलो, जेवना ना जेवे हो । 
सखिया साँक भए, बेरी बिसघे!, सामी घरे ना अइले हो ॥ 
बोलु बोलु कागवा रे सुलछन बोलिया | 

घेरि घेरि आयो रे बादरवा, घाटा कारी कारी ना ॥ 

बरसे बरले रे बद्रवा, बिजुरी चमके लागलि ना | 

कशण्ली काली रे अधेरिया, हरि जी ना अइले ना ॥ 

कोरी नदियवे* सासु दहिया जमवलो" । 

रखि एक' अमरित लावेली जोरनवा' ए हरी ॥ 


१ ढा० प्रियर्सन ज० ए० सो० ब०, भाग ५३, खड १ ( १८८४ ), ए० २३७। * ढा० 
उपाध्याय . भो० लो० गी०, माग २, पृ० १७५। 3 बीत गबा। ४ मिट्टी का छौटा 
बरतंत । ५ जामन ६ जरा सा, थोड़ा सा । ७ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला गया 
खट्टा पदार्थ । 


१५ 


पंच [ झ्ंड ३ : मोजपुरी : भ्याय ई ] 


अपने त बेचें सासु गाँव का गोणड्वा' । 

हरि हरि हमरा के भेजे जमुना पार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइब गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 
अपने त बेचें सासु सऊवाँ रे कोदउवा' । 

हरि हरि हमरा से माँगे क्लीन  गोहुओँ ए हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 


कइसे खेले जाइबि सावन में कज़रिया, 

बद्रिया घेरि अइले ननदी ॥ टेक ॥ 

तू त चललू अकेली, तोरा संग न सहेली, 

शुंडा घेरि लीहें तोहि के डगरिया ॥ 

बद्रिया घेरि अइले ननदी ॥ 

कतना जना खइहें गोली, कतना जइहें फ॑सिया डोरी, 
कतना जना पिसिहँ, जेहल में चकरिया ॥ 

बद्रिया घेरि अइले ननदी । 


रुनभुन खोल ना केवडिया, हम बिदेसवा जइबो ना ॥ टेक ॥ 
जो मोरे सइयोां तुहु जइब बिदेसवा, तू बिदेसवा जइयो ना 
हमरा भदया के बोला द ' हम नइहरवा जहबो ॥ रुनकुन० ॥ 
जो मोरे घनिया तुहु जदबू नइहरवा, नइहरवा जइयू ना 

जतना' लागल बा रूपया, ओतना देइके जइबू ना ॥ रुनभुन०॥ 
जो मोर सहइयों तुहु लेब अब रूपया, त्‌ रुपेया लेव ना । 

जइसन बाबा घरवा रहनीं, ओइसन करके दीहा ना ॥रुनकुन०॥ 


(खत) फशुआ ( होली >--दोली के सुप्रसिद्ध त्योहार के श्रवसर पर ये 


गीत गाए जाते हैं। फाल्गुन मास में गाए जाने के कारण ही इनका नाम 'फगुआ? 
पड़ गया है| होली के समय ये गीत समवेत स्वर से गाए जाते हैं, श्रतः इन्हें 
“होली! भी कहा जाता है। माघ मास की शुक्ल पंचमी ( बसंत पंज्ष्मी ) के दिन 
से फगुआ फा गाना प्रारंभ किया जाता है, जिसे स्थानीय बोली में (ताल ठोकना! 
कहते हैं। परंतु इसके गाने का चरम उत्कष होली के दिन दिखलाई पड़ता है । 


होली के बहुत दिन पहिलें से ही लड़के सूची लकड़ी, उपले, काठ श्ादि 


लाफर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा करते जाते हैं। द्ोली फी पूर्वरात्रि को निश्चित 
मुद्दूत में इस ढेर में श्राग लगा दी जाती दै, जिसे 'संवत्‌ जलाना! कहते हैँ । दूसरे 


% पास + साववाँ, कोदो ( बुरा अज्ञ ) 3 पतला भच्छा £ चक्की “ बुला दो * जितना | 
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दिन इस ढेर की राख को सिर में लगाया जाता है। दिन के पूर्वाह में गीले रंग से 
होली खेली जाती है, परंतु श्रपराह में सूखे गुलाल श्रबीर का प्रयोग किया घाता है । 
इस दिन गाली गाने फी भी प्रथा है, जिसमें अश्लीलता का पुट पाया जाता है | 

फहीं इन गीतों में राधाकृष्ण के होली खेलने का वर्णन है, तो कहीं अवध में 

रामचंद्र 'होरी मचा? रहे हैं। एक गीत सुनिए : 
ब्रज में हरि होरी मचाई, इतते आवल नवल राधिका उततें कुँवर कन्हाई । 
हिलि मिलि फाग परस पर खेलत, सोभा बरनी न जाई ॥ ब्रज में हरि० ॥ 
अवध में राम और सीता सोने की पिचकारी के द्वारा आपस में होली खेल 


रहे है! : 


होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी ॥ टेक ॥ 

केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथ श्रबीरा ! 
राम के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथ अवीरा । 
होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी ॥ 


बन बोलेला मोर हरि हो, 

का संगे होरी खेलों री ॥ टेक ॥ 

आम के डारि' कोइलिया बोले, बन बोलेला मोर । 

का संगे होरी खेलों री, एक राधे दूजे नंदकिसोर ॥ 

का संगे होरी० ॥ 

आवन आवन सदइयाँ कहि गइले, अरुकफेले कवनी ओर । 
का संगे होरी खेलों री, एक राधे दूजे नंदकिशोर ॥ 

बन बोलेला मोर हरि हो, 

का संग दोरी खेलों री ॥ 


आरे धन्य नगर नैपाल हो लाला, 

धन्य नगर नैपाल हो ॥ टेक ॥ 

आरे जहवाँ बिराजे पसुपति बाबा, 

अन्य नगर नैपाल हो ॥ 

आहो कथियेः छुब॒इबो में बाबा के मंदिलवा, 
रूपये छुव॒इबो नैपाल हो । 


(गे ) चैता--चैत्र के महीने में गाए जानेवाले गीत फो “चैता! या “घोंटो? 


फट्ा जाता है| बसंत में “चैता” की बहार बढ़ी श्रानंददायिनी होती है। नदी के 


) डा० उपधध्याब . मो० ग्रा० गीौ०, भाग २, ० २११ | * शाखा | 3 पी जाते है । 


३२७ पद्च [ झंड १: भोजपुरी : अध्याध ३ ) 


किनारे, अमराई की शीतल छाया में, मेले में, तथा प्रशात स्थान में, जहाँ देखिए 
वहीं, मस्त भोजपुरिया चैता गाने में तललीन दिखाई पड़ता है | मघुरता, फोमलता 
तथा सरसता की दृष्टि से चैता श्रपना सानी नहीं रखता ! 

चेता दो प्रकार का होता है---( १) ऋलकुटिया; ( २) साधारण । कल- 
कुटिया चैता उसे फहते हैं जो सामूहिक रूप में काल कूटकर ( बजञाफर ) गाया जाता 
है। साधारण चैता वह है जिसे केवल एक व्यक्ति ही गाता है। समवेत स्वर से 
गाने के लिये गानेवाले दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। पह्दिला दल एक पंक्ति फो 
गाता है, दूसरा दल टेक पद फो | काल तथा ढोल के साथ स्वरलहरी उत्तरोचतर 
बढती जाती है। उत्कष पर पहुँचने पर गवैए, भावावेश में आकर घुटनों के बल 
खडे हो जाते हैं, आ्राहो रामा' की घ्वनिसे आकाश गूँजने लगता है। गवैए 
गाने के जोश में आकर श्रपनी सुध बुध भी थोड़ी देर के लिये खो देते हैं । 


इस गीत को गाने का एक विशेष ढंग होता है। इसफी प्रत्येक पंक्ति के 
पहले 'अहो रामा? या 'रामा? और अंत में "हो रामा? आ्राता है , जेसे 


रामा नदिया के तिरवा चनन गाछि बिरवा हो रामा ! 


इसके गाने की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रथम अवरोह, फिर 
आारोह और श्रंत में पुनः श्रवरोह होता है। लोकगीतों में उनके रचयिताओं 
का नाम नहीं पाया जाता । परंतु चैता में बुलाकीदास ने अपना नाम रखा है : 


दास बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा ! 
गाई गाई विरहिन समुमावे हो रामा॥ 


चैता प्रेम के गीत हैं जिनमें संभोग शंगार की फथा गाई गई है। इसमें 
कहीं सूर्योदय तक सोनेवाले श्रालसी पति फो जगाने का वर्णन है, तो कहीं पति 
श्रौर पक्की के प्रशय की कांकी देखने को मिलती है। कहीं पर ननद श्रौर मावज 
के पनघट पर पानी भरने का उल्लेख है, तो कहीं सिर पर मटका रखकर दही 
बेचनेवाली ग्वालिनो से कृष्णु जो गोरस माँगते हुए दिखाई पढ़ते हैं। संभोग शंगार 
फा यह वर्शुन फितना मर्म॑स्पर्शी है 


रामा, सॉमहि के खूतल, फ़ूटलि किरिनिया, हो रामा ॥ 
तबो नाहि जागेलें हमरो बलमुआ, हो रामा, तबो नही ॥ 

रामा, घुर धींची मरलीं पदरिया घींची मरतलीं, हो रामा ॥ 
तबो नाहि जागेले सैयाँ अभागा, हो रामा, तबो नाँही ॥ 


॥ डा० उपाध्यास : भो० आ० गीौ०, भाग २, पृ० २३६& 
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रामा, गोड तोरा लागीला खहुरि ननदिया, हो रामा ॥ 

रखि एक आपन भैया देह ना जगाई, हो रामा, रलि एक ॥ 
रामा, कैसे के भौजी भैया के जगाइबी, हो रामा ॥ 

हमरो मैया निंदिया के मातल, हो रामा, हमरों मेया ॥ 

रामा, तोरा लेखे ननदी तोर भैया निदिया के मातल, हो रामा ॥ 
मोरा लेखे चान सुरूज दूनो छपित भइलें, हो रामा, भोरा लेखे ॥ 
रामा, “दास बुलाकी” चैत घाँटो गावे, हो रामा ॥ 

गाह गाइ बिरहिन सखि समुमावे, हो रामा, गाइ गाइ ॥ 


रामा, नदिया किनरवा मुँगिया बोअवलीं, हो रामा ॥ 

सेह मुँगिया फरेले घवदवा', हो रामा सेह मुँगिया ॥ 

रामा; एक फाँड' तुरलीं दोसर फॉड तुरलीं, हो रामा ॥ 

आदइ गइले खेत रखचरवा, हो रामा, आइ गइले ॥ 

रामा एक छड़ी मारले दोसर छुड़ी मारले, रामा ॥ 

लूटि लेले, हंस परेडआ ' दूनो जोबना *, हो रामा, लूटि लेले ॥ 
रामा, दास बुलाकी चइती घाँटो गावे, हो रामा ॥ 

गाइ गाइ बिरहिन सस्ति समुझावे, हो रामा ॥ 

आहो रामा, मानिक हमरो देरइले हो रामा । 

जमुना में, केट्ट नाहीं खोजेला हमरो पदारथ हो रामा ॥ जमुना मे० ॥ 
आहो रामा, ओही रे जमुनवा के चिकनी रे मटिया, 

चलत पाँव बिछिलदइले”, हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 

आहो रामा, ओही रे जमुनवा के करिया पनिया, 

देखत मन घबरइले हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 

आहो रामा, तोरा लेखे ग्वालिन मानिक हेरइले । 

भोरा लेखे सान छुशतवा' हो रामा ॥ मोरा लेस्ते०॥ 

आहो रामा, दास बुलाकी चइत धाँटो गावे हो रामा, 

गाई गाई बिरहिन समभावे हो रामा, गाई गाई ॥ 

( घ ) बारहमासा--जारहमासा के गाने का कोई समय निश्चित नहीं 
है, परंतु ये अधिकतर पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं। चूँकि इनमें विरहिणी स्री 
के वर्ष के बारहो महीने में दोनेवाले कष्ठों का वर्णन दोता है, श्रतः इन्हें 'बारह- 
मासा? कहते हैं| हिंदी साहित्य में “वारहमासा! लिखने की परंपरा प्राचीन है। 

इन गीतों में विप्रलंभ रइंगार की प्रधानता है। जिन गीतों में बारहो 


* गुच्छा । * आँचल | 3 कबूतर | ४ स्तन । ७ फिसल गया । ६ भ्रस्त हो गया। 
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महीनों के विरहजन्य दुःखों का उल्लेख होता है उन्हें बारहमासा, जिनमें छुह मास 
का वर्णन होता है उन्हें 'छुमासा? और जिनमें केवल चार महीने का वर्णन होता 
है, उन्हें “चौमासा? कहते हैं। बारहमासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है| 
ये गीत हिंदी फी अ्रन्य बोलियों में तो उपलब्ध होते ही हैं, इनके श्रतिरिक्त बंगाल 
में भी पाए जाते हैं जिन्हें 'बारोमाशी” कहते हैं | मुहम्मद मंसूरुद्दीन द्वारा संपादित 
“द्वारामणि! में इन गीतों का संग्रह हुआ है | 

प्रथम मास आसाढ़ हे सखि, साजि चलले जलधार हे । 

सबके बलमुझ राम, घर घर अइलें, हमरा बलमुआ परदेस हे ॥ 

साथन है सरित्र ! सरब सोहाचन, रिमिफिम बरसेले देव हे | 

त्गरि उमरि परदेस बालम, जीभ्रबो' कवना अधार हे ॥ 

भादों हे सखि ! रइनि भयावन, खुझभले आर ना पार हे । 

लवका जे लवके राम, बिजुली जे चमकेला , कड़केला जीअरा हमार हे ॥ 

अआखसिन है सखि ! आस लगायल, आसो न पूरल हमार हे । 

आस जे पूरे राम, कुबरी जोगिनिया के, जिन कंत राखे बिलमाय हे ॥ 

कातिक हे सस्ति ! पुनित महीना, सखि सब चले गंगा श्रसनान हे | 

सब सख्त पेन्हें राम पाट पीतांबर, में घनि लुगरी पुरानी हे ॥ 

अगहन है सखि ! अगर सोहावन, चहूँ दिसि उपजेला धान हे । 

हंस चकेड आ राम केरि" करतु हैं, तहसे जग संसार हे ॥ 

पूस हे सखि ! ओस परतु हैं, भिजेला अगिया हमार हे । 

एक जें भींजे राम नवरंग चोलिया, दूसरे भीजेला लामी केस हे ॥ 

माघ है सखि पाला पड़तु है, बिना पिया जाड़ो न जाई हे । 

पिया जे रहिते घरे रुइया भरइतें, खेपि जइतों मधघवा के जाड़ है ॥ 

फागुन सखि ! सब फाग खेलतु हैं, घर घर उड़ेला अबीर हे । 

सब सखि खेले राम अपना बलमु संग, हमरो बलमु परदेस हे ॥ 

चइते हे सखि ! चित मोरा चंचल, जिश्नरा' जें भइले उदास हे । 

कलिया में चुनि चुनि सेजिया डसवलों, पिया बिनु सेजिया उदास हे ॥ 

बैसाख है सरिख्र ! बँसवा कटइलो, रसि रचि बँगला छुवाई हे । 

सुतिहें पिया राम लाली पलेंगिया, हम धनि बेनिया' डोलाई हे ॥ 

जेठ है सस्वि | भेंट भइले, पूरि गइले बारहमास हे | 

रामनरायन, खरदास गायन, गाह गाइ'' सरिर समुमाई हे ॥ 


९ जीऊँगी। ५ चमकता है। 3 चकवा। ४ केलि। "% बिता देती। ६ हृदय | * 
कली । ८ सोएया । * पलंग । )" पंस्चा । )) गाकर । 
१्७छ 
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खेत अजोध्या जनमेले राम, 

खंदन से फोसिला लिपवली धाम । 
गज मोतियन से चौक पुरवलीं', 
सोना के कलस' अवरू घरवलीं ॥ 
बैसाख मास रितु बीख' समान, 
तलफत * धरती अवरू असमान । 
जइसे जल बिना तलफेले मोन, 
उद्दे गति मोर केकई कीन ॥ 

जेठ मास लूक लागेला अंग, 

राम लखन अवरु सीता संग । 
राम चरन पद कमल समान, 
तलफेला धरती अवरू असमान ॥ 
असाह मास गरजेला चहुँ ओर, 
बोलेला पपीहा कुँहकेला' मोर । 
बिलखेली” कोसिला अवधपुर धाम, 
भीजत होइहें लखन सिय राम ॥ 
सावन में सर सायर नीर, 
भीजत होइहें सिया रघुबीर । 

भूमि गोजरिया'” फिरेला भुश्ंग ', 
राम लखन अवबरु सीता संग ॥ 
भादों मास बून बरिसेला अपार, 
घरवा के छावेला सकल संसार | 
बड़ बड़ बूँन जे बरिसेला मीर, 
भीजत होइहे सिया रघुबीर ॥ 
कुआर मास, सख्त, धरम के राज, 
निति उठि धरम करेला संसार | 
पद्दि श्रवसर पर रहिते जे राम, 
बाभन जेबाँइ दिहिते कुछु दान ॥ 
आइल रे सख्ि ! कातिक मास, 
हमरा पर लागल बिरह के फाँस । 


) चौका लगाना | ९ घढा । 3 विष । ४ गरम हो जाना । ५ लू । * भ्रावाज करना । 
४ रोती है। < तालाब। * नदी। १९ गोजर | ११ तप । 
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घर घर दियया बारेलि नारि, 
हमरि झजोध्या भश्ल अधियारि ॥ 
झगहन कुँआरी करत सिगार, 
कपड़ा सिलावेली सोना के तार | 
पाठ पितामर पुलुक' समान, 
कनक सीस बैजयती के माल ॥ 
पूस मास, सरि ! परत दुसार, 
रैनि भदइलि जइसे खाँड़ के घार । 
कुस आसन कइसे सोइहे राम, 
बन कइदसे करिहें बिसराम' ॥ 
आइल हो सख्ि ! माघ बसंत, 
कहसे जियबि हम बिना भगवंत । 
राम चरन मन लागल मोर, 

बैठि भरत जी हिलावेले चौर* ॥ 
आदइल, हो सखि, फगुआ उमंग, 
चोआ चंदन छिरकेला अंग | 

बैठि भरत जी धोरेले अबीर", 
केकरा पर' छिरकी बिना रघुबीर ॥ 


(३ ) त्योहार गीत--भोजपुरी में बहुत से ऐसे गीत पाए, जाते हैं, जो 
विभिन्न त्योहारों तथा ऋतो के श्रवसर पर गाए, जाते हैं, जेसे 

(के ) नागपंचमी--भ्रावण शुक्ला पंचमी को “नागपंचमी” कहते हैं। 
गाँवों में यद 'नागपँचेया! कहलाती है। इस दिन नाग (सप ) की पूछा 
फी जाती है। पंचमी के प्रातःकाल लड़कियाँ घर की बाहरी दीवार पर चारो 
श्रोर गोबर फी एक लंभी रेखा खींचती तथा घर के प्रधान द्वार के दोनों ओर 
उप फी आकृति बनाती हैं। फिर कटोरे में दुध श्रोर धान की खीलें एकात 
ध्यान में रख दी जाती हैं। लोगो का यह्ट विश्वास है कि इस दिन नाग देवता 
आकर दूध पीते हैं। जो इस दिन नाग फी पूजा करते हूँ उन्हें सपंदंश का भय 
नहीं रहता । 

नागपूजा भारतवर्ष में श्रत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। आज भी 
बंगाल में सर्पों की श्रधिष्टात्‌ देवी 'मनसा!? की पूजा का बहुत प्रचार है। तथा 
इनकी अनेक स्वुतियाँ रची गई हैं । 


) भ्रच्छा । * खड़ग, तलवार (3 विश्ञाम, आराम । ४ चँँवर। ५ गुलाल | ६ किसपर | 
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नागपंचमी के गीतों में नाग की स्तुति पाई जाती है : 


जवन' गलिया हम कबहँ ना देखलीं, 

उ गलिया देखबला5* हो, मोरे नाग दुलरुवा ॥ 

जे मोरा नाग के गेहूँ भीखि दीहें, 

लाले लाले बेटवा बिञइहें' हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग के कोदो भीखि दीहें, 

करिया करिया मुसरी” बिअइहैं हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग का भिखिया ना दीहैं, 

दुनो बेकति" जरि जइहैं हो, मोरे _नाग दुलरुआ ॥ 

जे मोरा नाग का भीखि उठि दीहैं, 

दुनो बेकति सुखी रहिहेँ हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जबन गलिया हम कवहूँ ना देखलीं, 

उ गलिया देखवला हो, मोरे नाग दुलरुआ' ॥ 


( ख ) बहुरा--बहुरा ( बहुला ) का ब्रत भाद्गर ऋृष्ण चतुर्थी को किया 
जाता है। इस ब्रत की कथा की नायिका बहुला है। स्त्रियों इस त्रत फो पुत्र फी 
प्राप्ति के लिये करती हैं, श्रतः बहुरा के गीतो में माता के पुत्र के प्रति श्रकृत्रिम 
स्नेह और सत्य प्रतिशा फी महिमा का उल्लेख हुआ है। परंतु प्रस्तुत लेखक ने 
बहुरा के जिन गीतो का संकलन किया है उनमें सास और ननद फा सनातन 
विरोध, पति पत्नी के प्रेम श्रादि विषयो का वर्णन पाया जाता है ; 


कोरी” नदियवे सासु दहिया जमवली", 

रखचि' एक अमरित” लावेली जोरनवा'' ए हरी ॥ 
अपने त बेचे सासु गाँव का गोएड्वा | 

हरि हरि हमरा के भेजे जमुनापार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही बचे ए हरी ॥ 
अपने त बेचे सासु सऊवोँ रे कोदउवा | 

हरि हरि हमरा से माँगे क्रीन'' गोहुँआ' ए हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि, गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 


) जो । 3 दिखलाया । 3 असव करेंगी । ४ चुहिया। ० ब्यक्ति। ७ प्यार। » बिना 
प्रयोग में लाई गई । < भिट्टी का छोटा पान्र। ९ जमाया। १? थोड़ा सा। 
१3 अमृत । १२ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला गया दद्दो। १53 नजदीक 
या पास। "४ सोटा कंदन्न। १० पतला, भ्रच्छा। "६ गेहूँ। 


4 श्दे वध. [ खंड $: भोजपुरी : अध्याय ६ ] 


(ग) गोघन--कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोधन? का जत मनाया जाता दे । 
भोजपुरी प्रदेश में इस दिम गोबर से मनुष्य की एक प्रतिकृति बनाकर उसकी छाती 
पर इंट रख दी जाती है। मनुष्य फी गोबर से बनी इसी प्रतिमा फो स्तरियाँ मूसल 
से कूटती हैं। गोधन कूटने के पूर्व एक कथा फटद्टी जाती है। स्त्रियोँ भटकटैया 
( एक फेंटीला पौधा ) और चना एक बतेन में रखकर अपने घर के समस्त 
व्यक्तियों फो मर जाने का शाप देती हैं, जिसे 'सरापना? कहा जाता है। गोघन 
कूटते समय जिन व्यक्तियों फो मरने का शाप दिया गया है, उन्हें जीवित करने की 
बाद में प्राथना की जाती है | 

इस व्रत का प्रधान उद्देश्य माई और बहन में पारस्परिक प्रेम की बृद्धि 
फरना है। इसका वर्रान इन गीतों में भी पाया जाता है। शिकार करने के लिये 
जब भाई जाता है, तन बहन उसकी सकुशल वापसी की प्रार्थना करती है: 


कवन भदृया चलले अहेरिया, 

कवन बहिनी देली असीस हो न ॥ 

जियसु रे मोर भश्या, 

मोरा भउजी के बाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ 

मोहन भदया चलले अ्रष्ेरिया, 

पारबती बहिनी देली असीस हो ना ॥ 

जियसु रे मोर भदृया, 

मोर भउजी के वाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ 

छुव महीनवाँ के लखिया अलवतियाँ' रे ना, 

ए लखिया खिरिकिनी' पिएले बयरिया? रे ना । 
घोड़वा चदल तुहु दललिंह राजावा रे ना, 

ए दलसिंह परि गइली लखिया के नजरिया रे ना ॥ 
का तुहु दलखिंह बंसी लगवले बाड़ हो ना | 

तोहरा अहुसन हमरा सामी के नोहरिका ' बाड़े हो ना 
आताना बचन दलसिंह सुनही ना पवले हो ना, 

ए दल बाबू गोड़े' मुड़े तानेले चदरिया हो ना ॥ 
पइसि जगावेले दल के महया रे ना, 

ए बबुआ उठिके ना कर दतुअनिया रे ना । 

कइसे हम उठि आमा तोहरी बचनिया रे ना, 

ग्‌ आमा मोरी बुधिया छोरेली' लखिया रानी रे ना ॥ 


१ नवप्रदुता क्षी। * खिड़की । 3हव। ४» नौकर। “पैर। ६ द्वीन लो है। 
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चेरिया जे रहिती दल मरिती गरिअइती' रे ना, 
एप दूल बाबू लखिया के केट्ट ना जावाबवा देला रे ना ॥ 


(घ ) पिडिया--पिंडिया का वत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ऋगइन 
शुक्ल प्रतिषदा तफ पूरे एक मास मनाया जाता है | फार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 
गोधन की गोबर की जो प्रतिमा बनाकर पूजी जाती है, उसी गोबर में से थोड़ा सा 
अंश लेकर कुंवारी लड़कियाँ घर फी दीवाल पर गोबर की छोटी छोटी पिंडिया 
और मनुष्य फी सैकड़ों आकृतियाँ बनाती हैं। इसके साथ ही उसपर आटा 
तथा रंग से चित्रकमं भी फरती हैं। इस पूरी प्रक्रिया फो (पिंड़िया लगाना! 
कहते हैं। पिंड़िया शब्द “पिंड” से बना हुआ है, जिसमें लघु श्र्थ सूचक 'इया? 
प्रत्यव लगाकर इसकी निष्पत्ति हुई है । 

पिंड़िया के गीतों में भाई बहन का शअ्रट्ट प्रेम वर्शित है। एक गीत में 

फोई बहन अपने भाई से कह रही है, कि मैं लड्डू ओर चिउड़ा से पिंड़ियों फो 
पूजूँगी | हे भहया, यह त्रत मैं त॒म्दारे ही लिये कर रही हूँ : 

लडुआ चिडरवा से हम पूजबि पिडियवा हो । 

तोहरी बधइया भइया पिड़िया बरतिया हो ॥ 

मोरंग देसे तुहु जदइृद ५ राम भश्या, 

ले अद्ृह एप भदया मोरंगी लड॒इया' हो ॥ 

भोरंग देसे तुहु जदह ए राम भश्या, 

ले अदृह ए भइया सुरुका चिउरवाः हो ॥ 

लडुआ चिडरवा से हम पूजति पिडिश्वा हो । 

तोहरी बधइया  भदया पिड़िया बरतिया हो ॥ 

घिवही लडुइया बहिना भइले मेंहगवा हो | 

छोड़ि देहु ए बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 

खुरुका लिउरवा महँग भइले बहिना हो । 

छोड़ि देहु ए बद्दिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 

अइसन बोली जनि बोल राम भश्या हो ! 

तोहरी बधइया भइया पिडिया बरतिया हो ॥ 


( ह ) छठी माई के गीत--डुंठी माता का ब्रत ( बष्ठीत्त ) कार्तिक 
शुक्ल षष्ठटी का किया जाता है। इस व्रत को केवल त्ियाँ ही करती हैं, परंतु मियिला 
में क्री तथा पुरुष दोनों ही इसे करते हैं । यद्ट 'डाला छुठ? के नाम से प्रसिद्ध है । 


) मालो देती है । २ लड॒डू । 3 पतला। ४ उपलक्ष ! 


| पद्च [ खंड १: भोजपुरी : भ्रध्याय ३ 


वास्तव में यह सूर्य भगवान्‌ का जत है, परंतु षष्ठी तिथि के दिन किए जाने के कारण 
यह छुटठी माता? का अत कहा जाता हैं । 


इस बत का प्रधान उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति, उसका दीर्घायु होना है। ख्तरियाँ 
पंचमी के दिन व्रत रखती हैं और षष्ठी के दिन फिसी नदी था तालाब के किनारे 
जाकर भगवान्‌ भास्कर को अर्थ देने के लिये जल में खड़ी रददती हैं। वे सर्य से 
प्राथना करती हैं कि आप जल्‍दी उगिए, जिससे मैं अर्घ दे सके : 


दुधवा, घिउवा लेके गवालिनि बिटिया ठाढ़ । 
फालाबा, फूलबा लेले मालिनि बिटिया ठाढ़ । 
धूपचा, जलवा रे लेके बाभनवा रे ठाढ़ । 

और हाली हाली उग ए अदितिमल, अरघ दिआडउ ॥ 


पुत्रकामना के ये गीत बड़े ममंस्पर्शी हैं। फोई बंध्या स््री कहती है : 


आरे सब के डलियवा ए दीनानाथ ठहरे उठाई | 
आरे बॉकमि के डलिश्रवा प्‌ दीनानाथ ठहरे तवाई ॥ 


मिथिला मे भी इन गीतो का प्रचार है, जहाँ ये 'छुठ के गीत”! कह्दे जाते 
हैं। भोजपुरी, मगद्दी तथा मैथिली प्रदेशों के इन गीतो में समान भावधारा पाई 
जाती है : 


कफाचहि' बॉस के बंहगिया, बेँहगी लचकति जाइ | 

रडरा भाराहा' होइना कवनराम, बँहगी घाटे  पहुँचाई ॥ 

याट में पूछेला बटोहिया, ई बँहगी केकरा के जाई । 

ते” त अन्हरा' हव रे बटोहिया, ई बँहगी छठि मइया' के जाई॥ 
हामारा जे बाड़ी छुठिय मश्या, ई दल" उनके के जाई ॥ 


आरे गोडे खरडउघाँ ए अदितमल' तिलका लिलार | 

आरे हाथाया में सोबरन सॉटी” ए अदितिमल, अरघ * दिझआड़ ॥ 
ए आमा के कोर सुतेले अ्दितमल, भोरे हो गहल बिहान 5 | 
शरे हाली हाली उग प्‌ अदितमल, अरघ दिझञाउ ॥ 

फलाबा फ़ूलवा लेले मालिनि बिटिया" ठाढ़ । 

आरे हाली हाली उग ए अद्तिमल, अरघ दिश्लाउ ॥ 


१ क्न्वा। रे कॉबर । 3 बोक ढोनेवाला, भारवाही । 5 घाट पर । ४ तुम | & झंधा | » छटी 
माता। “ सामान । * खड़ाऊँ। १ छूयं । १) डडा। १२ प्रध॑ । १3 गोदो | १४ सखबेरा। 
१० जल्‍दी । "६ लढ़शी । 
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दुधवा, घिडया' लेले गवालिनि बिटिया ठाढ़ । 

आरे हाली हाली डग ए अदितिमल, अरघ दिआएउ ॥ 

धूपवा, जलवा रे लेके, बामानवा' रे ठाड़ । 

आरे हाली हाली उग प्‌ अदितमल, अरघ दिआउ ॥ 

गोड़वा दुखइले रे डॉड्वा' पिरइले” कब से जे बानि हम ठाढ़” । 
आरे हाली हाली उग' एप अद्तिमल, अरघ दिआउ ॥ 

ए गोड़े' खरउवाँ ए दीनानाथ, हाथ में सोबरन के साँटी । 

एप कान्हे जनेउवा ए दीनानाथ, चरन बाटे लिलार ॥ 

ए सब तिरियवा ए दीनानाथ, छेकेली' दुआरी | 

ए. सब डलियवा"'' ए दीनानाथ, लिहली उठाई ॥ 

ए बॉमी'' के डलियवा प्‌ दीनानाथ, ठहरे ताँवाई ? ॥ 

ए छोड छोडु ए बॉमिनि, छोडु रे दुआरी | 

ए कवना अ्रवगुनवे ए बॉमिनि, छेकेलु दुआरी ॥ 

ए सासु मारे हुढुका' ए दीनानाथ, ननदिया पारे गारी ” | 

ए संगे लागल पुरुखवा' ए दीनानाथ, हमर के डंडा से मारी ॥ 
ए असो” के कतिकवा प्‌ तिरिया, घरवा चली जाई। 

प अगीला “ कतिकवा प्‌ तिरिया, तोरा बेटा होई जाई ॥ 


(४ ) जाति संबंधी गीत--ऊुछ लोकगीत ऐसे हूँ जिन्हे विशिष्ट जाति के 
लोग ही गाते हैं। ऐसे गीतों में ब्िरहा का विशिष्ट स्थान है। यह श्रहीर लोगों का 
जातीय गीत है। इस जाति के लोगो के विवाह में बिरहा गाने फी प्रतियोगिता होती 
है श्रौर जो श्रधिक संख्या में इसे गा सकता है उसकी जीत मानी जाती है । 


(क) अहीर बिरहा--“जिरहा! की निष्पसि “विरह्! शब्द से हुईं है। जान 
पड़ता है, पहले इन गीतो में केवल विरद्द का ही वर्णन होता था, परंतु श्ाजकल इनमें 
सभोग तथा विप्रलंभ दोनों प्रकार के विषयों का चित्रण उपलब्ध होता है। जिस 
प्रकार हिंदी में बरबै तथा दोहा छुंद लघुकाय होने पर भी अपनी चुस्त बंदिश तथा 
सरस भावधारा से श्रोताओं को रखसिक्त कर देते हैं, उसी प्रकार बिरद्दा लोक- 
गीतो में सबसे छोटा छंद होने पर भी अपनी सुगठित पदाबली और चुभती 


* घो। * जाद्ण। 3 कमर । < दुख रहा है। ० खड़ी । ६ उदय हो । » पैर। * यशो- 
पवीत। + रोकत्ी है। १ द्वार । "१ छाली ( छुबड़ी )। १६ बंध्या। १७ अस्वीकृत । 
१४ मिड़कती है। १० गाली । १६ पत्ति ।१७ इस साल । १८ झगला बर्ष । 


३७ पच्च [ श्लंड १: भोजपुरी : अध्याय ३]. 


शेली के कारण सद्गदर्यों को प्रभावित किए. बिना नहीं रहता | ये बिरहे' बिहारी के 
दोहों के समान दछृदय पर सीधी चोट फरते हैं । 


बिरहा दो प्रकार का होता है--( १) छोटा तथा (२) बड़ा । छोटा 
विरहा “चरकड़िया! के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है चार कड़ी या चरणुवाला 
पद्य । यही अधिक लोकप्रिय है। लंबा बिरहा याथा के रूप में होता है। रामायण 
तथा महाभारत की कथयाओ्रों फो लेकर श्रनेक लोकफवियों ने लंबे लंबे बिरहों की 
रचना की है | 


अहीर जब अपनी मस्ती में आता है, तभी बिरहा गाता है। किसी लोक- 
कवि ने टीफ ही कहा है : 


नाहीं बिरहा कर खेती भद्या, 
नाहीं बिरहा फरे डार। 

बिरहा बसेला हिरिदया में ए रामा, 
जब उमले तब गाव ॥ 


किसी अभुक्तवौवना नायिका फी यह उक्ति फितनी सटीक तथा मर्म- 
स्पर्शिनी है! : 


पिया पिया कहत पियर भइल देहिया, 
लोगवा कहेला पिडरोग | 
गँडवा के लोगवा मरमभियों ना जानेला, 
भइले गवनवा ना मोर ॥ 


काशी के बाबू रामकृष्णु वर्मा ने; जो कविता में श्रपना नाम “बलवीर? 
लिखा करते थे, बहुत ही सुंदर तथा साहित्यिक बिरदों की रचना “बिरहा नायिक- 
भेद! नामक पुस्तक में को है । अशातयौवना नायिका का यह उदाहरण लीजिए : 


बईद हकीमवा बुलाव कोई गुइयाँ, 

कोई लेओ रे खबरिया मोर । 

खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी फिरत दुओ, 
पिरकी उठल बड़े जोर ॥ 


आधुनिक युग में भी लोकफबि की वाणी मौन नहीं है : 


$ डा» उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १, ६० इंड७ । 
श्ष्र 
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भूखि के मारे बिरहा बिसरि गशइल, 

भूलि गइल कजरी कबीर | 

अब गोरिया के देखिके उभड़ल जोबनधा, 
डठेला करेजवा में पीर ॥ 


बिरहो के कुछ ओर उदाहरण लीजिए : 


भोरि गोरि बहियाँ गोरि गोदना गोदावेले । 
सुदया साले अल्हर' करेज । 

अइसन गोदना गोदू रें गोदनरिया । 
जइसे चूँनरी रँगेला रँगरेज ॥ 

अमवा के लागेले टिकोरवा, रे सँगिया | 
शुलरि फरेले हड़फोर' ॥ 

गोरिया का उठले छाती के जोबनवा । 
पिया के खेलवना रे होई ॥ 

बगसर से गोरिया अकसर चलली | 
भरि माँग मोतिया गुहाई ॥ 

कवना चेलिकवा के परली नजरिया | 
मोरि मोतिया गिरेले भहराई ॥ 

कछुई बिअइलिहा कछुश्आा, ए्‌ रामा । 
गंगा जी विअश्लिहा रत ॥ 

छोटि बिटिया त बेटवा विश्रदलिहा । 
बजर परीना एहि पेट ॥ 

हथवा में डारे बेरडआ  रमरेखवा । 
गरवा में डारेले रुदराछ ' ॥ 

ललकी पगरिया बान्हिके इयरवा, 

जानी के उद्रले बा जात ॥ 


( ख ) दुसाघ पचरा--दुसाध लोग जिन गीतों को बड़े प्रेम से गाते 
उन्हें 'पचरा” कहा जाता है। जब दुसाधो में कोई व्यक्ति बीमार श्रथवा प्रेत- 
बाधा से पीड़ित होता है, उस समय उस जाति का फोई बूढ़ा बुलाया जाता है। 
बह रोगी को आ्रारोग्य प्रदान करने के लिये देवी का आ्रावाइन करता हुआ “पचरा? 


 सुकुमार। हे दाढ़ फोडकर, अधिक फल लगना। 3 हाथ का कढा। ४ रुद्रात 
की माला । 


॥१६ पंच... [क्षंद 3: भोजपुरी: अध्याय $ | 


प्रारंभ करता है। इन गीतों में देवी फी स्तुति ही प्रधान रूप से पाई जाती है। 
यह क्रम कई दिनो तक चलता रहता है | पचरा सभी स्थानों पर नहीं गाया जाता । 
इसके लिये पवित्र स्थान की बड़ी ग्रावश्यकता है, क्योंकि गवैयों का यह विश्वास 
है कि इस गीत के गाने से देवी स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। एक उदाहरण 
निम्नलिखित है : 


कवरूँ देसवा से चलेली भगवती, 

पहुँचेली मलिया आवास हो | 

किया मोर सेवका बाभेला' देवधरवा, 
किया जोहे बटिया हमार हो ॥ 

मन के दुखचा से हो प्रेम जोती गंगा डूबे चललीं, 
से हो गंगा मोसे घिनाई हो ! 

उहयाँ' से उठलीं विरिक बन गइलीं, 
कुसवा उखारि डसली सेज ' हो ॥ 

आरे चलु चलु भगता रे आपन देवघरवा, 
करु ना देवधर के सिगार रे । 

कइसे में चली देवी आपन देवघरवा, 
बचल" या ठटरीः हमार रे ॥ 

रुइया के फाहावा' से माँस के सिरिजली, 
कानी अश्रंगुरी चीरि डालेली प्रान हो | 
घरवा ले अइली देविया देवधरवा, 

दिया बाती बार ना भांडार हो ॥ 


गडेरिया लोगों के भी निजी गीत होते हैं | इनके एक मुख्य गीत का नाम 
'सिठरिया? ओर दूसरे का 'पड़ोकी मार” है। ये लोग किसानों के खेतों में अपनी 
भेड्ों को (हिरा? कर मस्ती के साथ गीत गाते रहते ईं । गोड़ जाति के लोगो के 
गीतों को गोड़क' तथा कहारो के गीत फो 'कह्टरवा? कहते हैं। इनमें हास्य रस 
की मात्रा अधिक होती दै। ये लोग “हुडुका' बाजा बच्ञाते हुए गीत गाते हैं। तेलियां 
के गीतों--जो फोल्हू के गीत भी कहे जाते हैं--मे शंगार रस की मात्रा अधिक पाई 
जाती है। इनमें तैलिक जीवन फा सुंदर चित्रण हुआ है । चमारो के गीत भी बडे 
मनोरंज्ञक होते हैं | इनका प्रधान बाजा 'डफरा”? और “पिपिहरी” है । 


$ फँसना, कार्य में स्‍्यरत दोना । * वश से। 3 घना। 5 विद्धाना। ५ बच गया है। 
६ झर्थि पंजर। ४ टुकढ़ा, एक भाग । “दीपक । * बत्ती । ?? जलाओ। 
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(४ ) ध्रमगीत--भ्रमगीत उन गीतों को फद्दते हैं जो किसी फाय को करते 
समय गाए जाते हैं। अमिक वर्ग के लोग जत्र फोई काम करते हैं, तब वे अपनी 
थकावट दूर करने के लिये गीत भी गाते जाते हैं । इससे काम में मन लगा रहता दै 
और थकावट भी नहीं मालूम होती । इस प्रकार के गीतों में जैंतसार, रोपनी और 
चर्खा के गीत प्रसिद्ध हैं । 


(क) जैंतसार--चकक्‍की पीसते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें “जैंतसार? 
फहते हैं। यह शब्द “यंत्रशाला' का अ्रपश्रंश रूप है। जाँता के गीतों में करण 
रस की अधिकता दिखाई पड़ती है। इन गीतो में कहीं दुःखिनी विधवा का करुण 
कऋंदन सुनाई पड़ता है तो कहीं बंध्या सत्री फी मनोवेदना । फहीं विरहिणी स्त्री फी 
ब्याकुलता का वर्णन है तो कहीं सास के द्वारा बधू की नारकीय यत्रणा का चित्रण : 


चीडरा' क्ूटु चीउरा कूटु सँवरों तिरियावा' रे । 
आरे हम जहयों सेवरों मगहरे? देसवा रे ॥ 

रोइ रोश सँवरो चीडर! रे कूटेली । 

शआरे हँसि हँसि उमर बन्हावेले" रे ॥ 

कई महीना बबुआ तोहरो रे पाएतवा' | 

कलतेक दिन रहयो बचुआ मगरे देसवा रे ॥ 

छवब महीना मातावा रहबों मगह देलवा । 

बरीस मातावा रे जइबों मोरँंग देखवा रे ॥ 

काहे रे लागि” बबुआ जहयो मोरेंग देखवा । 
काहे रे लागि बबुआ मगहर देसया रे ॥ 

पान लागि मातावा रे जहां मगह देखवा । 
सुपारि' लागि सातवा जदयों मोरेंग देसवा रे ॥ 
कथिके' सरवते” बबुआ मँँगयो”' रे सुपरिया । 
आरे कथि कइची'' बबुआ कटब पानावा रे ॥ 
खोने के सरवते मातावा भँगबों रे सुपरिया। 
आरे रूपे? के कैंइची मातावा कतरबि पानावया रे ॥ 
जाहु तुहु जाहु बबुआ मगह रे देसवा । 

आपन कुसल सब भेजिह नु रे ॥ 


) चिउढ़ा | “ रसत्री। 2 भगष । ४ पृति। ७ बँबाया। ६ चरणों के पास * किसलिये। 
£ सुपारी । १ किसका। १" सरौता ( हुपारी काटने का भौजार )। ११ कारोगे। १९ कैची । 
3) बाँदे । 


१४१ पंच [ खंड १: भोजपुरी । अध्याय है ) 


मरले जनि मरहि बबुआ कटले जनि कटइह | 
आरे मुदई! बयुआ करिह जारि छारवा' रे ॥ 


बाया काहे के लवल' बगइचा *, काहे के फुलबरिया लवल पए राम । 

याया काहे के कश्ल भोर वियाहावए", काहे के गवनवा ए्‌ रास ॥ 

बेटी आमावा चीखन' बगइयवा, लोहे” फुलवरिया ए राम । 

बेटी भुगुते के कइलों तोर बियाहावा, दीन सोचे गवन कइलों ए्‌ राम ॥ 
बाया सिर मोरा रोबेला रे सेनुरो बिनु; नयना कजरवा बिनु ए राम । 

बाबा गोद मोरा रोवेला रे बालक बिनु, सेजरिया कन्हैया” बिनु ए राम ॥ 
बेटी लागे देहु हाजीपुर के हटिया', करम'' तोर बदलि देवों ए राम | 
बाँका कॉसवा पीतर सब बदली, करम कइसे बदली ए राम ॥ 

बेटी सिर तो भरवों रे सेनुर लेइ, नयना कजारवन लेइ ८ राम । 

बेटी गोद तोरे भरवों रे बालक लेह, सेजिया!? कन्हैया लेइ ए राम ॥ 


तुहुँ तल जश्ब ए बएकल' *, देस परदेसखवा ए राम | 
हामारा के काहि सर्डंपी जइ॒ब'“*, एकेलबा ए राम ॥ 
ससुरा में सर्उपबि माई बापवा, राजावा नु ए रास | 
नश्हर सहोदर जेठ भदया, पियरवा"* नु ए राम ॥ 
+ + + + 

कत घनि लिखेली बियोगवा, पकेलवा ए राम | 

देहु ना राजावा रे हमरी, तलबिया”” प्‌ राम ॥ 

मोरी घनि अलप' बयसवा, एकेलवा ए राम । 
बरहो बरिख पर घरवा, एकेलचा ए राम ॥ 

बर तर ढारे जीरवा' बएकल, सेज पर ढरले ए राम ॥ 
कचवन कवन दुख तोरा, एप सँवरिया ए राम । 

से दुख कह समुझ्काई, ए सँवरिया ए राम ॥ 

ससुर मोरा हउरे ' ईसर, माहादेव नु ए राम | 
सासु मोरी गंगा के गंगाजल, बाड़ी' नु ए राम ॥ 

भसुर मोरे हरे घिवही'', लदडुश्या'3 ए राम । 

गोतिनि * भोरि मुँहया, नीहारे'* ए राम ॥ 


१ शात्रु। * राख। 3 लगाया। ४ बगीचा। ४ विधाद। ९ खस्ताना | » चुनना । * औग 
करना। * सिंदूर। १?” पति। ?) बाजार। "६ आर्य । १३ पलग, सेज | “४ पति। 

१७ सोंपना। "६ प्यार । ।७ तलब, मासिक वेतन । ** अल्प, थोड़ी । १९ डेरा दढा । 

२० है । २१ हैं। २२ घी का बना दुभा। २३ लदडू । २४ दाबादिनि | २५ देखती है। 


हिंदी साहित्य का वृददत्‌ इतिहास 4 शहर 


आताना' ही सुख तोरा बाड़े, ए सँघरिया राम | 
लगली नौकरिया काहे छोड़वलू , ए सँवरिया ए राम ॥ 
टेढ़ी पगरिया जब बन्हलसि', बएकलवा पए राम । 
डलटि के नयनवा नाँहिं चितवेला, बएकलवा ए राम ॥ 
केकरे करनवे  ए गोपीचंद, हाथ लेल तुमवा "| 
फेकरे करनवें हाथ सोटा' हो राम ।| 

तोहरे पर लिहलीं प्‌ आमा, हाथ फेर तुमवा | 
कुकुरा' मरनवै हाथ सोटा हो राम ॥ 

पुरुष तु जशृह प्‌ गोपीचंद, पच्छिम तेजयों । 

यहिनी नगरिया ना हम तेजबों हो राम |॥ 

भरि दीन गोपीचंद, माँगी चहि अइले । 

सॉँमि बेरिया बहिना कावारवा* टाढ़े हो राम ॥ 
कुछु देर रुकिके, गोपीचंद बोलले । 

हमे कुछु भोजन कारावहु हो राम ॥ 

आंगन बहरइत' चेरिया लडड़िया' | 

जोगीया के भीछा'' देहि घालहु” हो राम ॥ 
तोहारा ही हाथावा ए वहिनी, भीछा नाहि लेबों । 
आरे जिन्ही रे, बोलेली, तिन्ही आवसु'? हो राम ॥ 
तर कदली सोनवा, ऊपर तिल चाउर “| 
जोगिया ' के भीछा देबे चलली हो राम ॥ 

तोहार” भीछवा ए बहिना, तोहार के बाढ़सु'  । 
हमें कुछु भोजनु करायहु हो राम ॥ 

गुरू भश्या कीरिये! गोबरचन फीरिये। 

घारावा ना सीकली रसोइया ' हो राम ॥ 

गुरू भधया हमही, गोबरधन हमही | 

भूठी किरियवा बदिना खालू' हो राम ॥ 

गुरू भशया, तुहु ही गोबरधन तुहु ही । 

ऐिता, माता के नश्या  बातालावहु हो राम ॥ 


॥ इतना । * बाँध लिया | 3 देखता है। ४ कारण। “ तुमडी । £ छढा | » कुक्षा । 
* घर के पास । * भाड़ देती हुई। १? लौंडी, दासी । ११ भिन्षा । १२ दे दो । १३ झावें। 
१४ जीचे। १७ चावल । “६ योगी । *७ तुम्दारा। "८ वृद्धि को प्राप्त करे । १९ शपथ । 
६० पकाना। *१ मोजन | ** खाती हो । ९३ नाम | *४ बताओों । 


१४३ 


पद्च..[[ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


पिता के नामवा ए बहिना, होरिलसिंह राजया । 
माता के नामवा, मायेनवा हो राम ॥ 


पनया छेवड़ि छेवड़ि' भजिया बनौरलों । 
लौंगन दिहलों घुँझरवा' ह रे जी ॥ 

सठिया कूटि कूटि भतवा रिन्हौलों । 

डपरा मुँगीया केरि दलिया ह रे जी ॥ 
मचिया बइठलि तुहँ लासु बढ़ेतिन । 

भसुरू जेंवना कैसे टारब ह रे जी ॥ 

आठों अंग मोरि, हे बहुआ नेतेव॑ ओहारिह | 
लुलुआ ' सरिखहे, जंवना टारिह ह रे जी ॥ 
जवहिं यहुठल भसुरू बढ़ेता । 

हेठ" ले उपरवा निहारेले हू रे जी ॥ 

किश्र तोर भसुरू जेंवना बिगारली |! 

किह नुनआ लोली बिसभोरे' हरे जी ॥ 
नाहि मोर भवही जेंवना विगारलू। 

नाहि नुनआ लोलू बिसभोरे ह रे जी ॥ 
होत भिनुसरवा भसुरू डगवा दिवले । 

छोट बड़ चलसु अहेर' खेले हु रे जी ॥ 
सभ केट्ट मारेला हरिना सावजना | 

भसुरू मारेले आपन भदया ह रे जी ॥ 
मचिया बइठलि तुहँ सासु बढ़ेतिन । 
हमारि टिकुलिया भुदयाँ गिरेला हू रे जी ॥ 
अइसनि बोलि जनु बोलू बहुरिया । 

मोर बसती गइल बाड़े अ्ददेरिया खेले हू रे जी ॥ 
खसभ कर घोड़वा औरत दौरत । 

बखती के घोड़वा बिसमाधल' हू रे जी ॥ 
समकर तरचरिया अलकत मलकत | 
बसती तरवरिया रकतें बूडुल ह रे जी ॥ 
घरी राति गइल पहर राति गइल । 

भसुरू फेषड़िया भडुकावे हु रे जी ॥ 


% कारकर ।। £ छोंकना | 3 पकाया। ४ हाथ। ४ नीचे से। ६ गलती सै। * शिकार । 
< अष्ठ । * उदासीन, थका हुभा । 


हिंदी साहित्य का छत इतिहास १४४ 


दुर तुहझुँ कुकुरा दुरु रे बिलरिया | 
नाहि,रे सहर सब लोगवा ह रे जी ॥ 
हम हुँ त बसती खिंघ रजवा ह रे । 
मोर बसती जुकले लड़॒इया हु रे जी ॥ 
कहतयाँ मारले कहयाँ लड़ चले । 

फौना बिरिछिया ऑठघवले' हू रे जी ॥ 
बनहीं मरले बनहीं-लड़ वले । 

चनन बिरिछिया आठघवले.हु रे जी ॥ 
तोहरा छोड़ि भसुरू अ्रनकर ना होइवों । 
रचि' एक लोथिया देखाव हु रे जी ॥ 
अगिया ले आव ह रे जी ॥ 

जब लक भसुरू आगि आने गइले | 
कुफुती से निकले अँगरवा हु रे जी ॥। 
संगहि भदली जरि छुरवा" हू रे जी ॥ 

( खत्र) रोपनी--धान के खेत को रोपते समय “रोपनी” के गीत गाए. जाते 
हैं। धान रोपने का काम प्रायः मुसहदर और चमारों की स्त्रियाँ किया करती हैं। 
गाहंस्थ जीवन का चित्रण इन गीतों में विशेष रूप से हुआ है। कोई स्त्री ससुराल 
के कष्टों को निवेदन करती हुई अपने पति से कह्टती है कि जब से मैं यहाँ आई 
तब से काम करते करते मेरे शरीर का चमड़ा सूख गया और सुख सपना हो गया । 
लोकगीतों में पति के प्रति छझ्रियों का विशुद्ध प्रेम तो बहुत मिलता है, परंतु पति 
का अपनी पकी के प्रति गाढ प्रेम बहुत कम दिखाई पड़ता है। परंतु रोपनी के गीतों 
में बिशुद्ध क्नी प्रेम की काँकी उपलब्ध होती हैं । 

मचिया बहठलि तुशु सासु हो बढ़इतिलि । 

कहित त* आहो ए सासु जी पनिया के जयती नु रे की ॥ 
कइसे तू आहो ए बहुआ, पनिया के जइबू । 

ओहि रे नगरिया ससुर, भसुरवा बाड़े नु रे को ॥ 

सासु के कहलकी ” बहुआ मनबो ना कदइली । 

चलि भइली पानी भरे कुंइ्याँ नु रे की ॥ 

घोड़धा चढ़ल राम मुसाफिर एक आवेले । 

पक बून' आहो ए साँवरि पनिया पिआय नु रे की ॥ 


) झुला दिया। * थोड़ा सा। 3 लाश। ४ साढ़ी। » जलकर राख | ६ तो । * कहना, 
फषन | “ नहीं माना | " बूँद । 


१४५ पषच्चय. [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


पनिया पिञझवली खाँवरि दाँतवा मलकवबली । 

तोरा संगे आहो मुसाफिर हम बलु' चलबि नु रे की ॥ 
ऊँच मरोखवा चढ़ि विश्वही' निरेखेली नु रे की ॥ 
मचिया बइठल ए सासु जी, बढइतिनि | 

मोर सामी-आहो ए सासु-जी; उदरी' ले आवबेले नु रे की ॥ 
खोलहु आहो प संवरिया, चूनरी लहँगवा । 

लुगरी' पहिरि सुआरि ' चरावहु नु रे की ॥ 

जाहु हम जनिरती ए मुसाफिर जाति के हव तू दुसघवा* । 
ससुर नगरिया तोहिके फँसिया दिआइतीं' नु रे की ॥ 
जूठ” मोर खइलू ए सँवरिया, पीठि लागि' सोवलू । 

तब हू ना तुहु जतिया बिचरलू' नु रे की ॥ 

अब तू भइलू ए सँवरिया, मोर पियरी दुसधिनिया" | 
खूझआरि चराइ कइसों दिनवा काटहु नु रे की ॥ 


८ गे) सोहनी--खेत में व्यय की घास तथा पौधे उग शझ्ाते हैं। उन्हें 
अलग कर देने की सोहना ( निराना ) कहते हैं। इस कार्य को करते समय जो 
गीत गाए जाते हैं वे “निरौनी” या 'सोहनी” कहलाते हैं। ये 'निरवाही के गीत? के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन गीतों में भी गाहस्थ .जीवन का वर्णन पाया जाता है| 
फहीं “दारुनिया” सास अपनी बहू को अनेक प्रकार की यंत्रणा दे रही है, तो फहीं 
पति श्रपनी पत्नी के श्राचार पर संदेह करके उसकी अ्रग्निपरीक्षा कर रहा है | 


आमावा महुशया'' के लगली केवड़िया'?, 
लोहवा के लागल जंजीरिया'  ए बालम । 
खोलहु प्रा्नु रे बजर केवड़िया, 
ओसिए'" भिजेले लामी केसिया ए बालम ॥ 
कइसे हम खोलीं घनि बजरे'' केवड़िया, 
मोरा गोदी सवती"” संवलिया बालक । 
खोलहु प्राप्रु रे बजर केबड़िया, 
लवती के रूपया दिख्तावहु ए बालम ॥ 


१ बल्कि । * विवाहिता। 3 रछिता, रखेल | ४ फटा पुराना कपडा । “ शूकरी, सुअर । 
इ एक नीच, भस्पश्य जाति। » दिलातो । < जूडा । + पीठ से सटकर। "” विचार 
किया । ११ दुसाष की खो । ** महुआ। ”३ केबाड। 5 लंजीर। ० झोस। 
१६ बज्र, मजबूत। +* सपली | 

१६ 
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का तुहु देखबू घनि सवती के रूपवा, 
चानावा सुरुजवा के जोतिया' ए बालम | 
झोही भोजपुरवा से लोहवा मेगइबो, 
लोहवा के टॉगावा गहइबो' ए बालम ॥ 
ओही टॉँगवा पर सान चढ़्इबो, 

ओही से जजीरिया कटइबो ए बालम । 
एक हाथे घरबो में सामी के जुलफिया, 
पक हाथ सवबती के मोंटवा  ए बालम ॥ 
सबती के छतिया पर सड़क कुटइयों, 
लाख आवेला लाख जाला ए बालम | 
सचती के छतिया पर ओखरी" घरइबों, 
कुटबों कमरिया* लाचाकाई” ए बालम ॥ 
सवती के छतिया पर जाँतावा गदइवों, 
पिसबो लाहॉगवा फहराई ए बालम ॥ 


आपाना ही माई बाप के रेसमी दुलरुई, 
सेर,भरि लचिया ' चबाई गोरिया रेसलमी ॥ 
डपरा ओढ़ेले रेसमी ललकी चुनरिया'', 
नीचवा ओदेले बुटिवाल'* गोरिया रेसमी ॥ 
पहिरी ओढिय रेसमी चलली बजरिया; 
राजावा गिरेला मुरुछाई'? गोरिया रेसमी ॥ 
किया तोरे राजाबवा रे अइली जाड़ा जुड़िया' “, 
किया तोरे बथेला * कापार गोरिया रेसभमी ॥ 
नाहि मोरे रेसमी रे अइली जाड़ा जुड़िया ! 
नाहीं मोरे बथेला कापार गोरिया रेसमी ॥ 
तोहरो सुरति देखि हम मुख्छाइली, 

जिया मोरे बड़ा हुलसाय गोरिया रेसमी ॥ 
किया तोरे रेसमी रे साँचवा के ढारल, 
किया तोके गरहँला'” सोनार गोरिया रेसमी ॥ 
नाहीं हम राजावा साँचावा के ढारल, 

नाहीं मोके गहेला सोनार गोरिया रेसमी ॥ 


) ज्योति। * बनामा। 3 शाण, तेज । ४ बाल । “झोखलो । ६ कमर। 
४ भुकाकर |  लह्टेंगा। ९ नाम विशेष | १? इलायची । १" चादर । १२ बूंटेदार । 
है 

3 मूछित होना । १४ जूड़ो | १५ दुखना | १६ हृदय | १७ गढना । 


१३७० पंच... [ खंद १: भोजपुरी : अध्याय है | 


माई रे बापवा मोर दिहले जनमथा, 
सुरति उरेहे' भगवान गोरिया रेसमी ॥ 


(घ ) चर्खा--चर्ख के गीतो में आधुनिकता का पुठ पाया जाता है। 
इन गीतों में राष्ट्रीय श्रादोलन के कारण नवभारत का उल्लेख हुआ है। चर्खा 
कातने से देश की गरीबी दूर होगी, स्वराज्य की प्रासि होगी तथा देश समृद्ध बन 
जायगा, श्रादि विषयों का वर्णन इनमे उपलब्ध होता है 


सखिया सब मिलि चरखा चलावहु जुग पलटावहु हो ॥ टेक ॥ 
चरखा के राग सोहावन अति मन भावन हो । 

सखिया सब मिल्रि चरखा चलावहु देस दुख टारहु हो ॥ 
चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो | 

सखिया घर घर चरखा चलावहु जुग' पलटावहु हो ॥ 
चरखा सुराज' के सिंगार ' से हिय हुलसावन हो । 
सखिया बिहँसि बिहँसि सब कातहु, साज सजावहु हो ॥ 
चरखा सुद्रसन चक्र" से सोक नसावन हो । 

सखिया कातहु मनवाँ लगाइ, त रास गुन गावहु हो ॥ 
ललतना जनम के बधइ्या' से भोद बढ़ावन हो । 

सखिया सब मिल्ति चरखा चलावहु जुग पलटावहु' हो ॥ 


(६ ) देवी देवताओं के गीत--भोजपुरी प्रदेश में श्रनेक देवी देवताओं 
के गीत गाए जाते हैं जिनमे जिनमें शीतला माई, तुलसी जी और गंगा जी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं काली मइया श्रोर हनुमान जी के गीत भी गाए, जाते हैं। 
जब बालक को चेचक निकलती है, तब उसकी माता इस रोग की श्रधिष्ठात्री देवी 
शीतला देबी की पूजा फरती है। वह बालक फो नीम की ठहनी से पंखा कलती है, 
क्योकि लोगो का विश्वास है, कि शीतला का निवास नीम के वृक्ष पर है। रोग से 
बालक फो शआ्रोग्य प्रदान करने के लिये उसकी माता गीत गाती है। 'मोर मनवा 
राखनि हो मइया, कोरा के बालकवा भीखि दी?। जब स्रियाँ गंगास्नान के लिये 
जाती हैं, तब्र गंगा जी के भक्तिपूर्ण गीत समवेत स्वर से गाती हैं । फार्तिक मास में 
तुलसी की पूजा का विशेष माहात्म्य माना जाता है। इस मास में तुलसी माता 
के गीत विशेषकर गाए जाते हैं। इन गीतो में तुलसी के लक्ष्मी फी सपत्नी होने 
का उल्लेख पाया जाता है| 


१ चित्रित करना । - समय । ७ स्थ॒राज्य। ४ शौमा। ० सुदर्शन चक्र। ९ आनंद | 
७ बदल दो । 
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किसी मनोफामना फी सिद्धि के लिये काली जी फी मनौती मानी जाती 
है। मनोरथ सिद्ध होने पर पूजा के अवसर पर इनके गीत गाए जाते हैं। 
हमुमान्‌ जी, जिन्हें गोंवों में महावीर जी कहते हैं, बल और शक्ति के देवता हैं। 
इनके बारे में श्रपेत्ञाकत कम गीत उपलब्ध होते हैं। इन देवी देवताओं के गीतो 
में भक्ति के उद्गार तथा मंगलफामना का प्रकाशन हुआ है : 


आरे उत्तर में सुमिरिले उत्तर देवतवा, 
दखिन में सुमिरों' बीर हनुमान हो । 
आरे पूरय में सुमिरिल पूरब देवतवा, 
चलि भइलीं कमरू का देस हो ॥ 
आरे हम भहले जाप भदले, 

घुववाँ चलेला आकास हो । 

श्र लेहु लेहु लेहु ए देवी, 

घुँववाँ के बास' हो ॥ 

आरे कथि' केरा” लकड़ी ए बाबा, 
आरे कथि केय घीव हो । 

आरे कथि के पल्ड॒ए* एप वाभन, 
आरे करेल आहुतिया' हो | 


(७ ) बाल गीत -- 


( क ) खेल गीत--बच्चे जब खेल खेलते हैं, उस समय खेल संबंधी 
गीत गाते हैं । कबड़डी के खेल में 'कबडडी” पढ़ाने! वाला बालक यद्ट गीत 
गाता है : 


“ए कबडिया रेता, भगत मोर बेटा । 
भ्रगताइन मोर जोड़ी, खेलबि हम होरी ॥? 


अथवा 


“कबड़ी में लबड़ी पाताल हाहाराई । 
चीलिह कडवा हॉाँक पारे बाघ लरि आई ||! 


बालक एक दुसरे की मुट्ठी ( मुष्टि ) पर भ्रपनी मुट्ठी रखते ज्ञाते हैं। उनमें 


१ स्मरण करता हूँ। * कामाख्या । ३ हवन । ४ जप। ५ सुगंध। ९ किस। »की। 
४ पल्चनव्‌। १ हवन | 


१४३ पंथ [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


से एक बालक अपने हाथ रूपी तलवार से उनको काटने का अ्रभिनय करता हुआ 
यह गीत गाता है; 


तार काटों तरकुल काटो, काटो रे बनखाज़ा । 
दाथी पर के घुघुआ, चमकि चले राजा | 
राजा के रजइया, बाबू के दोपाद्ा । 

हींखि मारो घींचि मारो, मूसर अदहसन बेद्टा ॥ 


पशुओं को देखकर बालक मनोरंजन के लिये कमी कभी समवेत स्वर से 
गाने लगते हैं ; 


ए ऊटवाँ दुगो बुटवा दे । 
भरल बाजार में पदसा ले ॥ 


गीदड़ ( सियार ) के विषय मे उक्ति है: 


एक देखि लपटी, दुई देखि भटकी । 
तीन देखि चलिहैँ पराई । 


सॉड की “ककुद? को देखकर बालक कहते हैं : 


साडाबा के पीठि पीटि बदुरी बिआइल जाला। 
हे हा हा, हे हा ह. हे हा हा है ॥ 


( ख ) लोरी--गे वे गीत हैं जिन्हें माता बालकों को सुलाते समय 
गाती हैं । 


चाना मामा, चाना मामा । 
आरे आव5 पारे आव5$ | 
नदिया किनारे आव 5 | 
सोना के कटोरवा में । 
दूध सात खाए आवड । 
मोरा बबुआ के मुँहया में | 
दुधवा घुट्कक5 5 ॥ 
(८ ) विविध गील--भोजपुरी में कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, 
जिनका शअ्रंतर्भाव उपयुक्त श्रेणीविभाग में नहीं होता । 


( के ) भूमर--उक्त गीतों में भूमर, श्रलचारी, पूर्वी और निगुन मुख्य 
हैं। यशोपवीत, विवाह आ्रादि मांगलिक अवसरों पर स्लियाँ भूम भूमकर समवेत 


हिंदी साहित्य का शृहते इतिहास १४० 


स्वर से गीतों को गाती हैं, जिन्हें 'भूमर! कहते हैं। ये गीत संभोग श्इंगार से 
लबालब भरे हुए होते हैं । इन भूमरों का भाव जैसा सुंदर ओर सरस है, भाषा भी 
वैसी ही चलती हुई है। ये गीत हुत गति से गाए जाते हैं । टेफ पद की आइत्ति 
प्रायः गीत की प्रत्येक पंक्ति के बाद में की जाती है, जैसे : 


ना जानो यार भकुलनी मोर काहाँ गिरल, 
पनिया भरन जाऊँ राजा ना जानो | 

यहाँ गिरा ना जानो वहाँ गिरा ना जानो, 
ना जानो यार भुलनी मोर काहों गिरल | 


मोरी धानी चुनरिया इतर गमके, 

घनि बारी उमिरिया नइहर तरसे ॥ टेक ॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों, 

मोर जेचनवाला विदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
भमरे गेडुववा गंगाजल पानी, 

मोर घूँटनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
लवेँग, इलायची के बीडा लगवली, 

मोर कूचनचाला बविदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
कलिया चुनि, चुनि सेजिया डसवलों, 
मोर सृतनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 


किसी विरहिणी स्त्री की यह उक्ति कितनी सरस है ; 

पियचा जे चलेला उतर बनिजरिया,' कि केई रे छुदृरहैं ना । 
मोरा उजड़ल बँगलवा, कि केई रे छुद॒हैं' ना ॥ टेक० ॥ 
घरवा त बाड़ी धनी छोटका रे भदया, कि उहे छुद्हे ना । 
तोरा उजडुल बँगलवा, कि उह्ते छुद्हैं ना ॥ 

देवरा के छावल मन ही ना भावे,' कि तीलि तीलि ना । 
देवरा बूना” टपकावे, कि तीलि तीलि ना ॥ 

जब तुहँँ ए पिया जइब बिदेसवा, कि केई रे सोइह ना । 
मोरा डासलि' सेजिया, कि केई रे सोइहेँ ना | 

घरवा त बाड़े धनी छोटका देवरवा, कि उह्े रे सोइहें ना । 
तोरी डासलि सेजिया, कि उह्दे रे सोइहें ना ॥ 


* डा० उपाध्याय - भो० लो० गी०, भाग १, पृ० झक१। | मरम्मत करेंगी, छावेगा। 
3 अच्छा लगता दैं। ४ बार बार। “ बूँद। ६ बिदाई हुई। 
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देवरा के सोवल मन ही ना भावे कि तीलि तीलि ना । 
देवरा डॉड्या' चलाबे, कि तीलि तीलि ना ॥ 
जब तुहँ ए पिया जश्य बिदेसवा कि केई रे चमिहेँ' ना | 
भोरा लावल बिरवा, कि केई रे चलिदें ना ॥ 
धारावा त बाड़े धनी छोटका देवरवा, कि उद्ेः रे चनिहँ ना । 
तोरा लावल बिरवा; कि उहे चभिहें ना ॥ 
देवरा के चाभमल मन ही ना भावे, कि तीलि तीलि ना । 
देवर मुसुकि चलाये, कि तीलि तीलि ना ॥ 
मैं तो तोरे गले को हार राजाबा, काहे को लायो सवतिया ॥ टेक ॥ 
जाहु हम रहती बॉँक बेमिनियाँ , तब आइति' सवतिनिया । 
राजावा हमरो दो दो है लाल", काहे को लायो सवतिया ॥ 
जब हम रहितीं लंगड़ लूमी , तब आइति सबतिनिया | 
राजाबवा हमरो सोटा' अइसन देह, काहे को लायो सवतिया ॥ 
जब हम रहितीं काली कोशलिया' , तब आइति सवतिनिया । 
राजावा हमरो लाले लाले गाल, काहे'' को लायो सवतिया ॥ 
मैं तो तोरे गले को हार राजावा,'* काहे को लायो सवतिया | 
एहि पार गंगा रे ओहि पार जमुना, बिचवा चनन रुख? ठाढ़ रे । 
तेहि तरे किसुना' बँसिया बजावइ, बेैंसिया बजावइ अजगूत'* रे । 
खूतलि रहलेउड सासु सपन एक देखेड, सपना बड़ा अजगूत रे । 
जनुक' सासु तोहार पूत अइले, चैंसिया बजावइ अनभात * रे । 
चुप रहु चुप रहु बहुआरि सीतल देइ, तोहार बोली मोही न सोहाइ'“ रे | 
बिसरी * अगिनिया सीता मति उद्गार' ', छुतिया हमार बिद्रि' जाइ रे |# 


( ख ) अलचारी--'अलचारी!? शब्द लाचारी से बना हुआ है, जिसका 
अर्थ है विवशता । जब किसी स्त्री फा पति उसका कहना नहीं मानता श्रथवा वह 
प्रदेश में जाकर अपनी पत्नी की कुछु भी खोज खबर नहीं लेता, ऐसी लाचारी की 
श्रवस्था में ये गीत गाए जाते हैं। श्रनेक गीतों में पक्षी श्रपने पति को परदेश जाने के 
लिये बार बार मना करती है, पर॑ंठु वह नहीं मानता है। मैथिली में 'नचारी” गीत 
उपलब्ध हैं, भोजपुरी “अलचारी” से इनकी बहुत कुछ समानता पाई जाती है। 


९ कमर | “ खायगा। > बही। < मुस्करा करके । “ बंघ्या। $आती। » पुत्र। 
८ लुँज। * लाढी। १? कोयल । * किसलिये। १२ पत्ति। १3 बृक्ष । १४ कृष्ण | 
१५ अद्भुत । १६ मानो । /* भअन्यमनस्क होकर । ** अच्छा लगना । ** विस्मृत । 
२० उक्त जित करना । *? फट जाना । # पश्चिमी भोजपुरी । 
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निर्यमुम--“निगुंन” के गीत भक्तिभावना से ओतप्रोत रहते हैं। यद्यपि 
भजन” और “निगुन! का वण्य विषय एक ही है, परंतु इन दोनों के गाने की विधि 
में बहुत अंतर है। निगुन की एक विशेष लय होती है। इसमें बड़ी हृदयद्रावकता 
पाई जाती है। यह सुनने में बड़ा मधुर लगता है और भोताओं को रससागर में 
निमरन कर देता है। निगुन की दूसरी पंक्ति 'आ्राहो रामा? अ्रथवा “कि श्राहो मोरे 
रामा! से प्रारंभ होती है, ओर हो राम”? से समास होती है। फब्ीरदास की 
अटपटी वाणी “निगुन! के नाम से प्रसिद्ध है। श्रतः इन गीतो का नाम भी 
(निगुंन! पड़ गया । इनके अंतिम पदों में कब्ीरदास का नाम प्रायः आता है, 
जैसे--“गावेले फबीरदास इद्दे निरगुनवा हो”, परंतु इन्हें संतशिरोमणि फत्रीर 
की रचना नहीं समभनी चाहिए। निगशुन के गीतो में रहस्यमयी भावनाओं की 
व्यंजना हुई है। उदाहरण के लिये : 
बाला जोगी बाला जोगी कुचयों खानेवले, 
कि आहो मोरे रामा, डोरिया बरत दिनवा बीतल हो राम ॥ 
टूटि गइले डोरिया अवरु भसि गइले कुववाँ, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा दुअरिआ' दिनिवा' काटबि ए राम । 
हाथ छूँछ, फॉड छूँछ, केट्ट नाहीं बात पूछे, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा  दुअरिया दिनवा काटबि ए राम ॥ 
नैहर में भाई नाहीं ससुरा में सहयाँ नॉ्हीं, 
कि आहो भोरे रामा, केकरा दुअरिया दिनवा काटबि ए राम । 
पिया मोरे गइले रामा पुरुबी बनिजिया | 
कि देके गहले ना, एक सुगना खिलौना ॥ 
कि देके गइले ना । 
तोरा के खिअइ्यों सुगना दूध भात खोरवा | 
कि लेइके सुत्बो ना, दूनो जोबना फे बिचवा ॥ 
कि लेइके सुतबों ना | 
घरी राति गइले, पहर राति गइले । 
सुगवा काटे लगले ना, मोरे चोलिया के बनवा ॥ 
कि काटे लगले ना। 
श्रस मन करे सुगवा भुश्याँ ले पटकितोीं । 
कि दुजे मनया ना, भोरे सामी के खिलौना ॥ 
कि दुजे मनया न । 


) द्वार। ५ दिन काटना, कष्ट से समय विताना। 3 रिक्त, खाली । ४ किसके | 


१५३ पच्च [ खंढ ३ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


डडुख उड़ल सुगा गइले कलकतवा | 

कि जाइके बहठे ना, मोर सामी जी के पिया ॥ 
कि जाइके बइटे ना ! 

पगरी उतारि सामी जाँघ बदइठवले । 

कि कह सुगा ना, मोरे घर के ऋकुसलतिया ॥ 

कि कह सुंगा ना । 

माई तोहरा कूटनी, बहिलि तोर पिसनी | 

कि जदया कइली ना; तोर दउरी दोकनिया ॥ 
कि जश्या कइली ना । 


( घ ) पूर्वी--उच्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के छुपरा, चंपारन 
एवं आरा जिलो में “पूर्वी” गीतों का बढ़ा प्रचार दै | पूर्वी जिलों में गाए जाने के 
कारण ही इनका नाम पूर्वी) ( पुरबी ) पढ़ गया है। छपरा जिले के निवासी 
महेंद्र मिश्र ने पूर्वी के सैकड़ों गीतों की रचना की है जिनफा संग्रह “महेंद्र मंगल” 
नामफ पुस्तिका में है। 


पूर्वी गीतो के गाने की (लय? बहुत ही मधुर होती है। इन गीतों की भाषा 
तथा भाव दोनो ही माघुय गुण से युक्त हैं। इनमें एक अपूव सरसता है जो 
जनता के मन को श्रनायास ही मुग्ध कर लेती है। भोजपुरी प्रदेश में इन गीतों का 
खत्यधिक प्रचार है। विवाह श्रादि श्रवसरों पर गवैए इन गीतो को बडे प्रेम से 
गाते हैं । इनका वरुय विषय श्रंगार है: 


सइयाँ मोरे गइले रामा, पुरुषी बनिजिया । 
से लेद हो अइले ना; रस बेंदुली टिकुलिया ॥ 

से लेइ हो अइले ना । 
टिकुली मैं साटि रामा बदठली ऑँटरिया | 
से चमके लगले ना, मोर बिदुली टिकुलिया से चमके० ॥ 
खोलु खोलु धनिया रे बजर केषरिया | 
से आजु तोरा ना; अइले सइयाँ परदेसिया ॥ 

से आजु तोरा ना । 


( # ) पहेलियॉ--मानव प्रकृति रहस्यात्मक है। जब मनुष्य यह चाहता 
है फि उसके अ्रमिप्राय को सबंसाधारण न समझ सके तो वष्ट ऐसी भाषा का 
प्रयोग करता है, जो सामान्य लोगों फी समझ से परे की होती है। संस्कृत 
साहित्य में पदेलियाँ प्रचुर परिमाण में पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में भी इनकी 
कमी नहीं है। 

२० 
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भोजपुरी पदेलियों ( बुकऔश्ल ) का प्रधान उद्देश्य बालकों का मनोर॑जन 
है। दो चार बालक जब एक साथ बैठते हैं तब श्रापस में 'बुकौवल बुझाते! हैं। 
एक प्रश्न करता है श्रोर दूसरा उसका उत्तर देता है । यदि पद्देली हास्यरसोत्यादक 
हुई तो श्रन्य एकत्रित बालक खिलखिला कर हँस पड़ते हैं । उदाहरणार्थ : 


एक चिरद॒या चटनी, काट पर बहठनी । 
काठ खाले गुबुर गुबुर, हगेले भुरुकनी ॥ 


सुई में पिरोए गए सूत की उपमा पूँछ से दी गई है : 


हती मुठी गाजी मियाँ, हतवत पाँछि | 
इह्े जाले गाजी मियाँ, धरिहे पोछि ॥ 


गोंवो में खेत सींचने का काम ढेंकुल से किया जाता है। कुएँ से पानी 
निकालने के लिये उसे ऊपर नीचे खींचते रहते हैं। लोककवि चिड़िया से उसकी 
समता फरता हुआ कहता है : 


आकास गहले चिरई, पाताल गदले बच्चा । 
हुचुक मारे चिरई, पियाव मोर बच्चा ॥ 


फिसी किसी पहेली में पौराणिक फथाओ्रो का भी उल्लेख पाया जाता है, 
जैसे : 
स्याम बरन मुख उज्जर काताना | 
रावन सोस मंदोदरी जाताना ॥ 
हनुमान पिता कर लेबि । 
तथ राम पिता भरि देबि ॥ 


कोई पूछता है, कि उड़द का क्‍या भाव है ? उत्तर-रावण ( १० ) तथा 
मंदोदरी ( १ ) का सिर दै-११ सेर । फिर प्रथम कहता है कि मैं हनुमान 
पिता--वायु--करके श्रर्थात्‌ फटककर लूँगा। उत्तर--तब राम पिता ( दसरथ ) 
अर्थात्‌ दस सेर मिलेगी | 


इसी प्रकार से गशित संबंधी पद्देलियों के उदाहरण भी दिए था सकते हैं । 


(थे ) खूक्तियाँ--गाँबों में बहुत सी सूक्तियाँ लोग समय समय पर 
कहते हैं जिनका संबंध देनिक व्यवहार में श्रानेवाली वस्तुओ्ों से होता है। ऐसी 


के स्वास्थ्य की ठीफ रखने के लिये समुचित भोजन के संबंध में भी होती 


खिचड़ी के चार यार, दृद्दी, पापडु, घी अचार ॥ 


बण५ पंच... खंड $ : भोजपुरी : अध्याय है ] 


विभिन्न महीनों में जिन जिन वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिये हितकर 
होता हैं उनकी सूची इस प्रकार है : 


सावन हरे, भादों चीत, कुवार मास गुड़ खा तू मीत । 
कातिक मुरई, अगहन तेल, पूस में कर डंड, दूध से मेल | 
माघ मास घिउ खिचड़ी खाय, फाशुन उठि के प्रात नहाय । 
चैत नीम, बैसाखे बेल, जेठ सयन, असाढ़ के खेल ॥ 
भोजन तथा संगीत कभी फभी ही सुंदर बन जाते हैं : 
राग, रसोइया, पागरी, कभी कभी बन जाय । 
इसी प्रकार से अन्य सूक्तियाँ भी हैं| भोजपुरी की लोकोक्तियों, मुहावरों, 
पहेलियाँ, वथा सूक्तियों का कोई भी संग्रह ग्रमी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित 
नहीं हुआ है | 


चतुर्थ अध्याय 


मुद्रित साहित्य 


भोजपुरी मुद्रित साहित्य हाल ही में तैयार होने लगा है। कविता, कद्दानी, 
उपन्यात् सभी लिखे जाने लगे हैं। मुद्रित साहित्य फी विविध विधाओं का सामान्य 
परिचय निम्नाकित है : 


१. कहानी 


(१) सुमन--भोजपुरी भाषा में कद्दानी लिखनेवालों में श्री अवधबिद्दारी 
सुमन! प्रसिद्ध हैं। 'जेहल क सनदि! नाम से इनकी दस कहानियों का संग्रह 
प्रकाशित हुआ है? । इन कटद्दानियों में “सुमन” जी ने भोजपुरी समाज का सुंदर 
चित्रण किया है। तिलक तथा दद्देज की प्रथा, बाल एवं वृद्ध विवाह, 
साधुओं के द्वारा ढठॉंग कर समाज को ठगने की प्रवृति श्रादि विषयों को लेकर 
सुमन जी ने अपनी रचनाएँ की हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल है। स्थान स्थान पर 
मुहावरों तथा कद्दावतो का भी प्रयोग हुआ है । 'आतमघरातः का एक श्रंश उद्धृत 
किया जाता है: 

'जमुना घाट पर फूस का पलानी में बहुठल बलिराम आपन दुरदसा पर 
भंखत रहलन । रहि रहि के उनुफा मन मे उठे क्लि गरीब भइला से बढ़िके दुसर 
फवनों भारी पाप नहखे |! 


(२) राधिकादेवी--श्री राधिकादेबी श्रीवास्तव मौलिक कथाकार हैं, 
जिनकी श्रनक कहानियां “भोजपुरी? में प्रकाशित हुई हैं। ये घटनाओं की योजना 
में बड़ी पट हैं | दास्यरस की कद्दानियाँ लिखती हैं। इधर “भोजपुरी” पत्रिका में कई 
लेखको की कहानियाँ छुपी हैं, जो शिल्पविधि फी दृष्टि से अ्रच्छी हैं । 


२. लोकनाख्य 
नास्थ में गीत, संगीत और दृत्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। गीत के 
साथ संगीत की योजना बड़ा आनंद प्रदान करती है, परंतु यदि इसके साथ ही 


) नया बिह्वार प्रेस, लिमिटेड, कदमकुआँ, पटना । 


वैजक सुद्वित साहित्य [ खंड १: भोजपुरी : अध्याथ ४ ] 


जत्य भी हो तो झान॑ंद की सीमा नहीं रहती। बनता नाटक देखकर जितनी 
प्रसन्नता का अनुभव करती है, उतनी श्रन्य किसी वस्तु से नहीं | प्रकाशित प्रमुख 
रचनाओं झौर उनके रचयिताओं का उल्लेख नीचे फिया जा रहा है : 

(१) रचिदत्त शुफ्ल--गत शताब्दी में प॑० रविदच शुक्ल ने 'देवाक्षर- 
चरित”” नाटक की रचना की थी जो काशी से सन्‌ १८८४ ई० में प्रकाशित हुश्रा 
था। नाटक खड़ी बोली में लिखा गया है, परंतु इसके दो तीन अ्रंफों की रचना 
भोजपुरी में हुई है। इसमें हास्य रस का पुट पाया जाता है। लेखक ने अनेक 
उदाहरणों द्वारा नागरी लिपि को भ्रेष्ठता सिद्ध की है । 


(२) भिखारी ठाकुर--भोजपुरी के लोकनाव्यों में भिखारी ठाकुर का 
“ब्रिदेसिया? नाटक श्रत्यत प्रसिद्ध तथा लोकग्रिय है। इस नाटफ फो देखने के 
लिये हजारों फी संख्या में दूर दूर से जनता एकत्रित होती है। मिखारी ठाकुर 
बिहार के छुपरा जिले के कुतुबपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने श्रपना परिचय देते 
हुए. एक स्थान पर स्वय॑ लिखा है : 


जाति के हजाम; मोर कुतुबपुर ह मोकाम । 
छुपरा से तीन मील, दियरा में बाबू जी, 
पुरुष के कोना पर, गंगा के किनारे पर । 
जाति पेसा बाटे, विद्या नाहीं बाटे बाबू जी ॥ 


इससे शात होता है, कि इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। परंतु ये प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति हैं। श्रपनी जन्मजात प्रतिमा के चल से इन्होंने 'बिदेसिया! नामफ 
नाटफ की रचना की जिससे जनता में इनफी बड़ी प्रसिद्धि है। इस नाटक की 
कथा संकेप में इस प्रकार है : 

भोजपुरी प्रदेश का फोई पुरुष जीविकोपाजन के लिये पूब देश ( बंगाल ) 
को जाता है। वहाँ वद्द बहुत दिनो तक रहता है तथा श्रपनी स्त्री एवं बालबब्चों 
की कुछ भी खोज खबर नहीं लेता । उसकी विरहिणी स्त्री किसी बटोही से अपना 
दुःख संदेश पति के पास भिजवाती है जिसे सुनकर वह श्रत्यंत दुःखित होता है 
भर नौकरी छोड़कर घर लौट श्राता है। 


विदेश गए हुए अपने पति को संबोधित करती हुई उसकी पत्नी कहती है? ; 


गयना कराइ सेयों घर बहइठवले से, 
अपने गइले परदेस रे बिवेखिया ॥ 


$ विदेसिया नाटक, वाराणसी । 


हिंदी साहित्य का बृईत्‌ इतिहास पद 


चढ़ली जवनिया बइरिनि भइली हमरी से, 
के मोरा हरिहें कलेस रे विदेसिया ॥ 
केकरा ले लिखिके में पतिया पठइयों से, 
केकरा से पठइयों सनेस रे विदेखिया ॥ 
तोहरे कारन सैयाँ भमुती रमइयों से, 
धरयों जोगिनियाँ के भेस रे विदेसिया ॥ 
दिनवाँ बितेला सैयाँ बटिया जोहत तोर, 
रतिया बितेला जामि जागि रे बिदेखिया ॥ 


>५ 2 है २५ 


पति के बहुत दिनो तक घर न आने पर वह विरहिणी कहती है; 


आमाया मोजरि गइले लगले टिकोरवा से, 
दिन पर दिन पियराला रे विदेसिया ॥ 
एक दिन बहि जहइहें जुलुमी बयरिया से, 
डार पात जहहें भहराइ रे विदेसिया ॥ 
भमकि के चढ़ली में अपनी अँटरिया से, 
चारों ओर चितवों चिहाइ रे विदेखिया ॥ 
कतहूँ ना देखों रामा सैयाँ के सुरतिया से, 
जियरा गइले मुरमाइ रे विदेसिया ॥ 


मिखारी ठाकुर फा यह नाटक इतना लोकप्रिय है कि इसके अनुकरण 
पर श्रनेक लोकफवियों ने इसी नाम से कई नाटकों की रचना की है। पहले 
स्वयं भिखारी ठाकुर विवाह के श्रवसर पर इस नाटक का अ्रभिनय किया करते थे, 
परंतु श्रव उनके शिष्यगणु इसका प्रदर्शन करते हैं। अनेक लोक अभिनेताओं ने 
बिदेतिया नामक नाटक मंडली फी स्थापना की है और वे मिखारी का शिष्य होने 
में गये का श्रनुभव करते हैं । भोजपुरी प्रदेश में लोकनतंकों तथा श्रभिनेताओं का 
एक संप्रदाय सा बन गया है जो बिदेसिया नाटक का अभिनय फरते हुए. श्रपनी 
नृत्य कला का भी प्रदर्शन करता है। “बिदेसिया! को नाटफ नहीं बल्कि तत्य- 
नाट्य समझना चाहिए । 


(३ ) राहुल सांकृत्यायन--महापंडित राहुल सांइृत्यायन ने भोजपुरी 
में अनेक नाटकों की रचना की है। इन नाटकों का उद्देश्य जनता की गरीबी का 
बणुन, समाज में स्तियों की दयनीय दशा तथा द्वितीय महायुद्ध के समय जापान 


१०३ मुद्रित साहित्य. [ खंड १; भोजपुरी : भरध्याय ४ ] 


तथा जभनी द्वारा किए गए अ्रत्याचारों फा चित्रण करना है। राहुल जी ने निम्न- 
लिखित आठ नाटक लिखे हैं! ; 


(१) नइकी दुनिया, (२) हुनमुन नेता, (३ ) मेहरारन के दुरदसा, 
(४ ) जोक, ( ५ ) ई दमार लड़ाई, (६ ) देस रच्छुक, ( ७ ) जपनिया राछुछ, 
(८ ) जरमनवा के हार निदिचय | 

इन नाटकों के नामों से ही इनके वराय विषय का पता लग जाता है। 
विद्वान लेखक ने सीधी सादी परंतु चलती हुई भाषा में अपने भावों को प्रकट 
किया है। राहुल जी ने इन नाटकों की रचना कर मोजपुरी नाटककारों के लिये 
पथप्रदर्शन का कार्य किया है । 

(७ ) गोरखनाथ चौबे--ने (उल्टा जमाना? शीर्षक नाटक की रचना 
फी है बिसमें उन्होंने आधुनिक समाज में सुधार के नाम पर फेली हुई बुराश्यो 
फा चित्रण सुंदर रीति से किया है। चौबे जी की भाषा बड़ी सरस तथा मुहावरेदार 
है। इन्होंने भोजपुरी लोकोक्तियो का भी प्रचुर प्रयोग किया है । 


(५) रामविचार पांडेय--ह्धर बलिया के डा० रामविचार पाडेय ने 
(ऊुँवरसिंह? नाटक की रचना फी है। इसमें सन्‌ १८५७ ई० के प्रसिद्ध वीर बाबू 
कुँवरसिंह की वीरता का वर्णन बड़ी श्रोजपूर्ण भाषा में किया गया है । 

(६) रामेश्वरलिंह--भोजपुरी के नाटकफारों में प्राष्यापक रामेश्वरसिंह 
'क्राश्यप” का विशिष्ट स्थान है। झाप पटना के बी० एन० कालेज में प्राध्यापक 
हैं। आपका लिखा हुआ “'लोहासिंहः नाटक बड़ा ही प्रसिद्ध है। लेखक ने इसमें 
हास्यरस का अच्छा चित्रण किया है जिसे पढ़कर पाठक लोटपोट हो जाता है। 
राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कृत भी हो चुका दे । 


३. कविता 


( १) खंत कवि--भोजपुरी प्रदेश में अनेक ऐसे संत कवियो का प्रादुर्भाव 
हुआ है जिन्होंने अपने हृदय के उद्गघारों को प्रकट करने के लिये इसी भाषा फो 
अपना माध्यम बनाया है। इन संतों की वाणी श्रभी पूर्णतया प्रकाशित नहीं है, 
परंतु जो ग्रंथ प्रफाश में श्राएं हैं उनसे इनकी कविता की मनोरमता का परिचय 
मिलता है। 


भोजपुरी साहित्य में संत कवियों का विशिष्ट स्थान है। इन संतों ने अपनी 
मातृभाषा में ही भक्ति के गीत ग्राएं हैं। इन संतों में कबीर का नाम सब्वश्रेष्ठ है, 


१ किताब महल, श्लाहाबाद से प्रकाशित । 


हिंदी सादित्य का बृहदत्‌ इतिहास पृ६० 


जिन्होंने भोजपुरी में भी कुछ पदो की रचना की है। कबीर ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि उनकी बोली 'पूरत्र' की है जिससे उनका श्रभिप्राय भोजपुरी से ही है। डा० 
सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने फबीर की भाषा के संबंध में लिखा है कि जहाँ उन्होंने 
अपनी भाषा भोजपुरिया? का प्रयोग किया है वहाँ श्रवधी तथा अज्माषा के रूप 
भी दिखाई पड़ते हैं! : 


फबीरदास ने भोजपुरी में थोडे से ही पदों की रचना की है जिनमें एक 
प्रसिद्ध पद है ; 


कनवा फराइ जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाइ जोगी होइ गइले बकरा । 
कह्देले कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बान्हल जइ्बे पकरा ॥ 


( के ) धरमदास--धरमदास के विषय में कहा जाता है कि ये कबीर के 
शिष्य थे। बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से 'घरमदास जी फी शब्दावली” प्रकाशित 
हुई है। इनकी कविता में रहस्यवाद की कलक दिखाई पड़ती है। भाषा सीधी 
सादी है। एक उदाहरण निम्नाकित है* : 


कहतवाँ से जीव आइल, कहयाँ समाइल हो । 
कहतयाँ कइल मुकाम, कहवाँ लपटाइल हो ॥ 
निरगुन से जोव आइल, सरगुन समाइल हो | 
कायागढ़ कइल मुकाम, माया लप्टाइल हो ॥ 

( ख ) शिवनारायणु--तंत शिवनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के 
गाजीपुर जिले में हुआ था । इन्होंने जिस संप्रदाय को चलाया वह ५शिवनारायणी 
मत! के नाम से प्रसिद्ध दे । इन्होने श्रनेक अंथों की रचना की है, जो इस्तलिखित 
रूप में विद्यमान हैं। इनके “गुरु श्रन्यास” ग्रंथ का निर्माण सं० १७६१ बि० 
( १७३४ ई० 9 में हुआ था, जिससे इनके समय फा पता चलता है। इन्होने 
दोद्दा, चौपाई में अ्रपना ग्रंथ लिखा है, परंतु कहीं कहीं जेंतसार फा भी प्रयोग 
किया है । 

( गे ) धरनीदास--ये बिहार के सारन जिले के “मॉभी”' गाँव के निवासी 
तथा स्थानीय जमींदार के दीवान थे। एक दिन दफ्तर में फाम करते समय इन्होंने 
वहाँ फेले हुए फागजों पर एक घड़ा पानी उडेल दिया । कारण पूछने पर इन्होंने 
बतलाया कि जगन्नाथ पुरी में भगवान्‌ के वल्नों में श्राग लग गई है, उसे बुझाने 


१ झो०ढे० बे० ले०, साग ११ 
* घरमदास जो की शब्दावली, प० ६३ / रैब्द १ । 
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के लिये ही मेंने ऐसा किया है | पता लगाने से यह घटना सच निकली | उसी दिन 
से हन्होने दीवानगिरी छोड़ दी। इस संबंध मे इनफी उक्ति प्रसिद्ध है : 


राम नाम सुधि आई | 
लिखनी श्रब ना करबि ए भाई ॥ 


इनके “प्रेमप्रगास” नामक ग्रंथ की रचना सन्‌ १६५६ ई० में हुई थी। 
झ्तः इनका श्राविर्भावकाल १७वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है । 

बाबा धरनीदास कवि थे | इन्होने दो ग्रंथों फी रचना की है--( १ ) शब्द- 
प्रकाश, ( २ ) प्रेमप्रगास । ये ग्रंथ माँकी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में 
विद्यमान हैं। इनकी कविता में कचीर की ही भाँति रहस्यवाद की कलक दिखाई 
पड़ती है। "प्रेमप्रगास” की पंक्तियों ये हैं! : 


बहुत दिनन्ह पिया बसल विदेस | 
आजु सुनल निजञ्ु आवन सँँदेस ॥ 
चित्र चित्रसरिया में लिहल लिखाई । 
हिरद्य कँवल घइलो दियरा लेसाई ॥ 
प्रेम पर्लेंग तहाँ घइलो बिछाई । 

नख सिख सहज सिंगार बनाई ॥ 

(थ ) लक्ष्मी सखी--ये बिहार के सारन जिले के अ्रमनौर गाँव में 
पैदा हुए थे । इनका समय २०वीं शताब्दी का पूर्वांध है। इनके पिता का नाम 
मुंशी जगमोदहनदास था। लक्ष्मी सखी का नाम लक्ष्मीदास था; परंतु सखी 
संप्रदाय का श्रनुयायी होने के कारण इनके नाम के आगे सखी” शब्द अभिन्न 
रूप से लगा हुआ्रा है । 

इन्होने चार ग्रंथो की रचना की है--(१) श्रमर सीढ़ी, (२) श्रमर कट्दानी, 
(३ ) श्रमरविलास, ( ४ ) श्रमर फरास | लक्ष्मी सखी का सच्से प्रसिद्ध अंय 
“अमर सीढ़ी? है जो इनके श्रन्य ग्रंथो से बड़ा है। इनकी फविता बड़ी सरस, मधुर 
तथा ममस्पर्शी है। ऐसा शात होता है कि इस संत कवि ने अ्रपना हृदय ही 
निफालफकर श्रपनी कविता में रख दिया है। ये प्रेममार्ग के अनुयायी परम भक्त 
फबि ये । इनकी कविता का एक उदाहरण लीजिए :; 


मने मने करीले गुनावति हो, पिया परम कठोर | 
पाहन पस्तीजि पसीजि के हो, बहि चलत हिलोर ॥ 


९ इनके विशेष वर्णन के लिये देखिए--डा० उपध्याय : भोजपुरी लोकसाहदित्य का अध्ययन | 
श्र्‌ 
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जे उठत बिखय लहरिया हो, छने छुने में घँघोर । 
तनिको ना कनखि नजरिया हो, चितवत मोर ओर ॥ 
तलफीले आठो पहरिया हो, गति मति भइली भोर | 
केहु ना चीन्हेला अजरिया हो, बिनु अवधकिसोर ॥ 
कइसे सहीं बारी रे उमिरिया हो, दुख सहस कठोर | 
'लदिमी सखी! मोरा नाहीं भावेला हो, पथ भात परोर ॥ 


( छू ) सरभंग मत--इधर बिद्दार के चंपारन जिले में एक विशेष संप्रदाय 
के संत कवियों फा पता चला दे जिनके मत का नाम “सरभंग? है । इस संप्रदाय 
के साधु ओघड़ बाबा? कह्टकर पुकारे जाते हैं। इस संप्रदाय में श्रनेफ संत कवि 
हुए. हैं जिनमें से कुछ के नाम हैं--भिनकराम, भिखमराम, सनाथराम, बेखनराम, 
टेकमनराम, मेगरूराम, भ्रुश्रालराम श्रादि | इन महात्माश्रो के मठः इस जिले के 
विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं । 


सरमंग संप्रदाय के अनुयायी निगुंण ब्रह्म फी उपासना करते हैं । ये हठयोग 
में भी विश्वास रखते हैं । इन लोगो में से कुछ बहुत श्रच्छे फवि हुए हैं, परंतु श्रभी 
तक इनकी कृतियों का सम्यक्‌ अध्ययन तथा विवेचन नहीं हो पाया है। इस 
संप्रदाय के फवियों ने भोजपुरी में श्रपनी रचना का है | एक उदाहरण लीजिए" ; 


चलु मन हो गंगा जी के तीरा । 

इंगला पिंगला नदिया बहत है, बरसत मति जल नीरा | 
अनहद नाद गगन घुनि बाजे, सुनत कोई जन धीरा । 
सुखमन देह में कमल फुलइले, तहवाँ बसे रघुबीरा | 
सिरी सिनकराम स्वामी पावेले निरणुन ग्यान गंभीरा ॥ 


(२) आधुनिक कवि-- 

( के ) बिसराम--भोजपुरी के श्राधुनिक कवियों में विसराम का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले में एक क्षत्रिय परिवार में 
हुआ था | इनका मन पढ़ने में नहीं लगता यथा | श्रतः इनकी शिक्षा विशेष नहीं 


हो सफी | युवावस्था में श्रकाल में ही इनकी ज्लरी कालकबलित हो गई। इससे 
इनके कविहृदय को बड़ी चोद लगी । 


बिसराम ने कविद्ददय प्रात किया था | इनकी प्रतिभा बिरहों में रूप में व्यक्त 


) विशेष के लिये देखिए--ढा० धर्मेंद्र अक्षचारी, 'पादल| माच-मई, ५४ ई०; दुर्गाशक - 
प्रसाद सिंह ; भोजपुरी कवि और उनका काव्य । 
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हुई है। इनके केवल २०-२५ बिरहों का पता श्रब तक चल सका है। परंतु ये ही 
इनकी फाव्यकुशलता, प्रकृतिनिरीक्षण तथा स्वाभाविक बर्शन फो प्रमाणित करने 
के लिये पर्यात हैं। इनकी कविता में शब्दाडंबर न होकर छदय की तीत्र वेदना की 
अनुभूति पाई जाती है | 

अपनी मृत पत्नी फा शव श्मशान जाते हुए. देखकर बिसराम के द्वदय में 
जो दुःख हुआ उसका उल्लेख उन्होने इस प्रफार किया है; 


शाजु मोरी घरनी निकरली मोरे घर से । 
मभोरा फाटि गइले आल्हर करेज़ ॥ 

राम नाम सत हो सुनि में गइलों बडराई । 
कवन ग्छुसवा गइले रानी के हो खाई ॥ 
सूखि गदइले आँख नाहीं खुलेले जबनियाँ । 
कइसे के निकारों मैं तो दुखिया बचनिया ॥ 


अपनी प्रियतमा से मिलने के लिये कवि तमसा नदी से प्रार्थना करता है : 


मोरी हृष्टियन के माता उहयाँ ले जइह। 
जहवाँ उनुकर हड्यन के रहे चूर॥ 


ब्रिसराम की अंतिम अमिलाषा कितनी ममंत्पर्शी है ) 


(ख ) रामकूप्ण वर्मा--काशीनिवासी श्री रामइष्ण वर्मा बड़े ही 
साहित्यिक जीव थे । सरसता तथा मघुरता इनके जीवन में कूट कूटकर भरी थी | 
इन्होने 'बिरहा नायिकामेद! नामक पुस्तिका लिखी है जिसमे बिरहा छुँद में 
नाग्रिकाभेद फा वर्णन किया गया है। कविता में इनफा नाम “बलबीर! था । 
इन्होंने भोजपुरी में साहित्यिक बिरहो की रचना की है। खंडिता नायिका का 
वर्णन कितना सथीक है ; 

आओोठवा के छोरवा कजरवा, कपोसया, 
पे पिकवा के परली लकीर | 

तोरी करनी समुक्ति के करेजवा फाटत, 
दरपनयाोँ निहारो 'बलबीर? ॥ 

मच्या नायिका फा यह चित्रण देखिए ; 

लजिया के बतिया में कहसे कहों भउजी, 
जे मोरा बूते कदलो ना जाय । 

पर के फग्मुनवा के सिइली चोलिया में, 
असो ना जोबनवा अमाय ॥ 
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(ग) तेग अली--ये बनारस के ही रहनेवाले थे। इन्होंने बनारसी 
बोली ( पश्चिमी भोजपुरो ) में “बदमाश दर्पण” नामक पुस्तिका की रचना की! | 
इस ग्रंथ फी विशेषता यद्द है कि इसमें बनारसी लोगों फी बोली फा सच्चा स्वरूप 
दिखलाई पड़ता है; 


हम खरमिटाव कइली है रहिला चबाय के। 
भंवल घरल वा दूध में खाम्ता तोरे बदे ॥ 
जानीला आजकल में मनाझन चली राजा । 
लाटी, लोहाँगी, खजर औ बिछुआ तोरे बदे ॥ 


( घ ) दृधनाथ डपाध्याय-ये बलिया जिले के दया छुपरा गोंव के 
निवासी थे। जीवन का अधिकाश भाग इन्होने मिडिल स्कूल की देडमास्टरी मे 
बिताया । ठेठ भोजपुरी में बड़ी सुंदर कविता करते थे । इन्होंने तीन पुस्तिफाशों 
की रचना फकी--( १ ) भरती के गीत, ( २ ) गो बिलाप-छुंंदावली, ( ३ ) भूकंप 
पचीसी । “भरती के गीत” अधिक प्रसिद्ध है, जो प्रथम महायुद्ध के अवसर पर 
भारतीय जनता फो सेना में भरती होने को प्रोत्घाहित फरने के लिये लिखी गई 
थी | उन दिनो इस पुस्तिका का बड़ा प्रचार था। कवि श्रपने भाइयों से सेना में 
भरती होने की “अपील! करता हुआ कहता है : 


हमनी का सब जीव जान से भदति करि, 
दुहुट जरमनी के नहट कराइबी । 

जीव देइ, जान देइ, घन देइ, अन देइ, 
देह देश, गेह देश, मद॒ति पठाइबी। 
भरती होखे मिलि जुलि अब फडदि में, 
कुल खानदान सब घर के सिखाइबी | 
दुधनाथ हमनी का सब केह जाइ अब, 
जरमन फडदि के माँटी में मिलाइबी ॥ 


( हू ) रघुबीरनारायणु--इनका जन्म बिहार के छुपरा डझिले के नया 
गाँव में हुआ में हुआ था। श्रमी हाल ही भे इनका स्वरगंवास हुआ है। रघुवीर- 
नारायण जी की एकमात्र प्रधान रचना “बटोहिया? गीत है जिससे इनको बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई | इस गीत में राष्ट्रीयवा कूट कूटकर भरी हुई है। प्रत्येक पंक्ति 
में भारत के श्रतीत गौरव का चित्र श्रंकित है। भोजपुरी प्रदेश में “बदोहिया? का 


१ रऊदरी प्रेस , काशी से प्रकाशित 
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गीत “बिदेसिया' की ही भोंति प्रसिद्ध है। इस गीत में भारत का जो चित्र खींचा 
गया है वह बड़ा ही ममंस्पर्शों है। इसकी कुछ फड़ियों हैं ; 


सुंदर सुभूमि भशया भारत के देखवा से, 
मोरे प्राभ बसे हिमखोह रे बटोहिया । 
पक ओर घेरे रामा हिम कोतवालावा से, 
तीन ओर सिंघु घहरावे रे बडोहिया ॥ 
>९ >्५ ५ २५ 
सोता के बिमल जस, राम जस, कृष्ण जस, 
मोरे बाप दादा के कद्ानी रे बटोहिया । 
गंगा रे जमुनवा के निरमल पनिया से, 
सरजू रूमकि फहरावे रे बटोहिया ॥ 


इस गीत को श्रन्य नवयुवक कवियो को प्रेरणा देने का नी श्रेय प्राप्त है। 


(च ) मनोरंजनप्रसाद--ये छपरा में राजेंद्र कालेज के प्रिंसिपल हैं 
तथा बड़े ही सरल श्रोर सद्ददय व्यक्ति हैं। ये खड़ी बोली तथा भोजपुरी दोनों 
में अच्छी फविता करते हैं। इनका (फिरंगिया? गीत बड़ा प्रसिद्ध है जो श्रसहयोग 
आदोलन के समय गाँव गॉव और घर घर में गाया जाता था। मनोरंजन बाबू फो 
(फिरंगिया! की प्रेरणा 'बटोहिया! से प्राप्त हुई थी। इस गीत में अ्रंगरेजो द्वारा 
देश के शोषण तथा जलियोंवाला बाग के श्रत्याचारों का सजीव वर्णुन है। पंजाब 
के हत्याकांड का चित्रण बड़ा ममस्पर्शी है : 


आजु पंजाबबा के करिके सुरतिया से, 
फाटेला करेजवा हमार रे फिरंगिया। 
भारत की छाती पर, भारत फे बचवन के, 
बहल रकतवा के धार रे फिरंगिया । 
दुधमुँहा लाल सब बालक मदन सम, 
तड॒पि तड़पि देले जान रे फिरंगिया ॥ 


(छु ) डा० रामविचार पांडेय--श्राप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के 
निवासी हैं तथा वैद्यक का कार्य फरते हैं । भोजपुरी में आपकी छुंदर कविता होती 
है जिसके फारण आपको “भोजपुरीरक्! की उपाधि दी गई है। इनके 'कुँवरसिहः 
नाथक फा उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। इनकी कविताओं का संग्रह “बिनिया 
बिछिया! के नाम से प्रकाशित हुश्रा है। पाडेय जी की काव्यभाषा बढ़ी प्रांजल 
तथा सरस है। आपने मुहावरों का समुचित प्रयोग किया है। “श्रैजोरिया” शीषंक 
इनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध है जिसका एक पथ इस प्रफार है; 
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टिसुना जागलि सिरिकिसुना के देखके | 

त आधी रतिए खा उठि चलली गुजरिया | 
चान का नियर मुँह चमकेला राधिका के । 
सम चम चमकेला जरी के चुनरिया ॥ 
चकमक चकमक लहरि उठाये ओमें । 

मघुरे मधुर डोले कान के मुनरिया । 
गोखुला के लोग ई त देखिके चिह॒ले कि । 
राति में आमावासा क ऊगलि ऑजोरिया ॥ 


पाडेय जी की कविताओं में भावगाभीर्य के; साथ ही शब्दयोजना फा सुंदर 
सामंजस्य दिखाई पड़ता हं | 

(ज ) पं० रामनतथ पाठक 'प्रजयी'--मोजपुरी के उदीयमान कवियों से 
ध्रणयी' जी का विशेष स्थान है। इनकी कविताओं के दो संग्रह 'कोइलिया” और 
'सितार” प्रकाशित हो चुके हैं।॥ “प्रणरयी' जी की रचमाश्रो मे प्रकृति का सुंदर चित्रण 
उपलब्ध होता है। ग्रामीण प्रकृति का सर्जीव वर्णन इनकी विशेषता है। इसके 
साथ ही शब्दो फी सुमघुर योजना म ये श्रपना सानी नहीं रखते । गरीब जनता 
के शोषण तथा ऋंदन ने इनकी कविता में स्थान प्राप्त फिया है। फिर भी ये प्रधान 
तया ग्रामीण प्रकृति के फवि हैं | (पूछ! मास के निम्नाकित वर्णुन में कवि ने किसानों 
के जीवन का सर्जाब चित्र उपस्थित किया है” ! 


आइल पूस महीना अगहन लौट गइल मुसकात |! 

थर थर काँपत हाथ पेर जाड़ा पाला के पहरा | 

निकल चलल घर से वनिहारिन ले हँसुवा मिनसहरा ॥ 
घरत धान के थान अँगरिया, ठिठुरि ठिठुरि बल खात | 
आइल पूस महीना अगहन, लौट गइल मुसकात ॥ 
ढोचत बोमा हिल्लत बाल के बाज रहल पेजनियाँ । 
खेतन के लछिमी खेतन से डठि चलली खरिहनियाँ ॥ 
पड़ल पथारी पर लुगरी में लरिका वा छेरियात । 
आइल पूस महीना, श्रगहन लौट गइल मुसकात ॥ 
राह बाट में निहुरि निहुरि नित करे गरीबिन विनिया । 
हाथ ! पेट के आग चुराले मागल सुख के निनिया ॥ 


3 भौजपूरी कार्यालय, आरा ( विद्वार ) | 
* भोजपुर”, व ३, अंक ४ । 
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पलक गिरत उड़ि जात फूस दिन हिम पहाड़ बड़ रात | 
आइल पूस महीना, अगहन लौट गइल मुसकात ॥ 
लहस उठल जब गहँँम बूँट रे, लहसल मटर, मसुरिया | 
बाज रहल तीसी तारी पर छुबि के मीठ बँसुरिया ॥ 
पहिरि खेंसारी के सारी सॉवरगोरिया अठिलात । 
आइल पूस महीना, अगहन लोट गइल मुसकात ॥ 


ध्रणयी” जी ने जनजीवन मे प्रवेश कर गांव की प्रकृतिदेवी को देखा है । 
यही फारण है कि इनके वर्णन में इतनी सजीवता है। इनकी दूसरी कविता “शरद! 
है, जिसकी प्रथम पंक्ति आइल शरद सुहावन” सचमुच बढ़ी सुहावनी है। 
शीतल मधुर बयार चलल भिरमिर रस से मदमातल” को पढ़कर मन मस्त 
हो जाता है। 


( भू) प्रसिद्ध नारायण सिंह--ये बलिया के प्रसिद्ध काग्रेसी कार्यकर्ता 
हैं। इन्होने (बलिया जिले के कवि ओर लेखक? नामफ पुस्तक लिखी है। देशप्रेम 
फी उमंग में आफर ये फविता भी करते हैं, जिसमे राष्ट्रीयता का पुट प्रधान रहता 
है। प्रसिद्धनारायण जी की फविता में बीर रस का श्रच्छा परिपाक पाया जाता 
है। सन्‌ १६४५ ३० में पं० जवाहरलाल नेहरू के बलिया श्रागमन पर इन्होने 
जवाहर स्वागत” नामक कविता लिखी थी, जिसमे १६४२ ई० मे बलिया में अंग्रेंजो 
द्वारा किए गए श्रत्याचारों का रोमाचकारी वर्णन है। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं : 


बेपीर पुलिस बेरहम फौज, डाका डललिन बेखौफ रोज । 
गुंडाशाही के रहल राज, रिसवत पर कइले समभे मौज ॥ 
उफ जुलुम बढ़ल जइसे पहार । 
गाँवन पर दगलनि गन मशीन, बेंतत सन मरलनि बीन बीन । 
बैठाइ डार पर नीचे से, जालिम भोकलन खच खच संगीन ॥ 
बहि चलल खून के तेज घार | 
घर घर से निकलल त्राहि जाहि, कोना कोना से आहि आहि | 
गाँवन गाँवन में लूट फेंक, मारल, काटल, भागल, पराहि ॥ 
फिर कौन सुने केकर गुहार ॥ 


(ञअ ) महेंद्र शासत्री--ये बिहार के छपरा जिले के निवासी एवं 
बडे सरल तथा मधुर प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपकी फविता का वरश्यं विषय 
जनता फी गरीबी, किसानों की दुदशा, समाजसुधार और राष्ट्रमेम है। “चोखा? 
तथा आज की आवाज”; श्रापकी कविताओं के ये दो संग्रह प्रफाशित हो चुके 
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हैं! । शास्त्री जी ने समाज की खिलली भी इन कविताओ में उड़ाई है। कहीं कहीं 
तीखा व्यंग्य भी दिखाई पड़ता है। गरीब फिसान फा यह चित्रणु फितना सजीव है; 


बकुला नियर इनकर टॉग, खेनी खाले माँग माँग । 
सडसे पेट, छोट वा छाती, गिनलीं इनकर बाती बाती | 
मुँह से बीड़ी छूटेना, खर्ची कहियो जूटे ना । 

लरिका होला साले साल, नाद निकलल पिचकल गाल | 
टी० बी० के होइहैं सिकार, अदइसन इनकर कारवार ॥ 


(2 ) श्यामबिद्दारी तिवारी--बिहार प्रात के बेतिया जिले के निव्रासी 
तिवारी जी भोजपुरी में श्रच्छी कविता करते हैं । “देहाती दुलकी” नाम से इनकी 
कविताश्रो का संकलन तीन मागो में प्रकाशित हो चुका है" । श्रापका कविता में 
उपनाम “देहाती” है। “देहाती? जी ने देहाती दुनिया का चित्रण श्रपनी कविताओं 
में किया है। कृषक जीवन फी फठिनाइयाँ, आर्थिक कष्ट, समाज में विषमता श्रादि 
विषयों को श्रापने कविता में स्थान दिया है। हास्य तथा शूंगार दोनों रसो का 
पुट इनकी रचनाओं में पाया जाता है। आमीण स्त्री को मनोमिलाषा फा वर्णन 
कवि ने इस प्रकार किया है: 

मनवा अइसन मोर करत बा, हमहूँ नॉची कजरी गाई । 
अपना सामखुनर के आगे, उनुका के मन भर ललचाई | 
जे रोगिया के भावे, काहे ना बैदा फुरमावे । 

माच गुजरिया, कजली गावे ॥ 

(ठ ) चंचरीक--“चंचरीक' जी ने 'प्राम गीताजलि? की रचना की है? 
जिसमें सोहर, बारहमासा, बिरहा, पूर्वी श्रादि छुंदों में श्राधुनिक विषयों का वर्णन 
फिया गया है। चर्खा के ऊपर कविता है : 


भुर भुर बहति बयरिया ननदिया हो | 
फर फर डोले मोर चरखवा हो जी | 
सुनु सुनु हमरो बचनिया भउठजिया हो । 
हमह साथवा कतबै चरखवा हो जी ॥ 


(ड ) रणधीरलास भ्रीवास्तव--रणधीरलाल जी भोजपुरी के नवयुवक 
कवि हैं। इन्होंने 'बरवे शतक” की रचना की है, बिसमें सरस तथा मधुर भाषा में 


* राहुल पुस्तकालय, मद्ाराजगंत्र ( सारन ) से प्रकाशित । 
३ सागर प्रस, बसवरिया, जिला चंपारन । 
3 ठाकुर महातम राव, रेती चौक, गोरखपुर । 
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सौ कविताएँ बरवै छुंद मे लिखी हैं। इसमें ग्रामीण उपमानों की योजना के साथ 
ही भोजपुरी मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा चलती एवं सरल है | 
शुक्लाभिसारिफा का यह बन लीजिए : 


टह टह उगलि अजोरिया, ठहरे ना आँखि । 
पहिरि चलैली लुगवा, बकुला पाँखि ॥ 


आलसी पति फा चित्रशु इस प्रकार फिया गया है: 


खीतलि राति चुचुहिया; बोलन लागि | 
पहवो फाटल पियवा, अब तू जागि ॥ 


विरहिणी स्त्री फा चित्रण : 


बिरह अगिनिया छुतिया, धधके मोर | 
गलि गलि बहेला करेजवा, ऑअखियन कोर ॥ 


(ढ) रामेश्वरसिंह 'काश्यप'--नाटककार के रूप में काश्यप जी फा वर्णन 
अन्यत्र किया जा चुका है। यह उच्च कोटि के कवि मी हैं । बेतिया भोजपुरी कवि 
संमेलन में इन्होने सभापति के पद से अपना भाषण पद्म मे ही दिया था। इनकी 
भाषा में जोश तथा जीवट है। कुछ पद्म उपयुक्त भाषण से यहाँ दिए जाते हैं: 


फकक्‍्कड़ कबीर के बोली में बोलेवाला, 

ई भोजपूर विद्रोह, आग के पुतला ह । 
चडद॒हो जिला चिघाढ़ उठे मिल एक बार । 
तब ओकर आगे सँडसे दुनिया कुछ ना ह ॥ 
जब भोजपूर के बिखरल तागद मिल जाई, 
जब उमगी चढल जवानी से छुनफे मस्ती । 
तब ओकरा खातिर बहुत छोट या आसमान । 
तब ओकरा खातिर बहुत छोट बाटे घरती ॥ 


( ण॒ ) हृदयानंद तिथारी 'कुमारेश'--ये बलिया जिले के रेवती 
ग्राम के निवासी हैं तथा कविता में श्रपना नाम 'कुमारेश” रखते हैं। तिवारी जी 
भोजपुरी के उन उदीयमान नवयुवक कवियों में हैं जिन्होंने वीररपस का पलला 
पकड़फर फविता में जान डाल दी है। सन्‌ १६४२ ई० में बलिया जिले में श्रेंग्रेजों 
द्वाराजो अ्रत्याचार हुआ उन्हीं घटनाओं फो लेकर इन्होने एक वीररसात्मक 
खंडकाव्य 'क्रांतिदृत” की रचना की है। इस काव्य का नायक कौशलकुमार है जले 
स्वतंत्रता संग्राम में शुद्दीद हो गया था | 'कुमारेश” की कविता ओजगुश से परिषुण 
है। कहीं कहीं शब्दयोजना के प्रयास में भाव दब से गए हईं। बीररस के अ्रतिरिक्त 

श्र 
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तिवारी जी #ंगार रस की भी रचनाएँ करते हैं, जिनमें “श्राजु मुसुकाइल मना बा? 
कविता प्रसिद्ध है। 

इन चंद पूृष्ठों में भोजपुरी के कुछ प्रसिद्ध कवियों का ही संक्षित परिचय 
दिया जा सका है। हम श्रन्य कवियों का केवल नामोल्लेख भर कर संतोष करते हैं । 
थ्रशातः, सुरेद्र पांडेय, भ्रुवनेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव, रामवचनलाल, रमाकांत 
द्विवेदी 'रमता!, शिवप्रसाद मिश्र “रद्र!, रामश्ंगार गिरि विनोद”, रामज्ञान पाडेय, 
सरयूसिद्द 'सुंदर', मोती बी० ए०, “विप्र! जी, 'राहगीर! जी श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
महादेवप्रसाद सिंह ने 'लोरिकायन', “बालालखंदर”, “नयकवा बनजारा” की 
कथाश्रो को लेकर कविता की है जो केवल वर्शानात्मक है। 

दूधनाथ प्रेस, सलकिया, इबड़ा ( कलकता ) तथा गुल्लूप्रसाद केदारनाथ 
बुक्‍्सेलर, कचौड़ी गली, वाराणसी से भोजपुरी भाषा में अ्रनेक अज्ञात कवियों की 
छोटी छोटी पुस्तिकाएँ निफली हैं, जिनमें वृद्ध विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों में पर्दे 
फा विरोध, नवयुवफों का व्यसन, विवाह में तिलफ दह्टेज की प्रथा दि का वर्णान 
है। फाव्य फी दृष्टि से इन पुस्तकों फा विशेष महत्व नहीं है परंतु गांवों में इनका 
बढ़ा प्रचार है। इनमें से कुछ नाम ये हैं --“मरेलवा मरेलिया बहार”, पूर्वी का 
परी”, “चंपा चमेली की बातचीत,” “प्यारी सुंदरी वियोग, “गारी मनोरंजन?, 
भेला घुमनी!, “गंगा नहवनी?, “ननदी भउजिया?, 'नैदर खेलनी” श्रादि । 


परिशिष्ट 
( लोक-साहित्य-संग्रह ) 


भोजपुरी के लोकसाहित्य के संग्रह का भ्रीगणेश यूरोपीय विद्वानों ने 
किया, जिनमें से अ्धिकाश इस देश में सिविल सर्विस में होकर श्राए ये | ऐसे 
विद्वानों में सर ज्ञाजं प्रिय्सन का नाम मुख्य है जिन्होंने श्राज से श्रस्सी वर्ष पूर्व 
भोजपुरी लोकगीतों के संकलन का कार्य प्रारंभ कियः था। इन्होंने रायबल एशिया- 
टिफ सोसाइटी ( इंगलेंड ) की शोधपत्रिका में भोजपुरी गीतो के संग्रह के साथ 
ही उनका अंग्रेजी अनुवाद भी छुपाया था | इसके साथ ही कठिन शब्दों पर भाषा- 
तत्व पंबंधी टिपणियाँ भी दीं | डा० प्रियसन द्वारा लिखे गए लेख हैं : 

(१ ) सम बिहार फोक साग्स--जे० झआर० एस०, भाग १६ ( १८८४ 
ई० ); १० १६६। 

(२ ) सम भोजपुरी फोक साग्स--जे० श्रार० एस०, भाग १७ ( १८८६ 
ई० ), ए० २०७ | 


( ३ ) फोक लोर फ्राम ईस्टर्न गोरखपुर--जे० ए्‌० एस० बी०, भाग ५२ 
६ १८८३ ई० ), ए० १। 
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( हयजर फ्रेश्र ने गीतों का संग्रह किया था, जिसका टिप्पणियों के साथ संपा- 
दन प्रियसन ने किया दै। ) 

(४) ६ वर्शन्स झ्राव दि साग आव गोपीचंद--जे० एू० एस० बी०) 
भाग ४४ ( श८८३ ई० ), पाट १, ९० ३५ । 

(५ ) दि साग झाव विजयसल--जे० एू० एस० बी०, भाग ५४३ 
( १८८४ ई० ), पार्ट ३, ० ६४ । 

(६ ) दि सांग आ्राव श्राल्हाज मैरेज--इंडियन एंटीक्वेरी, भाग १४ 
( श्८८५ % ४० २०६ | 

( ७ ) ए समरी आ्राव दि आल्द खंड--वही, ए० २२५ । 

(८ ) सेलेक्टेड स्पेश्िमेंस श्राव दि बिहारी लैंग्वेज--दि भोजपुरी डाइलेक्ट, 
दि गीत 'नायका बनजरखा?--जेड० डी० एू०, भाग ४३ ( १८८६ ), पार्ट २ 
प० ४६७ ॥ 

( १० ) दि साथ शराब मानिकचंद--जे० ए० एस० बी०, भाग १३, 
खंड १, सं० ३( १८७८ ई० ) 


इस लेख में गोपीचंद की फथा फा बचेंगला रूप दिया गया है तथा इसकी 
ऐतिहासिकता पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। डा० ग्रियर्सन ने इन शोधपूर्ण 
लेखों को लिखकर विद्वानों का ध्यान लोफसाद्दित्य की ओर आकर्षित किया, जिससे 
प्रेरित होकर श्रन्य अंग्रेजी अफसरो ने भी इस दिशा में योगदान दिया । 

ए० जी० शिरेफ ने “हिंदी फोक साग्सः नामक पुस्तक में भोजपुरी के कुछ 
गीतों का संग्रह कर अंग्रेजी में उनका अ्रनुवाद किया है जो हिंदी मंदिर, प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ है : 

इधर कुछ विद्वानों ने भोजपुरी लोकगीतो का संग्रह और संपादन वैज्ञानिक 
दंग से किया है ; 


(१ ) डा० ऋृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत, माग १। 

इसमें सोहर, खेलवना, जनेऊ, विवादद, परिद्दास, गबना, जाँत, छुठी माता, 
शीतला माता; भूमर, बारहमासा, फजली, चेता, बिरहा, भजन श्रादि १५ प्रकार 
के २७१ गीतों फा संकलन है। 

( २ ) डा० कृष्णदेख उपाध्याय--मोजपुरी आमगीत, भाग २। 

इस पुस्तक में सोहर, जोग, सेहला, विवाह, बहुरा, पिड़िया, गोधन, 
नागर्षचमी, जेतसार, भूमर, कजली, बारइमासा, होली, डफ, चैता, सोहनी, रोपनी, 
बिरहा, कहँरऊ, गोंड गीत, पचरा, नि्गुन, देशभक्ति, पूर्वी, पाराती और भज्ञन इन 
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पश्नीस प्रकार के ४३० गीतो का संफलन है। पुस्तक के अंत में भाषाशार्त्र संबंधी 
टिपणियाँ भी दी गई हैं । 

(३ ) दुर्गाशंकर प्रसाद सिह--भोजपुरी लोकगीतों में करण रस'। 
इसमें १६ प्रकार के सैकड़ो गीतो फा संफलन है । 

इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है भोजपुरी के कबि ओर उनका काव्य | इस 
पुस्तक में भोजपुरी के फवियों का इतिइच देकर उनकी कविताओं का संग्रह किया 
गया है। लेखक ने ऐसे कवियों फा पता लगाया है, जो श्रमी तक अ्रश्ञात थे । 

( ४ ) डब्लू० जी० आचेर तथा संकठाप्रसाद--भोजपुरी ग्राम्य गीत | 

इस संग्रह में प्रधानतया विवाह के गीतों का संकलन है। ग्रंथ में केवल 
गीतो का मूल पाठ दिया है | 

(५ ) रामनरेश त्िपाठटी--भिपाठी जी ने भोजपुरी गीतो का कोई पथक्‌ 
संग्रह प्रकाशित नहीं किया है। परंतु इनके संकलनो--“कविता फोमुदी! भाग ४ 
(ग्रामगीत), “हमारा ग्रामसाहित्य” तथा 'सोहर” में भोजपुरी के श्रनेक गीत दिए गए, 
हैं। भी देवेंद्र सत्यार्थी की पुस्तकी में भी भोजपुरी के दो चार गीत पाए जाते हैं । 


भोजपुरी लोफकथाओ का श्रभी तक कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ्रा है । 
डा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने ३०० लोककथाश्रो का संकलन किया है। बिहार के 
श्री गणेश चौबे ने ४०० लोकफथाओ का संग्रह तथा अध्ययन किया है जिससे अ्रनेक 
सामाजिक तथ्यो का पता चलता दै। इसके साथ खेती संबंधी पारिभाषिक पदावली 
का संग्रह कर राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना फो दिया है। अनेक शोधपन्नों तथा पत्रिकाश्रो 
में इनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये इंडियन फोकलोर' पत्रिका के संपादक मंडल 
में हैं। लोकगीतो के उत्साही संग्रहकर्ता तथा लेखक हैं। परंतु अमी तफ आपका 
संग्रह प्रकाश में नहीं आया है। आरा की भोजपुरी” पत्रिका में अनेक लोफकद्ानियाँ 
प्रकाशित हुई हैं, परंतु उनका पुस्तकाकार रूप देखने में नहीं आया है | 


इधर भोजपुरी लोकसाहित्य के संबंध में गवेषणात्मक ग्रंथ भी लिखे गए, हैं | 
डा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने श्रपनी पुस्तक भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन?* में 
भोजपुरी साहित्य के वर्गीकरण, लोकगीतो तथा गाथाओ्नो की विशेषताओो एवं 
फथाओं की शिल्पविधि पर प्रचुर प्रकाश डाला है। डा० उपाध्याय का दूसरा प्रंथ 


| हिंदी साहित्य समेसन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 

* राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना । 

3 विद्वार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाश्टी, पटना से प्रकाशित ( १६४३ ६० )। 
४ द्विंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 


4७ मुद्रित साहित्य [ कूंड १: भोजपुरी : अध्याण ४ ] 


'लोफसाहित्य की भूमिका” है जिसमें लोकसाहित्य के सिद्धातों का विवेचन किया 
गया है| इनफा तीसरा ग्रंथ (भोजपुरी और उसका साहित्य” है जिसमें इस साहित्य 
फा संक्षेप में विवरण है*। डा० उपाध्याय ने 'मोजपुरी लोफसंस्कृति फा अध्ययन! में 
जनजीवन से संबंध रखनेवाले समस्त विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया है। “भोजपुरी 
लोकसंगीत' में इन्होंने भोजपुरी लोफगीतों की स्वरलिपि भी प्रस्तुत की है । 

डा० सत्यत्नत सिंह का शोधनिबंध भोजपुरी लोकगायाओं पर लिखा गया है | 
डा० विश्वनायप्रसाद ने भोजपुरी के ध्वनितत्वों का अध्ययन किया है। डा० 
उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा फी गंभीर मीमासा “भोजपुरी भाषा और 
साहित्य? में की है |? इनके शोधनिबंध ओ्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव दि भोजपुरी 
लैंग्वेज! में भोजपुरी का विद्वचापूर्ण विवेचन हुआ है। तिबारी जी ने भोजपुरी 
फट्टावतो, मुहावरों श्रोर पदहेलियों का भी प्रकाशन किया है | इधर श्री बैजनाथसिंह 
(विनोद! ने “भोजपुरी लोफसाहित्य ; एक अ्रध्ययन” नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 
भोजपुरी साहित्य के विभिन्न श्रंगों फा सुंदर विवेचन किया गया है। 


इस प्रफार भोजपुरी लोकसाहित्य पर जितना श्रधिक शोध तथा संकलन 
कार्य अ्रभी तक हुआ है उतना हिंदी क्षेत्र फी किसी भी श्रन्य भाषा में नहीं । 


$ साददित्य भवन, प्रयाग । 

+ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 

3 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना । 

४ “हिंदुस्तानी” ( प्रयाग ) की सन्‌ १६३१९, ४१ तथा ४२ को फाइलें देखिए । 


द्वितीय खंड 


अवधी सप्तुदाय 


र्‌३ 


(४ ) अवधी लोकसाहित्य 


श्री सत्यत्रत अवस्थी 








प्रथम अध्याय 
अवबधी भाषा 


अवधी उस क्षेत्र की भाषा है, जो फोसल के नाम से वाल्मीकि के शब्दों में 
मुदित स्फीत महान्‌ जनपद था । वाल्मीकि रामायण के फारण फोसल औ्ौर उसकी 
राजधानी अयोध्या युगों से भारत में प्रसिद्ध है। 


१. सीमा 


अवधीभाषी क्षेत्र के उत्तर में हिमालय ( नेपाल ), पूर्व में भोजपुरीभाषी 
प्रदेश, दक्षिण में बघेली श्रौर पश्चिम में बुंदेली श्रो' फनउजी के क्षेत्र हैं । बघेली 
शोर छुतीसगढ़ी वस्तुतः श्रवधी से ही संबद्ध भाषाएँ हैं । 

अवधी प्रदेश में ग्रवध के पूरे ग्यारह बिले, इरदोई के श्रधिकाश भाग, 
फतहपुर, इलाहाबाद का पूरा जिला और कानपुर के अ्रफत्ररपुर तथा डेरापुर तहसीलों 
फो छोड़ सारा जिला, चुनार और दुद्बघी तहसीलों को छोड़ मिर्जापुर का सारा जिला, 
क्राकत तहसील फो छोड़ जोनपुर का सारा जिला एवं बस्ती का हरैया तहसील 
संमिलित है। इसका ज्षेत्रफल साढ़े पैंतीस इजार व्गमील और श्ाबादी ढाई करोड़ 
के 'फरीब है जिसका विवरण इस प्रकार है: 


जिला या तदसील क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंस्यया ( १६५१ ई० ) 
१ कानपुर ( श्रकभरपुर, डरापुर 
तहस'लो का छीइकर ) १, ६०८ १५४, ४२, ४६० 
२ फतेहपुर १, ४६ ४ ६५ ०८, हट 
३ इलाहाबाद २, ८३६ २०, ४८, २५० 
४ मिर्जापुर ( चुनार, वृद्धों 
तहसीलें छोड़ ) २, ८१६ ६, ४४, ५१२ 
५ जोनपुर ( केराकत तहसील छोड़ ) १, ३१३ १२, ६८, ८८८ 
६ बस्ती ( हरैया तहसील ) ५०० ३, ६४, ३७६ 
७ लखनऊ ६८६ ११, र८, १०१ 
८ उन्नाव १, ८०२ १०, ६७, ०२४५ 
६ रायबरेली १, उपज ११, ४६, ७०४ 


१० सीतापुर २, २०७ १३, ८०, ४७२ 
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११ हरदोई ( शाह्ाबाद तहसील छोड़ ) ६५ ७७४ १०; ४९६३ ७०७ 
श्र खेरी २, ६६७ १०, ४८५ ३४३ 
१३ फैजाबाद १, ७०४ १४, ८१; ७६६ 
१४ गोंडा २, ८४२ श्८, ७९, फंड 
१५ बहराइच २, ६३६ १३, ४६, २२५४ 
१६ सुल्तानपुर १, ७१० १२, ८२, १६० 
१७ प्रतापगढ़ १, ४४७ ११, १०, ७३४ 
१७ बाराबंकी १, ७२४ १२, ६४) २०४ 
१६ नेपाल तराई १, ००० (१) ००० (१ _१७; ०० ००० (१) ००) ००० (१ 

योग ३५, १०८ २, २३६, ६७, ४६६ 


२. अवधी का ऐतिहासिक विकास 


ऋग्वेद मे फोसल का नाम नहीं शाया | ऋग्वेदिक श्रार्यों का भूगोल 
दिल्‍ली में यमुना के पास श्राकर समाप्त हो जाता था। उसके तीन चार सौ वर्षों 
बाद ब्राह्मण काल में आरयों का बढाव कोसल से बहुत दूर श्रागे विदेद ( तिरहुत ) 
तक हो गया था । पर, उस समय के प्रभावशाली जनपद कुर और पंचाल 
€ फनउजी ब्रजभाषी प्रदेश का श्रधिकाश ) ये। लेकिन श्रार्यों के श्राने से पहले 
फोसल भूमि निजन नही थी | मंगोलायित मोन्‌ ख्मेर ( किरात ) श्रौर निषाद बहुत 
पहले से यहाँ रहते थे और उनके भीतर बहुत संभव है, सिंधु उपत्यका की संस्कृति- 
वाले प्राग ( द्रविड़ ) यहाँ पहुँच चुके थे । इनकी भाषाएँ भी यहाँ बोली जाती 
थी, पर आठवीं नर्बीं सदी ईसा पूव में आर्यों के यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ही 
शताब्दियो मे वह लुप्त हों गई। भाषा के तौर पर बुद्ध के समय ( ईसा पूर्व 
पॉँचवीं छुटी सदी ) में यहाँ की प्रायः सारी जातियाँ एफ हो चुकी थीं। रक्त- 
संमिश्रण भी पिछली तीन सहसख्ान्दियों में इतना हुआ कि श्रब मूल जातियो फा 
पता लगाना भी मुश्किल है। मोन्‌ झूमेर या तो और जातियो में मिल गए या 
थारू के नाम से नेपाल की तराई में श्रत्न भी मौजूद हैं। निषादों का श्रधिक रक्त 
रखनेवाली जातियो में श्रब कुछ ही एसी रह गई हूँ जिनमें फाले रंग की श्रधिकता 
है। द्रविड़ अधिक सस्कृत थे, वह भी दूसरी जातियो में इजम हो गए | 

(१) अवध नाम--फोसल की पुरानी राजघानी साकेत थी | फोई उससे 
युद्ध फरके पार नही पा सकता था, इसलिये “देवाना पूरयोध्या? के अनुसार साकेत 
नगरी का विशेषण अ्रयोध्या था, जिसे क्रमशः मुख्य नाम बना लिया गया | अंततः 
साकेत नाम कम ओर अयोध्या श्रधिक प्रसिद्ध हो गया । श्रश्वघोष भी साकेत के 
नाम से परिचित थे | बुद्ध के समय में भी इसे साकेत ही कहा जाता था । बुद्ध से 
कुछ समय पहले राजधानी साकेत से श्रावस्ती चली गईं। वहीं पर बुदूध का सम- 
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कालीन और समवस्यक राजा प्रसेनजितू रहता था। श्आवस्ती उस समय भारत की 
सबसे बड़ी नगरी थी । कीसल सबसे बड़ा राज्य था जिसमें काशी जनपद भी 
शामिल था । पूर्व गंडक ( नदी ) तक के शाक्य, फोलिय, मल्‍ल आदि श्राठ गण- 
राज्य उसको अ्रपना प्रभु मानते ये । बुद्ध के समय ह्वी मगध का पल्‍ला भारी होने 
लगा था । फोसल से मगधराज अजातशत्रु ने दो एक बार छेड़छाड़ भी फी, पर 
प्रसेनजित्‌ के रहते कोसल का अ्रत्यनिष्ट नहीं हुआ | आगे संभवतः अजातशत्रु 
ने ही अ्रथवा उसके फिसी उत्तराधिकारी ने कोसल को हृड़प लिया। श्रव उसका 
कोई राजा नहीं था । इसी समय, जान पड़ता है, प्रदेशपाल या रहिंफ फी राजधानी 
साकेत हो गया । तो भी, भ्रावस्ती का महत्व बराबर रह्य ओर वह प्रायः इजार वर्ष 
तक एक बड़ी भुक्ति (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध रही । गुप्तो के काल में भी श्रावस्ती 
भुक्ति थी, दृषवर्धन के मधुवनवाले ताम्रपत्र में भी श्रावस्ती भुक्ति है, सारन जिले 
के दिघवा दुबौली में मिले प्रतिद्ाारों के ताम्रपत्रों में मी भावस्ती भुक्ति का उल्लेख 
है। वैसे, चौथी सदो के श्रंत तक, फादियान्‌ के समय, भ्रावस्ती उजाड़ हो गई थी | 


पर वाल्मीफीय रामायण ( ई० पू० दूसरी शताब्दी ) में ही साकेत अल्प- 
प्रचलित हो गया था, वहाँ बार बार श्रयोध्या के नाम से उसफा उल्लेख किया 
गया है। वहीं अयोध्या श्रावस्ती भुक्ति की राजधानी रही । प्राकृत शौर श्रपश्रंश 
फाल में इसका उच्चारण “श्रउधा? या अश्रउह्य! हो गया, जो आरंभिक तुर्कों ( गुलाम 
वंश ) के समय भी मशहूर श्रवध या श्रठघ वलायत थी । उसका वली सारे तुर्फ 
काल तक अ्रउध ( श्रवध ) में रहता था । शआ्राज श्रयोध्या श्रोर फेजाबाद के कहने 
से मालूम होता है, कि दोनो श्रलग श्रलग शहर रहे । लेकिन श्८वी सदी के मध्य 
में अभ्रवध मे नवाबी स्थापित दोने से पहले फेजाबाद फा नाम भी नहीं था | श्रयोघ्या 
के ही एक भाग फो श्रपनी राजधानी बनाते समय अवध के नवाब ने श्रवध फो 
'फेजाबाद” नाम दिया । लखनऊ अब भी अवध नगरी के सामने विशेष महत्व 
नहीं रखता था | जिस तरह वलायत ओर सूबे फा नाम श्रवध था, उसी तरह वहाँ 
फी भाषा फो अ्वधी कहा जाता था। यह स्मरण रखना चाहिए कि गोस्वामी 
तुलसीदास जी श्रयोध्या फेजाबाद फो श्रवध के नाम से ही जानते थे । 


पहले की जातियो की भाषाएँ श्रभी प्रचलित ही थीं, जब कि आर्यों फा एक 
जन ( कबीला ) फोसल इस भूमि में आया । सप्तसिंघु ( पंजाब ) के पॉच मूल 
जनो ओर एक दज्जन से ऊपर शाखाजनों में से किसके साथ फोसलजन का संबंध 
था, यह फहना फठिन है। कुछ प्राचीन पंचजनों में से पुरुशो के वंशधर थे | पंचाल 
मे पोंचो जनों ने अपना घर ( आल ) बनाया था । फोसलो ने बहुत विस्तृत भूमि 
अपनाई थी, जिसमें प्रायः सारा वतंमान अवध संमिलित था | घलनपदों और भाषाओं 
की सीमा समय समय पर बदलती रहती है। मूल या उचर फोसलवाले बढ़ते हुए, 
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बघेलखंड और छुचीसगढ़ तक फैल गए। छुच्ीसगढ़ का नाम ही पीछे दक्षिण 
फोसल पड़ गया | इसी तरह मल्ल (भोजपुरी भाषी क्षेत्र) उनके पूर्व में हिमालय की 
तराई से बढ़ते हुए. छोटा नागपुर तक पहुँच गए.। उन्होने यद्यपि वहाँ श्रपना नाम 
नहीं छोड़ा, पर उनकी भोजपुरी ( नगपुरिया ) भाषा श्राज भी वहाँ बोली जाती है। 


कोसल जनपद का जिस तरह नाम बदलकर राजधानी के कारण श्रवध हो 
गया, वैसे द्वी वहाँ की भाषा कोसली श्रवधी कही जाने लगी । श्रवधी के क्रमविकास 
को देखने से मालूम होता है, कि ब्राक्षण उपनिषद्‌ के काल की बोलचाल की वैदिक 
भाषा बुद्धकाल में ( छुठी पाँचवीं सदी ई० पू० ) में कोसली पालि के रूप में परिणत 
हो गई ( यहाँ पालि से हमारा अ्रमिप्राय बुद्धकाल मे उत्तर भारत में बोली जानेवाली 
सभी भाषाएँ हैं )। फोसली पालि से फोसली ( श्रवधी ) श्रपश्नंश का विकास 
हुआ । अवधी श्रपश्रंश से ही श्रवधी भाषा निकली है। वैदिक भाषा का श्रंत ई० 
पू० छुठी धदी के आसपास में और पालियो का श्रंत ईसबी सन्‌ के ्रारंभ के साथ 
हुआ । फोसली प्राकृत ईसवी सन्‌ से आरंभ होकर छुठी सदी के मध्य में समाप्त 
हुई | तत्र से बारहवीं सदी के अंत तक अ्रवधी अ्रपश्रंश रही । 


वैदिक और आआआारंभिक पालि फाल मे कोसल बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश रह । 
पर, पीछे वह सदा रहद्ठिको, उपरिको, बलियों ( राज्यपालो ) द्वारा शासित रद्दा, 
इसलिये उसकी भाषा का फोई महत्व नहीं था | प्राकृत काल में शौरसेनी, मागधी 
ओर महाराष्ट्री प्राकृतों का बहुत गौरव के साथ उल्लेख आता है। उनका कुछ 
साहित्य और व्याकरण भी मिलता है। पर कोसली प्राकृत का कुछ नहीं मिलता । 
कुछ विद्वान्‌ श्रटकल लगाते हैं कि कोसली प्राकृत को ही पीछे अश्रधमागघी कट्दा 
जाने लगा जिसमें मूल जैन धमंग्रंथ लिखे गए । यह अ्रटफल ही है। त्रिपिटक 
को पालि को भी कुछ विद्वान्‌ विकृत फोसली कहते हैँ । वस्तुतः राजनीतिक महत्व 
कम होने के कारण कोसल फी भाषा की पूछ नहीं रह गई | ईसा की श्रारंभिक 
शताब्दियों में शूरतेन में मथुरा शको फी राजधानी रही, इसलिये शौरसेनी प्राकृत 
का महत्व बढ गया | गुप्तों की राजधानी मगध में पटना थी, इसलिये वहाँ की 
मागधी प्राकृत का भी मान बढ़ा | गुप्तो के उपरिक और महासेनापति कन्नौज में रइते 
थे, पीछे सारे उत्तरी भारत की राजधानी या सास्क्ृतिक केंद्र होने के कारण वहाँ की 
प्राकृत और फिर अपभ्रंश का सिक्का बैठा । शायद महाराष्ट्री कान्यकुब्ज प्रदेश की 
प्राकृत थी । साहित्यिक अ्रपश्रंश तो निश्चय ही यहीं की भाषा थी । शौरसेनी और 
महाराष्ट्र में बहुत कम अंतर है। यही बात उनकी उचत्तराधिकारिणी श्रपश्रंशों की 
संतान कनउजी ओर ब्रज में भी देखी जाती है । 


(२) अवधी भाधा--श्रवधी फी माता अ्रवधी ( कोसली ) श्रपश्रंश, 
मातामही कोसली प्राकृत, प्रमातामह्दी फोसली पालि और बृद्धप्रमातामद्दी वैदिक 
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भाषा थी। किरात, निषाद और द्रविड़ भाषाओं ने धाइयों के तौर पर इस भाषा के 
निर्माण में योगदान किया | 

प्रायः दो हजार ब्ष तक अवधी ( कोसली ) की पूछ नहीं रही । तुर्कों के 
तीन वंश जब दिल्‍ली पर शासन करते रहे तो उनका एक वली ( राज्यपाल ) 
अवध ( अयोध्या ) में रहता था। १४वीं शताब्दी के अंत में तुगलक वंश जन 
छिन्न भिन्न हुआ तो उसके एक वली ने अ्रवधी क्षेत्र के जौनपुर नगर को राजधानी 
बनाकर अश्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जो एक शताब्दी तक बना रहा। 
जौनपुर का यह एक शताब्दी का फाल हमारे सास्‍्कृतिक, साहित्यिक, कला तथा 
दूसरे फा्मों के लिये श्रत्यंत महत्व रखता है। जौनपुर फी सल्तनत एक समय 
बुलंदशहर से दरभंगा तक फैली हुई थी। जौनपुर ने श्रवधी और भोजपुरी भाषियों 
के बल के फारणु दिल्‍ली से स्वतंत्र होने में सफलता पाई थी। उसने ही पहले 
पदल शरीयत का अवलंब छोड़कर मिट्टी का श्रवलंच्र लिया । शेरशाह उसी से मिद्दी 
फी महिमा का पाठ पढ़ अ्रकबर का अदृश्य शिक्षक बना । 


चाहे फोसली ( श्रवधी ) भाषा कितनी ही उपेक्षित रही हो, पर जोनपुर के 
साथ उसका भाग्य जाग उठा । जौनपुर के शासन में ही कुतबन और मंझन ने श्रवधी 
में सुंदर कविता की, जिधपर लोफभाषा की छाप होते हुए भी वह उच्चतर साहित्य 
में गिनी गई | यह भी कोई आकस्मिक बात नहीं है, जो कि उन्हीं के समकालीन 
तथा जोनपुर के एक सामंत राजा के दरबारी विद्यापति ने श्रपनी भाषा ( मैथिली ) 
में पहले पहल कविता की । जायसी पहले जोनपुर दरबार के ही कवि थे, जिन्होंने 
झपनी “पद्मावत! शेरशाह के शासन में समाप्त की। यह तो निर्विवाद है, 
कि जीनपुर में लोकभाषा में काव्य सबसे पहले रचे गए,। अवधी के बाद सूरदास 
अझौर उनके साथियों ने ब्रज को अपनी कविता फा माध्यम बनाया । तुलसी दोनों 
में कविता कर सफते थे, परंतु, उन्होंने श्रपना महान्‌ ग्रंथ 'रामचरितमानस” श्रवधी 
में ही लिखा | यद्रपि अवधी में समय समय पर फविताएँ लिखी जाती रहीं, लेफिन 
सारे उत्तरी भारत में ब्रज की धाफक जम गई, और १६वीं सदी के अंत तक काव्य- 
क्षेत्र में उसी का एकच्छुत्र राज्य रहा । 

शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोकसाहित्य की परंपरा श्रवधी में बराबर 
चलती रही । आज भी अ्रवधी फा लोकसाहित्य बहुत समृद्ध है। शअ्रफसोस है, 
कि भंगुर फंठों के साथ उसे नष्ट होने से बचाने के लिये काफी प्रयत्न नहीं 
हो रहा है। 


द्वितीय अध्याय 
लोकसाहित्य 


१, लोकसाहित्य के मुख्य स्वरूप 


साहित्य की ही भांति लोकसाहित्य के भी तीन मुख्य रूप क्रम से गद्य, पद्म 
और चंपू ( गद्य-पद्य-मिश्रित रूप ) में उपलब्ध होते हैँ । पद्य साहित्य के अंतर्गत 
लोकगीत, लोकगाया, गीतकथाएँ और लोकोक्तियाँ तथा गद्य साहित्य के श्रंतगंत कुछ 
लोकनाव्य और लोककथाएँ श्राती हैं। इन सभी रूपो के श्रवधी क्षेत्र में ग्रनेक भेद 
प्रभेद प्रचलित हैं। यहाँ पर उन्हीं का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। 


(१) गद्य 


अवधी गद्य के दो रूप मिलते हैं, (क ) लोककथा ( कहानी ), (२) 
मुहावरे । 

( के ) लोककथाएँ---श्रवधी क्षेत्र की लोकफथाएँ कई दृष्टियों से महत्व- 
पूर्ण हैं। लोफसाहित्य के इतिहास में इनका प्रमुख स्थान अपने श्राप बन चुका 
है। इसके साथ ही श्रवधी क्षेत्र की लोकफथाश्रों ने साहित्य फो प्रभावित करने के 
साथ ही बाहर से श्रानेवाले मुसलमान सूफी साधकों के छृदय पर सबसे पहले 
अपना प्रभाव डालकर यह सिद्ध कर दिया कि वे अ्रनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
हैं। “इंद्रावती” और “प"्मावती? की कथाओं ने प्रेमाख्यानक फाव्यपरंपरा के विकास 
में सहयोग प्रदान कर अपना ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित करने के साथ ही हिंदी 
फा विस्तार किया । 

लोफफथाएँ दैनिक जीवन में मनोरंजन करने के साथ ही समाज फो अनु- 
भवशील बनाती हैं । इतना ही नहीं, समय और परिस्थिति के श्रन॒ुकूल ये कथाएँ 
लोकर्जीवन फी श्रालोचना भी करती हैं। लेकिन, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि आधुनिकतम परिस्थितियों में उत्पन्न होने पर भी इनकी शैली में कुछ 
बातें ऐसी रहती हैं, जो इन्हें लोकशास्त्र से संबद्ध प्रमाणित फिया फरती हैं। वैज्ञा- 
निक शब्दावली में लोफककथाओं के इस तत्व को श्रमिप्राय ( मोटिफ ) कहते 
हैं। इन्हीं अभिप्रायों के माध्यम से लोफकथा अपने फो प्रामाशिक और प्रभाव- 


शाली बनाती हे। इन्हीं श्रभिप्रायों के आधार पर लोककथाओं का अ्रध्ययन 
किया जाता है | 
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(१) कथाओं का वर्गीकरण--श्रवधी लोककथाश्रों को दो विभागों में 
विभाजित किया जा सकता दै। पहले विभाग के अंतर्गत वे कथाएँ आती हैं जो 
किसी अ्रवसरविशेष पर कह्दी जाती हैं | इन कथाओं में व्रत संबंधी कथाएँ आती हें 
और दूसरे विभाग के अ्रंतर्गत शेष सभी कथाएँ । दूसरे विभाग को सुविधानुसार 
अन्य कई उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे : 

(१) खष्टि की कथाएँ, ( २) देवताओं, अतिमानवों, भूतो, चुड़ेलो फी 
कथाएँ, ( ३ ) चमत्कार फी कथाएँ, ( ४ ) साहस की कथाएँ, (५ ) ठगी ओर 
घोखे की कथाएँ, ( ६ ) जाति विषयक कथाएँ, ( ७ ) पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधो 
की कथाएँ, (८ ) द्वाजिरजवाबी एवं चालाकी की कथाएँ, (६ ) लोकोक्तियो से 
संबद्ध कथाएँ, ( १० ) ऐतिहासिक अनुश्रुतियों, ( ११ ) पहेली और यौन संबंधी 
कयाएँ । इनमें से कुछु का विवरण श्रागे दिया जा रहा है ; 


(२) प्रमुख कथाओं की विशेषताएँ--- 


( क ) ठगी और धोखे की कथाएँ--इन कथाश्रो के दो स्वरूप श्रवधी 
क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। पहले प्रफार की कथाओ्रों में नायक फो ठग लिया जाता है 
और दूसरे प्रकार फी कथाओं में नायक ही ठग श्रथवा धोखेबाज होता है। अ्रवधी 
क्षेत्र मे इस प्रकार के ठगो का कार्यक्षेत्र प्रायः चपरघटा का नाला रहता है। इसके 
साथ ही बेरगिया नाले का भी उल्लेख मिलता है। चपरघटे के नाले के संबंध में तो 
अवधी प्रदेश मे प्रायः यह कहा जाता है कि (दिल्ली की कमाई चपरघटे में गेंबाई? | 
बैरगिया नाले को गीतो में मी स्थान मिल गया है। एक गीतकथा की कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं : 

बैरगिया नारा जुलुम जोर, नौ पथिक नचार्यें तीनि चोर | 

जब तबला बाजे धीन धीन, तब एकु के ऊपर तीन तीन ॥ 


इस प्रकार ठगी ओर धोखे की फथाओ में मूलाभिप्राय के साथ ही अ्रवधी 
क्षेत्र में प्रचलित ठगी प्रथा से संबद्ध अ्रनेक कथाएँ मिल गई हैं जिनका अ्रध्ययन 
कई दृष्टियो से महत्वपूर्ण है । 

(ख ) जाति विषयक कथाएँ--अ्रवधी क्षेत्र में निवास फरनेवाली विभिन्न 
जातियों के संबंध में एफ दूसरे की प्रतिक्रियाओं का इन कथाओं में श्राकलन हुआ 
है। एक कथा के आधार पर चारो जातियाँ ब्रह्मा के विभिन्न अंगो से उत्पन्न हुई हैं, 
किंतु उनकी उपजातियों की श्रपनी श्रपनी उत्पत्ति कथाएँ हूँ | इसके साथ ही विभिन्न 
जातियों के गुण, स्वभाव आदि से संबद्ध कथाएँ भी प्रचलित हैं। इन कथाश्रों में 
ब्राह्मण को पोगा, ठाकुर को ढिल्लर, कायस्थ को झूठा ओर तिकड़मी तथा माई को 
चतुर बतलाया गया है। कोरी और अ्रद्दीर प्रायः मूखंता के प्रतीक माने गए हैं। 

र्४ 


हिंदी साहित्य का शृह्दत्‌ हृतिहास ॥ 


किंतु, लोककथाओं में समी जातियों की प्रशंसा भी मिलती है। इस प्रकार इन 
कथाओं के विषय जातियो के गुण, स्वभाव और उत्पत्ति तक ही सीमित रहते हैं । 

(ग) पहेली और यौन संबंधी कथाएँ--पहेली में नायक किसी पहेली 
को सुलभाता है या श्रोताओं के समक्ष पहेली उपस्थित फर उसे उनके निर्णय के 
लिये छोड़ देता है। अबधी क्षेत्र मे मुसलमानों के प्रभाव से इस वर्ग में आनेवाली 
हातिमताई की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं। वैसे अ्रवधी क्षेत्र में बैताल संत्रंधी 
कथाएँ अत्यंत प्राचीन फाल से प्रचलित हैं । 

उपयुक्त विश्लेषण के उपरात यह स्वष्ट हो जाता है कि श्रवधी लोकफथाओओं 
की प्रधान प्रद्ृत्तियों मानव की श्रादिम जिज्ञासावृत्ति के “साथ विकसित हुई हैं। 
इन जिज्ञासाओं का समाधान मनुष्य ने श्रपनी कल्याण फी भावना से किया है। 
यही कारण है कि लोककथाओं का नायक अपने प्राणों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित 
रखकर निश्चित हो जाता है। इसी के साथ वह सात समुद्रो के पार जाकर वहाँ से 
अपनी माँ के लिये बहू लाता है। यह बहू श्रोर कोई नहीं, सिंहलद्बीप की रानी 
पकश्मचिनी होती है। देवता समय पर उपस्थित होकर मनुष्य को उसफी सफलता का 
माग बतलाते श्रोर कमी कमी उसकी सहायता भी कर देते हैं । 


अवधी क्षेत्र की लोककथाएँ सुखात होती हैं। इसके साथ ही उनके अ्रंत में 
सबके मंगल फी कामना भी रहती है। प्त संबंधी क्रथाओं में फहनेवालो को भी 
पुण॒य मिलता है। कथा फहने और सुनने से पुर होता है, इसीलिये ब्रत संबंधी 
कथाएँ कही और सुनी जाती हैं। शअ्रवधी लोकफथाओं में पुराणों, उपनिषददों, 
महाभारत, रामायण, जातक, जैन शास्त्र से संबद्ध कथाएँ तो उपलब्ध होती ही 
हैं, इनके साथ ही पंचतंत्र, फथासरित्सागर, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बचीसी तथा 
दितोपदेश की कथाएँ भी प्रचलित हैं । 


इन कथाओं में श्रवधी क्षेत्र के नायक नायिकाश्रों के विविध शंगार, साब- 
सजा, त्योहार, पनंघट, बाग बगीचा, हाट बाट, महल शअ्रठारी, छुप्पन प्रकार के 
व्यंत्नन, शिकार, चीपड़, पासा श्रादि खेलों फा वर्णन हुआ है, जिससे यहाँ की 
सास्कृतिक चेतना के विफासक्रम का ज्ञान होता है। अ्रवधी चिेत्र की ये कथाएँ 
मुख्यतः गद्य में हैं, कितु कुछ फथाएँ गद्य-पद्य-मिश्रित रूप में भी प्रचलित हैं । इन 
फथाओं के कहनेवालो के कई संप्रदाय हूँ । एक प्रकार के लोग कथाक्रम को गद्य 


से ओर दूसरे प्रकार के लोग पद्च से जोड़ते हैं। इस प्रकार कथा कहने में तात्विक 
दृष्टि से अंतर हो जाता है। 


सामान्यतः: कथा कहनेवाला पदों को सस्वर फहने के साथ गीतों को मोहक 
स्वर में गाता है । यद्यपि कथाएँ अवधी में रहती हैं, तथापि उनके अंतर्गत आनेवाले 
उच्च व के पात्र प्रायः खड़ी बोली या अपनी विशिष्ठ भाषा में बात करते हैं। यह 
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भाषा; कहनेवाले के ज्ञान पर आश्रित रहती है। फिर भी, इतना ठो कह ही सकते 
हैं कि इनमें संस्कृत नाटकों फी परंपरा सुरक्षित है जिसमें स्रियाँ, दास दासियोँ 
एवं जनसामान्य प्राकृत में वार्तालाप करते थे श्रोर शिक्षित तथा उच्च वर्ग 
संस्कृत में | हों, इन कथाओं में देवी देवता श्रवधी का ही प्रयोग करते हैं । इसके 
साथ ही पेड़पौधे तथा पशुपक्षी श्रवधी में बातें करते हैं और जन्न कभी वे अ्रपनी 
भाषा में बोलते है तो पक्कीमाषा के विशेषज्ञ कथा कहनेवाले महाशय उसका श्रवधी 
रूपातर फर देते हैं । 


श्रवधी क्षेत्र की गद्य-पद्-मिश्रित कथाओं में 'ढोला हजारी? ( राजा नल), 
सारंगा सदाबुज?, एकादशी की कथा?, 'राजा सरवन! ( श्रवणुकुमार ), “राजा- 
हरिश्चंद्र!ं, अुवकुमार!, 'राजा भरथरी? तथा इसी प्रकार की अन्य अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं। संकलनों के श्रभाव में इन फथाश्रों का पूरा पूरा विवरण नहीं दिया 
जा सकता | 


इन लोककथाओं के अतिरिक्त अनेक गीतबद्ध कथाएँ उपलब्ध होती हैं। 
इनमें श्रधिकाश को स्त्रियों के गीतों में स्थान प्राप्त हें । सावन के भूले के गीतों में 
भी कथाएँ उपलब्ध होती हैं । इसके श्रतिरिक्त छोटी छोटी गीतकथाएँ बालफो फो 
बहलाने के लिये भी कही जाती हैं। इन कथाओं की विशेषता यह है कि 
आावश्यकतानुभार इनका शआ्राकार प्रक्रार घटा बढा लिया जाता है। उदाहरणार्थ 
बच्चों फी सुलान के लिये “शक तरइ्या तो तो-तो, बोहके गाँव बसे को को? कही 
जाती है। इसका कथानफ मात्र इतना है--एक तारा चमक रहा है, इसके 
गाँव में कोन कौन बसे । वहां पर तीतर और मोर बस गए । बृद्धा स्रियो को चोर 
उठा ले गए। चोरों ने खेती की ओर श्रन्न उपजाया | दृद्धा स्रियाँखा खाकर 
पहलवान बन गई | थे राजाना मन भर पीसती थीं और मन भर खाती थी । अत मे 
वे चोरो के यहाँ से तार के गांव मे पुनः लोट आई । किंतु यदि बालक इतने से 
नहीं सोता तो कहानी श्रागे बढती है। श्रवधी क्षेत्र मे इस प्रकार की अनेक 
कहानियाँ कही जाती है | 


लोकगीतों की तरह लोककथाशं का संग्रह शोर श्रध्ययन श्रमी श्रवधी 
क्षेत्र में नहीं हुआ | श्रतः उनकी विकाधात्मक स्थितियों के आबार पर उनका 
विवरण नहीं दिया जा सकता । 


(३ ) कतिपय उदाहरण-- 


(१) बरखा, पाप अउर पुन्य-गंगा जी के शञ्रावै ते पापिन का बड़ा 
फायदा भा | ज्ञा कोउ गंगा नदह्य ल्यात उड् तरिके बैकुठे पहुँचि जात रद्दा | ई तरा 
तेसर॒ग लोक माँ मनइन के श्राब्रादी बाढ़े लागि । तब एक दिन मगवान जमराज्न 
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का बोलाय कै पूँछेनि कि जमराज जी, का कलजुग खतम होश्गा ) जमराज बोले-- 
भगवन्‌ |! कलजुग अबै कइसे खतम होइ जाई, श्रबै तौ सुरुझ्माते भय है। तब 
भगवान कद्देनि--जो कलजुग नाहीं खतम भा श्राय तौं सरग माँ भीड़ कादे लगे 
लागि हे | का श्रव सबै धरमात्मा पैदा होय लाग हैं | 

जुमराज कददेनि--महराज | धरमात्मा मनइन का तो श्राजु फालि नाँव 
निसान तक नाहीं आय | पै गंगा जी के नहाए ते सबै पापी तरि जात हैं। येही के 
मारे आज़ुकाल्हि सरग लोक माँ भीड़ होय लागि है। 

भगवान बोले--यो तो गंगा बड़ा गड़बड़ फरि रही है। उद्द तौ करम का 
बिधाने मिटाय दाहै। जाव श्रौं जल्दी से गंगा जी का लेवाय लाव | 

गंगा जी आई तो भगवान बोले कि सुना है कि तुम सबके पाप एकट्ठा करि 
रही हो ? गंगा बोली--मला हम पापन का एकट्ठा करिके का फरिवे। हम तौ 
पापन का धोयके बह्याय देइत है। सब पाप समुद्र लइ जात है । 

गंगा कै बात सुनिके भगवान तुरतै बरुण देउता का बोलवाय पठएनि। 
बरुण देवतौ श्रायगे । तब भगवान बोले कि बरुण जी | सुना है, तुम सबे मनहन 
के पाप एकट्ठा करि रहे हो । 

बरुण बोले--हम का करी भगवान ९ ई गंगा जी सबके पाप घोय लउती हैं 
आओ हमरे हान छाँड़ि जाती दें । पे हमहेूँ पापन ते डेरात हन । येही के मारे सब 
पापन का सुरजन का दइ देइत है । 

भगवान इंद्रो का बोलवाएनि | इंद्र के श्रठते भगवान बोले कि देउतन 
के राजा होइके तुम पाप एकट्ठा करि रहे हो। का तुम्हें यो नहीं मालूम आय कि 
पापी चहें देउता होय चाहे मनई, सरग लोक माँ नहीं रद्दि सकत श्राय ? 

इंद्र बोले--महाराज | यो तो हम जानत हन, आओ येही के मारे हम उ् 
पापन का वोही पापिन के धर मो फिर बरसाय आइत है । 

इंद्र कै बात सुनिके भगवान का संतोषु भा औ तब उद जमराज ते बोले-- 
महराज | यो तुम्हई गड़बड़घोटाला फीन हउ । अरब तुम्हहीं येहका पव्यारो | किरपा 
करिके ई पापिन का फिर ते घरती माँ छाँड़ि आ्राव , फाहे ते, पाप गंगा के नहाए ते 
नहीं, अच्छे करमन ते खतम हयात हैं। श्रब किरपा फरिके अइस भूल न कफीन्हेंच | 


(६) सबते छोटि कहानी--शक व्याला रहे श्रो एकु रहै पचा | उद 
दूनो झ्ापस में सलाह कीन्हेंनि कि बखत जरूरति एकु दुसरे के फाम अइबे | ढ्याला 
कदेसि कि जब पानी श्रावय तब तुम हमैं बचेहों औ जब श्राँधी श्राई तो दम तुम्हें 
बचइबे * दश्व गति अइस मे कि श्रॉधी पानी दूरनों साथे श्रायगै । श्राँधी ते पत्ता 
उड़िगा ओऔो पानी ते छ्याला गलिगे। कथा रहै सो होइगै। 
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(३) सबते बड़ी कद्दानी-एकु राजा रहे। वो कद्दानी सुने फा 
बड़ा सोखीन रहे । वो राजा राज माँ डुग्गी पिटवाय दौन्‍्हेंसि कि जो कोऊ इमका 
एतनी बड़ी कहानी सुनाई कि हम सुनत सुनत ह्ारि जाब तो हम वोहका श्राधा 
राज दश द्यात्र। लेकिन जो सुनावेवाला हमका हारी न मनवाए पाई तो वोह 
क्यार मूँड़ काटि लीन जाई | 

केतन्हेंब कहानी सुनावै का ग्राए.। फोऊ एकु दिन सुनाएसि, फोऊ दुइ 
दिन सुनाएसि, लेकिन राजा का हारी न मनाय पाएनि । फलु यो भा कि उनका 
मूँड॒ फाटि लीन गा । 

आ्राखिर माँ एकु जने श्रावा ओ कदेसि कि हम राजा का कहानी सुनइबे । 
मंत्री लोग वोहका बहुत समभाएनि कि फादहदे का अपन जान द्यावा चहत हो 
श्रच्छा है कि कुसल ते श्रपने घरे लठटि जाव। मुला वो एकु न माना । श्राखिर 
माँ वो राजा के पास पहुँचाय दीन गा । 

राजा साइब ठीक ते बइठिके ओहसे कदहेनि कि श्रब श्रपनी कहानी सुरू 
करो । लेकिन एकु बात जानि लेव कि जो तुम इमका हारी न मनवाए पहहौ तो 
तुम्दार मूँड़े काटि लीन जाई । वो फद्देसि कि हमें मंजूर है। लेकिन सुनती बेरिया 
हुँकारी भरत जाएवं । राजा बोले--बहुत अच्छा | तब कहानी सुनावेवाला श्रपन 
फट्दानी सुरू फीन्हेसि : 

एकु रहे राजा । वो राजा अपनी परजा फा खूब मानत रहे | एक दिन वो 
राजा मन माँ सोचेसि कि जो इमरे राज माँ श्रफाल परा तो का होई १ कुछ सोचि 
समझरि के वो तुरतै श्रपने मंत्रिन का हुकुम सुनाएसि कि लाखु क्वास चौड़ी श्रौ 
लाख क्वास ऊँचि एकु बखारी बनवावों। जब्र वा बनि जाय तो वोहमों चाउर 
भराय दीन्‍्हेंब | राजा का हुकुम; तुरतै काम लागि गा। कुछ दिनन माँ बखारी 
बनिके तइयार होइगै श्रो वोहमाँ चाउर भरि दीन गे | 

इतना सुनिके राजा बोले--फिरि का भा १ 


वो फिर फहेसि--अ्रव राजा का कउनिउ चिंता न रहे । लेकिन उद बखारी 
माँ एकु छेदु होइगा | उई छेदे ते एक दायें माँ एकुइ विरइया घुसि औ्ौ निकरि 
सकति ती | चिरेंबन का ई छेदे का पता लाग गा। तब का रहे, देख देस ते 
चिर्‌इयों आय गई । इतना सुनिके राजा बोले--तब का भ। १ 

वो कद्ेसि--'श्रो फिर एकु चिरइया उद्द छेदे ते बुसी, एकु दाना लइके 
फुरं होइ्गे | 

राजा कद्देसि--फिर का भा १ 


वो कदेसि--फिरि एकु चिरश्या एकु दाना लइके फुर होहगै। 
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राजा फदहेसि कि यो फुर फुर का करत हो  श्रब श्रागे कद्ानी कहो | 


वो जत्राबु दीन्हेंसि--अबै आगे कइसे फह्टन, श्रबे तो बखारी खाली ही 
नहीं भे श्राय । 

राजा या बात सुनिकै जानिगा कि या फहानी दमरी जिंदगी हू भरे माँ खतम 
न होई। तत्र लाचार हुइकै उद ह्वारी मानि लीन्हेंनि अ्रउर बोहका श्राधा राज दइ 
दौन्हेनि | ई तरा ते कथा रहे सो होइगे । 


(ख ) लोकोक्तियाँ और मुहावरे-- 


(१) सामान्य विवेचन--भाषा मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से 
मधुर बन जातो है ! इसके साथ ही उसमें शक्ति और चमत्कार का समावेश हो 
जाता है। मुहावरों श्रौर लोकोक्तियो में श्रंतर है। लोकोक्ति अपने श्रापमें पूर्ण 
होती है और मुद्दावरे वाक्यों के अंश होते हैं। श्रतः लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग 
अपने श्रभीषठ श्र्थ फी व्यजना फर देता है, किंठु ताजिक दृष्टि से कहाबत ओर 
लोकोक्ति में अंतर है। फह्ावत व्यक्ति की यक्ति होती है कितु लोकाक्ति व्यक्ति फी 
यक्ति होकर भी व्यक्तित्वविषद्दीन होती है। लोक के श्रनुभवनिकप पर खरी उतरने 
के बाद ही कोई उक्ति लोकोक्ति बन पाती है । किंतु यहाँ पर हमे अबधी लोकोक्तियों 
की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। श्रतः यहाँ पर उनके विकासक्रम पर प्रफाश 
डालने का प्रयत्न किया जायगा । 


अवधी क्षेत्र की लोकोक्तियों को प्रव्न॑ेच्यो को दृष्टि से हम कई भागी 
में त्रिभक्त फर सकते हैं। उदाहरण के लिये कुछ लोकोक्तियाँ ऐतिहासिक घटनाओं 
श्रथवा कथानफो से संबंधित रहती हैं, यथा--“घर का भेदी लंका ढावें।! इस 
लोकोक्ति फा सबंध विभीषणु के ऐतिहासिक चरित्र से है। ऐतिहासिक घटनाओं 
श्र फथानको के अ्रतिरिक्त कुछ लोकफोक्तियाँ फथाओ के आधार पर निर्मित होती 
हैं। 'उलफी के टॉड़! इसी प्रकार की लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति के पीछे जो कथा 
प्रचलित है वह्द इस प्रकार है--3लकी नामक स्त्री ने “ड़! ( एक श्राभूषण ) 
बनवाया । वह चाहतो थी कि लोग उसके टॉड़ी की प्रशंसा करें, कितु किसी ने 
उसके टॉड्ो को श्र ध्यान ही न दिया । अंततोगत्वा उलकी ने अ्रपने घर में आग 
लगा दी । आग बुकाने के लिये गाँव के स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। उलकी पानी 
फेकते समय अपने टॉड़ो पर भी दाथ लगाती जाती थी । उस समय फिसी की दृष्टि 
उसके टॉड़ों पर पढ़ी । उसने पूछा-'बुश्ा, ये टॉड़ कब बनवाए ९? बुआ ने 
उत्तर दिया--“श्रगर पहले ह्टी यद्द बात पूछ लेती, तो मैं घर में श्राग ही क्‍यों 
लगाती ९! तत्र से जत्र कोई व्यक्ति दिखावा करता है तो उसे “उलकी का टॉड” की 
लोकोक्ति से लज़ित किया जाता है। 


१३१ लोकसाहित्य [ खंड २: अवथी : अध्याय २ ] 


इस प्रकार फी अनेक कहावतें श्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं जिनमें वर्षो 
आदि से संबंधित श्रनुभवों का संकलन किया गया है | इस क्षेत्र मे घाथ और मडुरी 
फी फह्ावर्ते काफी प्रशिद्ध हैं । 


उपर्युक्त प्रफारों के अतिरिक्त अवधी क्षेत्र में दैनिक जीवन के श्रनुभूत तथ्यी 
के श्राधार पर निर्मित होनेवाली अगशित लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। इनके मेर्दों 
प्रभेदों का विवेचन करना तभी संभव हो सकता है जब इनका संकलन फर 
लिया जाय | फिर भी, सामान्य रूप से लोकोक्तियों की सभी प्रवृत्तियों और प्रकारों 
का अ्वधी क्षेत्र में प्रचलन है। इन लोकोक्तियों पर जातीय मावनाओं का भी 
प्रभाव पड़ा है । “ब्राह्मण साठ बरस तक पाँगा रहता है?, 'सब्न जातें तो पीर हैं, दो 
जातें बेपीर, श्रग्गरवाला बानियाँ, वेईमान श्रहीर”, “अहि श्रहीर सम जानिए, 
अधि से कठिन अहीर, अ्रहि बाचा से बेैंधत है, बाचा फाट श्रद्दीर ।! आदि इसी 
प्रकार की लोकोक्तियों हैं । 


(२) अवधी लोकोक्तियाँ--अवधी क्षेत्र की बहुप्रचलित लोकोक्तियाँ 
निम्नाकित है : 


१-अंखिन के श्रॉँधर नाम नयनसुख । 
२-बीछी कै दवाई न जाने, सेंपवा के बिलुफा माँ हाथ घुस्यारै । 
३-आञ्राजी के थ्ागे श्रजिय उरे की बाते 
४-फी हंसा मोती चुगैं, की भूखन मरि जायें | 
५-नई नाउनि, बॉस के नहन्नी । 
६-भईँस के आगे बीन बाजै, भह्दस ठाढ़े पगुराय । 
७-नी कै लकड़ी नब्बे ख्च ! 
८-आरप न जायें सासुरे, श्रठरन फा सिख देयें। 
६-श्रपन मन चंगा तौ कठउती माँ गंगा | 
१०-कहों राजा भोज, कहाँ गुजुवा तेली । 
११-करिया बामन ग्वार चमार, इनते सदा रहै हुसियार । 
१२-तीन फनउजिया त्यारा चूल्हा। 
१३-आपन करनी पार उतरनी ) 
१४-देही माँ ना लता, पान खायें श्रलबचा | 
१५-जनम भरे के कमाई चपरघटा माँ गैवाई | 
१६-कंगाल गुंडा खलीती माँ गाजर । 
१७-फाम के न काज के दुसमन अनाज के । 
१८-पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं | 
१६-कायथ का बच्चा कमी न सच्चा | 
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२०-चहै बारू ते निफरै तेल, चहै बब्बुर माँ लागे बेल । 

खान पान चहै करे सुरका, पे यतबार ना करे तुरका । 
२१-सूकबार के बादरी रहे सनीचर छाय | 

ऐसा बोले भडुरी बिन बरसे नहि जाय । 
२२-तीतुरपंखी बादरा, बिधवा काजर रेख | 

उश बरसैं उद घर करें, यामें मीन न मेख । 
२३-रहिमन बिपदाहू भली, जो थोडे दिन होय | 
२४-एक मास दुइ गहना, राजा मरे कि सहना । 
२४-आमा नीबू बानियों, गर दाबे रस देयेँ । 

कायथ कोआ फरहटा, मुरदा हू से लेयें | 
२६-खेती पाती बीनती ओ्रो घोड़े की तंग । 

ग्रपने हाथ सम्द्ारिए, चहे लाख ज्वान होय संस | 
२७-गया वह मर्द जिसने खाई खटाई । 

गई वह नार जिसने खाई मिठाई | 
श्८-आहठ फोस लग मिले जो काना | 

घर फा लउठतें चतुर सुजाना । 
२६-चिड़ियन माँ कउठश्रा, मनइन माँ नठआ । 
३०-परु मरी सास, यासों आए श्रॉस । 


(ग) लोकनाख्य-- 


(१) विकास और वर्गीकरणु--अ्रवधी लोकनाव्य का कब और कैसे 
विकास हुश्रा, यह नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना तो कद्दा ही जा सकता हैं कि 
आदिम मानव ने अपने विकास के प्रथम चरण में ही इस कला को स्थापित कर 
लिया था । फठपुतलियों के विकास के पूर्व मनुष्य ने जंगली पशु पत्तियों को अ्रपनी 
नाय्यकला में सहयोगी का स्थान प्रदान किया था । वतमान काल में अवधी क्षेत्र में 
होनेवाले बंदर श्रोर भालू के खेल इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


बंदर श्रोर भालू ने नाट्यकला के ज्षेत्र में उस समय प्रवेश किया था जब 
उसमें किसी प्रकार के कथानक का विकास नहीं हुआ था। एकमात्र मनुष्य फा 
अनुकरण करना ही इनके नाटफों का कथानक होता था जो श्राज भी प्रचलित 
हैं। बंदर और भालू मदारी के आदेश पर श्रमिनय प्रारंभ करते हैं श्रोर मदारी 
( जो सूतधार, स्थापक ओर निर्देशक का कार्य एक साथ करता हैं ) उनके अ्रमिनय 
की व्याख्या करता जाता है | श्रतः हम कह सकते हैं कि पशु पक्षियों ने लोकसाहित्य 
के प्रत्येक अंग और रूप के विकास में अपना सहयोग दिया है | 


१4९३ ल्ोकसादित्य.. [ खंड २: अवधी: अध्यात २ ] 


लोकनाथ्य का आदिम रूप कठपुतलियों का नाच है | कठपुतली के नाच में 
मुख्यतः मुगलफालीन दरबारों फा सजीव चित्रण रहता है | इसके साथ ह्वी तत्कालीन 
परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जाता है। अध्ययन फी दृष्टि से श्रवधी क्षेत्र के 
लोकनास्यों में रामलीला, रासलीला, नौटंकी तथा जातीय स्वाँगों का प्रमुख 
स्थान है | 


(२) प्रचलित प्रमुख स्वरूप-- 


(के ) रामलीला--रामलीला रामायण के आधार पर निर्मित हुई है। 
धार्मिक विचारधारा से संबंधित होने के कारण अ्रवधी क्षेत्र में इसका फाफी प्रचार 
है | रामलीला का मंच मैदान में तैयार किया जाता है। पात्रों के अनुरूप श्रलग 
अलग स्थान भी बना दिए जाते हैं और बीच में रामायण मंडली बैठती है। 
रामायण मंडली रामायण का सस्वर पाठ कर कथानक को श्ागे बढ़ाती है। बीच 
बीच में पात्रों में मी संवाद होता रहता है। आवश्यकतानुसार पात्र बीच बीच में 
दर्शकों से भी बातें कर लेता है। इस प्रकार इस लोकनाग्य में किसी प्रकार के 
बंधन दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी रामलीला का एक प्रसंग “'धनुषयज्ञर के नाम 
से प्रचलित है। घनुषयज्ञ में होनेवाला लक्ष्मण और परशुराम का संवाद काफी 
लोकप्रिय है । 


( ख ) रासलीलाू--मथुरा तथा ब्रज प्रदेश के प्रभाव से अ्रवधी क्षेत्र में 
रासलीला का भी श्रत्यधिक प्रचार है। रासलीला में कृष्ण से संबंधित अनेक 
लीलाशों का श्रभिनय द्दोता है। भाषा फी दृष्टि से रासलीला को श्रवधी ज्षेत्र का 
नहीं फद्दा न्ला सकता; किंतु प्रचलन और लोकभावना की दृष्टि से रासलीला 
अवध फा महत्वपूर्ण लोकनाथ्य और मंच फा एफ रूप है| 


( ग ) नौटंकी--यदि रामलीला और रासलीला धार्मिक भावनाओं का 
प्रतिनिधित्व फरती हैं, तो नौटंकी सामाजिक प्रव्नत्तियो का प्रतिनिधित्व करती है। 
नौटंकी वस्तुत; गीतिनास्य है | तख्तों से निर्मित ऊँचे मंच पर पात्र पहलें से ही आकर 
बैठ जाते हैं। फिर क्रम से अपने अपने स्थान पर खडे होकर श्रमिनय का प्रारंभ 
करते हैं। नौटंकी में अभिनय के नाम पर नाटकीय मुद्राओ का साधारण प्रदर्शन 
होता है। फथानफ पद्मात्मक संवादो से श्रागे बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही 
जनता के अनुरोध पर कभी कभी किसी किसी अंश का पुनः प्रदर्शन होने लगता 
है। इमफा कथानक साधारण जनरुचि के श्राधार पर निर्मित होता दहै। यही 
कारण है कि इनमें अश्लीलता का भी समावेश पाया ज्ञाता है। नौटंकी अ्रवधी 
क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित लोकनाय्य है । 


(घ ) स्थॉग--विभिन्न जातियाँ, विशेष रूप से कट्टार, चमार और धोदी 
रच 
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अपने यहाँ विवाह्ादि श्रवसरों पर स्वॉग करते हैं। ये स्वाँग खुले रंगमंच पर होते 
हैं। दर्शकों के बीच अपनी अनोखी पेशभूषा में इसके पात्र आकर बैठ जाते हैं । 
ये लोग छोटी छोटी कहानियों को श्रमिनीत करते हैं और अपने अभिनय के माध्यम 
से उच्च वर्ग के लोगों पर व्यंग्य भी फरते हैं | स्वॉगो में नाच ओर गाने की प्रधानता 
रहती है। इनमें भोडे मजाफों का भी समावेश रहता है | 

उपर्युक्त नाव्यरूपों में अमिनय और फथानक आदि नात्यतत्वों को 
महत्व न देकर जनताधारण फी रुचि और भावना को महत्व दिया जाता है। 
यही कारण है कि रामलीला जैसे लोकनास्य में भी श्राधुनिक समस्याओ्रो का 
समावेश कर दिया गया है। रामलीला का प्रदर्शन पर्दों श्रोर रंगमंच फी सहायता 
से होने लगा है | इस प्रकार के प्रदशन में पटाक्षेप होने पर विदूषक आधुनिक वेश- 
भूषा में उपस्थित होकर लोगो का मनोरजन करता है। श्तः हम कह सकते हैं 
कि अ्रवधी क्षेत्र में प्रचलित लोकनास्थों फी स्थिति अ्रभी भी श्रविकसित अ्रवस्था 
की प्रतीक है | 


२. पद्य 


अ्रवधी लोकपत्च के दो मुख्य भेद हैं--( १ ) लोकगाया ( पेंवाड़ा ) और 
(२ ) लोकगीत | 


(क ) पँवाड़ा -पेवाड़ा नामक गीतो की अ्रवधी में बड़ी विचित्र स्थिति 
हैं । किसी किसी स्थान पर इन्हें पेंवाड़ा फह्दा जाता है। किंठु श्रन्य श्रनेफ स्थानों पर 
इन गीतो को जेंतसार, निरवाह्दी श्रोर कोल्हू के गीतों के अ्रंतगत गाया जाता है । 
लोकसाहित्य में पँवाड़ा ही गीतो का वह रूप है जिसमें किसी घटना का संपूर्ण वर्णन 
मिलता है। लोकगीतो में तो कथानक का संपूर्ण विकास नहीं होता । श्रवधी क्षेत्र मे 
तालिक दृष्टि से जो पबाड़े मिलते हैं, उनमें श्रवणु, शिवपावती, मरथरी, चंद्रावली, 
कुसुमा आदि के चरित चित्रित हुए, हैं । 


पँवाडे लोकशैली हर उसके उद्देश्य फा अत्यंत मार्मिक और सफल 
निर्वाह फरते हैं । कथा प्रारंभ में सुखद परिस्थितियों के बीच बिकसित होती है । 
कथा के विकास के साथ ही एक ऐसी समस्या उतन्न होती है जो नायक अथवा 
नायिका के समक्ष उसके आत्मसंमान का प्रश्न उपस्थित कर देती है। इस समस्या 
का समाधान गआात्मसंभान की रक्षा से होता है, मले ही नायक श्रथवा नायिका 
फो इसके लिये अपने प्राणी का उत्सर्ग करना पड़े । 


(१ ) कुसुमा--उदाहर ण॒स्वरूप यहाँ पर कुसुमा से संबंधित पँवाडे को 
रखना श्रनुपयुक्त न होगा । यह पँवाड़ा अ्रवधी क्षेत्र में जेंतवार के गीतो में मिल 
यया है, किंतु तात्यिक दृष्टि से इसे पँवाह्ा। ही कहा जायगा । 
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कुसुमा कंबी शोर कटोरा लेकर अपने बाबा के तालब में स्नान करने जाती 
है | वहाँ पर मिरजा उसे देख लेता है और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। 
वह कुसुमा के पिता जिवधन तथा उसके भाई भोजमल से फहता है कि कुसुमा की 
शादी उसके साथ कर दी जाय । जिवधन और भोजमल के यह कहने पर कि उसकी 
शादी बचपन में ही हो चुकी है, मिरणा नाराज हो जाता है और उन्हें बंदी 
बनवा लेता है। कुसुमा मिरजा से कहती है कि यदि तुम मेरी सुंदरता पर मृग्ध 
हुए हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता के लिये हाथी और भाई 
के लिये घोड़े खरीद दो : 


हँसखि हँसि मिरजा हो घोड़वा बेसाई हो, 
रोह रोइ चढ़े बीरन भदया हो राम । 
हँसि हँसि मिरजा हो डेंडिया फँनावें, 
रोइ रोइ चढ़ें कुसुमा बहिनी हो राम । 


कुसुमा रोकर डोली में बैठ गई । डोली आगे बढी और तीसरे बन में 
जाकर पहुँची । तीसरे वन में बाबा का तालाब था। कुसुसा ने डोली रोकने के 
लिये कहा + 


तनी एक डेंडिया छिपावो भदया कहरा, 
बाबा के सगरवा पनियाँ पियबे हो राम । 


मिरजा ने फहा--इस तालाब का पानी गंदा है। मेरे तालाब का पानी 
स्वच्छु है। कुसुमा ने उत्तर दिया ; 


तुम्हरे सगरवा राजा नित उठि पियबे हो, 
बाया के सगरवा दृल्हभ होइहे हो राम । 


झर तब आत्मसमान की रक्षा के प्रश्न ने श्रपना मार्ग पा लिया । कुसुमा 
पानी पीने बैठी : 
यक घूँट पीए दुसर घूँट पीए हो, 
तीसरे गई हैं तरबोरवा हो राम । 
कुसुमा ने छबकर जान दे दी और इस प्रकार अपने कुल और शात्मसंमान 
की रक्षा फी | मिरजा ने जाल डलवाया, फितु : 
रोइ रोइ मिरज़्ा हो जलवा बहायें हो, 
बामभी आवय घोघवा सेवरवा हो राम । 
हँसि हँसि भोजमल जलवा बहावे हो. 
बासी आई नाके कै नथनिया दो राम | 
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कुसुमा छब गई, पर भोजमल भाई प्रसन्न है, क्‍योंकि उसकी इजत बच 
गई | उसकी बहन की नाक की नथ उसके हाथ में है, जिसके साथ उसके कुल की 


प्रतिष्ठा सुरक्तित है । 


(२) चंद्रावक्नी--चैद्रावली का पैँवाड़ा 'कुसुमा? से मिलता जुलता है। 
इसका कथानक इस प्रफार है-सात सखियों के साथ चंद्रावली पानी लेने के लिये 
निकली | मार्ग मे मुगल का डेरा था| मुगल ने उसे अश्रपने यहाँ बंदी बनाकर छिपा 
दिया | चंद्राबली ने चील्ह से कह्ा--'तुम मेरी मौसी लगती हो, श्रतः मेरे माता 
पिता तथा भाई आदि को हमारे बंदी होने का समाचार जाकर दे आश्रो ।” उसने 
तोते से कहा-'मेरे बंदी होने का समाचार मेरे माता पिता तथा भाई 
तक पहुँचा दो ।? तात्पयय यह कि चंद्रावली ने किसी प्रकार श्रपने बंदी होने 
का समाचार अपने घर पहुँचवा दिया। भाई, पिता तथा पति ने आफर मुगल 
को फाफी लालच दिया श्रोर चंद्रावली को छोड़ देने के लिये कहा, किंतु मुगुल ने 
उसे छोड़ना स्वीकार नहीं किया । तब चंद्राबली ने पिता, भाई तथा पति से फहा-- 
“आप जाये, में सबके संमान की रक्षा करूँगी ।! पिता और भाई तो रोकर लौटे, 
किंतु पति फो दुःख न था। उसने सोचा; मैं यहीं ऐसी पचास शादियों कर सकता 
हूँ | सचके वापस लोट जाने पर चंद्रावली ने कहा--मुगल के लड़के, खाना 
मेंगाओ्नो | मुझे भूख लगी है ।? मुगल का लड़का भोजन की सामग्री लेने गया श्रोर 
चद्रावली ने तेल डालकर अपने शरीर में श्राग लगा ली। मुगल के लड़के फो 
फाफी पश्चात्ताप हुआ | फोरवी की “चंद्रावली” इसी प्रफार की है। इससे भिन्न दूसरा 
धचंद्रावली! पेवाड़ा इस प्रकार है: 


अंद्रावली' 


कडनी की राति कोइलरि सबदा सुनावै हो, कचनि रतिया । 

सुंदरि अँगना बटोरे हो, कवनि रतिया | 

आधे की रतिया कोइलरि सबदा हो सुनायै, भोरहिं रतिया | 
सुंदरि अँगना बटोरे हो, भोरहि रतिया । 

कउने की जुनिया चंद्रा करे असननवा, हो कवनि जुनिया । 


) संग्रहकर्ता : डा० शिवगोपाल मिश्र, एम० एमन्सी०, डी० 'फिल०, प्राध्यापक, प्रयाग 
विश्वविधालय । गायिका : भीमती रामरती देवी “गुरु जीग, जाति ठाकुर (राजपूत ), 
भायु ६० बे, प्रतापगढ़ को रहनेबाली, अधुना प्रयाग निवासिनी । यह पेवाढ़ा शन्‍्होंने 
अपनी नानी से सीखा था, जिनकी आयु गदर ( १८४७ ई० ) में २० बषे थी । 
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चँंद्रा जायेँ सागर पानिया, कवनि जुनिया ९ 

भोरहीं की जुनिया चंद्रा करे ग्रसननवा हो, भोरहि जूनिया | 
चंद्रा जायं सागर पनिया, भोरहि जूनिया । 

सगरा नहायेँ देहियाँ मलिमलि घोर, गगरिया भरि ना । 
चंदा चरे कगरवा, गरगरिया भरि नए | 

जैसे नंगी हो कटरिया, लपाकति आयै ना । 

वैसे चंद्रा के देहिया, लपाकै लागी ना | 

घोड़वा चढ़ा एक आज हो तुरुकवा, कुकति आये ना । 

उनके माथे कै पगरिया, भुकति आये ना ! 

उनके ढाल तरवरिया, गिरति आजै ना । 

केकरी तु अहो सुंदरि घेरिया हो पतुहिया, कवन छैला । 
केके अहो सुंदरि रनिया, कवन छैला । 

जेठ बैसखवा की भुँमुरि छुड़ापै, तुमसे भरावै गोरिया ! 

ऊ तो दोहरा घेलवा भराबै गोरिया । 

अपनिन माया के घेरिया हो तुरुकवा, अपनी सासु जी कै ना | 
मैं तो सुंदरी पतोहिया, अपनी सासु जी कै ना । 


पँवाड़ो की रूपरेखा ऐतिहासिक सी प्रतीत होती है, किंतु इनमें वर्णित 
घय्नाएँ फितनी ऐतिहासिक हैं, यह बतलाना फठिन है | फिर भी, इन फथाशओ्रों फी 
लोफप्रियता लोकनायकों के चरित्र पर प्रकाश डालती झौर लोक में प्रतिष्ठित शाश्वत 
मूल्यो का निदशन कराती दै । 


( ख ) लोकगीत--- 


(१) सामान्य परिचय--जोकगीत, लोकसाहित्य का सबसे प्रधान रूप 
है | लोकभाषा के गीतों फो, जिनमें लोकजीवन प्रतिविंबित होता है, लोकगीत 
कहा जाता है। यह स्मरण रखने फी बात है कि लोकगीतों का संबंध एकमात्र 
लोकभाषा से न होकर लोकजीवन ( धमं, कर्म, विश्वास आ्रादि ) से होता है। 
अत; लोकमाषा के उसी गीत को लोकगीत की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें 
लोकजीवन प्रतिबिंत्रित हुआ हो। लोकगीत प्रायः संक्षिप्त और भावप्रघान होते 
हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी व्यापकता में संनिद्धित है। जीवन की प्रत्येक 
अवस्था का प्रत्येक स्तर ओर अवसर गीतों से मुखरित रहता है। गीतों का विस्तार 
मानव के जन्म से मृत्यु तक दहै। यही फारण दे कि इनमें हमारे राग विराग तथा 
हास विकास का इतिहास छिपा रहता है। इन गीतों में संनिहित जीवनचेतना को 
जानने श्रोर पहचानने के लिये उनके श्रनेक प्रफारों से परिचित होना आवश्यक है | 


हिंदी साहित्य का छददत्‌ इंतिहासे १६ 
(२) उदाहरणु-- 


( १) ऋतुगीत 

(के ) कजली--पावन के महीने में श्रवधी क्षेत्र में कजली गाने फी प्रथा 
है | इन गीतो में प्रधानतः प्रेम का वर्शन होता है तथा विप्रलंम और संभोग दोनो 
प्रकर का श्गार रहता है। इनमें कहीं पतित्रता के प्रेम का वर्णन होता है, तो 
कहीं ननद भावज के हास परिहास का । कजली में फही कहीं करुण रस की भी 
मार्मिक ब्यंजना पाई जाती है। फजली गीत भूलना झूलते समय गाए जाते हैं। 
अवधो क्षेत्र की एक लोकप्रिय कजली निम्नाकित है : 


बन में बाज रही बाँसुरिया, 

छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु खाये शिवशंकर बाबा, 

काहु खाये भगवान, 

बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

भाँग घत्रा शंकर खां, 

लडु॒,बन भोग लगें भगवान, 

बन में बाज रही बॉसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

काहु पिएं शिवशंकर बाबा, 

काहु पिएं भगवान, बन में बाज रही बॉँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

विष माहुर शिवशंकर पीएँ, 

गंगजमुन भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु सो शिवशंकर बाबा, 

काहु सो भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

बाघंवर शिवशंकर सोबें, 

तोसक सो भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी को ध्यान ॥ 


( ख ) सावन--ऊजली की ही भांति सावन में मूला भूलते समय श्रवधी 
क्षेत्र में एक प्रकार के और गीत गाए जाते हैं जि-हें (सावन! कहते हैं | इन गीतों 
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फा नाम मद्दीने के ही नाम पर रखा गया है। सावन नामक गीतों में कहीं उल्लास 
है तो कहीं पर फदणा की अभिव्यक्ति मिलती है। इन गीतों के विषय सुख दुश्ख के 
रंगों से मानव जीवन फी अनेक मावात्मक स्थितियों का चित्राकन फरते हैं। सावन 
के गीती के संबंध मे सचसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ गीत पँवाड़ा! 
शैली के हैं, फिर भी उन्हें पँवाडग न कहकर “सावन? ही कहा जाता है। इन गीतो 
का शआागे परिचय दिया जायगा | 


बरिन बरिन जल चुए खोरिन कॉदव कीच । 
कबवने निरमोहिया कय घेरिया ससुरे म सावन होय, 
लागो रे महीना सावन का | 
कवने बरन तोरी माय कवने बरन तोरे बाप | 
कवने बरन राजा बिरना जिनि तोरी सुधिया न लेई, 
लागो रे महीना सावन का । 
कंकड बरन तोरी माया पत्थर बरन तेरो बाप । 
लोहा बरन राजा बिरना जिन तोरी सुधिया न लीन, 
लागो रे महीना सावन का । 
जमुना बरन मोरी माया गंग बरन मेरो बाप, 
सुरज चंद्र राजा बिरना लवटिहं लागत मास असाढ़ | 
(ग ) होली ( रेखता )-होली के अ्रवधर पर गाए जानेवाले गीत होली, 
फाग, फगुझआ श्रौर चोताल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस अवसर पर अश्रवधो क्षेत्र में 
रेखता नामक गीत भी गाए जाते हैं। रेखता अश्रवधी प्रात की श्रपनी निजी विशेषता 
है । रेखता गानेवाले लोग हाथो में मोरछुल लिए, रहते हैं श्रोर गीत के ताल के साथ 
ही उसे दूसरे द्वाथ से ठोकते रहते हैं । यह परंपरा क्यो श्रौर कैसे चली, इस संबंध मे 
कुछ भी शात नहीं दे। पर यह परंपरा अपने वर्तमान रूप में काफी क्षीण हो चुकी हे । 
होली के गीतो में फहीं राधा कृष्ण के होली खेलने का वर्णन है, तो कहीं 
शिव फो होली खेलते दिखाया गया है। होली के गौतो में श्ंगार रस की ही 
प्रधानता रहती है। इसके साथ ही प्रकृति के मनोहर रूपों का वन भी मिलता 
है। होली उमंग श्रौर उत्साह का त्योहार है। अतः इस अवसर के गीतो में एक 
विशेष प्रकार फी मादकता रहती है। लेकिन होली में जहाँ एक श्रोर उल्लास और 
उमंग की लद्दर दिखलाई पड़ती है, वहीं दूसरी श्रोर विरह वेदना के चित्र भी 
देखने फो मिल जाते हैं। किसी नवयौवना स््री का पति विदेश चला गया है 
ओर वह समय पर लोटकर नहीं ञझाया । इसी समय होली का त्योहार शञ्रा जाता 
है। तभी वियोगिनी स््री गा उठती है : 


पिया बिन बैरिन होरी आई। 
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इस प्रकार होली के गीतों में हास विलास के साथ ही वियोग और विरह 
की भी ज्ञीण किंतु दृदयद्रावक धारा प्रवाहित होती है। होली के गीतों में रामायण 
और मद्दाभारत का लोकप्रचलित रूप भी उपलब्ध होता है। रेखता नामक गीतों 
में दशावतार की कथा, कंपनी कालीन स्थिति और शासनव्यवस्था तथा अन्य 
नेक प्रेमपूर्ण प्रसंगों का वर्णन उपलब्ध द्वोता है : 


गोरी लाल ही लाल दिखावे ललन ललचावै | 

अधर लाल पै पान लाल है लाल ही माँग भराचे । 

टीका लाल भाल पर सोमित प्यारी बेदी में लाल लगाबै, 
ललन ललचाबै | 

लहकदार नग लाल मूँदरी, चूँदरि लाल सुहावे । 

फूल गुलाब लाल हाथन घरि, गोरी नैना में नजर मिलावै, 
ललन ललचायै | 

गोल कपोल लोल अति सुंदर चोली ललित लुभावै । 

कसि मसदु लाल बाल छातिन पर गोरी लाल निहाल करावै, 
ललन ललचावै। 

है गले बाँह ललित मोहन को प्यारी पलंग विठायै | 

कृष्ण कन्हाई कामरस बाढृत गोरी गाल पे गाल घरावै, 

ललन ललचावै। 


फाग 


प्रभु ने ऐसी रेल बनाई । 
तन की गाड़ी मन कर अंजन क्रोध की आग जलाई | 
पानी रुघिर अपार भरो है मन का बेग लै जाई, 
साँस की सीटी बजाई | 
नाड़ी तार सम खबर लेन को दखहुँ द्वार पहुँचाई। 
इंद्विन के तहँ बने स्टेसन सान की घंटी बजाई, 
घम की खेप लदाई । 
उत्तम मध्यम अधम तीन हैं दरजे इसके भाई ! 
धर्माघम के टिकट बँटत हैं पाप पुर्य पहुँचाई, 
सुनी तुम कान लगाई | 
जीव आतमा बइदठे पद्दि माँ टिकस अपन देखलाई । 
देखेँवाला चह जगदीसुर जिसने रेल बनाई, 
कहें सतगुर सममकाई | 


३२०१ लोकसाहित्य [ खंड २: झवबधी : अध्याय २ ] 


रेखता ( होली ) 


चक्र सुद्रसन राम का रखवाली पर ठाढ़ | 
किरपा होय रघुनाथ की सो पढ़ों दसौ औतार | 
अवतार राम पहिले जब मच्छ का धरे | 
संखासुर मारि राम कोप हैं करे । 

रघुबर के सेवकन का दुख कभी ना परे | 
मासिक हैं दीनबंध हार गरब का करे | 
सब देव करें जै जै ओऔ करें बंदगी | 

फिर एक बार बोलो जै रामचंद्र की ॥ 
ओऔतार राम दुसर जब कच्छ का घरे | 
जब मथि समुद्दर का राम रतन ले कढ़े । 
देवुता बोलाय रघुबर अप्लित का पिश्राए | 
तेरी रतन को बॉटि दीनबंध कहाण | 

सब देव करें जै जै ओ करें बंदगी, 

फिर एक बार बोलो जै रामचंद्र की ॥ 


(घ ) बारहमासी, छुमासा और चौमासा--पावस ऋतु में जो गीत 
गाए जाते हैं उन्हे बारहमासा, छुमासा तथा चौमासा कहते हैं। इन गीतो में 
विरहिणी की वेदना की श्रभिव्यक्ति पाई जाती है। वर्ष भर के बारह श्रथवा छुह 
महीनो में होनेवाले दुःखो का वर्णन इन गीर्तो का प्रधान विषय होता है, इसीलिये 
इन्हें बारहमासा श्रथवा छुमासा कहते हैं। चौमासा नामक गीतो में वर्षा ऋतु के 
चार महीनों में होनेवाले विरहिणी के कष्टो का वर्णुन रहता है ( चौमासा श्रवधी 
में वर्षा ऋतु का ही एक पर्याय है ) । 


बारइमासा नामक गीतो मे विरह की विशेषता रहती है। श्रतएव यदि 
इनफो “विरहमासा? फहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी। “परदूमावत? में श्रवधी के 
मदहाकफवि जायसी ने नागमती फा विरहवर्शन बारहमासा की ही शैली मे किया 
है। इससे प्रतीत होता है कि अवधी क्षेत्र में बारहमासा गाने की प्रथा काफी 
पुरानी है। 


उपयुक्त गीत यद्यपि वर्षा ऋतु में ही गाए, जाते हैं तथापि अन्य ऋतुओं में 
इनके गाने का निषेध नहीं है। मन में उमंग आने पर इन्हें कभी भी गाया जा 
सकता है। पति के परदेश जाने पर बारह, छुट्ट भ्रथवा चार महीनों में होनेवाली 
नई नई वस्तुओं और बातों फा तथा पत्नी के क्लेशमय जीवन का विशद 
बन इन गीतों की शअ्रपनी विशेषता दै। इन गीतों में वशित विरदिणी को श्रपने 
२६ 
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उजडे हुए, जीवन के साथ प्रकृति के सौंदर्य में सामंजस्य नद्टीं दिखलाई पड़ता | 
उसे भादों की रात भयावनी और माघ फा महीना मतवाला प्रतीत होता है : 


ताकत रहिडें मघुबन की डगरिया, 
कोड नहों स्‌भि परै सजनी | 
लागो असाढ़ चहूँ दिसि बरसे, 
भरि आए ताल नदिय सगली | 
ठाढ़े सोच कर ब्रिजबाला, 

कुबरी सौतिया सा अब न बनी । 
सावन सखियाँ डाले हैं हिडोला, 
चुनि चुनि मोतियन माँग भरी । 
तुम जो कहौ हरि अइहें बिरिज माँ, 
अजहुँ न आए मोरे स्याम धनी | 
क्वारे स्याम हमें छुल फीन्हा, 
प्रीति करी उन कुबजा से । 

तुम नंदलाल जनम के कपटी, 
इतना कपट कियो हमसे । 
कातिक निरमल उगे हैं चंद्रमा, 
रैन-लगे संसार“भली | 

जइसे तारा छिटके गगन माँ, 

चंद्‌ चकोर ऐसी में जो बनी ! 
अगहन सखियाँ चीर पहिन कै, 
डारे गलबहियाँ स्वार्यें बलम के, 
उनकी क्या सुखनींद बनी । 

पूस की रैन हमें नहि भावे, 

सुनि सुनि पिया को बियोग भरी | 
एसे निरमोहिया का कोउ समुमायै, 
खायके कनी मरजाब नहीं । 

माह की रैन उन्हें भावै सजनी, 
जिनके पिया नित घर ही रहें । 
अली री बसंत में कदसे मनाओं, 
हमरे पिया परदेस गए | 

फागुन में फरकन लागी आँखियाँ, 
अब कुछु आगम जानि परे । 


१० लोकसाहित्य [ कं २: अवधी : अध्याय २ ] 


आवनि के सगुन बिचारों बाई ननदी, 
पिया आवन की कौन घरी | 

चैत मास बन फूले हैं टेस्‌ , 

ऊधी लिखी घर आवन की | 
अजहुँ न आए माई किन बेलमाँए, 
यहै अंदेसा लागि रही । 

बैसाख मास बयस मोरी बारी, 
आप न आए स्वामी मधुबन से । 
राति बिराति माँ बिरहा सतावै, 
बिरहा की हक लगी तन में । 

जेठ मास पकु रथ हम दीखा, 
पवन के संग उड़ात भली | 
सरस्याम प्रभु हरि के मिलन को, 
सखियाँ तो मंगल गाय रहीं ! 


(२) भ्रमगीत-- 


(क ) जँतसार--अआाटा पीसने की चकी को अ्रवधी क्षेत्र में जाँत अथवा 
जोंता कहते हैँ। चक्की पीखते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'जैंतसार” कहते हैं | 
जँतसार वास्तव में यंत्रशाला का प्रतीक है, जिसका अ्रथ है वह शाला या घर 
जिसमें जॉत रखा गया हो या रखा जाता हो । ये गीत आटा पीसने फी थकावट 
दूर करने के लिये गाए, जाते हैं । 


जँतसार के गीतो में स्नरियों की मानठिक वेदनाओ का बड़ा ही सुंदर 
चित्रण रहता है। इन गीतो में प्रियविहीना दुखिया विधवा का करुण क्रंदन बढ़े 
ही मार्मिक रूप में चित्रित रहता है। इसी प्रकार इसमें वंध्या स्री की मनोवेदना 
भी लक्षित होती । इनमें यदि कहीं विरहिणी की व्याकुलता का वर्णन रहता है, 
तो कह्दीं सास द्वारा बहू को दी जानेवाली नारफीय यंत्रणा का चित्रण | संक्षेप में, 
करुणु रस के जितने भी मार्मिक प्रसंग होते हैं उन सबकी श्रवतारणा इन गीतों 
में हुई है। सावन के गीतों की ही भाँति जँतसार के गीतो में भी पँवाडे संमिलित 
रहते हैं; 


जँतवा न डोले बेनुलिया न हाले हो ना । 
रामा क्रिलिया पकरि सुदरि रोवे हो ना । 
बाहर से आचे ललछिमन देवरवा हो ना । 

के तुह्ै मारे भोजी फेन गरिआयचे हो ना | 
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भ्रड॒जी तोहरी मारै बहिन गरिआपयै हो ना । 
माता तोरी मारै बहिन गरिआवे हो ना । 
देवरा घन तोरा गोहुँआ पिसानै हो ना । 
छाॉड़ि देव जँतवा कि छाँड़ि देव गोहुँआ हो ना । 
भौजी नदी तीरे बसहि गोड़ियवा रे ना । 
नदिया के तीरे गोड़ियवा मड़इया रे ना । 
रामा छॉडि के भागे देवरवा रे ना। 

दिन भर गोड़ियवा रे नश्या चलाबे हो ना । 
राम समवाँ का लाबे मछरिया हो ना । 

लैके मछरिया जब लोटे गोड़ियवा हो ना । 
रामा घोडबू कि नाय मोरी रनियाँ हो ना । 
रोग मोरा धोबे बलइया मोरी घोष हो ना । 
गोड़िया छूटि जश्है हाथे कै मेहनियाँ हो ना । 
काटि धोय जब लावय गोड़ियवा हो ना । 
रामा सिमिबू कि नाय मोरी रनियाँ हो ना । 
रोग मोरा सीमे बलइया मोरी सीमे हो ना । 
गोड़िया गोरा बदन कुम्हिलइहै हो ना । 
बनय चोनय जब लावय गोड़ियवा हो ना ! 
रामा जेंबबू कि नाय मोरी रनियवाँ हो ना । 
रोग मोरा जेंबे बलइया मोरी जेंयै हो ना । 
रामा छूटि जइहै दाँत कै बतिसिया हो ना । 
जय के जब लवटय गोड़ियवा हो ना । 

अब सोउबू कि नाय मोरी रनियवाँ हो ना । 
रोग मोरा सोचे बलइया मोर। सोचे हो ना। 
गोड़िया तोहरे पसिनवाँ चोलिया भीजेँ हो ना । 


(ख ) सोहनी ( निराई ) के गीत--आ्राषाढ के बोए हुए खेत जब 
श्रच्छी तरह जम जाते है तन्र सावन में खेत की घास और व्यर्थ के पौधों फो खुरपी 
से निकालकर फेंक देते हैं। इस कार्य को सोहनी अश्रथवा निराई कहते हैं। यह 
कार्य प्रायः चमारों के घर की स्त्रियों करती हैं। स्त्रियाँ निराई का काम करती हुई 
थफावट दूर करने के लिये गीत गाती जाती हें । 

इन गीतो में प्रायः कोई संक्षित कथानक होता है | यहां कारण है कि ये 
गीत अन्य गीतों की श्रपेज्ञा बड़े होते हैं। इनमें कहीं म्ुगलों के श्रत्याचार का 
वरणुन रहता है, तो फहदीं उनसे लड़कर किसी अ्रत्रला के उद्धार की कथा रहती है| 


१०5 ल्ौोकसाहित्य [| खंड २: अवजी : अध्याय २] 


कहीं सास द्वारा बहू के सताए जाने का वर्णन है, तो कहीं पति के द्वारा पक्षी के 
आचरण पर विश्वात न कर उसकी अश्रग्निपरीक्षा का उल्लेख है। किसी किसी 
गीत में सौतिया डाह की झलक भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही उन 
गीतो में दिव्य सतीत्व फा उल्लेख पाया जाता है। इनकी लय ध्वनि बड़ी मोहक 
होती है, जिसे सुनकर भोता का मन इनकी ओर स्वाभाविक दंग से आकर्षित 
हो जाता है; 


ऊँचे कुँझअना के नीची जगतिया | 

रामा पनियाँ भरे यक वँसनियाँ रे ना । 

घोड़े चढ़ा आवा एक राजा का पुतवा हो ना । 

बॉँभनि एक बुन पनियाँ पिञ्नउती हो ना ! 

कइसे क पनियाँ पिआयों राजापुतवा हो ना । 

राजा जतिया त मोरी जोलहनियाँ हो ना । 

नाके सोहे नथिया त काने में करनफूल | 

बाँभनि जतिया छिपाय जोलहनियाँ हो ना । 

पनियाँ पिआ्आवत के फलकी बतिसिया हो ना । 

जोलहिन लागो न हमरे गोहनवाँ हो ना । 

जोलहिन तोहका राखब जहइसे घिड गागरि हो ना | 
८ ५ 2५ 

अपनी महल से उनके बियही निहारे हो ना | 

साख तोरा पूता ओढ्रि ले आवय हो ना । 

चुप रहु विश्रद्दी तु चुप रहु बिअही हो ना | 

रामा ओढ़री से गोबरा कढ़ौबै हो ना । 

गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चुरियाँ हो ना | 

साख कौने हाथे गोबरा में काढ़ों हो ना । 

कुसुम क सरिया छोड़ ओढ़री हो ना । 

ओढ़री पहिरि ले फटही लुगरिया हो ना । 

लुगरी पहिरि धन गोबरा कोाढ़े हो ना । 

जीरा अइसी फुफुनी दिउलिया अइसी मथिया हो ना | 

साख कउने मूँड़े गोबरा में ढोऊँ हो ना । 


>< 2 रस 
गोहुँआ कै रोटिया अरहरि कै दल्िया हो ना । 
रामा जेवना बनायें ओहि विश्रहि हो ना । 
माई आजु के जेवनयाँ नाहीं बना हो ना । 
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मकरा कै रोटी करे बथुआ के सगवा हो ना । 
रामा जेवना बनावे उह्दे ओढ़री हो ना । 

जेंवन बइठे उनहीं रजपुतवा हो ना | 

माई आजु के जेंवनवाँ खूबै बना हो ना । 
ओढद़री बिआही करें फोटि क कोटा हो ना । 
रामा राजा बैठि डेहरी भंखे हो ना । 

कवनि का मारों माई कौनि का निसारों हो ना ! 
बिश्रह्दी का मारो पूत बिश्रह्वी निसारों हो ना । 
ओड़री का तिलरी पहिरावों हो ना । 

केकर नइया मइया पार लगावों हो ना । 
महया केका बोरों मेक्घरवा हो ना । 

ओढ्री के नश्या बेटा पार लगाओ । 

बिश्ही का बोरों मेंकथरवा हो ना । 

सोने का टकवा में तोका देयों हो ना । 
गोड़िया ओढ्री के परवा लगावौ हो ना । 
विश्वही के नहया प्रभु परवा लगायें हो ना । 
रामा ओढ़री के बूड़य मंझघरवा हो ना । 
ओढ़री के ननऊँ द्हिजरऊ के नाती हो ना | 
रामा बिश्वहदी के घर मा मनाओ हो ना । 


( ग) कोल्हू के गीत--देद्दत मे ईख से रस निकालने के लिये कोल्हू फा 
प्रयोग किया जाता है। कोल्हू चलाते समय लोग सर्दी को भुनाने की चेष्टा करते 
हैं । इंख से रस निकालने के श्रतिरिक्त तेल निकालने के लिये मी फोल्हू का उपयोग 
किया ज्ञाता है । इस अवसर पर तेली भी कोल्हू के गीत गाते हैं | इस प्रकार फोल्हू 
के गीत श्रधिकतर कुर्मी तथा तेली गाते हैं । कोल्हू के गीत प्रेम, विरह् श्रोर करण 
रस के भाडार हैं | इन गीतों में तेलियो के पेशे का भी उल्लेख पाया जाता है ; 


मोर कौड़ी क लोसी फिरो घर का । 

बेरिया की बेर तुहें बरजों नयकवा कि हमका गाहन दे लिआय । 
गठिया जोरि तोरि बरधी लद॒उबै कि डेरवा प भोजना बनाय | 
ऊपरा से छोड्बय घियना की घरिया कि आऑँचरा से कलयै बयार | 
जी घन होतिव बेइलिया क फुलवा लेतेवेँ पगड़िया लगाय । 

तू घन अहिड बारी बयसथा की हँसिह संघाती लोग । 

बेरिया क बेरि तोहँ बरजों नयकवा कि उतर बनिज ज़िनि जाहु। 
उतर फ पनियाँ जहर बिष माहुर लागय करेजया म घाय | 
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पानी पियत राजा तुम मरि जह॒हो हम घना होबय अनाथ | 

दँलवा कठाय पिया कोठवा पठडबे छतिया क बजर केवार | 

दोनों नैन बिच हटिया लगउबे घरही करो रोजगार | 

अँबरि बँवरि के कोल्हुआ रे नयका बेल बँबुर कै जाठि । 

जठिया के ऊपर ढेकुवा पिहीके वइसे पिहीके जिया मोर । 

आधी रात पीतम ठोकेनि कँघेलिया कि छतिया कुहके मोर । 

चुटिकी काट छोटकी ननदी जगाबै तोर बनिजरवा बनिज का जाय । 
जैकरि ऊँचि नजरिया रे नयका औ कुलवंतिन जोय | 

ते काहे जइ॒हैं बनिज बिदेसवा घरही सवाई होय । 


(३) मेला के गीत--श्रवधी क्षेत्र के देहातों में जहाँ देवस्थान ( देवी 
देवताओं के मंदिर ) हैं. बहाँ प्रायः सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन मेला लगता 
है। इन मेलों में श्रासपास के गोंवो के नर नारी एफत्र होते हैं। मेले में श्रानेवाली 
जर्रियों रास्ते मर गीत गाती हैं । इन्हीं गीतो को 'मेला के गीत? कहा जाता है| इन 
गौतो में देवी देवताओं की कृपा का वर्शन, राम, कृष्ण अथवा श्रन्य फिसी देवता के 
चरित्र से संबंधित कथानक आदि रहता है। श्रवधी क्षेत्र में जो गीत इस अवसर पर 
गाए जाते हैं, उनसे लोक की उदार धार्मिक नीति का शान होता है। स्त्रियों अपने 
बच्चो की मंगलकामना के लिये फिसी भी देवता की पूजा करने को तत्पर रहती हैं । 
हिंदू जियो के स्वर श्रल्ला मियां की बारादरी देखने के लिये उत्सुक हैं । उनके स्वरों 
से अल्ला मियाँ के दर्शनों का विधान वर्णित होता है : 


चलौ देखि अइये अत्ला के बारादरी । 
अल्ला मियां माँ का का चढ़त है, 


नीयू नौरंगी छोहारा गरी ॥ चलो० ॥ 


इस प्रकार मेला के गीतो की उपासना का क्षेत्र श्रत्यंत विस्तृत है 
जो धम ओर समाज की श्रप्राकृतिक सीमाओ्रो का श्रतिक्रमण कर लोकधघर्म की 
व्याख्या करते हैं । 


(४७ ) संस्कार गीत--लोकजीवन में धम का प्रमुख स्थान दै। यदि यह 
कट्दा जाय फि धर्म ही लोफजीवन का प्राण है, तो अत्युक्ति न होगी । हमारे धार्मिक 
जीवन में संस्कारो का बढ़ा महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इमारा संपूर्ण जीवन 
संस्कार्मय है। जन्म के पूव भी हमारे लोकजीवन में कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों की 
स्थापना की गई है जिनका अपना महत्व है। इस प्रकार के संस्कारों में गर्भाधान 
तथा पुंसवन मुख्य हैं। वैदिक साहित्य में पुंसवन संस्कार के श्रवसर पर गाए जाने- 
वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ञ्आाज भी अ्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध लोकगीतों में 
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संस्कार संबंधी लोकगीतो की संख्या सबसे श्रधिक है| अ्रवधी भाषा भाभी क्षेत्र फी 
जनता विशेष रुप से ग्रा्मों में ही रहती है श्लौर नगरो की श्रपेत्ञा वहों के जीवन में 
धार्मिक भावनाओं का प्राधान्य और प्राबल्य है। अश्रतः श्रवधी क्षेत्र के लोकगीतों मे 
संस्कार संबंधी लोकगीतों की श्रधिकता सवंया स्वाभाविक है | इसके साथ ही श्नकी 
अधिकता और प्रधानता का एक कारण यह भी है, कि इनका संबंध लोफकमानस 
के उत्साह और आनंद से है। श्रागे विभिन्न संस्कारों से संबंधित लोकगीततों फा 
परिचय दिया जा रहा है । 

(क ) जन्मगीत--अ्रवधी क्षेत्र के लोकगीतों के उपलब्ध स्वरूपों की 
दृष्टि से पुत्रजन्म संस्कार सबसे पहला और प्रधान है। इस अ्रवसर पर अ्रवधी 
क्षेत्र में गाए जानेवाले गीतो में सोहर सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन सोहर के 
अंतर्गत समाविष्ट होनेवाले श्रन्य गीत भी श्रवधी क्षेत्र मे 'साध?, 'सरिया?, 'रोचना?, 
पालना), 'कठुला?, 'कुनकुना” अथवा “खेलवना?, 'बधाई?, 'लचारी” तथा “छठी! 
के नाम से प्रचलित हैं । 

(१) सोहर--मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण श्रवसर जन्म का होता 
है। इस शअ्रवसर पर गाए जानेवाले गीतो को प्रधानतः 'सोहर”' कहते हैं । सोहर 
फो 'सोहली” श्रथवा 'मंगलगीत” भी कहा जाता है। यही कारण है कि अवधी 
लोकगीतों में सोहर के लिये कहीं कहीं पर “मंगल! शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 
उदाहरणार्थ एक सोहर की श्र॑ंतिम दो पंक्तियों हैं : 

जो यह मंगल गावइ गाइ सुनावइ हो । 
सो बेकुंठे जाय सुनइया फल पावहइ हो । 

अवधी के श्रमर गायक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन्म 
आर विवाह के श्रवसर पर स्तलियो से मंगल” शअ्रथवा 'मंगलगीत”? ही गवाया 
है। यथा : 

गावहि मंगल मंजुल बानी | 
सुनि कलरव कलकंठ लजानी । 

सोहर फो सोहिलो भी क्या जाता है; यह पहले ही कह्टा जा चुका है। यह 
'सोहिलो? शब्द फदाचित्‌ संस्कृत शब्द 'शोमन! से व्युत्पन्न हुआ है। इस अवसर 
के गीतों को 'सोहर” की संज्ञा संभवतः छुंद के नाम पर दी गई है, क्योंकि हस 
अवसर पर गाए जानेवाले गीतो के छुंद को भी सोहर ही कहते हैं | कुछ विद्वानो के 
मतानुसार छोहदर का संबंध 'सोर ग्रह? से है, किंतु यह चिंत्य है | 


* 'सोइए को सोमा पश्चिम में 'कनउजी” तक है । 
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सोहरों में पिंगल का नियंत्रण नहीं उपलब्ध होता । इसका प्रमुख कारण 
इनका स्त्रियों द्वारा रचा जाना है। रचना में मात्राओं की समता और अ्र॑त्यानुप्रास 
पर भी ध्यान नहीं दिया जाता । लेकिन गाते समय स्त्रियों इनके छोटे बडे पदों फो 
बराचर कर लिया फरती हैं। अवपधी क्षेत्र के अनेक सोहरों में तुलसीदास का नाम 
उपलब्ध द्वोता है, किंतु इन्हें रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की रचना 
के रूप में स्वीकार नहीं फिया जा सकता, क्योकि तुलसीदास जी ने रामललानइछ 
में जिन सोहरो की रचना की है उनमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। उनके 
द्वारा रचित सोहरो के प्रत्येक पद की मात्राएँ भी समान हैं ओर इस प्रकार उनका 
सोहर छुंद तथा फाव्यशास्त्र के नियमों से नियंत्रित है। 


सोहर प्रायः बारद दिनो तक गाए जाते हैं श्रोर जब बालक का बरही संस्कार 
समाप्त होता है, तभी इन गीतों का गाना भी समाप्त होता है। पुत्रजन्म के अवसर 
पर यदि पिता परदेश में हो तो उसके यहाँ संदेश भेजने की प्रथा है। इस संदेश 
भेजने को अवधी क्षेत्र मे रोचना? शअ्रथवा 'लोचना” फहते हैं। पिता संदेशवाहक 
को द्रव्य दान करता है। श्रवधी क्षेत्र में सोहर पुत्रजन्म के अश्रतिरिक्त उपनयन 
ओर विवाह के श्रवसर पर भी गाए, जाते हैं । 


अवधी क्षेत्र के सोहरों का प्रधान वशय विषय प्रेम है। रस की दृष्टि से 
इनमें “ंगार श्रोर हास्य फी प्रधानता रहती है। इसके साथ ही सोहर गीतों में 
फरुणु रस के भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः सोहर में आनंद ओर 
उल्लास का ही वर्णन रहता है। इसीलिये इनका प्रधान विषय प्रेम और #ंगार 
है | बालक पति पत्नी फे पारस्परिक प्रेम श्रोर श्राकषणु फा परिणाम होता दहै। यही 
कारण है कि श्रनेक सोहरो मे पति पक्की के प्रेम का चित्रण उपलब्ध होता है | 
लेकिन, इसके साथ ही सख्त्रियो की करुण दशा के चित्र भी सोहरों में पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होते हैं। अ्रनेक सोहरो में बंध्या के मन की व्यथा सज्ञीव हो उठी है। 
श्रधिकाश सोहर णच्चा बच्चा से संबंधित होते हैं, किंतु ऐसे सोहरो की भी संख्या कम 
नहीं है जिनमें जच्चा बच्चा से संबंधित प्रसंगी का स्ंया अ्रभाव रहता है। इस 
प्रकार के सोहरो में मन फी शाश्वत करुणा का भाव मूत हो उठा है। कफिन्ही 
किन्हीं सोहरो मे देशप्रेम की भी कलक मिल जाती है। 


संक्षेप में पुत्रकामना, बंध्यापन से निराश री द्वारा आत्महत्या करने का 
प्रयत्न, देवर माभी का श्रनुचित संबंध, पति का परख्री, विशेष रूप से मालिन से; 
अनुचित संबंध, ननद भाभी के कंगडे, पति का परदेश में होना और देवर से 
पुत्रोत्तत्ति, नेग, ननद, देवरानी, जिठानी तथा सास से कंगड़ा, रविवार के जत को 
पुत्रप्राप्ति के लिये साधना, बधाई तथा खुशी मनाना झादि सोहर के सामान्य 
२७ 
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वरसय॑ विषय हैं। इसके अ्रतिरिक्त श्रवधी क्षेत्र के सोहरों में गर्भावस्‍था तथा जच्चा के 
नखशिख का वर्शन भी बड़े बिस्तृत तथा रोचक ढंग से हुआ है। 


सोहर 


जो में जनतिड कि लवैंगरि यतना महकबिड | 

लवँगरि रेंगतिऊँ छुयलवा के पाग सहरवा माँ गमकत ! 
अरे अरे कारी बदरिया तुहद मोरि बादरि हो । 

बद्री जाय बरसौ बोहि देस जहाँ पिय छाए हैं हो । 
बाड़ बहै पुरघइया त पछुआ भकोरबइ हो । 

बहिनी देहेव केवडिया ओढ्काइ सोवडडें सुख नींदरि हो | 
की तू कुकुर बिलरिया सहर सब सोबइ हो | 

की तू ससुर पहरुआ केवड़िया भड़कावहु हो । 

ना हम कुकुरा बिलरिया न ससुर पहरुआ हो । 

घन हम अही तोहर नयकवा बदरिया बोलाएसि हो | 
आधी राती बीति गई बतियाँ निराई राति चितियाँ हो | 
बारह बरस का सनेह जोरत मुरगा बोलइ हो | 

तोरों में मुरगा के चोंच गटइया मरोरखँ रे । 

मुरगा काहे किहेव भिनसार त पियहि जगापहु रे | 
काहे का तोरबिड चोंच गटइया मरोरबिड रे | 

रानी होइगे घरमवाँ के जून त भोर होत बोलेड रे । 


(२) साथ ( दोहद )--साथ” नामक गीत सोहरों के ही श्रंतर्गत आते 
हैं। इनके गाने का ढंग भी सोहर के ही समान है। गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक स्त्री के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ जाग्रत हुआ करती हैं। इन इच्छाओं 
की पूर्ति करना परिवार के लोग श्रपना कतंव्य समभते हैं। प्रथम बार जब स्त्री गर्भ 
घारण करती है तो सभी संबंधी 'सधोरी” देते हैं । इस सधौरी में अनेक प्रकार की 
मिठाइयो, खाने की वस्तुएँ तथा वस्ताभूषण आदि रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
आर्थिक सामथ्य के अनुसार गर्भ के पाँचवें मास के उपरांत सधौरी देता है। 


अवधी क्षेत्र में सधीरी को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और श्रवसरा- 
नुकुल इन साधो ( साध के गीतों ) को गाया जाता है | सधौरी के गीत विशेष रूप 
से उस समय गाए जाते हैं जब गर्भवती ज्ञी के -मायके से पँचमासा या सतमासा 
आता है (! पैंचमासा तथा सतमासा अवधी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा 
है। गर्भवती स्त्री के मायके के लोग जब गर्भ के संबंध में सुनते हूँ तो प्रसन्न होकर 
अनेक प्रकार के वस्राभूषण तथा सिठाइयॉ इत्यादि मेजते ई | इनमें गर्भवती स्त्री के 


११९ क्षोकसोहित्य.[ खंड २: अरथधी : अध्याय ९ ] 


पति, सास और ससुर के लिये भी बल्नाभूषण रहते हैं। श्राजकल पैंचमासा तथा 
सतमासा की सुंदर प्रथा गर्भवती स्त्री के सास ससुर का अ्रधिकार बन गया है। 


इसी अवसर पर तथा कभी कभी बच्चों की वषगाँठ पर ये साध ( दोहद ) 
के गीत विनोद के लिये गाए. जाते हैं। इनमें से कुछ गीत श्रत्यंत श्रश्लील 
हैं। ये गीत सोहरो की ही भाँति अ्रत्यधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इनमें स्री को 
इच्छा तथा उनकी पूर्ति के वर्णन के साथ ही पति पत्नी फा व्यंग्यविनोद भी 
चित्रित रहता है । 


(३ ) सरिया--प्रयपि सोहर श्रौर सरिया नामक गीतों का संबंध जन्म- 
संस्कार से द्वी है, फिर भी दोनों के छुंदविधान तथा गाने के ढंग में अंतर है। पुत्र- 
जन्म के अवसर पर सर्वप्रथम सरिया गीत गाए ज्ञाते हें। यद्यपि इनका प्रचलन 
धीरे धीरे समास होता जा रहा है, फिर भी अ्रवधी क्षेत्र में कहीं कटी पर सरिया 
गीत अभी उपलब्ध हो जाते हैं। इन गीतों में पुत्र॒जन्म के पूर्व जच्चा फी पीड़ा, पति 
का दाई को लिवाने जाना, दाई के नखरे करना और श्रनुनय॒ विनय के पश्चात्‌ 
पालकी से आना, नेग न मिलने पर रूंगड़ना, जच्चा का दाई फो घमकियों 
देना तथा अंत में भज्नी मॉँति पुरस्कृत होने पर आशीष देते हुए जाना 
ग्रादि वर्शित रहता है; 


सरिया 


सरिया खेलंते कवन रामा, रानी के कवन रामा | 

कहाँ सारी खेलिए मेरे लाल ? 

सरिया तो घरहु उठाय तो मडुले बिरिछ तरे। 

तमोली की हटिया मेरे लाल । 

तुम्हें रानी बोलती मेरे लाल । 

एक पाँव धरेनि डेहरिया तौ दुूसर पलंग पर लइ घना कंठ लगाइ -- 
खाज सरम केरी बात, 

सकुच केरी बात मरद आगे का कहां मेरे लाल । 

भोरा तोरा अंतर पुक कपट जिया नाहीं--भेद जिया नाहीं-- 
कहौ दिल सख्ोलिफै मेरे लाल, कहौ समुमाईकै मेरे लाल | 
बावोँ कूल मोर कसके, दहिन मोर साले, 

मारे पैंजरवा कै पीर, चतुर दाई चाहिय मोरे लाल । 

सुधर दाई चाहिय मोरे लाल | 

दाई के देस नहि जानयों कोस नहिं जालयों, 

सुघर दाई कहाँ बसे मेरे लाल | 

खतुर दाई कहाँ बसे मेरे लाल | 
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पूछो न माया बहिनियाँ, सगी पितिअनियाँ, कु आँ पनिहरियाँ, 
सहर के लोग से मेरे लाल । 

नगर के लोग से मेरे लाल । 

ऊँचा सा नप्न अयोध्या हरे बॉस छावा, 

अगर चंदन का है रूख चंपे केरी डार, गुलाब सुहावन भेरे लाल । 
अगिले के घोड़वा रामचंद्र पछिले लखनलाल+ 

पछिले भरत जी उलल बछेड़वा सत्चुघन रामा । 

दाई भाई लेन चले मेरे लाल, सुघर दाई लेन चले मेरे लाल | 
ट्टवा भाई लेन चले मेरे लाल, सुधर दाईं लेन चले मेरे लाल | 
सो पत्ती राती आप मेरे लाल | 

केहिके हो तुम नाति केहिके बेटा, कौनी बहुरिया के नाह-- 
सो सोवत जगदइए मेरे लाल । 

बाबा के हम नाति ( जसरथ ) 'कबन!' के रे बेटा, 

हम घर रनियाँ गरभ सन दरद बहुत हवे मेरे लाल | 

तो चलहु बुलावततीं मेरे लाल | 

दाई तौ बैठि पलंग चढ़ि, अंजन मंजन कीन्हेँ, 

सोरहौ सिंगार कीन्हें, नैन कजरू दीन्‍्हें । 

माँग सेंदूर भरे, मुखहु तंबोलु खाए, बोलत गरब भरी मेरे लाल, 
डतरू नहिं देति है मेरे लाल । 

तेरी धना हथवा कै सॉँकरि, मुँह के फोहार | 

देई नहि जानति मेरे लाल, अदरू नहिं जानति मेरे लाल | 

मेरी घना हथवा के गददबरि मुख मिठयोलनी 

देई भल जानति मेरे लाल । 

कि तोरी माया पिरवानी, बहिनि दुख पइप मेरे साल । 

भाया कै अदरु न जान्यो, बहिनी रजन घर, 

पान फूलु ऐसी रनियाँ तो दद बहुत हे मेरे लाल । 


(४ ) रोचना ( लोचना )--पति के परदेश होने पर संदेश भेजने की 
प्रथा थी । इसी प्रथा को श्रवधी क्षेत्र में 'रोचना? ( 'लोचना? ) कहते हैं। रोचना 
भेजने की प्रथा अपने प्रारंभिक रूप से फाफी परिवर्तित हो गई है। आजकल यदि 
पुत्र का जन्म अपने पिता के घर होता है तो नाई उसके मामा तथा नाना के पास 
यह सुखद संदेश लेकर जाता है और यदि पृत्रजन्म ननिह्दाल में होता है तो 
ननिद्दाल फा नाई बाबा और पिता के घर जाकर रोचना देता है। रोचना पृत्र॒जन्म 
का समाचार भेजने का एक दूसरा प्रकार है ज्ञो यातायात की असुविधा के फारण 
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किसी समय में एक अनिवाय अवश्यकता थी श्रौर श्राज वही अवश्यकता श्रनावश्यक 
होने पर भी रूढ़ बनी रह गई है। इस श्रवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 
शोचना? कहते हैं । नामभेद के श्रतिरिक्त रोचना औ्रौर सोदर गीतों में श्रन्य किसी 
प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता । इन गीतों में नाई के रोचना लेकर जाने 
और पुरस्कृत होकर लौटने का वर्णन रहता है। 


(४५ ) बधाई--पुत्रजन्म होने पर शिशु की बुआ “बधाई” लेकर आती 
है। बधाई में बच्चे के लिये वर्राभूषण तथा खिलौने रहते हैं। इस बधाई के 
उपलक्ष में बुआ को शिशु के पिता फी ओर से नेग के रूप में बधाई ओर प्रेम के अ्रनु- 
रूप धन मिलता है। यह बधाई जन्म के दिन से लेकर श्रज्नप्राशन के दिनो के बीच 
में आती है। इस अ्रवसर पर जो गीत गाए. जाते हैं उन्हें बधाई फहा जाता है। 
इन गीतो में बधाई के सामान, जिसे 'बवावा? कहते हैं, के वर्णन के साथ ही भाई 
बहन के प्रगाढ प्रेम का चित्रणु रहता है। अन्य बातों में ये गीत सोहर के दी 
समान होते हैं । 


(६ ) छठी--डंठी पुत्र उत्पन्न होने के छुठे दिन मनाई जाती है। कुछ 
घरो में एक दो दिन का हेर फेर हो जाता है। छुठी फा उत्सव पुत्रजन्म के बाद 
सबसे महत्वपूर्ण उत्सव द्वोता है। इस दिन कुट्ध॑ंबियों को सपरिवार निमंत्रित किया 
जाता है और उन्हे कच्चा मोजन ( रोटी; दाल, चावल ) खिलाया जाता है। इस 
दिन के भोजन की सबसे बड़ी विशेषता उड़द की दाल के बने हुए बडे होते हैं । 
इसीलिये छुटी के बढ़े ( कही कही पर चावल ) खाने की लोकोक्ति प्रसिद्ध है । 


इस अवछर पर छुठी फा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अ्रभेक देवी 
देवताओ--सर्य, चंद्र, गंगा, यमुना तथा गहदेवता एवं ग्रामदेवता--के चित्र श्रंकित 
किए जाते हैं । इन सब चित्रों के मध्य में माँ और पुत्र का चित्र अंकित किया जाता 
है। इस छठी के चित्र की पूजा सबसे पहले कुट्ंब का सबसे अधिक आयुवाला 
व्यक्ति करता है। उसके बाद परिवार के सभी लोग इसे पूजते हैं। इस अवसर 
पर “छुटी' के गीत गाए जाते हैं ; 


पूजत छुठिया स्याम खुंदर ब्रजराज कुँअर की, 
बहुत बिधि पूजा बनाई । 
पहिले तो पूजे दसरथ मोतिन थारू भराए । 
फिर तो पूजे रानी कौखिल्या देई मोतिन माँग भराइ | 
फिर तो पूजै बाबा सबै जने मोतिन थारु भराइ | 


इन गीतो में चरश्रा घढाई, पिपरी पिसाई, काजल लगवाई तथा बंशी 
बजवाई आदि कार्यों के नेग माँगने तथा इन कार्यों के संपादित होने का वर्णन छुठी 
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अथवा उसके किसी कृत्यविशेष से संबंध नहीं रखता । इन गीतों में कहीं फटी पर 
अ्रत्यंत फदण चित्र श्रंकित मिलते हैं । 

( ख) पसनी--ब्रालक फो जिस दिन पहली बार अ्रन्न खिलाया जाता है, 
उसे श्रन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इस अ्रवसर पर प्रायः सोहर ही गाए जाते हैं | 
इन गीतों में खीर की व्यवस्था मे परेशान कुट्ँबियो तथा भाई के न॒श्राने के फारण 
उदास जच्चा का बर्णुन पाया जाता है। कुछ गीतो में सभी इृष्ट मित्रो को निमंत्रित 
करने की उत्सुकता तथा उन्हे निमंत्रण मिजवाने की चिता का वर्शन हुश्रा है। श्स 
अवसर के गीत श्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं, फितु उनकी संख्या बहुत कम 
है | वस्तुतः इस अवसर पर सोहर ही अधिक गाए, जाते हैं । 

( ग) मुंडन और कर्णवेध--त्ालक के कुछ बडे होने पर उसके गर्म के 
बाल उतरवा दिए जाते हैं। यह संस्कार चूडाकर्म संस्कार कहलाता है जिसे अ्रवधी 
में 'मुंडनः कहा जाता है। यह संस्कार बालक की तीन, पोंच श्रथवा सात साल की 
श्रायु मे होता है। सात वर्ष की श्रवस्था के भीतर ही यह संस्कार प्रायः कर दिया 
जाता है। “मुंडन! किसी तीथ॑स्थान, नदी के किनारे अथवा देवस्थान के समीप किया 
जाता है। ठीक इसी प्रकार इन्हीं अवस्थाओ में कर्णबेध संस्कार होता हैं। बालक 
के कान छेदकर उनमें सोने फी बालियाँ पहना दी जाती हैं। श्रवधी ज्षेत्र के लोक- 
समाज में पुत्रजन्म की ही भाँति ये अवसर भी प्रसन्नता के होते हैं, श्रतः इन 
अबवसरो पर खूब गीत गाए जाते हैं। इन गीतो फो श्रवधी क्षेत्र में क्रशः मूँडुन” 
ओर 'छेदन” कहा जाता है, किंतु अ्न्नप्राशन की भाँति इन अवसरो पर भी सोइर 
ही अ्रधिफ गाए. जाते हैं। यही कारण है कि 'मूँड़न”ः और “छेदन” नाम के गीत 
सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं : 


जो पूता रहलेऊ बार अडर गभुआर । 
सोने के छुरवा गढ़ावें बाबा तुम्हार । 
सोने के छुरवा गढ़ाबें तो दादा तुम्हार । 
जौ पूता रहतेऊ बार अउर गभुआर । 
सोने के छुरवा गढ़ावें तौ चाचा तुम्हार । 
फूफा तुम्हार, जीजा तुम्हार, नाना तुम्हार । 
जौ पूता रहतेऊ बार अडर गभुआर | 
सोने के छुरवा गढ़ाबैं तो बाबा तुम्हार । 
गभिनी हिरनिया न भार बाप तुम्हार | 
लाल पियर न पहिरँ माया सुम्हार । 
जो पूता रहतेऊ बार अडर गभुशभार । 

( घ ) जनेऊ के गीत--भ्रवधी क्षेत्र में जनेऊ तथा बत्रिवाह दो प्रधान 
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संस्कार समझे और माने जाते हें। जनेऊ के मुख्य गीतों को 'बद्श।? तथा 'भीखी” 
कहा जाता है। बदआ नामक अवधी लोकगीतों में इस संस्कार से संबंधित अनेक 
कृत्यों का वर्णन पाया जाता है। यशोपवीत के श्रवसर पर ब्रह्मचारी किसी री को 
माता कहकर “भीख” मॉगता है, तो कहीं पर वह काशी अथवा काश्मीर जाने के 
लिये तत्पर दिखाई देता है । इस श्रवसर पर पलाश का दंड, मूँज की कौपीन तथा 
मृगछाला धारण करना पड़ता है। इन सभी बातों का 'बरुआ? गीतों में उल्लेख 
हुआ है । कई गीतो में सूत कातने तथा यशोपवीत बनाने का भी वर्शान है। 
कुछ गीतो में यशोपवीत की सामग्री एकत्र करने के लिये पिता की बेचेनी का भी 
उल्लेख हुआ है | 

यजशोपवीत आनंद का अवसर माना जाता है, इसीलिये इन गीतों में प्रधान 
रूप से आनंद ओर उत्साह की ही श्रभिव्यक्ति मिलती है, यद्यपि कुछ गीत ऐसे भी 
हैं जिनमें रस की श्रमिव्यक्ति हुई है। 'भीखी” नामक गीतो में बढ़ द्वारा भिन्ा 
मॉगने का वर्णन रहता है: 


गलिया के गलिया पंडित घूमै हथवा पोधिया लिहे | 
कवन बखरिया राजा दसरथ तौ रामा कै जनेउ ॥ 
बाँसन घोतिया सुखत होइहैं, बरुआ जेचत होइहें, 
पंडित बेद पढ़ें रे । 
आँगन ढोल घमाके, ददव अस गरखे | 
उह्दे बलरिया राजा द्सरथ तौ रामा कै जनेऊ ॥ 
गलिया के गलिया नाऊ घूम हथवा किसबतिया लिहे । 
कथन बखरिया राजा द्सरथ तौ रामा कै जनेड । 
बाँसन घोतिया सुखत होइहैं, बरुआ जेंवत होइहैं, 
पंडित बेद पढ़ें रे । 


(१) देवी के गीत--कुछ दिन पूर्व से ही शुभ मुहूतं में जनेऊ की 
तैयारियों प्रारंभ हो जाती हैं। इसी प्रारंभ को अवधी क्षेत्र में “गीत निकलना! 
अथवा 'घान गीत! फहते हैं। धान गीत के अवसर पर गेहूँ श्रादि खाद्यान्नों फो 
साफ किया जाता है। इस अवसर पर काम करते समय ख़्नियाँ देवी के गीत गाती 
हैं। इन गीतों के साथ ही कहीं कहीं पर सोहर भी गाए जाते हैं : 


देवी का गीत 


आवनि की बलिहारी मैया तेरे आयन की बलिदहाःरी | 
उड् देखी निकर्सी हाथ लीन्हे बढ़नी सहस कलस सिर भारी | 
लाल घेंघरिया मइया पेरी ओदनिया, योदिसोँ लागि किमारी | 
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सेतुश्रा राब कुऑरिन खावा, बुढ़ियन खाँड़ सोहारी । 
बासी भात चहूँ जग पूजा, ऊपर सिखरन ढारी । 

लंगुरे नाव खेइ लइ आवौ, बूड्ूत नाव हमारी । 

सात सुपारी मैया घजा नारियल, यह लेओ भेंट हमारी । 


(२) तेल चढ़ाने तथा सिलपोहनी के गीत--तेल चढ़ाने की प्रथा 
जनेऊ और विवाह दोनो में संपन्न होती है। बरुश्रा अ्रथवा वर के मातृपूजन के 
दिन तेल चढाया जाता है। भ्रविवाहित फन्याएँ दूब ( दूर्वादल ) से तेल चढाती 
हैं। ब्रक्मचारी फो तेलमर्दन का निषेध है। अतएव जनेऊ के एफ दिन पूर्व तेल 
आखिरी बार अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। इस अवसर पर होनेवाले मातृ- 
पूजन फो स्तरियो की भाषा में “साई मंतरा” अथवा “सायन? कहते हैं। मार्ईमंतरा 
'मातृनिमंत्रणः का रूपातर है। इस दिन समस्त पुरखो ( पूर्वजो ) का नादीमुख 
श्राद्ध होता है और सभी मातृकाओ का श्रावाहन करके उनकी पूजा की जाती है। 

पुरखों के नादीमुख भ्राद्ध के लिये कुल की सधवाएँ उड़द फी दाल पीसती 
हैं। इसी की बरियों श्रथवा पिड बनाकर उनका श्राद्ध किया जाता है। कुल के 
समस्त पुरखो के भ्राद्ध के लिये कुल की समस्त सधवाओ् का सक्रिय सहयोग नितात 
ग्रावश्यक है। दाल पीसने की इस प्रथा फो 'सिलपोहनी” कहा जाता है। इस 
अवसर पर गाए जानेवाले गीतो को 'तेल श्रोर सिलपोहनी” के गीत कहा जाता है : 


तेल 


अरी आनिनि बानिनि तेलिनि रानी, 
कहाना का तेलु संचान्यों आय । 
तिल केरा तेल सरस केरी घानी, 
अरे तेलु चढ़ावें कवन देई रानी । 
जो भाँख्या भँटवरिया दीख्यों, 
उदू भाँटठा उठि हाट बजार, 
जिनि कवन रामा ख्यालत देख्यों, 
डइ रे कवन रामा चौके बईटि । 
(३) माड्च के गीत--मंडपस्थापन के दिन जो गीत गाए. जाते हैं उन्हें 
“मॉड़्व के गीत! कहते हैं। जनेऊ और विवाह दोनों में ही मंडपस्थापन के दिन ये 
गीत गाए जाते हैं | इन गीतों में मंडप की सजावट आ्रादि का वर्णन रहता है। 
( हू ) विवाह के गीत--विवाह जीवन के सभी संस्कारों मे सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण श्रौर प्रसिद्ध दै। मनुस्मृति में ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, 
राक्षत और पैशाच इन आठ प्रकार के विवादों का उल्लेख हुआ है। किंतु अ्रबधी 
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छेत्र में जितने भी इस अवसर के गीत संगहीत किए गए हैं, उनमें केवल ब्राक्ष और 
दैव विवादों की ही चर्चा उपलब्ध होती है। वैसे तो समाज में गांधव विवाह भी 
हुआ करते हैं, किंतु श्रवधी छेत्र के गीतों में इसका उल्लेख नहीं प्रात्त होता । विवाह 
के अवसर पर कई प्रफार के शाख्रोक्त एवं लौकिफ हृत्यों का संपादन किया जाता है 
और प्रायः प्रत्येक श्रवसर पर गीत गाया जाता है। 

इन गीतों को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया जा सफता है--वर के 
घर गाए जानेवाले गीत और वधू के घर गाए जानेवाले गीत | वधूवाले गीत 
अत्यंत सरस, मधुर और प्रायः करुण-रस-पूर्ण होते हैं। बिदाई के अवसर पर 
गाए जानेवाले विदा गीत तो इतने छूदयद्रावक होते हैं कि उन्हें सुनकर हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । 

इसके विपरीत बरपक्ष के गीत हर्षोत्पादक एवं शोभा तथा श्री से पूर्ण होते 
हैं। इनमें वर के संबंधियों का उल्लास तथा अवसरविशेष की धूमधाम का ही 
बरणुन विशेष रूप से पाया जाता है। देशप्रथा के अनुसार विवाह संबंधी विभिन्न 
विधियों के समय गाए जानेवाले वर तथा वधूपक्ष के श्रवधी लोकगीतों के कई रूप 
( प्रकार ) उपलब्ध द्वोते हैं। कन्या के यहाँ तिलक, फलसधराई, हर॒दी, लावा 
भुजाई, मातृपूजा, द्वारपूजा, विवाह, भावर, सोहाग, द्वार रोकने, परिह्यास ( कोहबर ), 
भात, बर उबटन, बिदाई, कंगन श्रादि के गीत द्वोते हैं और वरपक्ष में तिलक, 
सपुन, मौर, वस््रधारण, दरदी, मातृपूजा आ्रादि के गीत। इनमें से कुछ गीत ऐसे 
हैं जो बारात थाने श्रथवा जाने के पूव गाए जाते हैं और कुछ बारात लौटने के 
बाद । बारात ञ्राते भ्रोर उसके लोटते समय गाए. जानेवाले “परिछुन' के गीतों 
में श्रंतर है। यदि पहले में हष है, तो दूसरे मे चिता । इस अ्रवसर के कुछ गीत 
उभय कुलों ( वर और फन्या ) में गाए जाते हैं । 


विवाह के समय गाए. जानेवाले अवधी लोकगीतो का वरशय विषय श्रत्यंत 
विस्तृत है। इनमें कहीं पुत्नी के विवाह्द के लिये पिता चिंताग्रस्त है तो कहीं पर अपने 
पिता से सुंदर श्रोर योग्य वर खोजने की प्रा्थना फरती हुई पुत्री चिंतित हुई है। 
कहीं पर माता अपने पति को पुन्नी के लिये वर खोजने को प्रेरित करती है, तो कहीं 
योग्य वर न मिलने की चिंता से व्याकुल पिता दिखाई देता है। कहीं माता पुत्री 
जन्म के कारण अपने भाग्य को फोसती है, तो कहीं पर वाजा बजने का उल्लेख है | 
फिसी फिसी गीत में माता अपने जामाता से पुत्री फो सुखपूर्वफ रखने फी प्रार्थना 
करती हुईं चित्रित की गई है। 

कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें फन्‍्या वर से विवाह करने की प्राथना करती 
है। इसके विपरीत कुछ में वर कम्या से विवाह करने की प्रार्थना करता है। यद्यपि 
आज के समाज में ये दोनों ही प्रथाएँ अ्रप्रचलित हैं, फिर भी प्राचीन प्रथाश्रों के 

श्द 
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अवशेष के रूप में इनका उल्लेख अवधी गीतों में उपलब्ध होता है। विवाद के 
गीतों में बालविबाह और बृद्धविवाइ फी भी कहीं कहीं चर्चा की गई है। इसके 
साथ ही दहेज प्रथा तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख हुआ है । 

फोहबर के गीतों में परिह्ास के श्रनेक श्रवसर और प्रसंग उपस्थित होते हैं। 
इन गीतों में हास्य रस का अच्छा पुण रहता है। इस अवसर के गीतों में माई बहन 
के श्रकृत्रिम प्रगाढ़ प्रेम का भी वर्णन हुआ है। बहन अपने बेटे अ्रथवा बेटी के 
विवाह में अपने भाई और भौजाई फो निमंत्रित करती है। भाई “पईँघावन! 
( बहन और बहनोई के लिये लाए जानेवाले वस्ताभूषण ) लेकर झ्ाता है और उस 
समय बहन का द्वदय प्रेम से गद्गद्‌ दो जाता है। “ज्योनार' गीतों में खाद्य पदार्थों 
की लंबी सी सूची रहती है। मले ही ये वस्तुएँ बनाई न जाये, फिर भी बारात के 
भोजन करते समय इन वस्तुओं फो गीतों के माध्यम से गिना दिया जाता है। 

श्रवधी छेत्र में इस श्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों के नाम इस प्रकार हैं ; 
पेरी तथा भात, नाखुर ( नहछू ), तेलु, गौस्थाही ( कहीं कहीं इन्हें सुहाग फट्टा जाता 
है ), द्वारचार, भाँवर, बाती, गालियाँ, ज्योनार, परिछन, बनरा, बनरी, नफकटा, 
घोड़ी और सेहरा । 


(१) पेरी तथा भात--प्रत्येक मागलिक संस्कार के श्रवसर पर भाई का 
(पियरी? लाना नितात श्रावश्यक है । “पियरी? वस्तुतः पीली धोती फो दी कहा जाता 
है। इसी पियरी को पहनकर बहन पूजा करती है। पियरी को कहीं कहीं पर 'भात! 
भी कहा जाता है। मंडपत्थापन के दिन भाई बहन को पियरी लाफर देता है। 
इसी अवसर पर 'पेरी? तथा 'भात? नामक गीत गाए जाते हैं। 


(२) नाखुर--नाखुर को नहछ भी कहते हैं। नाखुर में महावर लगाने 
के पहले पैर के नाखून काटे जाते हैं। विवाह में मातृपूजन के दिन वर का नाखुर 
होता है, तब महावर लगाया जाता है ओर उसके बाद विवाह के लिये वर घर से 
प्रस्थान करता है। इसी श्रवसर पर “नाखुर” एवं “निकासी” के गीत गाए जाते हैं | 
कन्याओं का भी नाखुर होता है, किंतु नाखुर के गीत नहीं गाए जाते | 


(३) तेलु--बर और कन्या को तेल चढ़ाने के अ्रवसर पर तेलु नामक 
गीत गाए जाते हैं । 


(४ ) गौच्यादही अथवा सुहाग--जिस दिन बारात आनेवाली और रात 
फो भाँवरें पड़नेवाली होती हैं उसी दिन प्रातःकाल टोले मुहल्ले की स्त्रियाँ कन्या 
को लेकर गाती हुई गहुरानी न्योतने निकलती हैं। फन्‍्या के सिर पर लाल खारुए 
का कपड़ा दादी या माता छुत्र या वरद इस्त के रूप में रखकर घर घर ले जाती हैं । 
इस समय प्रत्येक घर की एक सुहागिन अपनी माँग से उसके माँग में घूरिया या 
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सूखा सिंदूर लगाती है। जो ज््री कन्या के माथे पर सिंदूर लगाती है वह उस दिन 
उपवास करती है। रात को सभी स्त्रियों पुनः एकत्र होकर मंडप के नीचे जाती हैं 
श्रीर पुनः कन्या की माँग में सिंदूर लगाती हैं। इसी अ्रवसर पर गौन्याही श्रथवा 
सुहाग नामक गीत गाए जाते हैं । 

(४ ) द्वारथार--जब बारात की अगवानी हो जाती है श्रोर वह फन्या के 
दरवाजे पर आरा जाती है, उस समय द्वारचार के गीत गाए जाते हैं । 

(६) भमाँवर--नाम से ही स्पष्ट है कि ये गीत भाँवरों से संबंधित हैं| 
जिस समय भॉँवरें पढ़ती हैं उसी समय भाँवर नाम के गीत गाए जाते हैं ; 


लाई डारो मइया लाई डारो, में तो बहिनि तुम्हारि । 
पहिली भँवरिया के घुमतें, भशया अबहूँ तुम्हारि । 
दुसतरी सँबरिया के पैठत, ददुलि अबह्ूँ तुम्दारि। 
तिसरी भँवरिया के पैठत, भइश्या अबहूँ तुम्हारि । 
लौथी मँवरिया के पेठत, भइया अबहूँ तुम्हारि । 
पँचई' मँवरिया के पैठत, दादुलि अबहूँ तुम्हारि । 
सतई' भँवरिया के पैठत, दादुलि भशनि परारि । 


(७ ) याती--विवाह द्वो जाने अर्थात्‌ सप्पदी के पश्चात्‌ बर और कन्या 
को उस कोठरी या कक्ष में ले जाया जाता है जहाँ घर की कुलदेवी होती हैं और 
मातृपूजन के दिन मातृत्थापना की जाती है। वहाँ एक दीपक जलाया जाता है, 
जिसमें पथ प्रथक्‌ दो बत्तियों जला करती हैं। कन्या की भावजें अथवा परिवार 
फी स्रियाँ वर से इन दोनों ज्योतियों को मिलाने की प्रार्थना करती हैं । बर इस 
ज्योतियों को मिलाकर एक कर देता दै। इस प्रकार पति पत्नी फी श्रात्माओं के 
मिलन की यह प्रथा समाप्त होती है। इस अवसर पर बाती तथा फोहबर के 
गीत गाए जाते हैं : 


लाल तुम काहे न मिलयो बाती । 

कि तोको सिखई भाता बहिन तोरी, 

कि तोकी सिखयो बराती । 

बीतति सारी राति, लाल काहे न मिलयो बाती ! 
न हमका सिखई' माया यहिन, 

न हमका सिखए बराती | 

सिखई' हमका जनकपुर की नारि, 

जो हमरे संग जाती, लाल काहे न मिलयो बाती | 
तुलसीदास बलि आस चरन की, 
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सतुम्दरे द्‌रसन को खलचरती | 
लाल तुम कादे न भिलयो बाती । 

(८ ) गालियोाँ तथा ज्योनार--विवाद में फलेवा तथा बारात के खाने 
के समय गालियों गाई जाती हैं। गाली नामक गीत हास परिष्टास का सजन करने 
के साथ ही अपने नाम को भी साथक करते हैं| थे गालियाँ रागद्वेष से मुक्त, प्रेम की 
प्रतीक मानी जाती हैं। इसी अबसर पर “ज्योनारः नामक गीत गाए. जाते हैं, 
किंतु इन गीतों में गालियों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण स्वादिष्ट भोजनों के नाम 
गिनाए जाते हैं ; 


ननन्‍हीं नन्‍हीं बुँदियन मेह बरसि गयो ऑगन परिगे काई जी | 
तहवाँ कधचन बहिनी रपटि परी हैं में जान्यों नजरानी जी ॥ 

है कोऊ रसिया बैद वा देखे पातुरिया की नारी जी | 

हमरे कवन राम सेहरी के दुस्थिया डइ सल देखें नारी जी ॥ 
नारी देखत पहुँचा घरि लीन्हेंनि चलो घना स्रेज हमारी जी । 
जब घरि दीन्हेनि एकु ठईं कौड़ी कूकुर्परे ऐसी बुबुआनी जी ॥ 
जब घरि दीन्हेनि लौंगन का बदुवा लॉग खाओ मेरी प्यारी जी | 
जब धरि दीन्हेनि पान का डिब्बा पान खाओ मेरी प्यारी जी । 
जब धरि दीन्हेनि मोहरन के थैली रहसि गरे लपटानी जी ॥ 


(६ ) परिछन--जब बहू विवाह के पश्चात्‌ अपने सुर के द्वार पर 
पहुँचती है तब उसकी सास परिछुन करके तथा पानी ढठालफर शहप्रवेश कराती है | 
इसी अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं । 

( १० ) बनरा और बनरी--प्रनरा शब्द का संल्कृत शब्द “'बर!ः तथा 
प्वरणु' से संबंध है । इसी का स्ीलिंग शब्द “बनरी” श्रयवा 'बन्नी” है। ये गीत 
संस्कार प्रारंम होने से लेकर श्रंत तक गाए, जाते हैं | 

(११ ) नकटा--यह शब्द “नाटक? से व्युत्पन्न प्रतीत होता है। बारात 
जाने के बाद वरपक्तु के घर पर रात्रि को खूब धूमधाम रहती है । जब तक बारात 
वापस नहीं आ्राती तब तक प्रत्येक रात्रि में टोले मुहल्ले की स्त्रियों एकत्र होकर बड़े 
ही मनोरंजक नाटक, स्वॉग और प्रहसन करती हैं। ये स्वॉग श्रधिकतर गीतमय 
होते हैं । गीत भद्दे प्रकार के हास्य और मनोरंजन से भरे रहते हैं। इन्हीं गीतों फो 
कटा! ओर पूरे कार्यक्रम को “नकटौरा? ( खोडिया ) कह जाता है ; 


पिया माँगे गौना मैं नादान । 
सइयोँ के बोलाए से में ना बोलूँ । 
यार के बोलाए से बोल जैसे मैना | 
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सहयाँ के इशारे से में ना देखें । 

यार के इशारे से डोल दोनों नैना । 
सइयाँ के सोवाए से मैं ना सोऊँ, 

यार के सोधाए से लिपट जाऊँ छतिया । 
पिया के खिलाए से मैं ना खाऊँ, 

थार के खिलाए से श्वाऊँ जैसे मैना । 

( १२ ) छोड़ी--घोड़ी नामक गीत विधाह संस्कार समाप्त होने पर गाए, 
जाते हैं। ये भी प्रायः विनोदपूर्ण होते हैं। इनमें बनरा के रूप फा वर्णुन होता है, 
फिंतु बनरा बिनाहँघोड़ी के नहीं होता और इन गीतों में घोड़ी की प्रशंसा भी खूब 
होती है। प्रायः घोड़ी शब्द सांकेतिक रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका श्र किसी 
संदर्भ में समधिन श्रोर किसी में नई विवाहिता ज्लीका होता है। इन गीतों से 
फिसी विशेष परंपरा फा संकेत नहीं मिलता, फिर भी विनोद एवं मनोरंजन के दंग 
और रीति के संबंध पर इन गीतों से काफी प्रकाश पढ़ता है। 

( १३ ) सेहरा--सेह्वरा बाँधना मुसलमानी प्रथा है। फिर भी सेहरा का 
थोड़ा बहुत प्रचार कायस्थों में पाया जाता है। सेहरा फी प्रथा से 'सेहरा” नामक 
गीत हिंदू समाज में श्रधिक प्रचलित श्रौर प्रिय हैं। सेहरा एक प्रकार की फूल की 
भालर है जिसे वर के माथे से बोध दिया जाता है ओर भालर उसके मुख पर पढ़ी 
रहती है | इन गीतों में वर फी साबसजा का ही वर्णन पाया जाता है | 

(जव) गौना--गोने के गीतों को विवाह के गीतों से श्रलग नहीं किया 
जा सकता, क्‍योंकि दोनो ही अवसरों पर अंत में “विदामीत” गाए जाते हैं। 
विवाह के समय गाए जानेवाले 'विदागीत”ः और गोने के मीत वस्तुतः एफ ही हैं । 
इन गीतो का प्रधान विषय ममतामबी माता, परिचित स्नेही बंधुओ ओर सखियों 
तथा प्रेमी पिता से बिछुड़ना रहता है। इन गीतों में बिछोइ तथा करुणु रस के 
चित्र अपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ चित्रित पाए छाते हैं । 


( छ ) झुृत्यु संस्कार--मनुष्य जीवन फा अंतिम संस्कार मृत्यु है। 
यथपि झृत्यु संस्कार मानव जीवन का एक विशेष संस्कार है, फिर भी शोक और 
विभाद से पूर्शा इस अबसर पर कोई विशेष क्रिया संपादित नहीं की जाती । हाँ, जब 
फिसी अत्यंत इृद्ध की र॒त्यु होती है, तब यदद इतने दुःख का अवसर नहीं रह जाता । 
लंबी झायु पाकर मरनेवाला व्यक्ति बड़ा माग्यशाली समझा जाता है और 
उसका विमान पश्र्थात्‌ श्र्थी निकाली जाती है। ऐसे अवसरों पर साधारणतः गीतों 
का विधान नहीं मिलता | फिर भी कुछ गीत उपलब्ध होते हैं, लो निर्गुश से मित्र 
नहीं कहे जा सकते। “बिछुरत प्रान काया अरब काहे रोई हो! कबीर के इस 
हाध्यात्मिफ उपदेश को सुलतानपुर ( अवध ) के कचीरपंथी समाज ने ज्यों का त्यों 
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मृत्युगीत के रूप में अ्रंगीकार कर लिया है श्रौर इस भजन फो वे लोग श्र्थी के 
पीछे चलते हुए. उसी प्रकार गाते हैं जैसे आम तौर से हिंदू समाज में 'रामनाम सत्य 
है! की धुन लगाई जाती है : 


खत्युगीत 


बिछुरत प्रान काया अब काहे रोई हो । 
कहत प्रान सुनो मोरी काया, 
मोर तोर,संग न होई हो । 

हम तो जाब अब दुसरी महल में, 
लोहरी कवनि गति होई हो | 
खाट पकरि कै माता रोवय, 

शाह पकरि सग भाई। 

जट छिटकाए तिरिया रोबै, 

हंसा की हृइ्गें बिदाई हो | 

पाँच फप्चीसख बराती आए, 

सै चल लै चल होई। 

चार जने मिल खाट उठावें, 

फूँकि दिए जस फाग की होली । 
तीन दिना तक तिरिया रोबै, 
मास पकु सग भाई | 

जनम जनम का माता रोबै, 
जोहत आस पराई | 

कहत कबीर सुनो भाई संतों, 
यह गति सबहि की होई । 


(४ ) धार्मिक गीत-- 

( के )> शीतला के गीत--शीतला चेचक को कहते हैं | लोगों का विश्वास 
है कि यद्द बीमारी देवी के प्रकोप से उत्पन्न होती है | यही फारण है कि श्रवधी क्षेत्र 
में चेचक के छाले निकलने को "देवी का निकलना”? और चेचक को “देवी” कहा जाता 
है। अतः चेचक की बीमारी फैलने पर ख्लियाँ पूजा पाठ फरती और गीत गाती 
हँ। इन गीतों में मालिन का प्रायः उल्लेख होता है, क्योंकि मालिन ही देवी फी 
प्रधान सेविका है। कही कहीं शीतला को बंगालिन देवी कहा गया है | इसफा प्रधान 
कारण मध्य युग तथा आधुनिक युग के बंगाल का शक्ति का उपासफ होना है | 
झतएब शक्ति की प्रतीक शीतला माता फो बंगालिन कद्दा गया है। इन गीतों में 
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चेचक से पीढ़ित बालक को स्वास्थ्य प्रदान फरने की प्रार्थना रहती है। इसके साथ 
इी शीतला माता को अत्यंत दयालु रूप में चित्रित किया गया है| 

शीतला के श्रतिरिक्त अ्वधी क्ेत्र में ठुलसी, देवी तथा षष्ठी ब्रत के गीत 
प्रचलित हैं | इनका संग्रह श्रभी तक नहीं हो पाया है। जो थोडे से गीत संकलित 
हुए. हें उनके आधार पर इनकी विवेचना की जा सकती है : 

निरमिया के डरिया माता डारी हो हिडोलवा, 
कि मूली भूली नए | 
माता गावै लागीं गीतिया कि भूली मूली ना | 
भूलत मूलत मइया भई हैं पियासी, 
मइया हेरे लागी माली फुलवरिया की ना । 
भीतर हो कि बाहर मालिन, 
बूना एक पनिया पिआवीौ हो ना ! 
कइसे के पनिया पिशार्यों मोरी जननी ? 
कि मोरे गोदना बाटे तोरे होरिलवा हो ना । 
यालक लेटाके मालिन पाटी के खटोलवा, 
कि चूना पक पानी पिआयो हो ना । 
कहयाँ हो बाटे माता सोने का घइलना, 
कि याएँ हाथेन लिहीं रेसम डोरिया 
हो याएँ हाथे ना । 
पनिया पिई उनका जियरा जुड़ाने, 
माता देन लागीं माक्िन का असीस हो ना । 
जिए तोरा मालिन गोदे के बलकवा दो, 
कि मालिन तोहरा नाम अमर कर देवय, 
कि माली तोहरा ना। 

( ख ) नियुश--भक्तिभावना से ओोतप्रोत गीतो को, जिनमें प्रधानतः संसार 
की नश्वरता का वर्शन रहता है, निगुंण गीत कहते हैं । श्रवधी क्षेत्र में गाए. जानेवाले 
भलनों तथा निगुंण गीतों के वर विषय प्रायः समान होते हैं । किंतु इन दोनों के 
गाने के ढंग में अ्रंतर है। निगुण की श्रपनी एक विशेष लय होती है जिसे श्रवघी 
ज्षेत्र में “वैरगिया घुन' कहते हैं| निगुंण गीत अत्यंत सुंदर होते हैं । 

निगुंणों और लोकगीतों के निमुंणों के वरयं विषय प्रायः एक ही हैं। 
अतः लोक में प्रचलित निर्गु्णों के रचयिता कबीर ही (माने जाते हैं। लेकिन, यह 
ठीक नहीं है क्‍योंकि दोनों प्रकार के निगुंणों की शैलियाँ मिन्न हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि लोकप्रचलित गीतों को महत्व देने के लिये जिस प्रकार सूर और 
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ठुलसी का नाम भोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इन गीतों में कबीर का नाम 
जोड़ दिया गया है। 

अवधी क्षेत्र के इन गीतों में प्रायः मक्तिभावना का ही उल्लेख हुआ है। 
इंश्वर को प्रियतम मानकर माधुय भाव फी भक्ति फी परंपरा संतों में प्राचीन फाल 
से ही विद्यमान है। यही माव निगुंण गीतों में स्थान स्थान पर मिलता है। जिस 
प्रकार निगुंणी संतों ने आत्मा परमात्मा के लिये अनेक प्रतीको का प्रयोग किया है, 
वैसे ही प्रतीक इन नियुण गीतों में भी उपलब्ध होते हैं | इनका प्रधान विषय ईश्वर 
पर विश्वास तथा संसार की निस्सारता का वर्णान है : 


नेहरवा हमका नहि भावय ! 
खाई की नगरिया परम अति सुंदर जहँ कोड जाय न आवय । 
चाँद सुरुज जहाँ पवन न पानी को संदेस पहुँचावय | 
दरद यह साई को सुनाथय । 
आगे चलों पंथ नहि समय पीछे दोष लगावय | 
केदि विधि ससुरे जाई भोरी सजनी बिरहा जोर जनावय | 
विषय रस नाल नचावय | 


भ्रजन 


अवध सहइयाँ मेरी छॉड़य न बहियाँ | 
ना साधुन की संगति करी है, नहि विप्रन को दई गहयाँ । 
अधध छुयल पिया तुमसे कहति हो, तुम बिन चैन परति नहि आय | 
तुम जानत सबके अंतस कौ, तुमसे तो छुयल छिपति नहि आय । 
भवसागर माँ डूबी जाति हों अबकी बेर गहय बहियाँ | 
तुलसीदास भजौ भगयाना, बार॑बार परों पश्याँ । 


(६) बाल गीत--- 

( क ) लोरी--बच्चों से संबंधित गीतों के अंतर्गत वे गीत आते हैं जिन्हें 
बालको के मनोरंजन के लिये गाया जाता श्यवा बछिन्हें स्वयं बालक गाते हैं। 
पहले प्रकार के गीतों फो 'लोरी” श्रथवा (पालने के गीत! कटद्दा जाता है। लोरियाँ 
बच्चों फो खिलाते और सुलाते समय तथा उनका मुँह धोते समय प्रसन्न रखने 
के लिये गाई जाती हैं। लोरियों के कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जिनका कुछ 
अथ नहीं होता क्‍योंकि ये किसी विशेष प्रयोजन से नहीं गाए जाते। इनका 
एकमात्र उद्देश्य बालक को प्रसन्न रखना द्वोता है| 


लोरियों फी ही भाँति दूसरे प्रकार के भी गीत दोते हैं। इन गीतों में कहीं 
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अपनी बहादुरी का दावा रहता है, तो कहीं चुप बैठे साथियों को उत्तेजित किया 
जाता है। इस प्रकार के गीतों में कभी कमी बालक की जाति पर भी व्यंग 
किया जाता है; 

लै ले री माई श्याम का कनियाँ । 

मतले हैं लाल गोद नहिं आयें, 

पियहिं न दूध रहें न मोरी कनियाँ। 

बिमलि बिमलि पणु धरे घरनि माँ, 

भूलें न पलना आयें न मोरी कनियाँ | 

हाथेन-पाएन चूरा सोहै, 

गरे सोहे कंद करन सोह फेनियाँ । 

नील कै मँगुलिया तन माँ सोहै, 

सिर माँ तौ सोहै टोप बैजनियाँ ! 

कौन सबतिया के नजर लगी है, 

रोय रोय ललन गवधाँई सारी रतियाँ | 


(ख ) खेल--इसके श्रतिरिक्त $छ खेल के गीत हैं। खेल गीत से प्रारंभ 
होते हैं श्रोर गीत के साथ ही समाप्त हो णाते हैं । इस प्रकार के खेलो में 'मछुरी 
मछंरी कैत पानी? श्रवधी क्षेत्र में सबसे अ्रधिक प्रचलित है | 


अक्कड बक्कड़ बंबे वो । 
अस्सी नब्बे पूरै सो । 

बाग भूले बगभुलियाँ भूलें । 
सावन मास कोलहइँदा फूल । 
फूल फूल फुलवाई को । 
बाबाजी की बारी को । 

हमका दीन्हेनि कच्ची । 

अपना लीन्हेनि पक्की । 

पद्ट घोड़ा पानी पी जाची है । 


(७ ) घिविध गीत-- 


(के ) पहेली और बुमौयल--पदेली का प्रयोग अवधी में समस्या के 
रूप में होता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदेली वस्तुतः एक 
समस्‍या का नाम है। कुछ विद्वानों ने पदेली और बुकोवल को समानार्थक माना 
है, किंठ मेरी दृष्टि में यह बात उचित नहीं है। बुऔवल शब्द की व्यंजना से स्पष्ट 
है कि 'बुकीवल” नामक साहित्यिक रूप में प्रश्न के साथ ही उसके समाधान का 

रह 
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बोध फरानेवाले तत्व भी वर्तमान रहते हैं। पहेली शब्द से इस प्रकार की कोई 
व्यंजना नहीं होती । फिर भी यदि हम पदेली और बुझौवल फो एक ही भान लें, 
तो भी इम कह सकते हैं कि श्रवधी क्लेत्र में पहेली श्रथवा बुकभौवल के नाम से 
उपलब्ध दोनेवाले लोकसाहित्य के प्रधान रूप से दो भेद हैं। 

प्रथम रूप के श्रंतर्गत वह लोकसाहित्य श्राता है जिसमें प्रश्नोत्तर रहता है, 
किंतु उसके समाधान के संकेत नहीं रहते । दूसरे रूप के अंतर्गत प्रश्न के साथ ही 
उसफे समाधान के संकेत भी संनिष्ठित रहते हैं । 

पहेली और बुकौवलों को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सफता है। 
प्रश्नों के स्वरूप श्रोर उनके संबंधों फो देखकर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जा 
सफता है; 

(१ ) प्रकृति संबंधी 

(२ ) पौराणिक बृचार्तो से संबंधित 

(३ ) दैनिक श्रवश्यकताओं से संबंधित 

(४ ) जीवर्जतुओ्रों से संबंधित 

प्रकृति संबंधी पहेलियों में वे पहेलियाँ आ्राती हैं जिनका संत्रंध संस्कृति के 
विभिन्न रुपों से है, यथा--'एक थार मोती से भरा, सबके सर पर आधा धरा! 
( अर्थात्‌ आकाश )। यह प्रकृति से संबंधित है। इसी प्रफार पौराणिक मान्यताश्रो 
के आधार पर श्रनेक पदेलियों हें। उदाहरण के लिये श्रवधी क्षेत्र की एक पहेली 
है जिसका श्रर्थ है कि अपने पति के साथ सोने पर थुसरे पुरुष के पैर उसके लग 
जाते हैं। इस पदेली के निर्माण में झूगु ओर विष्णु के बतात का उपयोग किया 
गया है। इसी प्रकार देनिक आवश्यकताओं ओर जीवजंतुओं से संबंधित अनेक 
पहेलियाँ प्राप्त होती हैं । 

पद्देलियों का बिकास मानव के शान के क्रमिक विकास के साथ ही हुश्रा 


प्रतीत होता है। श्रवघी कछेत्र की पहेलियों फो देखने से शात होता है कि पद्देलियाँ 
प्राचीन शास्राथ पद्धति का लोकप्रचलित रूप हैं ; 


१-साधू के घर साधू आए बिना बीज के दो फल लाए | 
या तो शानी करौ विचार नहीं शान का करौ सेँमार | 
“विश्वामित्र, जनक तथा राम लक्ष्मण । 
२-शीन नैन षट चरन हैं दुइ मुख जिभ्या एकु । 
तेहि समुद्दे तिय ना चले पंडित करें विचेकु । 
“शुक्र और उनका वाहक भेढक । 


३२१७ छोकसाहित्य [ झंड २: अवधी ! अध्याय १ ] 


३-ब्याह सयो ना भई सगाई, पिता पुञ्र से भई लड़ाई । 
--हनुमान और मकरघ्यज़ । 
४-पिया बजारे जात हो चीजें लट््यों चारि। 
सुवा, परेवा, किलहँटा, बशुला की उनहारि। 
“पान, सुपारी, कत्था, चूना ! 
५-हम भी खाबा तुम भी खायौ बड़ी अच्छी चीज । 
आसपास रव्यी हवें बीच माँ खरीफ । 
--कचौड़ी । 


(ख ) जाति संबंधी गीत-- 


(१) अहीर ( बिरहा )--विभिन्न विद्वानों के मतानुसार बिरद्दा अद्दीर 
जाति का शपना निजी गीत है। किंतु अवधी क्षेत्र में बिरहा नामक गीत अन्य 
जातियों मे भी प्रचलित हैं। जाति के ही साथ वे मजहब की सीमा पार कर 
मुसलमानों तक में प्रचलित हो गए हैं । 


घास फाठते, गाय चराते, विवाह फरने के लिये बारात में जाते समय एवं 
लाठी लेकर खेत रखाते समय सत्र श्रददीर श्रोर गढ़रिए बिरहा गाकर अ्रपनी थफा- 
बट दूर करते हैं। इन बिरहों का साहित्यिक मूल्य न होने पर भी जनता फी भीतरी 
आकाज्षाओ श्रोर विचारों का प्रतीक होने के कारण इनका अ्रत्यधिक महत्व है। 

विरहवर्णुन का प्रधान माध्यम होने के कारण इन गीतों को “बिरह्ा? कहा 
जाता है। इन गीतो में विप्रलंभ श्ंगार फा सुंदर चित्रण रहता दै। पति के वियोग 
में बिरह से तड़पती हुई नायिका, प्रियतम की प्रतीक्षा करनेवाली स्त्री, प्राणवल्लभ के 
प्रदेश चले जाने के फारण शरीर का प्रसाधन न फरनेवाली स्री की दशाओं का 
चित्रण बिरहों में विशेष रूप से पाया जाता है। जहाँ इन बिरहों में हृदय की फोमल 
भावनाओं का चित्रण हुआ है, वहीं इन गीतों में वीरता एवं साहसपूर्णा कार्यों का 
भी उल्लेख हुआ है। श्रवधी क्षेत्र में दो प्रकार के बिरहे पाए जाते हैं--पहला चार 
कड़ीवाला बिरहा कहलाता है श्ौर दुसरे में रामायण, महाभारत या मरथरी आदि 
फी कथाएँ रहती हैं। बिरद्ा गाने का एक विशेष राग होता दै। श्रवधी क्षेत्र में 
मुसलमानों में प्रचलित बिरददे '“हकफकानी बिरह! कहलाते हैँ। इनमें संसार की 
श्रसारता दिखलाने के साथ ही पाँचो समय नमाज पढ़ने तथा उसके लाभों 
का वर्णुन दे ; 


बहु भए संत तीरथ जग माँ । 
सीतापति का ध्यान घरौ, गिरजापति का सुमिरे मन माँ । 
अंबरीख, हरिचंद सए, मोरूघुज सक्ति कीन घर माँ । 


हिंदी साहित्य का डृहव हृतिहांस श्श्ट 


धुब, प्रहलाद, सुदामा, मीरा, शबरी गुफा अजब बन माँ । 
काशीपुरी, अयोध्या, तोरथ बैजनाथ, लोघेश्वर माँ । 
नींबसार,' मिसरिख, मथुरा, सिरीकृसन चरित बिंद्राबन माँ । 
बद्दरीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेसुर माँ । 

पुरी दारिका अजब बनी; हरह्वार बनी गंगातट माँ । 
चित्रकूट पेंसन्नी घारा, भरतकोट जस बेदन माँ | 

ब्यास भक्ति माँ, शुक्राचार बरदान लियो तेता जुग माँ । 
बावन, .परसराम, नरसिंह भे भोजन कीन बिदुर घर माँ! 
ख्रदास, रैदास, कबीरा, तुलसी नारि शान संग माँ । 
उज्जैनपुरी जहाँ निरंकार, भरथरी गुफा जहँ संत जमा | 
कोटेश्वर, ऑकारनाथ, नबदेश्वरी नासिक जी माँ । 

पंचबटी अम्या मुलि जादू सरिभंगा मिलिगे हरि माँ । 

रिखी पलदुमुनि भें पारासिक, सिद्धिनाथ, नागेश्वर माँ | 
कुली कलींजर, नीलकंठ है मूरति बनी थी सतजुग माँ | 
प्रसलयकाल एक मालकंठ है मूरति बनी अगम जल माँ | 

रिखी पलठुमुनि मै दुरबासा, तुलसी नारि ज्ञान संग माँ । 
वाल्मीकि, ब्रह्माचर्त खूँटी, भें गौरी गणेश तन माँ | 

महाबीर अंजनीकुँवर जिन चरित कियौ हरि के संग माँ । 

भै सुप्रीय, भभीषन, भारत, नारदमुनि मूठे फुर माँ | 
जत्रिडंट, उम्सखि भागीरथ गढ़क संत पूरे जन माँ । 

भीष्म पितामह, दोनाचारि, हरि मिले पताल कपिल मुनि माँ । 
हिगलाज; दुरणा जनि महया; बरनि कियो दाने जुग माँ | 
सालिगराम, भण सिंही रिखि, विश्वामित्र महामुनि माँ | 
कस्सिस गुडिर भे लोढ़े रिखि, भे काकभुर्सिड चतुर ग़ुन माँ | 
तब गावल छोरू बने ना इनमाँ लेत बने कोउ नर तन माँ । 
तुलसीदास भजौ भगवाना बलदेव ने गाय कही जग माँ | 


(२) कहरवा--कहदारों में जो गीत गाए जाते हैं वे अन्य जातियो में भी 
प्रचलित हैं। किंतु कह्ारो का एक रागविशेष है जिसे 'कहरवा” कहते हैं। कट्दार 
लोग पालकी दोते समय, विवाह के श्रवसर पर तथा स्वॉग फरते समय तरह तरह के 
गीत एक ही लय और ध्वनि में गाते हैं और उन्हें कहरवा कहते हैं। गीत गाते 
समय ये “'हुड़फ” नासफ बाजे का प्रयोग करते हैं। “कहरवा” गीतों में फूहड़ तथा 
फकशा ख्तरियो के चित्रण के साथ ही शंगार के संयोग तथा वियोग पक्षु का सार्मिक 
वन मिलता है: 


३१३ ल्ोकसाहित्य[ खंड १: अवधी : अध्याय २ ] 


काया की नगरिया ते गगरिया भरिकै“लाव रे । 
काया के अंदोलवा माँ सुरतिया डोरि लगाव रे । 
नवनारी पनिद्दारी ठाढ़ी, परिगा पूरा दाँव रे । 

दिल दरियाई कुआँ मरो है, ताते भरि भरि लाव रे । 
सब्द्‌ घेलवा माथे घरिके, हौले हौले आय रे | 
गगन- अटारी ऊँचे चढ़िके, चार जग का भाव रे । 
काम दिवानी आगे ठाढ़ी, टारै नाहीं पाँव रे । 

साहब कबीरा भरि भरि लाबे संतन का पिश्राव रे । 
जरा मरण का संसय स्‍्याटै ऐसा कहरा गाव रे । 


(३) चमारों के गीत--चमारों में विशेष रूप से निगुंण गीत प्रचलित 
हैं। किंतु स्वॉगो में ये लोग अनेक प्रफार के गीत गाते हैं जिनमें मानव जीवन फी 
आशा झआकाज्षाओं के विविध भांति के चित्र उपलब्ध होते हैं। 


(४ ) घोषियों के गीत--अवधी क्षेत्र के धोबियो के गीत बिरहा नामक 
गीतो के समान होते हैं, केवल उनके गाने के ढंग में थोड़ा श्रंतर रहता है। इन 
गीतो में इनके पेशे तथा जीवन की फठिनाइयों का ही चित्रण प्रधान रूप 
से होता है। श्रवधी क्षेत्र के धोबी गीतों के साथ सूप श्रौर गागर का बाद्य 
रूप में प्रयोग फरते हैं। झूप और गागर से निकली हुई ध्वनि वायवादन के 
समान होती है। 


(४ ) पचरा--पचरा नामक गीत दुसाधो में प्रचलित है। इनका विश्वास 
है कि समस्त आधिभोतिक दुःख पचरा गाकर दूर किए, जा सकते हैँ । दुसाध लोग 
राष्ट्र की पूजा फरते ओर सुश्रर फी बलि देते हैं : 


छोटी छोटी छोहरिन के बाँस कै डेलरिया की फुलवा लोढ़ौ ना, 
देबी मलिया फुलवरिया की फुलवा लोढ़ौ ना | 

केकरि होड तुहूँ छोटी छोटी छोहरी की फुलवा लोढ़ौ ना, 

देबी हमरी फुलवरिया की फुलया लोढौ ना । 

हम तो होई सातो बहिनी कै छोहड़िया की फुलवा लोढौ ना, 
मत्रिया तोहरी फुलवरिया की फुलवा लोढ़ो ना। 

जौ तुहँ हो अकोतरि मह्या के छोहड़िया की काऊ लइ्के ना, 
देवी देसवा माँ पाइटठिउ काऊ लट़के ना ! 

भईंसन सेंदुरा लदायों अरे मल्तिया हो की यस लइ्के ना, 
शलिया देखवा माँ पहटिडें की यस लड़के ना । 


हिंदी साहित्य का दृदत्‌ इतिहास २३० 
(गे) जोगटोन-- 


(१ ) जवारा--दीवाली के दो दिन बाद गोंवों में 'जमघट? होता है, 
जिसमें श्रद्दीर श्रोर गड़रिए एकत्र होकर दीवारी (हाथों में लकड़ी लेकर एक 
दूसरे को मारना और बचाव करना ) खेलते हैं। सामान्यतः दीवाली के समय 
अहीर और गड़रिए बिरहे ही गाते हैं, किंतु जमघट के अ्रवसर पर ये लोग “जवारा! 
गाते हैं । 

धजवारा” गीतों का संबंध देवी देवताओं से है। जमघट के स्थान पर उस 
दिन एक सुश्रर श्रौर एक गाय लाई ज्ञाती है। गाय प्रारंभ में सुअर को मारती है 
श्रौर बाद में 'दीवारी? ( “देवारी? ) खेलनेवाले उसको मारना प्रारंभ करते हैं । 
सुश्रर चीख चीख कर मर जाता है। इसी चीख के साथ “जवारा”! नामक गीत 
गाए जाते हैं । 

“अवारा? गीतों का पूरा लाभ उठाने के लिये कुछ लोग अ्रपने शरीर के 
विभिन्न श्रंगों में मिंद्ठी चिषका कर उसमें जौ बो देते हैं। इस प्रकार उनके हाथो 
श्रौर पैरो में जौ उग श्राते हैं | संभवतः इसी जौ उगाने की परंपरा के ही कारण इन 
गीतो का नाम “जवारा? पड़ा है : 


महया समुंद ताल गहरे भए हो माय । 

मदया कै जोजन गहरे भणए हो माय । 

मश्या कै जोजन मरिजाद ताल गहरे भण ताल गहरे भण । 
मदया नौ जोजन गहरे भण हो माय, 

मदहया दस जोजन"-मरिजाद ताल गहरे भए ताल गहरे भणए । 
मदया काहे की नइया बनी हो माय; 

मदया काहे की सखेवनार ताल गहरे भप्‌ ताल गहरे भण | 
मदया चंदन की नहया बनी हो माय, 

भदया हरे बॉस खेवनार ताल गहरे भए ताल गहरे भ्रए | 
मदया को थो नइया बैठिए हो माय, 

मद॒या को थों खेवनहार ताल गहरे भण ताल गहरे भप । 
मदया देवी नहया बैठिए हो माय, 

महया लंगुरा हैं खेवनहार ताल गहरे भए ताल गहरे भण | 
मशया समुंद ताल गहरे भणए हो माय । 


(२१) पाटनि--परह गीतमंत्र उस समय गाया ज्ञाता है जब देहात 
में किसी फो सॉप फाट लेता है। जब किसी को सॉप फाटता है तत्र उलदा ढोल 
बजा दिया जाता है। ढोल की धमक सुनते ही 'पाटनि? ग्रीत ज्ञाननेवाले फो 


२३१ लोकसाहित्य. [ खंड २: झवधी : शरथ्याय ८ ] 


सपंदंश से पीड़ित व्यक्ति के पास दौड़कर पहुँचना दोता है क्‍योंकि दूसरों के काम 
न श्ाने से मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। 


धाटनि? के गीत भिन्न भिन्न गुरुओं की परंपरा में विकसित होने के कारण 
आपस में काफी भिन्न हैं। ये गीत सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के कानों के पास उच्च- 
तम स्वर से गाए. जाते हैं। इन गीतों में गुरुमद्दिमा श्रौर उनकी कृपा से अस्सी 
कोस से सर्पों के विष की खीर बनाकर खा जाने का उल्लेख रहता है। इन्हें श्रवधी 
क्षेत्र में पाटनि! कहते हैं : 


शुरसत गुरसत गुरै मनहये। 
शुरै नीर गुर सायर शंकर । 
गुर लिखनी ,गुरतंत्र मंत्र | 
गुर बरसे निरंजन । 

गुर जिन होम जापना कीजै | 
गुर बिन शाम दिया ना दीजै | 
गुर मिलें बड़ी भाग सेवा ना चूके | 
श्टंगी फेरो-द्स सुबन । 

रोकों द्सों दुआर। 

एट्टि दिसि फूली केतकी । 
वोहि दिखि फूले टेख । 

दूनौ फूल-उठाय कै | 

परसे राजा बासुक देव । 

उठ चेतु .खंभार राम कहु रे । 


( घ ) दीवारी-- 


घनघन घनघन घंट बजाय, अडर करें नकजपना | 
देउतन के मुँह छुनकी छोड़ें, खाय जायें सब अपना ॥ 
सब मनइन का भाई माने, दुनियाँ का लेय घर मानि | 
का पूजा के रहे जरूरति ओहका मिलें सति भगवान ॥ 


( झू ) लोकोक्तियाँ--कवि की उक्तियाँ मी लोक में गहीत होकर लोकोक्ति 
के रूप में प्रचलित हो जाया करती हैं, यथा--“जाफो राखे साइयाँ, मारि सकय 
ना फोय” अथवा 'होइहै वहैं जो राम रचि राखा” झ्रादि लोकोक्तियाँ इसी प्रकार की 
हैं। अवधी क्षेत्र में जो लोकोक्तियाँ प्रात होती हैं, उन्हें संक्षेप में हम निम्नलिखित 
वर्गों में रख सफते हैं ; 
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१--एऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 
२--लोफक्रथाओ के श्राधार पर निर्मित 
३--जातीय भावना पर निर्मित 

४--प्रकृति से संबंधित 

४--दैनिफ जीवन के श्राधार पर निर्मित 
६--कवि फी अक्तियाँ जो लोकोक्तियाँ बन गई हैं 


किंतु लोकोक्तियों की यद्द सूची परिपूर्ण नहीं है और न इसके श्रंतगंत 
सभी प्रकार की लोकोक्तियों को समाविष्ट किया जा सकता है। 

शैली फी दृष्टि से लोकोक्तियाँ गद्यात्मक श्रौर पद्यात्मक इन्हीं दो रूपों में 
पाई जाती हैं, यथा--सौ सोनार की ना एक लोहार फी; आँखिन के श्रॉधर नाम 
नयनसुख, झादि गद्यात्मक फहावतो के उदाहरण हैं | इसी प्रकार “सीख तो वाको 
दीजिए जाफो सीख सुहदाय | सीख न दीजै बॉदरा, जो घर बए का जाय ।? अथवा 
“उत्तम खेती मध्यम बान, श्रधम चाकरी भीख निदान ।” श्रादि पद्मयात्मक कहावर्तों 
के उदाहरण हैं। संक्षेप में अ्वधी क्षेत्र की लोकोक्तियों के स्वरूप श्रोर उनकी 
प्रवत्तियों का यही रूप है | 


तृतीय अध्याय 


मुद्रित साहित्य 
१, लोक जनकवि 


(१) स्वर्गीय पढ़ीस जी--स्वर्गीय पढ़ीस जी फा वास्तविक नाम प॑० 
बलभद्र दीक्षित था । पढ़ीस जी वतमान अ्रवधी के युगप्रवतक कवि थे । द्विवेदी 
युग के अवसानकाल से ही उन्होंने श्रवधी में कफाव्यरचना प्रारंभ कर दी थी। 
यद्यपि पढीस जी के पूर्व पं० प्रतापनारायण जी मिश्र ने भारतेंदु थुग में अपनी 
बैसवाड़ी में एक दो रचनाएँ फी थीं, फिर भी उन्हें अवधी का प्रथम कवि नहों 
माना जा सकता; क्‍योंकि उनके काव्य का श्रणिकांश क्षेत्र खड़ी बोली के अ्रंतगंत 
श्राता है। वर्तमान युग के अ्रवधी कवियों में पढीस जी प्रतिभा; काव्यशक्ति 
और भाषा तथा भाव फी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं। लोक 
की मंगलकामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने श्रपने काव्य फा सजन किया है। 
उन्होंने लोक के विद्रोह्दी स्वर को अपने फाव्य में अ्रभिव्यक्ति दी है। उनकी भाषा 
सीतापुर की विशुद्ध भ्रवधी है। वे भाषा के स्वाभाविक रूप को सुरक्षित रखने के 
प्रबल समथक थे । यही कारण है कि उनके काव्य में तत्सम शब्दो का बहुत कम 
प्रयोग उपलब्ध होता है। 

लोकगीतों फी सरलता ओर स्वाभाविकता पढीस जी के काव्य में सबंत्र 
उपलब्ध होती है | दास्थ और व्यंग के साथ दी गंभीर चिंतन फो भी उनके काव्य में 
स्थान मिला है। अंग्रेजी शिक्षा के दुष्प्रभाव से वे मली भाँति परिचित ये । यही 
फारण है कि उनकी कई रचनाओ में पाश्वात्य शिक्षा के प्रभावों फो ग्रहण करनेवाले 
शिक्षित लोगो पर व्यंग मिलता है, यथा : 


बलिहार भयन हम उद ब्यरिया, 

तुम याक बिलाइति पास किह्यउ, 

अभिलासई खुब खुब पूरि गई 

जब याक बिलाइति पास किह्यड । 
बजरा का बिरवा तुम भूख्यड, 
का आइ कन्याला तुम पूँछघड, 
छुगरी का भेड़ी कद्से कहाड, 
जब यरक बिलाइति पास किला । 

३० 
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बिल्लाइ मेहरिया बिलसि बिलस्थि, 
साथे की बेदरिया निरखि निरखि, 
यह गरे म हड्डी तुम बाध्यड, 
जब याक बिल्लाइति पास किह्यड । 
हम चितई तुमका मुलुरु मुलुरु, 
मलिकिनी निहारधें मुकुरि मुकुरि, 
तुम मुँहि माँ सिरकुदु दाबि चल्यड, 
जब याक बिलाइति पास किह्यउ | 
हास्य और ब्यंग के श्रतिरिक्त मनुष्य की दुबलताओं फो मनोवैशानिक दंग 
से अ्रभिव्यक्त फरने में पढ़ीस जी पूर्णतया कुशल ये |” समाज के शोषित वर्ग का 
चित्रण “चरवाहु”, 'घसियारिन!, 'फिरियाद! आदि अनेक कविताओं में श्रत्य॑त 
व्यंजक और सुंदर ढँग से हुआ है। पढ़ीस जी फा अधिकाश साहित्य अप्रकाशित 
ही रह गया है। उनका एक संग्रह “वकल्लस' के नाम से प्रकाशित रूप में उपलब्ध 
होता है, जिसके श्राधार पर कहा जा सकता है कि पढ़ीस जी लोफसाहित्य श्ौर 
लोकजीवन, दोनों के ही श्रत्यधिक समीप थे । 


(२) वंशीघर शुक्ल “रमई काकाः--शुक्ल जी का जन्म लखीमपुर 
जिले के अंतग्गत मन्यौरा ग्राम में सं० १६६१ वि० में हुआ था। शाप लोकभाषा 
अवधी ओर लोफभावनाश्रों के सहज गायक हैं। आज के श्रवधी कवियों में शुक्ल 
जी फा स्थान सर्वोपरि है। अ्रवधी काव्य के वर्तमान युग के प्रवतंक कवि पढ़ीस जी 
श्रापकी फाव्यप्रतिभा से श्र॒त्यंत प्रसन्न श्रौर प्रभावित थे । पढ़ीस जी शुक्ल खली से 
खआ्रापसी बातचीत में प्रायः कहा करते थे कि यद्यपि अवधी फाव्यरचना का प्रारंभ 
मैंने किया है, तथापि जो रस तुम्हारी फविता में है, वह मेरी कविता में नहीं है । 
आपने श्रवधी काव्य में भाषा, भाव और अभिव्यक्ति फी दृष्टि से जितने प्रयोग किए 
हैं, उतने श्रन्य किसी कवि ने नहीं किए | शुक्ल जी हास्य और व्यंग के अ्रद्वितीय 
कवि हैं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, शासन और घम के वे जन्मजात आालोचक हैं | 
वस्तुस्थिति के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त कर अ्रसत्य पर व्यंग कसना शुक्ल जी का 
स्वभाव है और यही फारण है कि शासन सच्ता से संबंधित लोगों से उन्हें सदैव 
संघण करना पढ़ा है। आपने पढीस जी के साथ रेडियो में रहकर अ्रवधी में श्रनेक 
कविताएँ, नाटक, फह्दानी और फीचर लिखे हैं| लेकिन, शुक्ल जी का साहित्य 
प्रकाशित नहीं हो पाया है | साहित्य सजन करने के साथ ही आपने ४५० पदेलियों, 
१०० लोककथाओं, ५०० लोकगीतों क्रौर श्रवघी के ४४०० शब्दों फा संग्रह किया 
है। यह सामग्री भी श्रभी तक प्रकाशित नहीं हो प्राईं है| 


झवदी की वर्तमान बृहत्रयी में शुक्ल ज्ञी की भी गणना फी जाती है। 


श्शप मुद्रित साहित्य [ खंड २: अवधी : अध्याय है ] 


शुक्ल जी ने भ्रवधी में जितना लिखा है, उतना बहुत फम लोग लिख पाते हैं । 
यहाँ पर उदाहरण स्वरूप उनकी एक कविता दी जा रही है, जिसका शीर्षक 
ध्यूजिक कांफ्रेंस! है : 


ककक्‍्कू हम सुनेन पंडितन ते संगीतौ बेदै के समान | 

मोहन, आकर्षन, बसीकरन, रामों रीके सुनि मधुर तान । 

दुखिया दुख भूले गीत सुनै, सुखिया सुख भूले गीत सुने । 

हरहा गोरू चिरइउ नाच, फुलबंगियौ फ़ूले गीत सुने । 

सोचेन दुनियाँ का तार तार गाना गावै सुरताल भरा | 

मुल सही रूप रागिनी क्यार अ्रबलों हमका ना समुम्ति परा । 

मुँहमेहरा एक कहिसि हमसे लखनऊ माँ खुला मदरसा है| 

जैहिमाँ असिली रागिनी रागु रोजइ खेले नौदरसा हैं । 

आचाय॑ सिखावें देवी सीखे लरिका औ लरिकउन्‌ सीखें । 

बी० ए०, एम० पए०, बाबू , बीबी, भाँडौ सीखे, रंडिउ सीखें | 

हम पता लगाएन मालुम भा अब जल्सा सालाना होई ! 

जेहिमाँ मशहूर गबैयन का ऊँचा ऊँचा गाना होई । 

सोचेन सबते बढ़िया मौका चलि परेन रेल का टिकसु लिहेन । 

सब राति जागते बीति भोरहरी राति लखनऊ पहुँचि गएन | 

देखेन कुसिन पर बैठ सहरुवा पंजाबी कोइ बंगाली । 

कोइ दरिहल कोई सफाचदट्ट बोतलें पिए आँखी लएली । 

मेहरारू बैठी मनइन माँ दुबरी सुथरी छोडी मोटी । 

कोई भाँटठा कोइ टिमाटर असि कोइ बिसकुट कोइ डबलरोटी | 

देखेन आगे के तखतन पर बैठी बनि ठनिके चंद्रमुस्थी । 

ना जानि सकेन को घरवचाली ना जानेन को मंगलामुखी । 

रोवा रोवा अँगरेजी रँंगु काँधे घोती हाथे चुरवा । 

कचुके तो हाथ पाँव करिया, मुल मुँह चीकन मुरवा मुरवा । 
याक पुकारिस मुन्नु मुन्नु अब रामकली गाई जाई | 

बजि उठा तँँबूरा घुन्नु घुन्नु सुर भरे लगी शीलाबाई । 

हम दूरि रहेन खसकति खसकति जब बहुत नगीच पहुँचि आएन । 

आओ सॉस बाँघिके सुने खगेन तय कुछ कुछ बोलु समुक्ति पाएन | 

फिरि याक परी गायवे बैठी, चिकनी चमकीली चटकदार | 

जबहेँ रेहकी तंबूर पकरि मानों गदंभ सुर पर सवार । 

फिरि याक नजाकति चेंहकि उठे, धींचौ मरोरि मुँह मटकाइनि | 

से से रंर मे मेंप॑ पं उद बड़ी मसफ्कति ते गाइनि | 
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फिरि नाचु भवा शंभू जी का उद नस नस देहीं फरकाइनि । 
अपने नैनन बैनन सेनन ते, कामकलोलें समुकाइनि । 
सुकुमारी ही ही करति जायें सुकुमारी सी-सी करति जाये । 
सी सी ही ही के बीच मजे की खूब निगाहें लड़ति जायेँ । 
जेहिका नारबु योगी गाइनि, क्रीकृष्ण, ब्यास, शंकर गाइनि । 
चहिकर ई मेहरा दुवै चले जेहिका बिरलै त्यागी पाइनि ! 
हम आस बताए पथरीली कालिज की लीला तकति रहेन । 
उइ जो कछु अंठु संदु बकिकन सथु मनु मुरझाए सुनति रहेन | 
श्राखिर हम यहै समुक्ति पाएन राजन का यही मनोरंजन । 
ऑगरेजन केर इशारे पर पहिरावें अँगरेजी कंगन । 

सरकारी पिट्दुन का करतब रुपया लूटें कृषिकारन ते । 
अगिली संतान पतित करें ई कालिज के उपकारन ते । 
यहिले समाज का कौन लाभु उल्टा मेहरापनु बढ़त जाय । 
एकतौ है कोढ़ गुलामी का दुसरे यद खामोौ परति जाय । 
चाहै कोई कत्तो बक्के, मुख हमें खुलासा देख्ति परा । 

हम पूँछ उठावा देखि लिहा सारे घर माँ मादा निकरा । 


(३ ) दयाशंकर दीक्षित 'देहातीः--देहाती जी कानपुर के फोरसवाँ 
नामक मरुदल्ले के निवासी हैं। आप वतमान श्रवधी के श्रेष्ठ कवियों में से 
एक हैँ । जहों तक प्रतिभा का प्रश्न है, श्राप 'पढीस” जी तथा वंशीघर शुक्ल 'रमई 
काका! आदि अवधी कवियों में से किसी से कम नहीं हैं। कितु श्रापक्री रचना 
अधिकतर दोहा छुंद में होती है। आपको भाषा सामान्य जनता में प्रचलित अवधी 
ओर श्रापकी कविता फा प्रधान गुण व्यंग है। आपने घाघ फी शैली में नीति 
विषयक कुछ रचनाएँ की हैं, जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल वर्तमान 
समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं| यथा 


बतकट चाकर पौकट जूत | 
चंचल बिटिया बंचर पूत । 
नटखति तिरिया लागे भूत । 
कहै दिहाती रखियो याद । 
इनकी घोय गई भर्याद । 


कहना न होगा कि देहाती जी की उपयुंक्त कविता धाघ कवि की रचनाओं 
के दी समान है। देहाती जी की लोकप्रचलित शैली की अधिकांश रचनाएँ फवि- 
समेलनों के माध्यम से काफी ख्याति पा चुकी हैं, किंतु उनकी एक भी प्रकाशित 
रखना श्रभी तक देखने को नहीं मिली । 
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(४ ) सगेश जी--मगेश जी बाराबंकी के निवासी हैं। अवधी के तरुख 
कवियों में आपका अपना स्थान दे। आपको “किसान शंकर! नामक फबिता 
काफी ख्याति पा चुकी है। उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं: 


हमहूँ किसान तुमहँ किसान 
या संगति जुरी जुगाधिनि से यू नाता जुग जुग का पुरान 
हम जोतिष्ठा तुम जोतिहर बाबा 
दूनौ बेदर बेघर बायवा 
हमरे काँघे पर हर कुद॒एरे 
तुम बले सदेहो हर बाघा । 
ख्यातन माँ घूरि उड़ाई हम तुम भमसम मले घूमौ मसान । 


हम योगी जोगी तुम अपने 
दूनौ के घर जन कयू जने 
हमरिउ पसुरी पसुरी निकसी 
तुमरिउ छाती*पर हाड जने 
हम फटही कथरी माँ सोई, तुम खाल ओढ़िकै घरौ ध्यान । 


(४५) भ्री लक्त्मशप्रसाद 'मित्न॑--मित्र छ्ी का खन्‍म सीतापुर के 
हिंडोरा नामक स्थान में सन्‌ १६०६ में वैश्य कुल में हुआ था। आपने श्बधी के 
माध्यम से श्राल्हा, बारहमासा तथा भजनमाला आ्रादि की रचना की है। पढ़ीस जी 
फी रचनाश्रों से प्रभावित होकर मित्र जी ने श्रवधी में रचना प्रारंभ की थी। 
बुढमस”, 'सोमवारी?, “सराघ की भ्रद्धाजलि?, “घूस का जन्म”, “मड़ए की धूम?, 

प्रेमलीला?,'सिलद्वारिनी?, “बहू की सीख”, 'तशरीफ', “दो खेतों की कहानी? आदि 
आ्रापकी रचनाएँ हैं। काव्य के अतिरिक्त आपने “'बाशु शय्या? नामक नाटक भी 
अवधी में लिखा है। उदाहरण के लिये उनकी “जागरण बेला! नामक रचना से 
कुछ पंक्तियाँ उद्घृत फी जा रही हैं 


भोरु ढेगा सोरु द्वेगा, जागु रे जड़ भोरू हैया । 

जागरन का जगत मा ऊषा सुनहरा थार लाई। 

पौन पुरवइया प्रभाती का मधुर सुन शुनगुनाई । 

ताल सीतर कमलिनी सुसका उठी फिरि खिलखिलाई । 
चहक चारिड यार चाह भरी चिरैयन केरि छाई । 

राम सीताराम, सीताराम घुनि का जोर हेगा | जाशु रे० । 
उठी बुढ़िया सासु खरभर सरख साया निरस भास्तरी । 
सकपकाय उठी बहुरिया अंगु एंडति मलत आँखी | 
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कलिन पर गुंजारि भँवरा भोद हेगा दिदिन साखी | 
नाड का ज्यहिके न आरसु रसु चली चूसे नमाखी । 
साहु खूरज चलि परे चंदा तिरोहित चोरु हैगा । जागु रे० । 


उपयुक्त कविता लोक में विशेष रूप से प्रचलित “प्रभावी? शैली में लिखी 
गई है। मित्र जी फी अधिकाश रचनाएँ लोकशैली के अ्रनुरूप प्रतीत होती हैं । 
बतंमान युग के अवधी कवियों में मित्र जी ने सर्वाधिक लोकशैली को णशद्ीत 
किया है । 

(६) युक्तिभद्र दीक्षित--दीछित जी स्व० पढ़ीस जी के पुत्र ओर 
अवधी के श्रेष्ठ फवि हैं। श्राप सन्‌ १६२७ ई० में सीतापुर जिले के अंतर्गत श्रंबर- 
पुर नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। श्रापक्ी एक भी रचना श्रभी तक प्रकाशित 
नहीं हो पाई है। फिर भी कविसंमेलनों तथा रेडियो के माध्यम से आपको काफी 
ख्याति मिल चुकी है। आपने अ्रधिकाश रचनाएँ लोकप्रचलित छु॑ंदों श्रथवा 
शैलियों में फी हैं। लोक की मूल कला एवं भावना का जितना सुंदर समावेश 
आपकी रचनाओं में हुआ है, उतना अवधी के श्रन्य किसी तरुण लेखक में नहीं । 
आपने लगभग १५० कविताएँ, १५४ गीत कयाएँ, १५ संगीतरूपक झ्औौर लगभग 
१५० नाटकों की रचना की है। इनके श्रतिरिक्त लगभग १००० लोकगीतों का संग्रह 
कर उन्होंने अपनी रुचिविशेष का परिचय दिया है। लगभग तीन वर्षों से आप 
श्राकाशवाणी, प्रयाग से संबद्ध हैं । 

युक्तिभद्र जी दीक्षित योग्य पिता की योग्य संतान हैं। आपने श्रपनी पेतृक 
परंपरा का फाब्य में पूरा पूरा निर्वाह किया है। आपकी रचनाश्रों में द्वात्य, व्यंग्य 
और गंभीरता श्रादि विभिन्न भावात्मक काव्यप्रवृत्तियों का समावेश हुआ है । 

(७ ) 'सखिखीस! जी--'लिखीस” ज्ञी का उपनाम 'पढीध! णी के उपनाम 
के श्रनुकरण पर रखा गया | 'लिखीस” जी द्वास्य श्रोर व्यंग की रचनाएँ करते हैं। 
उनके फाव्य फो पढ़ने से पाठक की पढ़ीस जी तथा रमई काफा फा स्मरण हो शझ्राता 
है। शैली की दृष्टि से पद़्ीस जी, रमई काका और “लिखीस” जी में काफी साम्य 
है। उनकी एक कविता “उद को आदी” से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं : 


मुँह खोले सबके मुँह लागें, खाँसे का बहुत उपाय करें । 
मनइन ते भरी जवानी माँ, ब्वाले घालें ठेहलाव करें | 
खुब वनी ठनी सिंगारु किहे, राहिन ते पूछुँ दाँ नाहीं । 
ककुआ सहरन माँ गलो गली, बइटी ठाढ़ी उद् को आहीं | 


(८) भीमती सुमित्राकुमारी खिनहा--भीमती सिनहा खड़ी बोली 
की ख्थातिप्रात्त लेखिका हैं। आपने अवधी में भी कबिताएँ लिखी हैं। आपकी 
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कविता की भाषा बैसवाड़ी श्रवधी है, किंतु उसमें यत्रतत्र खड़ी बोली का प्रभाव 
भी परिलक्षित होता है । आपने अ्रवधी रचनाओं में साहित्यिक एवं लोकप्रचलित 
दोनों ह्टी शैलियों का प्रयोग किया है। उदाहरणा्थ उनके एक निरवाही गीत की 
कुछ पंक्तियों दी जा रही हैं : 


ममामझम बरसौ काले मेघा । 

खेतनमोँ बरसो, तालन माँ भरि दियौ | 
माटी का छुश्के सोने कि करि दियौ | 
अइहस रस बरसौ काले मेघा । 

घरती हरियाबै-महिमा दम गार्वे । 
पातिन पातिन पर आस फलि आये | 
अइस रस बरसौ काले मेघा । 


(५ ) बघेली लोकसाहित्य 
श्रीचंद्र जैन 


५-- बघेली 
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प्रथम अध्याय 


अवतरणिका 


१. छोेत्रफल, जनसंख्या 


डा० उदयनारायण तिवारी ने बघेली बोली फी भाषागत सीमाओं का 
उल्लेख इस प्रकार किया है; 

“बपेली के उत्तर में दक्षिणी-पश्चिमी (इलाहाबाद की) श्रवधी “तथा 
मध्य मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। इसके पूरब में छोटा नागपुर 
तथा बिलासपुर की छुत्तीसगढ़ो का क्षेत्र है। इसके दक्षिण में बालाघाद की मराठी 
तथा पश्चिम-दत्षिण में बुंदेली का क्षेत्र है। बघेली भाषाभाषियों फी संख्या चालीस 
लाख से ऊपर है! |! 

रीवाँ राज्य का क्षेत्रफल लगभग १३,००० वर्गगील था | यह २२१३० और 
२४११२' उत्तरी श्रक्षाश तथा ८०१३२ झौर ८२५ १! पूर्वीय देशांतर के मध्य में था। 


ग्रियसंन के मतानुसार बचेली बोलनेवालो की संख्या ( सन्‌ १६२१ में ) 
निम्नलिखित है : 


(१ ) शुद्ध बघेली बोलनेवाले «४५ »« ३६,६२,१२६ 
(२ ) पश्चिम में मिश्रित बचेली बोलनेवाले...... ८,२४,८०० 
(३ ) दक्षिण में टूटी फूटी बघेली बोलनेवाले ... ६५,८३० 

४६,१२,७४६ 


अआ्राजफल बचेली बोलनेवालों फी संख्या १,६०,००,००० बताई जाती है*। 
बचेलखंड की ऐतिहासिक गरिमा फा उल्लेख महर्षियों एवं इतिहासकारों ने 
विस्तार के साथ किया है। इसके अनेक तीर्थ हमारी धार्मिकता के प्रमाण हैं। 
श्रमरकंटक, बाधवगढ़, चित्रकूट, गोर्गी ( गोलकी ) श्रादि पावन स्थल बचेलखंद 
की पवित्रता के तथा भारतीय बहुमुखी धार्मिक संस्कृति के श्रमर स्मारक हैं। पटनी 
देबी का मंदिर, बम्हनी, क्योटी चंदरेह, नरो, मनगवाँ, सुपिया, मड़वा, ममरसेन 


९ हिंदी और हिंदी को बोलियाँ, डा० उदयनारायण तिवारी, पृ० ६ । 
२ जनपद, खड १, भंक १, पृष्ठ ६१६, भक्टूबर, १६५२ । 
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आदि स्थानों के शिलालेख एबं ताम्नपत्र इस भूप्रदेश के शासकों की कीर्ति के साक्षी 
हैं| माड़ा और सिलद्दरा की गुफाएँ, भरहुत का स्तूप ( ध्वस्त ), बैजनाथ का मंदिर, 
गोलकी किला ( भग्नावस्था में ), बिराठसंदिर ( सोहागपुर ), श्रमरफंटक के मंदिर 
श्रादि बघेलखंड की श्रलौकिक स्थापत्य कला के प्रतीक हैं | कालिंजर ओर बाघवगढ़ 
के सुप्रसिद्ध दुर्ग इसी भूखंड के गौरबचिह्न हें। यहाँ के हीरा, गज आर व्याप्र 
सदैव प्रख्यात रहे हैं। इस भूप्देश में चिरकाल तक अनेक राजवंशों ने राज्य किया 
है। बाधवगढ़ के मघों और त्िपुरी के कलचुरियों के शासनकाल का इतिद्दास बिविष 
महत्वपूर्ण है। बघेल शासकों के राज्यकाल की शूरता, शासनपदुता, प्रजावत्सलता, 
विविध-धर्म समन्वयता, साहित्य-संगीत-कलानुरागिता श्रादि की गौरबशालिनी अनेक 
गांथाएँ प्रचलित हैं । एक समय इन बघेल शासकों का राज्यविस्तार उत्तर में गगा 
यमुना से लेकर दक्तिण में नमंदा तक था । ब्रिटिश राज्यकाल में स्थापित बघेलखंड 
एजेंसी के अंतर्गत रीवाँ, नागौद ( मैहर ), सोहाक्ल ( फोटी ), बरौंधा (चौबथना) 
जागीर एवं कामता रलोला का एक साथ उल्लेख हुआ | ये सब राज्य और 
जागीरें किठी समय रीवा राज्य का ही अंश थीं | 


२. संग्रह फाय 


बघेली लोकसाहित्य ( लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा श्रादि ) मौखिक 
कूप में मिलता है। इसका संकलन कुछ लोक-लाहित्य-प्रेमी विद्वानों द्वारा किया जा 
रहा है। श्रन्य जनपदीय लोकसाहित्य के ही समान बचेली साहित्य प्रचुर एवं सरस 
है। समय समय पर प्रकाशित होनेवाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा 
ज्ैमासिक पत्रपत्रिकाश्ों में इस प्रदेश के कतिपय विद्वानों के लो लोकसाहित्य विषयक 
सुंदर लेख निकले हैं, वे बघेली साहित्य के अ्रध्ययचाथ विशेष उपयोगी हैं : 


१--मारतश्राता ( साप्ताहिक ), २--शुम्चितक ( साप्ताहिक ), ३-- 
प्रकाश ( साप्ताहिक ), ४--मधुफर ( पाद्चिक ), ई--बाघव ( मासिक ), ६-- 
विध्यभूमि ( मासिक )) ७--भास्कर ( साप्ताहिक ), ८-विंध्यवाणी ( साप्ताहिक ), 
६-विंध्याचल ( सासाहिक ), १०--विंध्यप्रदेश ( मासिक ) ११--विंध्यभूमि 
( जैमासिक ), १२--विंष्यवार्तां ( साप्ताहिक ), १३--विष्यशिक्षा ( मासिक ), 
१४--दैनिक जागरण, १४--श्रभमिशान ( प्रकाशन बंद ), १६--विध्य पंचायत 
( प्रकाशन बंद ), १७--विंध्य मारतीं ( प्रकाशन बंद ), १८--दैनिक आलोक, 
१६--सरपंच, २०--लोकवार्ता ( प्रकाशन बँद ) | 


विंध्यप्रदेश की इन पत्रपत्रिकाओं ने बचेली लोकसाहित्य के संकलन एव 
समीक्षात्मक अ्रध्ययन में विशेष सहयोग दिया है । सबंभी लाल भानुसिंद जी बाघेल, 
कृष्णवंशतिंह जी बाघेल, सैफुद्दीन, पं» राममद्र नौड़, पं० गुरुरामप्यारे श्रभिदोत्री, 
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लखनप्रतापसिंह उरगेना, प्रो” भगवतीप्रसाद शुक्ू, प्रोण राजीवलोचन श्रभिहोत्री, 
मोहनलाल श्रीवास्तव, ५० सुधाकरप्रसाद द्विवेदी, हरिकृष्ण देवसरे, प॑ं० मदनमोहन 
मिश्र आदि के बघेली लोकसाहित्य विषयक लेख हिंदी की पत्रपत्रिकाओं में श्राज भी 
प्रकाशित हो रहे हैं। प्रो० मगवतीप्रसाद शुक्न (दरबार फालेज, रीवॉ) पी-एच० डी० 
के लिये बघेली लोकसाहित्य पर शोध कार्य कर रहे हें। प्रस्तुत निबंध में प्राप्त 
आपकी सहायता के लिये मैं कृतश हूँ। विस्तृत क्षेत्र में व्यवद्धत होनेवाली बचेली 
बोली फा प्रमाव हिंदी के महाकवि धरमदास, फत्रीर, जायसी, गोस्त्रामी ठुलसीदास, 
पद्माकर, रहीम श्रादि के काव्य पर भी पड़ा है। केलोग के ग्रामर ( व्याकरण ) में 
बचेलखंडी भाषा पर प्रकाश डाला गया है। सन्‌ १६२१ में बाइबिल का श्रनुवाद 
बघेली बोली में हुआ था । 


द्वितीय अध्याय 
गद 


१, बघेली लोकसाहित्य के विविध रूप 


बघेली लोकसाहित्य गद्य श्रौर पद्म में मिलता है, गद्य में लोकफथाएँ 
( कद्दानियाँ ), कहावतें और मुहावरें हैँ, पद्म में लोकगाथाएँ ( पँवाडे ) और 
लोकगीत । 

(१) गद्य--तघेली गद्य श्रपगी फथाओ, कहावतो, मुहावरों के रूप में 
विविध; प्रचुर श्रोर सुंदर है | संक्षेप में इनका परिचय नीचे दिया जा रहा है : 

(क) लोककथाएँ---तरचेली लोककथाओं फा विभाजन दो प्रकार से किया 
जा सकता है--( १ ) विषयानुसार ( २ ) उद्देश्यानुसार । 

विषयानुसार भेद--( १) पशु-पक्ञी-संबंधी, (२) राजा-रानी-संबंधी, 
(३ ) देवी-देवता-संबंधी, ( ४ ) जातिसंबंधी, (५ ) भूत-चुड़ेल-संबंधी, (६) 
जादू-टोना-तंबंधी, ( ७ ) साधु-पीर-संबंधी श्रादि । 

उद्देश्यानुसार भेद--( १ ) रंजनात्मक, ( २ ) उपदेशात्मक | 

( ख ) कट्ावतें--कह्ावतों मे निम्नाकित मुख्य भेद दृष्टिगोचर होते हैं : 


(१) खेती संबंधी, ( २) स्वास्थ्य संबंधी, ( ३) नीति संबंधी, (४) 
जाति संबंधी, ( ५ ) धम संबंधी, ( ६ ) व्यवयास संबंधी, ( ७) कथात्मक । 


२. उदाहरण 
बचेली लोफकथाओं श्रौर कहावतों के उदाहरण निम्नांकित है ; 


(१) कौंटा से मारकाट--मुकुंदपुर रीमा राज केर एक प्रसिद्ध पुरान 
गाँव है | इहों के बेदौलिहा श्री परसोखइन बाम्हन प्रसिद्ध हैं। महाराण रघुराजसिंह 
के समय ( १८५४-८० ई० ) मा परसोखहन मा कँँपई श्री बदौलिश्न मा लालजी 
ओर लालजी के चार लड़िका--मूले, उ्दंगल, दलथी ञ्रौ पिरथी--अ्रच्छे लड़ेया 
अमान रहें | उच्चा समय माँ श्रापन लिउ बचामइ के निता; सब कोऊ लकड़ी पटा 
खेलत रहा श्री हथियार बॉधत रहा । ऐई बेदौलिदया परसोखहन मा एक साधारण 
बात के निता पूरा संग्राम होइगा रहा | श्रोह्दी केर कथा मुकुंदपुर के पुजेरी बाल- 
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मीकंप्रसाद के बताए मुताबिक “बांधव” के पाठफन के मनोरंजन के निता लिखी 
जाति है; 


एक दिन बदोलिहन के घर बेर मेहेरिया नदी नहाय गई | लौटत मा कैंघई 
परसोखह्य मैंने नचकौनू तिवारी के घर के लगे, पिरथी के दुलहिन के गोड़े माँ काँटा 
गढ़िगा । तब उआ्मा गारी दे के कहिनि कि 'काँटा बोय राखिसि है?। घर के भीतर 
से इया गारी नचकौनू सुनिन ओ्रो बिना चीन्हें जाने गारिन माँ एक उत्तर दिहिन | 
तो इया सुनि के साथ केर उपदेस देंत घरे चली गईं । पे पिरथी के दुलद्विन से नहीं 
रहिगा | जब पिरथी कहिन नहाई के डाढ़ी ऐंडे, तब उच्मा बोलिन कि “'डादिन भर 
तो हैं? । पिरथी कहिन कि 'काहे, और का नहीं श्राय १! तब उआा गारी कै हाल 
बताइस | इया सुनि के पिरथी साँग लैके नचफीनू के मारे फा दौरि परे। 
नचकोनू केमरा ओमरा दे के, फोनौ तरे से आपन जिउ बचाइन | कँधई कहीं गे 
रहें । जन ग्राए, इया सब सुनिन, तब दुद चार जने बडे मनइन का लैके लालजी 
के घरे जाय नचफोनू से छुमा मंगाइन | लालजी सयान के तरह छुमा दिहिन, पै 
पिरथी केर क्रोध नहीं गा। नचकोनू बचि के रहे लागे श्रों पिरथी दलथी ताडे 
लागें। एक दिन नचकोनू फा सबेरे बकिया गाँव जाय का रहा । दूदी पाँडे कैसो के 
पता पाइस, तौ पिरथी इन से बताय दिहिस। दलथी पिरथी रातै नचफोनू के गैल 
( बहरा ) मा जायके लगिमे। बड़े सकारे नचकोनू जब पहुँचे ओर भाडे होइके 
बहरा मा पानी लेय लागे, तब दलथी पिरथी नचकौनू का सॉंग श्रौर तरवार से 
मारि डारिनि श्रौर लुके छिपे घरे चले आएँ । फेंघई का जब पता लाग कि दलथी 
पिरथी हथियार बाँचे श्रोही कैठ से आए हैं जोने कैत नचफोनू गे रहें, तब उनका 
हैरे चले । बदहरा मा नचफौनू का कया फटा पाइन तौ कपड़ा मा बाँघि के उठाय 
ले ग्राए औ आगी दिहिन। जब आगी दे चुके, तब फँधई इया परतिश्ञा 
किहिन कि “जब भर नचकोनू के मारैवाले फा न मारि लेब, तब भर न जनेव 
पहिरब श्रोर न नहाब ।? इया घटना के कुछे दिन पाछे महाराज रघुराजसिंह 
शिकार खेले मुकुंदपुर श्राएँ। तत्र केंघई का बोलाय के समभाइन, जनेव पहिर- 
वाइन, ओ गॉववालेन का श्राशा दिहिन, कि इनकर श्रो बेदौलिहन केर सामना 
न होय पावै। 


इया तरे से कुछ दिन बीता | एक बेर ताजिया के समय मा तमासा देखे के 
निता परसोखह्ा और बेदौलिदा दूनौ जने पहुँचे। ताजिया देखत देखत, छत 
केंपई के सामने बेदौलिहा आ्राएँ, तब केंधई कहिनि कि--'इनहीं कहि दे, दूरी 
रहें ।” तब तमासा के प्रबंधक मुसलमान लोग कह्िन कि “अश्रव तमासों होइगै, 
लालजी फकक्‍का, तूँ सबका लैके घरे जा।! लालजी जाय का तयार मै, तब 
दुदी पाँडे कहिस कि 'एतन भरियारे का को टटिया देत है।! इया सुनि के सभ 


हिंदी साहित्य का हहव्‌ इतिहास श्श्द 


तमासगीर दूरी दूरी होहगें | केंघई के तरफ उनकर भतीब और नचकौनू केर काका 
रहा | बेदौलिहन मा लाल जी ओ उमसकर चारो लड़िका रहूँ। सब तरबार ओ 
सॉग लए रहैं। फेंधई श्रो पिरथी आ्आामने सामने श्राएँ, तब दूनौ जने साथे 
आपन आपन तुपक दागिन । पै लड़ाई बंद करे के बिचार से बकुली बेइना कँघई ! 
के त॒पक मा हाथ मारि दिहिस | एसे फेंघई केर निसाना खाली गा, पै पिरथी केर 
गोली केधई के छाती के लगे कहीं लगिंगे औझ्रौ केंपई कमे लागे। इया देखिके 
फेंधई फेर मतीज बोला कि "काका कह्ठत तौ रहे हैं कि एक बेर गोलिउ के मारे न 
मरत्र ।? इया सुनि के केंधई “आ्ाँयः कड्टिके सैमरि के खडे होइगे | तब पिरथी सम- 
मिन कि हुकि गैन ओऔ तरवार लेके दौरे । फेपई तरवार ढाल मा रोकिन, पे मूडे 
भा थोर का तरवार गढ़िगै। श्रोंखी मा रकत श्रावे लाग, तब श्रेंगोछ्ली से मुडेठा 
साफा समेत बॉधिके फेर तयार द्ोइगे | तब फेर पिरथी फैघई पर तरवार चलाइन | 
इया दाय केंघइउ मारे का भुके, तब पिरथी केर हाथ केँधई के काँधघा मा परा | 
फेंघई नट८ई से उनके हाथ का एतने जोर से दबाय लिहिन कि श्रोही छोड़ावे मा 
दूनौ जने के ठोसा ढोसी होय लाग। एतने मा पिरथी केर गोड़ गढ़वा मा परिगा । 
तब केंधई बहेरा फेर हाथ मारिन तो पिरथी केर घाँधर खुलिगा | गिरि परे | 

केंघई क्रोध के मारे पिरथी के लह्टास मा बैठिगे । भाई केर मरब देखिके 
दलथी दौरे श्रो कुकिके फेंचई पर तरवार चलाइन | कँघई बैठेन बैठ फेर बाहेरा 
केर हाथ मारिनि, तो दलथी केर पेट फाटिगा, गिरिगे | तन्न तीसर भाई मूले लाठी 
लेके दौरे श्री केंघई पर लाठी चलाइन | तब कँँघई उद्दे बाहेरा के हांथ से उनहें का 
समाप्त कै दिद्िन । चौथ भाई उदंगल दौरे, तो बीचे मा नचकौनू केर काका सॉंग 
मारि दिहिस | तब ऊ साँग पेट मा छेदे भागे श्री नेरे के जोलहन के घर मा मरे 
जाय । लड़िकन का इया तरे से जूकत देखिके लालजी फाहू के तरवार लेके चले, 
तब्र केंघई कह्दिनि कि 'तुम सयान हा; न आबा! । लालजी कहिनि कि “निरबंस के 
दिहा, अ्रब हम फा करब ९? हया कहिके तरवार मारिनि, तब केंपई उनकर तरबार 
ढाल मा आढ़िके, साथे श्रपनो मारिन तौ लाल जी के मुह्ें मा लाग ओऔ गिरिगे । 
इया तरे से लालजी औ लालजी के चारो लड़िका जब्न जूमिगें, तब लड़ाई बंद 
होश्गे। कँघई का बैठ देखिके सब कोठन उनके पास से श्रो कहै लागे, कि “अरब 
घरे चला! । तब कँघई पूछिन कि “अब नहीं आय फीोऊ! । तब सब घने बताइन 
कि अब फोऊ लड़ेवाला नहीं श्राय' | तब कँबई कहिन कि “नवकफोनू का उरिन 
होइ गैन फि नहीं १? सब कट्टिन कि हाँ, उरिन होह गए. |! तब झापन मिरजाई 
रुकेलि के गोली केर घाव देखाइन भ्ौ कट्टिनि कि समरभूमि कादे छोड़ौते हो !? 
एके साथे मिरि परे ओऔ मरिगै। इया तरे से फँधई केर कर्ण लड़ा ओर कलह 
काड काल बना । 

इया लड़ाई केर बहुत बड़ी बिशेषता इया है कि प्राचीन आदक्श के अनुसार 


२४३ गद्य [ खंड २: बचेल्ली : अध्याय २ ] 


धर्मयुद्ध मै । दूनो पक्ष के कैश्रो जने रहे, भाई भाई का जूक देखत रहे, पे दुई जने 
एक साथ कोऊ फाहू पर आक्रमण नहीं किट्टिन | बेदौलिहा लोग पहिले दुई दुइ 
जने श्रकेले नचकोनू का मारिन जरूर, पे फेर खुली लड़ाई मा धमयुद्ध केर नियमौ 
श्रच्छा निबाहिन | 

यद्यपि महाभारत बहुत बड़ा युद्ध भा रहा, पै उदहौों द्रौपदी के केश कर्थे से 
भा रहा श्रो इया लड़ाई बहुत छोट मै, पै पिरथी के पत्नी के 'कॉठा कथे” से मै । 


(२) बाप पूत--एकै रहे बाम्हन | उनके एक ठे लड़के भर रहे, बस । 
एक रोज बाम्हन फद्टिन कि “चल दादू , फहों दुसरे देस माँ चली हुँशई रहब! । 


चलत चलत जब डेँई एक जंगल माँ पहुँचे, त बहुत कसके पियास लाग | 
ओहिन जंगल माँ एक ठे तालाब रहे, जेमा खूब चिरई बोलती रहें । 


या सोचके ऊँई दूनों जज चल दिहिन । हुँश्रा देखिन कि एक ठे मंडिल 
बनी रहे | मंडिल माँ देखें त फोऊ न रहे । जब केमरा खोलके भितरे गे, त देखिन 
कि खूब कुठिला भरे हैं। उनमा घी, वृष, दार, चाउर, दाख, मुनक्का सब 
भरा रहे । 

पुन हुँआई चुल्दवा माँ आगी सुलगाइन श्रडर खाए का दार भात बनाय 
के खूब पेट भर खाइन | एक ठे चाउर केर कुठिला थोड़का खाली रहै | ई दूनौ 
जन यह सोचके कि फोऊ श्राई जरूर, जेखर सब डेरा रक्‍्खा है श्रोहिन माँ दूनों 
जन घुसिगे | 

कुछ बार माँ एक ठे दानव श्रावा | व चुल्हवा माँ एक हॉडा दृध चढाइस 
अउर ओहिन माँ चाउर सकर अउर दाख मुनक्का सब डार दिहिस। जब चुरिगा, 
तब एकठे बड़ी भारी परात माँ परस के खाय लाग । 

तब बम्दनऊ केर लड़का कहिस (दादा महूँ माँगौ! ? त दादा बोला-- 
“नहीं बे । खबददे का १? पै लड़का केर जिउ न माना ! तब बाप खिसियाय उठा 
श्रउर बोला--माँग ससुर कए त ।? लड़का कृहिस--हमहेूँ का ।? 

य सुनिके दानव चारों कइत निद्दारिस, श्रठर फेरि जब दुसरइया घोराइस 
त दानव उठिके भाग दिदिस । 

तब पंडितऊ अ्रउर पंडितउ केर लड़िका निफरे अउठर सब खाय लिहिन | 
दानव भागत चला जात रहा, त एक ठे लोखड़ी मिली | त कहत ही कि 'काहे 
मगे जात हुए दानव भाई? । 


) लेखक--लाल ओ भानुसिह बाघेल, “वाधव”, वर्ष २, अंक ७, ८५, ६। 
ड्रे२ 
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दानव कहिस कि हमरे हिंयन 'हमहूँ का? घुसा है। त लोखड़ी कहिस कि 
“बल मैं श्रोही मार डरिहों ।! जब दूनौ जमे आए, तव देखिन त सब साफ रहे | 
लोखरी ऐूँछिस कि “कहाँ है ?? 


तब दानव कट्टिस कि 'हटवौ, व कुठली माँ घुसा है ।” लोखड़ी उद्दी कुठली 
माँ पूँछ डार के भिमाँमें लाग कि फोऊ होई त फँसि जई । लोखड़ी केर पूँछ लड़फा 
के मूँड माँ खटर खटर लागे। जब ओ्रोसेन सहा गा, तब कहत है कि “दादा 
खीचों ।! दादा बोले--“नहीं बे | व खाय लेईं ? पै लड॒का से न रद्द गा अठर 
व लोखडी के पूँछ का थै खैंचिस । लोखढ़ी मार एकई' ओोफई' मूँढ़ पटफे जाय । 
एचे माँ श्रोखर पूँछु उखड़ि गै | त उँइ दुनहूँ ( दानव अ्रठदर लोखरी ) भगे श्रउर 
लोखड़ी कह्दिस कि “कहत है 'हमहूँ का! घुसा है। य नहीं कहे कि 'पूँछु उखार! 
आय बइठ लाग है।” 


एते माँ जब दूनो जन भगे चले जॉय त पंडितऊ अश्रठर पंडित केर लड़का 
निफरे त दुश्रारे माँ एक ठे बेल केर बिरवा रहै। त ओ्रोमैं चढिगै। श्रोमैं खूब बढ़े 
बडे बेल पके रहे । एचे माँ दानव खूब एक बाघ लिहे चला आ्रावै कि श्रोही बघउ- 
नन से खवाय डारब । 


जब बाघ आए तब चार पॉच ठे बाघ भीतर घुसिके देरि आए, पै कोऊ 
न मिला । तब कहिन कि 'कोऊ त नहीं आ्राय” | पुन सब बाघ दुवारे माँ बहठके 
सहुँचाय लागे | एसे मा पंडित केर लड़का बोला कि “दादा मारोौं ९? पै दादा 
'नाहों! कइ दिद्दिस । लड़फा बडे चुलबुलिद्वात रदै। न माना। व एफ ठे बेल 
उचाय के मरबै भा। त एक के कपार माँ जायके लागत «बैल छुरिश्रायगा । 
एतनेत माँ सलगे बाघ कहिन कि “मुंड़फोड़” श्राय, श्रठर मारे डरन के भाग 


दिह्विन । 


पुन ईं दूनो जन बाप पूत मजे से उतरे श्रउर खूब धन डेरा लइके घर चले 
आए | श्रडर किस्सा रहे त्त खतम होहगे' | 


(३) कहावतें ( कहनूल )* 


१-आँचर के आगे रोबै | झापन दीदा खोयै ॥ 
( निरदेय के आगे अपनी कदणकथा कहना व्यर्थ है| ) 


3 इरिक्ृष्ण देवसरे, “विध्य भूमि”, लोकसंस्कृति भंक, १५ भगस्त, १६५५ । 
+ बघेली में कद्दावत को उकखान तथा कश्नूत कहते हैं। 


रै५+ गधे [ खंड २: वधेली : अध्याय २े ] 
२-आँखी न कान, कजरौटा नौ नौ ठे । 


( अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह । ) 
३-आयजै न जाय, दादा गुलेल लददे । 
( जिस वस्तु का उपयोग नहीं. जानना, उसकी प्राप्ति के लिये 
हट करना । ) 
४-आँजी न सहें, फूटी भले सहें । 
( अल्प हानि को न सह अधिक ज्ञति को सह लेना । ) 
५४-घर के लड़का गोही चार्ट । मामा खायेँ अमावट ॥ 
( घरवालों का अनादर और संबंधियों का सत्कार | ) 
६-नाम लखेसुरी, मुँह कुकुर कस | 
( नाम के अनुसार गुण न होना । ) 
७-आँपन देखि न देय, दूसरे का लात मारे । 
( अपनी भूल पर ध्यान न देकर दूसरे को दोषी बताना । 2) 
८-भागमान का हर भूत जोते । 
( भाग्यशाली की सहायता परमात्मा भी करता है। ) 
&-उजरे गाँव पेड़की सुआसिन । 
( उजड़े गाँव में पत्ती ही रहते हैं । ) 
१०-सेत का चंदन घिस मोरे नंदन | 
( दूसरे की चस्तु का अपव्यय करना | ) 


( ४ ) मुद्दावरे-- 


१-पेल भागब--सिर पर पेर रखकर भागना | 

२-सटक जाना--अबसर पाकर भाग जाना ! 

३-मुँह चोराउब--काम से जी चुराना । 

४-आँखी निपोरबच--आँख दिखाना । 
५-लोखरिआराब--शहुत लाडु प्यार दिखाना | 

६-लर्डेज लगाउब--बरावरी करना । 

७-लुरखुरिया करब--चापलूसी करना । 

८-लडनी खगाउब--लालच देकर फँसाने की चेष्टा करना । 


तृतीय अध्याय 
पच 


१. पँवाड़ा 


अन्यान्य उत्तर भारतीय लोफसाहित्य की भाँति बघेली में भी पँवाडो का 
विशिष्ट स्थान है। पूरे कथानफ की योजना के फारण पेंवाड़े नमन, लोकरुचि, 
श्रौर रीतिनीति फा विघ्तारपू्वंक परिचय उपस्थित करते हैं। इसी फारण लोक- 
साहित्य की अ्रन्य किसी विधा की श्रपेज्षा पँवाड़ों द्वारा उसका साह्ात्कार श्रधिक 
परिपूर्ण रूप मे किया जा सकता है। नीचे उद्धृत पैंवाडे द्वारा इस फथन की सत्यता 
सिद्ध होती है 


( के ) नैकहाई केर जुज्म-- 
किट॒हा केर प्रतापर्सिह ठाकुर, रीमाँ से चले हैं रिसाय । 
किट॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर, राजा से करें जवाब ॥ 
“हम न रहवे रीमों माँ राजा, काल्‍्ह पूना सितारा जाब! । 
किट॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर राजा से करें जवाब ॥ 
पहुँच गए हैं पूना सितारा, लाग नौकरो जाय | 
किट॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर, रीमाँ केर करे बखान । 
'रीमाँ सहर अति सुंदर लागे, बँगला बने हैं द्रियाब । 
चंदन केर खँमियाँ लागि हैं, हीरन जड़े हैं जड़ाव ॥ 
गढ़ बांधव केर कोटा फंजरी, देखबे जोग नहीं आय! । 
पूना सतारा केर बोलत है नयकवा, ठाकुर से करत है जवाब ॥ 
“रीमाँ सहर अति सुंदर लागै, मोहीं देखबे का है श्रति साथ |” 
“चडरा केर ऊपर कचहरी लागें, खलया चुकुल मति आय ॥ 
पैसा बढ़ा है बांधव मा नायकवा, चला गढ़ घेरी जाय । 
कोड राज पन्ना कै घेरें, कोड घेर लिट्दिन गुजरात ॥ 
नायक कह “हम रीमाँ का घेरब, चला लेई डॉड भराय! ॥ 
“घोघर घाट सयानक लागे, म्रिरिया है विष कष्ट घार | 
गढ़ रीमोँ केर हैं बॉँके बघेला, तोर करिहै मूँड जोराय! ॥ 
“घोधरे मा करवे कुछला मुखरिया, मिरिया मा करब असनान | 
रंगमहल मा खाबे ख्विचरिया, मोतिया मदत्त सोडनार ॥! 


श्थरे पैच [ खंड २: बघेली : अध्याय $ | 
२. लोकगीत 


लोकगीतों फा वर्गीकरण सुगम नहीं दै। फिर भी साधारणतः निम्नाकित 
विभाजन सुविधाजनक है: 


(१ ) संस्कार गीत 
(२ ) देवी देवताओं के गीत 
( ३ ) ऋतुश्नों के गीत 
(४ ) प्रेमगीत 
(५ ) बालगीत 
(६ ) विविध 
( फ ) ऐतिहासिक गीत 
( व ) कथात्मक गीत 
( ग ) याचको के गीत 
( घ ) धरेलू कार्यों के गीत 
(ड ) हृत्य गीत 
(च ) राष्ट्रीय गीत 
( छ ) विशेष श्रवसरों के गीत 
( ज ) मंत्रगीत 
( झ ) जातिविशेष के गीत 
( ७ ) पहेलियाँ 


(१ ) संस्कार गीत-- 
( के ) जन्मगीत ( सोहर )-- 


एक फूल फ़ूलइ रे मथुरा, त दुसर अजुधिया हो | 
( अब ) तीजड फूल फ़ूलइ हो कासी, चडथ मोरे आऑचल हो ॥ 
साहेब, अँचला बिछाइ पहुँया लागे, 
अरज कछु करितेडे हो | 
कोह का दिद्े दुदइ चार, त कोह का दस पाँच हो, 
पै मोहि राखेड ललचाइ त एक्र ललन बिनु, 
त एक खेलन बिनु हो ॥ 
अमवा फरा हुई गठद, अमिली फरपकियन हो । 
रामा तिरिया का राखे ललचाइ, त अपने करम गुन हो । 
२५ है भू र 
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भुईँझा पड़े हईं नंदलाल 

भुरझा पड़े कि सुख सोभइ । 

कि नंदखाल भुष्याँ पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोरे बारे ससुर से, 

जलदी चमाइन को लामह, 

कि नंदलाख मुईंया-पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोरे बारे जेठर से, 

जलदी खटोलना मेंगामई, 

कि नंदलाख भुइाँ पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोरे बारे देवर से, 

जलदी से तुपकचलामहं, 

कि नंदलाल भुदयाँ पड़े हुईं । 
जाइ कहो मोरे बारे बलम से, 

जलदी से पटना लुटामई, 

कि नंदलाल मुदया पड़े हुईं । 


( ख ) मुंडन संस्कार गीत-- 
हँसि बोलि पूछुयँ फलाने' राम फूफू, कउने-गदनमाँ के साध । 
मलरिया नेउछावरि हो । 
राग पितल पहिरे बानिन, अउ कलवारिन, 
बेटा पियर मोहरवा कै साथ, मलरिया० ॥ 
हँसि बोलि पूछयँ ओन्‍हाई राम फूफू, कउने कपड़या कै साथ । 
मलरिया० ॥ 
लाल पियर पहिरै बानिन, अड फलवारिन, 
बेटा सेत कपड़वा कै साध मलरिया नेउछावरि हो | 
( ग ) जनेऊ गीत-- 


जउने बन सिंकिया न डोलद, कोइली न बोलइ हो | 
तउने बन होइले दुलेरुवा, हेरईं मगछाला हो । 
हेरे मिरगा नाहि पामहँ, बनईं बन सटकईं हो । 


) श्रमुक ( यहाँ नाम रहता है ) । 


श्जव पच [ लंड २: बघेली : अध्याय ६ ] 


घाम लागइ सिर घाम, पायँन लागइ सुँमर हो । 
अरे अरे बपया फलाने राम, बरआह छत्न तनावा हो | 
सोनेन छुत्न तनउचबइ, रूपेन पिढ़ली मँगठघइ हो । 


(घ ) विवाह गीत-- 
१, बनरा-- 


बना कै लम्मी लम्मी कैसे, गोलारी अँखिया रे | 
ससुरारी से मठरी आवरँ, दुइ दुइ जोड़ा ये रे । 
पहिरड पहिरड रे हजारी, दुलहा का छबि लागइ रे | 


२. कन्यादान--- 


थारी जे काँपइ गेडुआ जे कॉँपइ, 
कॉपइ कुसा केरि डारि। 
मेंडए मा काँपईं बाबा उन्हैसिंह |, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडए मा कॉपई बपना फलाने' राम, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेडुए मा कॉपईं कक्का फलाने' राम, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडए मा कॉपईं भदया फलाने' राम, 
देत बहिन का हो दान ॥ 
गंगा केर पानि; सुपानि हों, 
कलस भर लामईं हो | 
देत उन्हैसिंद' दान सबइ कोइ बानइ हो । 


३. भाँवर-- 
पहिली भँवरि फिरि आइउँ, बाबा अबह्;ँ तुम्दारी हों हो । 
दुसरी भँवरि फिरि आहइडँ, बाबुल अबच्दँ तुम्हारी हों हो । 
तिसरी मेँवरि फिरि आइउँ, पितिया श्रबहूँ तुम्हारी हों हो । 
घडठथी भँवरि फिरि आइडउँ, भदया अबहूँ तुम्हारी हों हो । 
पँचई' भँवरि फिरि आइडें, नाना अवष्टँ तुम्हारी हों हो । 


१ अमुक ( यहाँ नाम लेते हैं ) । 
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छुठई' भँवारि फिरि आइडँ, आजी अबहँ तुम्हारी हो हो । 
सातौ भँवरि फिरि आइडँ, माया अब भइनुँ पराई हों हो । 


2५ ५ ५ 


घिया मोरि आज़ सँकलपो, त जियरा बिरोगहि हो | 
भितर से माया रोबरँ, त बहिरे से बाबुल हो | 
थिया मोरी भई हैं पराई, त जियरा बिरोगहि हो । 


४. बिदा गीत-- 


है सुवनन का अइसन पालेन, जइसे चना कइ दार | 

पै ईं सुबनन मेरे कान न मानइ, उड़ि जंगल का जाये । 
नए 

ह ललना का अइसन पालेन, काँचेन दुध पिआय ! 

लि जायें 
पे ६ ललना मोर कान न मानइ, चढ़ि ससुररिया जायें | 
नह कॉँचेन 

६ ढेरियन का अइसन पालेन, कॉचेन दूध पियाय । 

पै ई ढेरिया मोर कान न मानइ, चलि रे बिदेसेयेँ जायें । 


(२) धार्मिक गीत ( भजन )-- 


ऊँची महलिया निहल दुअरिया, सेवक ठाढ़ दुआर हो माँ । 
खोल दे केमार द्रस दे माता, सेवक ठाढ़ दुआर हो माँ । 
तोहि द्रस ना देबे पापी, लौट घरै तू जा हो माँ । 

कउन पाप हम कीनन्‍्हेंन माता, मोको देय बताय हो माँ । 
आये कहै लरिकइयोँ बालक, आए बुढ़ाईं बार हो माँ । 
तोहि दरस ना देबै पापी लौट घरै तूँ जा हो माँ | 

जीभ चढ़ावै कहि गए लबरा; बाँह चढ़ाए आय हो माँ । 
तोहि द्रस ना देबै पापी, लौट घरे तूँ जा हो माँ | 


( ३ ) ऋतुगीत-- 
( के ) कजली ( सावन )-- 


सदईं न फूलइ भउजी रमतरोइया, 
पै सदृह खेलन हम जायइ हो ना | 
काहे का मोरि भडजी अँखिया घुरेरिउ, 
पै हम घना बन के चिरइड हो ना। 
तबद तो कहा भदया नेरे बिश्वहबइ, 
पै जाय विश्ाह्मा गुजराति हो ना । 


श्णक पच्च [ स्ंढ २: बघेल्थी : भध्याय ३ ) 


आज की रइन बापउ तोहर मँड्श्या, 
पे काल्ह बिदेसिया साथउ हो ना 
काल तो मोरे भइया लंका के गलियाँ, 
पे रहिहों बिखर बिखू रिउ हो ना । 
अरे तन चूक डोलिया छिमाइव रे कहरवा, 
पे देखि लेतिड भहया कई बगइचिउ हो ना 
तन चूका डोलिया छिमावइ रे कहरवा, 
पे देखि लेतिडं मामा के सगरवउ हो ना | 


( ख्र ) फाग-- 


अमरइया मा कोइली बोली करे । 
सुन सुगना रे | 
रंगभरी मोरी देहियाँ गमना माँगे रे । 
अमरइया मा कोइली बोली करे ॥ सुन० ॥ 
रंगभरी मोरी चोलिया, गमना माँगे रे ॥ सुन० ॥ 


( गे ) बारहमासी-- 


अगहन धनियाँ सरम से, पूर्से अलसानी हैं हो ! 
अब माघ महीना बेनीमाधव, मकर नहानी हैं हो । 
फागुन मा फगुआ खेलबै, चइत नौमी रहये हो, 
अब बेसाख मा फूली कुसुमियाँ, त पियरी रँगउबे हो । 
जेठ महीना बरा पुजब, असाढ़ मोरिला बोलिहेँ हो 
अब सावन गड़बै हिडोलवा, से सखि भुलबै हो | 
भादों महीना तीजा रहिवै, कुँवार दान देखे हो, 
अब कातिक दियना जलउबे, अ तुलसी जगडबे हो | 


(४ ) प्रेमगीत-- 
( के ) दादरा-- 
कउने छेलवा केर नार, 
भमामम पनियाँ का निकरी | 
धो तें आही सेंचवा कइ ढारी, 
थीं तोहि गढ़े सोनार ॥ समामम० ॥ 
भाई बाप मिलि जनम दिहिन ते, 
खुरति दिहिय भगवान ॥ कमामरग० ॥ 
ड्े३े 
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(सर ) बिरहा-- 
आामा कच्छु पानी; 
बनायों चाोगी | 
चिरई तोरे कारन, भयों जोगी ॥ 
लंबी सड़किया कै गोला बजार | 
मोहिं लददे चुनरिया में बाग यजार ॥ 
लोटा कै पानी छुलक नहिं जाय | 
पतरइला कै बोली, अलख नहिं जाय ॥ 
बिरहा घाट मा बिरहा बिटउना । 
में बिरहन पनिहार । 
बिरहा बिटडना सनकी चलावै, 
गागर गिरी दहार ॥ 
( गे) टिप्पा-- 
कहें बहादुर सुना काका । 
अभिमाने बहोरा बंस राखा ॥ 
घन अमरैया बिडर पाती | 
कुँदरू अस गाला, नरम छाती ॥ 
छोटी छोटी टोरिया, मनाबै देउता । 
कथै अइहे बिदेसी, करब नेउता ॥ 


(४५) बालगीत-- 


इनगिन भिनगिन) भईसा तिनगिन, 
नाथ नेवर, बजी घनेवर । 
सालिग सुप्पा, बैल का रुप्पा, 
बैलन बैल लड़ाय दे, 

फुरफुंदा घोड़ कुदाय दे, 

फुरफुंदा मारी लात, गिरी अधिरात । 


(६) जनजातिक गीत--- 

बघेलखंड में लगभग ३,७०,३६४ जनजातिक लोग बंसते हैं। इनकी 
सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा प्रथक्‌ श्रस्तित्व रखती है| इनकी कुछ उपनातियों ये हैं : 
(१) अ्रगरिया, (२) बैगा, (३) भुमिया, (४) गौड़, (५) कवर, (६) खैरवार, (७) 
माफी, (८) मवासी, (६) पनिका, (१०) पाव ( पवरा 9) (११) बड़िया; (१२) 


१५३६ पचच्च [ खंड २: बघेली : अध्याय ३ ] 


बियार, (१३) सौंर । ये परम सँतोषी लोग दैवी शक्ति में विशेष विश्वास रखते हैं । 
सुख दुःख में ये सदैव अपने देवताओं का स्मरण करते हैं और उनकी आराधना में 
अपने जीवन फी कमाई दिल खोलकर खच्च करते हैं । इनके देवी देवता हैं: (१) 
बड़कादेव, (२) निंगोदेव, (३२) घनमासदाउ, (४) दुलहादेव, (५) मसानदेव, 
(६) सरसाने, (७) बौत, (८) मैंसासुरदेव, (६) बाबा, (१०) देवी, (११) मरी, 
(१२) कालिका, (१३) सारदादेवी, (१४) कालीदेवी, (१४) सीतलादेवी, (१६) 
घरौरिया बाबा, (१७) दुरसिन, (१८) बँदरिया, (१६) चिरकुटी, (२०) चंडी, 
(२१) अ्रष्टभुज्नादेबी, (२२) फूलमती, (२३) लोढ़ामाई, (२४) श्रलोपन, (२५) 
मरफाम, (२६) नोटिया, (२७) फोरीम, (२८) खुसेरा, (२६) टेकमा, (३०) पोया; 
(३१) मरपाची, (३२) सराई, (३३) नैताम, (३४) ओइमा, (३५) मोइमा, (३६) 
मराबी, (३८) धुरवा, (३६) सरपटिया, (४०) चिचमा आदि" | 


ये श्रधंशिक्षित और अ्रधंबुभुक्षित लोग अ्रपने सीमित जीवनसाधनों में ही 
आ्रानंद मनाते हैं। इनके गीत और दत्य वास्तव में मौलिक और इनके जीवन के 
इतिहास हैं। उनमें गदराइयाँ हैं। ये शीतकाल की रातें मादर के सवरों में गा 
गाकर बिता देते हैं। इनके मुख्य लोकगीत हैं : 

(१) करमा, (२) सैला, (३) ,सुझ्रा, (४) सबनी, (५) ददरिया, (६) 
भजन, (७) ब॑बुलिया, (८) बिरहा, (६) रीना, (१०) फाग, (११) मरमी, (१२) 
दोह्दा, (१३) पहेली, (१४) बाल-क्रीड़ा-गीत, (१५) फथागीत, (१६) पालने के 
गीत, (१७) संस्कार गीत, (१८) दुर्भिक्ष के गीत, (१६) स्वदेशप्रेम के गीत । 

इनके प्रिय लोकबत्य हैं : 

(१) करमा, (२) सैला, (३) सुश्रा, (४) श्रटारी, (४) हिंगाला, (६) 
मैनगुमानी । 

फरमा दृत्य के भेद हैं: 

(१) भूमर, (२) लेगड़ा, (२) लइफी, (४) ठाड़ा, (५) रागिनी | 

सैला नृत्य के मेद हैं : 

(१) लहकी, (२) गोछुमी, (३) ढिमरा, (४) शिकार, (५) बैठकी, (६) 
चमका, (७) चक्रमार, (८) डंडा | 


इनकी कह्दानियाँ भी बड़ी मनोर॑जक होती हैं। रात में अपने बच्चों फो पास 


१ 'रीबाँ राज्य के गाढ', माचव विनायक किबे, 'लोकवार्ता! : 
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चैठाफर जब ये कथाएँ कहने लगते हैं, तो भयावह रातें भी सुखप्रद दो जाती हैं! । 
यहाँ कुछ ऐसे गीत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं जो बघेली बोली में हैं । बचेत़- 
खंड के कुछ भागों में ऐसी जनजातियों बसती हैं जिनकी बोली बचेली है, यत्ञपि 
इसमें गोंडी बोली का पुट देखने फो मिल जाता है। कुछ विद्वानों ने इनकी भाषा 
फो “गोड़ी बघेली? नाम दिया हैं। कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं, जो छत्तीसगढ़ी 
प्रभावित गोड़ी बोलते हैं । 


(के ) करमा-- 


ऐ हे है हाय पंतरैला जवान, देखे मा लागे सुहावन रे । 
कउन फूल फूले लुहिलुहिया हो, 
कउन फूल फूले मनलाल | 
कउन फूल फूले रस डोमरी, 
जहाँ छुइ ल्ला करे दरबार ! 
राई फूल फूले लुहिलुहिया ओ, 
सेमर फूले मन लाल । 
महुवा फूलेया रख डोमरी, हो, 
जहाँ छदला करे दरबार | 
देखे मा लागे सुहावन रे । 


( ख ) नैनजुग(नी-- 


नैनजुगानी बालम जिंदगानी है थोड़ा । 
घर मा बोले घर कै चिरइया, 

बन भा बोले नेवरा | 
खिरकिन तोर मित्रा बोले 

जुरिगा सनेहा रे । 
नैनजुगानी बालम जिंदगानी है थोड़ा ॥ 


श्रादिवासियों के गीतो से भी बघेली लोकसाहित्य की निधि में बृद्धि हुई है। 
माँदर, दुमकी, भुमकी, छुल्ला श्रादि के मधुर स्वरों में गाए जानेवाले ये गीत बड़े 
ही प्रिय लगते हैं । 


+ घिरोष भध्ययन के लिये देखिए : “विंध्य प्रदेश के श्रादिवासियों के लोकगोत!, स॑० भी च॑द्र 
जैन, प्रकाशक-मिश्रबघु, जबलपुर; “आदिवासियों की लोककथाएँ”, ले० भीचं जैन, 
प्र० आत्माराम ऐंड सस, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 


१६१ पा... [ संद २: बधेली : भ्रष्याय है ] 


गरीबी ने इनके जीवन को बहुत कुछ शुष्क बनाया है, फिर भी ये प्रसन्न 
रहते हैं। सभी जनजातिफो फी मान्यताएँ एक सी नहीं हैं । उनके लोकाचारों और 
पूजापद्धतियों में मेद हैं, अ्ामोद प्रमोद के साधन भी समान नहीं हैं । 

(ग ) पहेलियाँ--7द्यात्मक पहेलियाँ भारतीय लोकजीवन की श्रविच्छेद्य 
अंग हैं। बालकों और वयस्कों का इनसे मनोर॑जन तो होता ही है, साथ दी; 
धार्मिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक तथ्यों से परिचय भी होता है। दैनदिन जीवन 
की श्रनेक उपयोगी बातो की शिक्षा इन पहेलियो से अनायास सुलभ होती है। 
बघेलखंड मे मु ख्यतः निम्नाकित विषयो की पहेलियों पाई जाती हैं : 

(१) पशुपक्षी संबंधी, (२) बइृच्ध-.फल-फूल-मूलादि संबंधी, (३) 
शरीरावयब संत्रंधी, ( ४ ) सूर्य-चंद्र-नक्षत्रादि संबंधी, ( ५ ) खाद्य सामग्री संबंधी, 
(६ ) वच्ताभूपण संबंधी, ( ७) लेखन सामग्री संबंधी, (८) श्रस्नशखस्र संबंधी, 
(६ ) व्यवसाय सँबंधी, ( १० ) धातु-काष्ठ -चर्मादि-निर्मित वस्तु संबंधी, (१२ ) 
ग्रहोपयोगी पदार्थ संबंधी, ( १३ ) क्ुद्र जीवजंतु संबंधी, ( १४ ) विरोधाभासात्मक, 
(१५ ) जलाशय एवं पर्वत संबंधी, ( १६ ) देवी देवता संबंधी, ( १७ ) पूजन- 
सामग्री संबंधी, ( १८ ) श्रग्नि पवन संबंधी आदि। 

कृतिपथ्र पद्ेलियाँ उदाहरणाथ निम्नाकित हैं : 


१-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर जंजाल । 
मोर किहानी कोई न जाने, जाने भदया लाल |--नरिञअर 
( नारियल ) 
२-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर कूँड़ी । 
पॉचो भइया लौटि जा, हम जदृत हन बहुत दूरी |-कउर (कौर) 
३-अरिश्रा माँ लोलरिया नाचे ।--जीम । 
४-अगर कगर दोरिया | 
बीच माँ बहुरिया ॥--दार ( दाल ) 
५४-सरकत आबेै, सरकत जाय | 
साँप न होय बड़ दूँदद्र आय ॥--लजुरी ( रस्सी ) 
६-उज्जर बिलैया, हरियर पूँछ । 
तुम जाना महतारी पूत ॥--मूरी ( मूली ) 
७-एक बाल घर भर बूसा ।--दिया ( दीपक ) 
८-एक सींग के गोली गाय । 
जेतनै खबावै, ओतने खाय ।--जेतवा ( चक्की ) 
४-एतने बड़े सिट्टी मा एक ठे ढेला |-खूरिज ९ सूर्थ ) 
१०-एक लीन्दिन, दुइ फेकिन ।- मुखारी ( दतौन ) 


चतुर्थ अध्याय 
कविपरिचय 


बघेली के कवि--लोकभाषाओ्ं का महत्व कम नहीं है। संबंधित जनपद 
की सांस्कृतिक अभिवृद्धि के लिये जनपदीय बोली का प्रयोग अनिवार्य है। कुछ 
बोलियों विद्वानों के संपर्क से इतनी समृद्ध बन जाती हैं कि उनको हम भाषा 
कहकर संमानित करने लगते हैं| स्वतंत्रता के बाद लोकसाहित्य के प्रति जनता ओर 
शासन का ध्यान विशेष रूप से श्राकर्षित हुआ है, यह लोफसंस्कृति के सप्रुत्थान के 
शुभ लक्षण हैं । 


अनेक कवि बघेली में रचनाएँ कर रहे हैं जिनमें इस प्रद्देश की भावनाएँ 
और मान्यताएँ व्यक्त होती हैं । प्रात में शिक्षा का माध्यम पहले से दी हिंदी ( खड़ी 
बोली ) है, श्रतः बचेली कवियों की संख्या श्रत्यधिक न होकर सीमित है, फिर भी 
सरस्वती के इन श्राराधकों ने श्रपनी फाव्यसजना से बघेली साहित्य की जो भीबृद्धि 
की है, वह सब्न प्रकार से स्तुत्य है । यहाँ स्थानाभाव के कारण थोडे से कवियों की 
फाव्यसाधना फा ही संक्षिप्त परिचथ दिया जा रहा है। 


१. मधुर अली 


महाराज रघुराजसिंह ( शासनकाल वि० सं० १६११-१६३७ ) के सम- 
फालीन महात्मा मधुर श्रली के कुछ पद्चबद्ध पन्न प्राप्त हुए हैं जिनमें बघेली का 
लालित्य भलकता है। ( भरतपुर निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार ) लाल भरी भानुसिंदद 
बाघेल के प्रपितामह लाल श्री जयदेवबहादुर सिंह जी के नाम लिखित एक पत्र 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है: 


चोबोला--भी जयदेव दहन सब लायक, सुखदायक गुन तेरे । 
हेरे रामकृष्ण करि जहेँते, वहँते दुख नहि मेरे॥ 
जब ख़गि रहें रामपुर माँही, तब लगि पत्र पठाए। 
हाल हवाल तुम्हारी दादू; तब से कछू न पाए ॥ 


) बांधवा, मई, १६४१३ 
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चौपाई --तहँ ते चलि बघड़े को आयन | आनंद यहाँ बहुत कम पायन ॥ 
सेवक सुखद तहाँ अलबेला | जैप्रकास तेहि नाम बघेला ॥ 
पुनि बधवार दीख हम जाई। तहँ की अब का करों बड़ाई ॥ 
आपन सुखी दाल खिखि दीजै । आनंद रहौ रामरस पीजै ॥ 


दोहा--कठिन काम अइसन परो, पान बिना अवतात | 
गाम करब अब को कहै, कढ़त न मुँख से बात ॥ 
पौष बदी तिथि नौमि को, औ ससिबार पुनीत | 
पावन पत्र लिखाय कै, पद दिहाँ करि प्रीत ॥ 


२. पंडित हरिदास 


बघेली बोली के लोककवियों में पं० हरिदास जी श्रग्नगण्य हैं। इनका 
जन्म संवत्‌ १६१४-२४ में गुढ़ ( रीवाँ ) में हुआ । इनसे पूर्व होनेवाले बघेली 
जनकवियों का पता नहीं चला है| श्रापकी श्रार्थिक स्थिति अ्रच्छी नहीं थी । कृषि ही 
जीविका फा साधन थी। कहा जाता है, अ्रपना नाम भी नहीं लिख सकते ये, 
लेकिन कविता करने की श्रापको धुन थी। चलते फिरते फविता कर लेते थे | 
आपकी कविता का विषय था गुढ़ ग्राम की दैनिक घटनाएँ अथवा ग्रामवासियों का 
स्वभावचित्रण । हास्य रस श्रधिक प्रिय था | रीबवाँ राज्य की झोर से श्रापकी दो 
रुपए, मासिक बृत्ति मिला करती थी। श्रापका काम था, कष्टद्दर मद्दादेव के मंदिर में 
स्थापित वीणा-पुस्तक-धारिणी भगवती के आ्रालय में दीप जलाना । गुढ निवासियों 
फो पं० हरिदास फी श्रनेक कविताएँ आज भी कंठस्थ हैं । 


३. नजीरुद्दीन सिद्दीकी “उपमा? 


इनका जन्म सन्‌ १८६६ में रामनगर ( रीवों ) में हुआ। रचनाओं में 
“उपमा भजनावली' श्रौर “बहारे फजली? प्रसिद्ध हैं। मुसलमान होने पर भी श्रापकी 
भक्तिविषयक भावनाएँ अधिक उदार थीं। उदूं शैली एवं शब्दों से प्रभावित आ्रापकी 
भाषा सरल ओर प्रभावोत्पादक है। बघेली में भी आपने बहुत कुछ लिखा है। 
ग्राम्य जीवन के प्रति विशेष प्रेम के कारण ग्रामीणों की दशा सुधारने में आपने जो 
प्रयास किए हैं वे स्मरणीय हैं । १६४२ में श्रापकी मृत्यु हो गई । “बेईमान परोसी” 
शीर्षक श्रापफी कविता बहुत प्रसिद्ध है: 


“बेइमान परोली” 
स्वाव में देखि सकें मनई के | 
रहें जार चिचुआवत | 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास १६४ 


बने नसान खोड़े सा एकठे, 

सेते रहें लगावत | 
आपन खाय कमाई कोऊ, 

इनहीं लागे नागा | 
उजड़॒त रहें परोसी फइले, 

भा कोलिया के बाघा। 
लड़िका पुतउन का भिरुहामैं, 

बने सलाही पक्‍के । 
उत्टा सीध बतार्म लेखा, 

डेरा मारे ठगके | 
सुनहर पाए नेति छाड़िकै, 

टार टटिया फरकी | 
बारी तापि लय जड़॒हाए, 

कह दिन अइसन सरको | 
मेहरी मनुस लड़े जो घर माँ, 

अपना करें पचौरी । 
बगुला भगत रहें मन मारे, 

चोरन केर सँघाती ।'*' 


४. हाफिज महमूद खाँ 


इनका जन्म रीवा के उपरह्ी मुहल्ले में संवत्‌ १६६४ में हुआ । राबाँ के 
प्रसिद्ध वैद्य पं० जानकीप्रसाद श्रायुवेंदाचाय के संसर्ग मे श्राने से श्री महमूद खाँ 
की रुचि हिंदी काव्य के अध्ययन की श्रोर हुई श्रोर उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों 
की रचनाश्रों का बहुत समय तक अध्ययन किया | फई राजकीय विभागों में फाम 
करने के बाद अब आप श्रवकाश ग्रहण कर चुके हैं। सामाजिक कार्यों में संलग्न 
रहते हुए झ्राप कविता भी करते रहते हैं । श्रापकी कविता पढ़ने की शैली आकर्षक 
है | बचेली में लिखी गई आपकी रचनाओं में मीठी चुटकियाँ रहती हैं । 


५. बैजनाथप्रसाद 'बैजू? 


श्री बैजू बघेलखंड के प्रसिद्ध लोकफवि हैं। इनका जन्म सतगढ़ ग्राम 
( हुजुर तहसील, रीवों ) में श्राश्विन सुदी ४, संवत्‌ १६६७ को हुआ । बहुत समय 
तक अध्यापक रहने के पश्चात्‌ श्रब आ्राप बिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में 
कार्य फर रहे हैं। बघेलखंडी को अपने काव्य का माध्यम बनाकर आपने उसके सरस 
रूप को राहित्यससार के श्रागे रखा | बघेलख्ंंड की संस्कृति एवं सम्यता के सुंदर 


२६५ कविपरिचय [ खंड २; बघेली: भ्रध्याय ४ ] 


चित्र आपकी कविता में मिलते हैं। ग्रामीण जनता की मावनाओों को श्रापने समीप 
से देखा है। बघेली लोकजीवन का मार्मिक चित्रण श्रापके काव्य की विशेषता है। 
आपकी भाषा शुद्ध बधेली है श्रोर शैली में प्रवाह है। “बैजू की सूक्तियोँ? आपकी 
रचनाश्रों का संग्रह है। इसका यहाँ की जनता में विशेष प्रचार है। वर्षा दोने पर 
किसानो की व्याकुलता बढ़ जाती है श्रौर साधनहीनता उनमें फसफ पैदा करती है । 
उदाइरण देखिए : 


किसानी 


जउने दिन ते बरसा पानी, तब किसान चौआने । 
का करी अब का करी अब, अहसन कहि बिललाने ॥ 
मनई भगिगें सगले आसों, बरदौ कम हैं दुइठे । 

सुना सपूतराम, कुछ करिहा, गुजर नहीं है बइठे ॥ 


६. पं० गुरुरामप्यारे अग्निहोत्री, साहित्यरल 


आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण ४, बुधवार, सं० १६७२ फो करी ग्राम ( जिला 
सतना, मध्यप्रदेश ) में हुआ । श्रापकी शिक्षा मैट्रिक तथा संस्कृत में मध्यमा तक 
हुई है। इसके अश्रतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं का भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है। 
साहित्यरल्त होकर कई वर्षों तक आपने श्रध्यापक के रूप में कार्य किया । पुरातत्व 
एवं इतिहास का अ्रध्ययन किया है। रीवाँ के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'भास्कर' के संपादन 
का भी कार्य आपने किया है। आपकी कविताएँ हिंदी की प्रसिद्ध पत्रपत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती रहती हैं। विध्यप्रदेश सरकार ने भी कई रचनाओ्रो फो पुरस्कारों 
द्वारा समानित किया है। भाषा प्रीढ़ एवं प्राजल है । ठेठ बघेली शब्दों का इनमें 
सुंदर प्रयोग हुआ है । 
रचनाएँ--१. विध्यप्रदेश का इतिद्दास, २. सोहावल राज्य का इतिहास, 
३. कसौठा के बघेलों का इतिहास, ४, प्रलाप ( फवितासंग्रह ), ५. रानी कै 
रिस ( खंडकाव्य ), ६, रिमहाई बोली ( व्याकरण ) श्रादि २१ पुस्तकें 
अ्रापने लिखी हैं । 
(रानी कै रिसः नामक कविता में महारानी कुंदनकुमारी के साइस का 
बरशन है| उसका कुछ अंश उदाहरणाथ उद्धृत है : 
रानी कै रिस 
रानी बोली सुन रे मुनियाँ, 
झाज लड़े हम जाब | 


जब तक नायक का ना मारब, 
रेड 
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तब तक कुछू न खाब ॥ 
कहिदे अबहिन सबे जने से-- 
अंगड़ खंगड़ सब लेयें। 

लड़े मरै का हमरे खातिर, 
पीठ न कोऊ देय ॥ 

राजा बहलें भीतर घुसिके, 
मूँड ओढ़ उदय लेये। 

लहेंगा चुरिया पहिरे मन भर, 
ओ सेदुर दै लेयँ ॥ 

खालसा, डाँवड़ी सबे चलें, 
हाथी माँ हम चढ़बे । 

रीमाँ जियत न देबे ओही, 
काल कि नॉई' लड़बे । 
देखित हैं हम कइसन नायक, 
रीमाँ का धो जीती । 

ओही पाई तो अबै अबे, 

मार मर के रीती ॥ 

ले लद॒जा तें बीरा अबहिन, 
ड्यौढ़ी माँ घइ देइ । 

बीर होयें ते पान उठामें, 

इहै बात कहि देइ ॥ 

नहिं तौ उलटे जायें घरै सब, 
अब मेछा मुड़वामें, 

मनुस कहामें के नाव छोड़ 
मेहरिया कहवामें । 


७. श्री सैफुद्दीन सिद्दीकी 'सैफ़ू” 


“सैफू” का जन्म रामनगर ( रीवाँ ) में सन्‌ १६२३ में हुआ । बघेली 
लोकसाहित्य के संग्रह एवं अ्रध्ययन में श्री सैफू पटवारी विशेष परिश्रम करते हैं । 
इनको हिंदी, उर्दू ओर अरबी फा अच्छा ज्ञान है। श्रायुवेंद का श्रध्ययन करके 
आपने कुछ समय तक वैद्य के रूप में जनता की सेवा भी की है। आ्रामों में रहकर 
आपने ग्रामीण भाइयों की दौनावस्था का जो परिचय प्राप्त किया; वही श्रापके काव्य 
का विषय है| प्रारंभ से ही आपकी प्रद्नत्ति साहित्यिक रही है। अपने पिता से काव्य 
प्रेरणा पाकर श्री सैफू सरस्वती की आराधना में संलग्न हैं। 


३१६७ कविपरियय [ छ्ंड २१ बघेल्ली : अध्याय ४ ] 


रचनाएँ--१. सैफ़ूविनोद, २, श्री कुंदनकुवरि, १. आदश त्यागी, ४, 
भजनावली, ५४. चरणचिह्न । 
कलियुग फी श्रनीति फा चित्रण आपने 'कलऊ केर अनेत” नामक कविता 
में गहरी श्रनुभूति के साथ किया है। खड़ी बोली एवं बघेली में श्राप खूब लिख 
रहे हैं। 'सैफूविनोद'ः में आजकल के मेंसेरश्रम की दशा? वर्णित है । 
उदाहरण देखिए : 
कलऊ केर अनेत 
उद्री' पार्म दूध मलाई, 
बेहो विश्वाही माठा । 
रॉड भाँडू रसगुढला मारे, 
अहिवाती का लाटा? ॥ 
घर के लड़िका भरें पेयगिन, 
मामा मारें नेता | 
खायें अरक्का  चिली सोहारी, 
होम न पार्मे देउता ॥ 
बहिला" गाय उड़ाबें सानी, 
लगता'* पार्मे डंडा | 
बिना दूध के रकरा” लगामें, 
रबड़ी कर पंडा ॥ 
स छुछूँदर तर" लगामें, 
जी अ मनई तेल न पार्म । 
तानसेन के राग न फूटे, 
बाँदर माँगल गारमे॥ 
पढ़े लिखे मुँह फोर बाग, 
मूरुख होयें सभागी | 
नंगा रोज मेहरिया राखें, 
गिरहत भा बेरागी ॥ 


८. रामेश्वरप्रसाद मिश्र, एम० ए०, व्याकरणाचाये, साहित्यरत 


आपका जन्म २५ दिसंबर, सन्‌ १६२५ फो बम्दीरी ग्राम, जिला सतना में 
हुआ । इस समय श्राप इंठर फालेज, दतिया ( मध्यप्रदेश ) में संस्कृत के प्राध्यापक 


१ रखेज। र सौमाग्यवत्री । 3 महुए का गोला ( निरृष्ट मिठाई )। ४ अचार। " बाँक । 
६ दूध देनेबाली । * बच्चढ़ा। “इत्र । 
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हैं। समय समय पर बघेली में लिखी हुई श्रापकी कविताएँ पत्रों में प्रकाशिस होती 
रहती हैं। स्वतंत्रता दिवत पर लिखी हुई आपकी कविता में राष्ट्रपेम का सुंदर 
चित्रण हुआ है: 

स्वतंत्रता दिवस 


भदलो, स्वतंत्र हम भयन आज | 
अब सुना बिदेसी हमरे पर, कबहूँ काऊ करिहे न राज । 
छोटे से लै नेहरू जी तक; 
सहरन गाँवन औ पुरवन तक | 
पंडित से पूर वरेदी तक, 
भुज से देवन के सुरपुर तक | 
सुथ बुध कोह का है न आज । भइलो, स्व॒तंत्र० ॥ 
फहरई तिरंगा सब जाघा | 
सबसे ऊँचे मा सानदार | 
होई भारत अइहसन हमार | 
मानी जइसे सब विश्व हार । 
होई हमार यह ,देश ताज | भइलो, स्वतंत्र० ॥ 
सब यही देस के घर घर भाँ। 
मील॑ चलिह सब काम बनी | 
आ सस्त मिली सब चिनी तेल । 
या देश फेर से स्वर्ग बनी । 
अब ब्लैक मारकेट को न काज | मइलो, स्वतंत्र० ॥ 


६. ब्रजकिशोर निगम आजाद” 


इनका जन्म १५ जून, १६२८ को रीवाँ में हुआ । कई वर्षों तक पुलिस 
विभाग में काम करने के पश्चात्‌ ग्राजकल मध्यप्रदेश सचिवालय में हैं। कहानियाँ, 
सवाइयों तथा प्रहसन लिखकर श्री श्राज्ाद सरस्वती माता की सेवा कर रहे हैं। 
बघेली में लिखी हुई आ्रापकी रचनाएँ कविसंमेलनों में बड़े चाव से सुनी जाती हैं । 
चुनाव-घोषणा-पत्र” तथा 'अडैँठा छाप बनाम चुनाव” शीर्षक आपकी कविताएँ 
बहुत लोकप्रिय हैं । इनमें झूठे वायदों और चुनाव की कथाएँ वर्णित हैं । श्रंप्रेजी 
शब्दों के प्रयोग से कविताएँ सरस बन गई हैं : 
चुनाव-घोषणा-पत्र 
जउने कहतच्या हम तउन करब, 
जब होब मनिस्टर पहि दारी | 


१६६ कविपरिचप [ खंड १: बघेली : ऋष्याय ६ ] 


हम सड़क खंडजन माँ सबतर, 
निर्लोट सिंचाउब सेंट अंतर ॥ 
मजरेट कहरहें सब चाकर, 
मुफ्ती सब का बँगला मोटर | 
रेडियो, फेन, कुर्सी, हीटर, 
गर्मी, सर्दी, बरसात छाँड़ि । 
खुलिहेँ .दफ्दर सब सरकारी ॥ 


१०. जगदीशप्रसाद द्विवेदी 


द्विवेदी जी इस प्रदेश के उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म ढावा ( मऊ- 
गंज तहसील, जि० रीवॉ ) में सन्‌ १६२६ में हुआ । प्रचार से दूर रहकर आप 
लिखते हैँ | इस समय श्राप जूनियर हवाई स्कूल, पॉती के प्रधानाध्यापक हैं । बघेली 
कवियों में श्रापका नाम संमान के साथ लिया जाता है। श्रापकी भाषा में लोच 
है, शब्दों फा सुंदर चयन भावानुकूल होता है। आ्रापकी एक प्रसिद्ध कविता 'बोट 
देइ के पहिले सबखा जानि लेई का चाही? यहाँ उद्धृत की जाती है; 


बोट देइ के पहिले 


सुना हो मैकू भैया, आसँड बोट परी तू जाना। 
बोट के लाने बनि बनि हितुआ, एऐंही पऐह तू माना ॥ 
बात बनाइ कहड जब लागहि, रहीं न एक खोटाई | 
मालुम हमखा तुमलखा होई, इनमा नहीं छोटाई ॥ 
हम तूँ देखन कइड साल से, यहाँ कबों ना आए। 
कहत फिरत हैं सेवा करबे, बातन मा भरमाएण॥ 


११. मोहनलाल भ्रीवास्तव, बी० एु० 


श्री मोहनलाल जी उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म शहडौल (मध्यप्रदेश) 
में १६३४ में हुआ । दरबार कालेज, रीवाँ से बी० ए० पास करके आजकल आप 
गवर्मेट हाई स्कूल, उमरिया में अ्रव्यापन कार्य कर रहे हैं। आ्रापकी रचनाश्रों में 
मौलिकता, सरसता, प्रकृतिचित्रण एवं ग्राम्य जीवन विषयक श्रनुभूतियों रहती हैं। 
साहित्य को श्राप लोकफोन्मुखी मानते हुए. उसमें जनभाषा श्रोर जनजीवन को अ्रंकित 
करना चाहते हैं। (१) 'मन्सुत्च के महिमा, (२) 'सबन आवत होषइहें?, 
(३ ) 'कोइलिया बोलै?, (४) 'घुमडु आई कारी बदरिया? नामक आपकी 
कविताएँ मधुरिमा के रंगीन भावों से भरी हुई हैं। 


हिंदी सांद्ित्य का हृहत्‌ इतिहास श७छ 


१२. रूपनारायण दीक्षित, बी० एु० 


दीकछ्धित जी इस प्रदेश के उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म रीवाँ में १६३६ 
में हुआ । लोकसाहित्य के विशेष प्रेमी होने के कारण श्राप बहुत समय से बघेली 
में कविताएँ लिख रहे हैं। संगीत में श्रापकी श्रधिक अ्रभिरुचि है । मधुर स्वर से 
गाई गई आपकी कविताएँ फविसंमेलनो में सहज ही भ्ोताओ्रों को श्राकृष्ट कर लेती 
हैं। प्रकृतिचित्रण श्रापके गीतो में सरसता के साथ हुआ है। 


झगहनियाँ गीत 
रे" अगहनवा आया। 
मन भाया । 
अँगना माँ छाया--अगहना रे | 
फूली घनियाँ, भूली सरसों ! 
ललाके गेंदा मोरे भाई | 
अगवानी का ठाढ़ सबै लै, 
ओस बूँद जयमाला। 
भई भोर किरनन को डोला, धीरे धीरे धोया रे | 
अगहना आया रे ॥ 
१३. रामबेटा पांडेय “आदित्य! 
श्री रामबेटा पाडेय का जन्म ग्राम किट्॒‌हरा ( सतना ) में १६३८ ई० में 
हुश्रा | श्राप प्रतिभासंपत्न फवि हैं| बघेली में श्राप खूब लिख रहे हैं | झ्रापकी भाषा 
सरल ओर शैली में प्रवाह है। “बुढऊ कै बात” शीषक कविता में श्रापने श्राधुनिक 
सभ्यता के प्रति गहरा व्यंग्य किया है : 
बुढ़ऊ कै बात 
कउठन जमाना तबे रहा अब, कउन जमाना होइगा | 
नेम धरम सब छाॉड़ि दिहिन हैं भे कुलब्वारन टोरबा । 
सबके आगे लाग खेलामै, आपन बिटिया लड़िका। 
अंगुरी पकड़ बाप के आगू , रोज घुमाब फरिका | 
लाज छाॉँडि मेहरी से ब्वालं, होइगे म्याहर पक्के | 
करी का अब दादू कदलेंय, अधरम खूब दचके | 
१४, कुंतीदेवी श्रप्मिहोत्री 


इनका जन्म माघ बदी ११, वि० सं० १६६७ को हुआ | ये रीवोँ के प्रसिद्ध 
साहित्यकार पं० गुरुरामप्यारे अभिदहोत्री की बढ़ी बहू हैं । बघेली में लिखी श्रापकी 


२७१ 


रमशर्सिह का उल्लेख है ; 


कविपरिचय [ झंड २: बलेखी : अध्याय 9 ] 
फविताएँ विशेष सरस होती हैं। 'घाकड़ राजा” कविता में रीवाँ नरेश श्री वेंकट- 


घाकड़ राजा 


बेंकट राजा बड़े बहादुर, घोड़वा खूब बेसाहं । 

इगिडु तिगिड़ जो उनसे बोलै, ओहिन का तब गाहें ॥ 
एक समै माँ हरिहर खेते, पहुँचे सइना लीन्हें । 
सोचिन मनमों अबना लउटब, बिना कुछू हम कीन्हें ॥ 
एक दिना मेला माँ देखिन, गाय कसाई मारे । 

बायेँ बायेँ उ्ँ चिल्लायँ खूब, आँती उनखर फारें ॥ 
राजा चटपट दडर परे तब, बोलिन पकड़ा इनका । 
जै कुछ बोलें पकड़ नीक के, हटबी पीटा तिनका ॥ 


परिशिष्ट 


(१) प्राचीन साहित्य--'संगीतसार! नामक संगीत के प्रसिद्ध प्रंथ के 
रचयिता एवं संगीतसम्राद्‌ तानसेन रीवॉनरेश मद्दाराजा रामचंद्र के दरबारी गायक 
थे | यहीं पर उन्हें एक एक श्रुपद पर फई लाख टंफ पुरस्कार मे मिले ये ।' साहित्य 
संगीत के महान्‌ श्राश्रयदाता बाधवेश महाराजा रामचंद्र ने ही प्रसिद्ध फवि 
श्रब्दुरंहीम के एक दोहे पर मुग्ध होकर उनके पास किसी विप्र के सहायता एक 


लाख रुपए भेजे थे* | 


रीवॉ नरेश जयसिंह, विश्वनाथसिंह तथा रघुराजसिह स्वयं श्रच्छे. साहित्य- 
फार थे। उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में पुष्कल साहित्य फी सजना की है। इनके 


रचित ग्रंथ निम्नस्थ हैं? ; 


जयतिंह की रचनाएँ 
( हिंदी ) 
१-त्रयवेदात प्रकाश 
२-निर्यायसिद्धात 
३-गंगालइरी 
४-अनुभवप्रकाश 
५-कृष्णुसिंगार तरंगिनी 


विश्वनाथसिंह की रचनाएँ 
( संस्कृत ) 
१-श्रानंद रघुनंद नम 


२- राधावललमीय संतभाष्य 


३-संगीतरघुनंदन 
४-स्वसिद्धांत 
9-रामपरत्वटीका 


१ बीरभानूदय काव्य, नकल किशोर प्रेस, लखनऊ। 
३ चित्रकूट में रमि रहे, रदिमन भवषनरेश । जापर विपदा परत है सो आावत इहिं देस । 
3 “परकृत साहित्य को बांधव नरेशों की देन, प्रो० राजीवलीचन भग्निदहोत्री, पृष्ठ १४७ 


रघुराजसिंह की रचनाएँ 
( संस्कृत ) 
१-जगदीशशतक 
२-गद्यशतक 
३-राजरंजन 
४-रघुपतिशतक 
५-विनयमाला 


हिंदी साहित्य का हृइत्‌ इतिहास श्फ१ 


६-चत॒श्लोफी भागवत ६-तीथराजाष्टक ६-रामाष्टथाम 
७-हरिचरितामृत ७-राममंत्रा्थनिर्श य ७-गद्यरतक 
आदि ८-पैष्णुवसिद्धात ८-शंभुशतक आदि १३ 
ग्रंथ 
६-भक्तिप्रभा श्रादि २३ ग्रंथ 
(हिंदी ) (हिंदी ) 
१-श्रानंदरघुनंदन नाटक १-९ मस्वयंवर 
२-मुगयाशतक २-मभक्तमाल 
३-साकेत्तमहिमा ३-आरानं दाबुनिधि 
४-विनयमाल ४-जगन्नाथशतफक 
प-आनंदरामायण ५-विनयपत्रिका 
६-गीतावली ६-रघुराजविलास 
७-कृष्णावली ७-परम प्रबोध नाटक 
८-परमधर निर्णय ८-यदावली 
६-विचारसार ६-एकमानचरित 
१०-मेघराज १०-अभ्रमरगीत झ्रादि १७ 
११-ध्यानमंजरी ग्रंथ ३ 


१२-आदिमंगल 
१३-तत्वप्रकाश आदि ४८ प्रंथ 


इस भूभाग के ऐतिहासिक महत्व का श्रेय दो राजवंशों फो विशेष रूप से 
प्राप्त है। प्रथम कलचुरी हैं, जिन्‍्होने इस पूरे प्रदेश को एकता के सूत्र में बाँधफर 
यहाँ की संस्कृति एवं सम्यता में श्रपनी विशेषता को अंकित किया | द्वितीय बाघेल 
( बघेल ) हैं जिन्होंने कलचुरि राज्य की समाप्ति पर उसन्न श्रराजकता का दमन 
फरके श्रपने शासन को स्थापित किया ओर छिल्न भिन्न भागों का पुनः एकीकरण 
करके झपने शौर्य और शासनपटुता का परिचय दिया। यही बघेलवंशीय राज- 
नैतिक तथा सास्कृतिक परंपरा लगभग ६०० वर्षों तक चली और बविन्ध्यप्रदेश 
के निर्माण में ( सन्‌ १६४८ ) योग देती हुई सन्‌ १६५६ में विशाल मध्यप्रदेश में 
लीन हो गई । 


) “जयपघिद्देव की रचनाएँ”, प्रो० राजोवलोचन भग्निद्दोत्री, 'विध्यभूमि! ( साहित्य भंक ), 
जून १६४६, पृष्ठ २३, तथा “विध्य के नरेश कवि', प्रो० श्ीचद्र जैन, “अजंता', जनवरी ५७ 

२ देखिए 'दिंदो साहित्य का इतिहास, आचाय॑ रामचद्र शुक्ल, पृष्ठ २४४ 

3 बदी, १४ ५७८ 


१७३ कविपरिचय [ खंड २: यपेस्ों / ऋष्याय ४ ] 


(२) प्राचीन राजकीय लेखादि--बचेली का न्षेत्र विस्तृत है, फिर भी 
इसका लिखित साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। यहाँ के शातकों एवं निवासियों ने 
इस बोली फा अ्रपने दैनिक कार्यों में भी उपयोग किया है। राज्य संबंधी कागजपत्र 
देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने लोकप्रिय शासन में बचेली का समादर 
किया और समय समय पर प्रदत दानपत्र फो इसी बोली में लिखा एवं लिखवाया | 
आज भी इस प्रांत के रहनेवाले बहुसंख्यक ग्रामनिवासी पत्र, दस्तावेज, निमंत्रण 
श्रादि में बघेली का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ प्रतिलिपियाँ दी जा रही हैं जो 
उक्त कथन का समथन फरती हैं; 


राजावेशपशन्न-- 


(क) पंडा लेख--- 
मुहर 
सिद्धि श्री महाराजाधिराब श्री महराज श्री राजपरह्मदुर वीरभद्रसिघजु देव भरी 
मथुरा जु अ्रस्नान करे आए ( | ) सो तीथ प्रभुताइ पं० श्री मथुरिया फमले चौबे 
को लिपि दीन्ह (| ) जो फोठ हमरे बंस को श्रावै सो इनको माने मिति फागुन 
बदि २ भोमे का संवत्‌ १६२३ के साल मथुरा मुकाम (| ) 


--पं० रघुनाथ जी शास्त्री से प्राप्त । 
(ख) भूमिदान-- 


सरफार बहादुर दरबार रीबों नजराना कबूल के के जाघा जेकर बेवरा नीचे 
लिखा है ( , ) रद्दाइस केर मकान या दुकान अ्रथवा तेही संबंधी निस्तार खातिर 
बकस देध मंजूर किदिन और नजराना के रकम कुल बिंतिहा के तरफ से सरकारी 
खजाना माँ दाखिलौ होश्गै है। सो ते मुछ्े या पाट के जरिए जाघधा नीचे लिखे 
मुताबिक मय घर हाता वगैरः जो कजात फोनौ हो हकूक मालिकाना श्रासाइस बगैरा 
सहित और हर तरह के भार ते मुक्त दवौर से ऊपर लिखे मतलब्र खातिर**'*** 
बल्द' '**** साफिन* * **** का बफसीदा कीन जाति है (|) का या पाट बर हुकुम 
बकसीदा फीन जाधा पर मुताबिक कानून और रिवाज रियासत मालिकाना कब्जा 
और झमल दखल करे का और इंतकाल फरे का ओर पुस्त दर पुस्त भोग करे का 
हक हासिल (|) सो या पाट सनदन श्राज के मिती का व दस्तखत व मोहर 
दर्बार से श्रता कीन जात है | 

दस्तखत मिनजानिव दर्बार 
दस्तखत पानेवाले का 
पाट जाघा कै 
१४५ 


हिंदी साहित्य का बृइत्‌ इतिहास श्७्४ 


(गे) रसीद्‌-- 
॥ भी ॥ 


रसीद लिख दीन श्री जोसी श्रीकृष्णराम सुदामाराम पांडे का श्रएकी जोन 
सवा सताइस कै टीप हमार तुम्हरे नाम रही तौन जमा मै ब्याज के भरि पायेन 
शए नेम्दा पोषरिह्ा गहन रहा तौने माँ हमार वास्ता कुछ नहीं, तुम्दार बहाल के 
दीन औ बाढी फोदौ जौन हमार पामन रही, तौन दाम दाम के भरि पाएन ( । ) 
***मिती सामन बदि १४, सं० १६४३ के । 


(३) प्रंथ एवं अंथकार--रीवॉनरेश महाराज विश्वनाथसिंह ( शासन- 
फाल वि० सं० १८६०-१६११ ) रचित कई पंथ हैं) जिनमें से 'परमघर्मनि्शंय” तथा 
(विश्वनाथप्रकाश! ( श्रमृतसागर ) बघेली में लिखे गए हैं। इनके कुछ उद्धरण 
निम्नाकित हैं : 


भंस केर यह अथ है फी जेकर मास हम खात हैं, ते हमारी मास खाई | 
और बष वष माँ जे अ्रस्वमेघ करत है, सो वर्ष भर श्री जो मांस नहीं षात तेका 
बराबर पुन्य है। ( परमघमनिर्णयः, पृष्ठ ५५, वस्ता १३ नं० स्टाक ११६ ) “अथ 
प्रथम रोगविचार । रोग केफका कही । जेमा अ्रनेक प्रकार की पीड़ा होई तेका रोग 
फही । सो रोग दुई प्रकार का है-- एक तो कायक है, दूसरा मानस है। सरीर माँ 
है सो कायक | तेफा व्याधि कही । मन ते जो उत्पन्न होइ तेका मानसिक व्याधि 
फही । सो ये दोऊ रोग बात पिच कफ ते उपजत हैं ।--( विश्वनाथप्रकाश श्रम्गत 
सागर, पृष्ठ १ ) 

महाराजा जयसिंह, महाराजा विश्वनाथतिंह एवं मद्दाराजा रघुराजर्सिंद फी 
रचनाश्रो में बधेली का विशेष पुट है, तथा इन नरेशों के समकालीन हिंदी कवियों 
फी रचनाश्रों में बघेलखंडी का प्रभाव सुगमता से देखा जा सफता है | 

स्वर्गीय पं० भवानीदीन शुक्ल ने वाल्मीकि रामायण के बाल, श्रयोध्या, 
अरण्य, किष्किधा, सुंदर, लंका एवं उत्तर, सात काडो की टीका ( भाषाथ ) बचेली में 
फी है। ये सब टीकाएँ पं० रामदास पयासी ( देवराजनगर, सतना ) के पास हैं? | 
खोज करने पर बचेली के श्रन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हो सकते हैं । 


) “विध्य के नरेश कवि!, भीचंद्र जैन, 'अजंता”, जनवरी १६५७। 

* “विध्य-साहित्य-संकलन”, प्राचीन विध्य के भाधुनिक कबि, बिंध्य शिक्षा भअ्रक्टूबर, 
४६ तथा रीवॉनरेश मद्दाराजा रघुराजसिंद के समकालौन कवि, लेखक ओ्रीचद्र मैन, 
'विध्यभूमि! ( साहिस्थ अक ), जून ५६ | 

3 काशी नागरोप्रचारियी सभा द्वारा सचालित भप्रेल, ५५ से सितंबर, ५५ की खोज में 
इन अर्थों को बिद्ृत किया गया, विध्य शिक्षा, बर्ष ४, भंक १, ९० ६६ । 


१७५ कविपरिचेय [ खंड २: बघेली : अध्याय ४ ] 


(के ) संत धमंदास--बघेल शासकों को महात्मा कबीर का आशीर्वाद 
प्राप्त था। महाराज रामचंद्र कग्रीर के शिष्य धमंदास से संबंधित ये । यद्दी धमंदास 
छत्तीसगढ़ी कबीरपंथी शाखा के प्रवर्तक थे | राजपराने में कब्रीरपंथी परंपरा महाराजा 
विश्वनाथ सिंह के समय में पुनसरुजीवित हुईं । इन्होंने कबीर बीजक की टीफा की । 
दरबार में प्रचलित 'साहब सलाम? की व्यवस्था संभवतः उसी समय से प्रारंभ हुई! । 
शासकों की भावनाओं से जनता का प्रभावित होना स्वाभाविक है | बघेली लोकगीतों 
में कबीरपंथी सिद्धा्तों का विशेष प्रभाव मिलता है। श्रमरकंटक में “कबीर चौरा! 
एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के श्रादिवासियों के गीतों में संत कबीर द्वारा प्रचारित 
धार्मिक मंतव्यों का समावेश है। संत कबीर की रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रसिद्ध है। 
उनफी उलटवासियों पंडितों फो भी चकित कर देती हैँ। गुरुभक्ति की प्रधानता संत- 
मत फी विशेषता है। 


५ “विंध्य प्रदेश का इतिहास, भूमिका, पृष्ठ ५, साहित्यरल १० गुरुरामप्यारे भप्निहोत्री । 


प्रो” भख्तर हुसेन निजामी, एम० ९० ( भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, दरबार कालेज, 
रीवाँ ), प्रो० मगवती प्रसाद शुक्र, एम० ९० (हिंदी विभाग ) तथा लाल भरी कृष्णवंश सिंह 
बाधेल का मैं कृतश हूँ, जिन्होंने यह निबंध लिखने में मुके सद्दायता दो है। ओऔमती करुणा- 
कुमारी शुक्ल एवं बहन सुरोलादेबी सकक्‍तैना ने मुझे ग्ीतसंग्रह में विशेष सहयोग दिया है, 
अतः मेरे पन्‍्यवाद को भ्रधिका रियी हैं। --लेखक । 


६. छत्तीसगढ़ी लोकसाहित्य 
श्री दयाशंकर शुक्ल 








(६ ) छत्तीसगढ़ो लोकसाहित्य 
१. अवतरणिका 


(१) सीमा--डचीसगढ मध्यप्रदेश में १८ उत्तर अ्रक्षाश और २४? उतर 
श्रक्ाश तथा ८० पूर्वो देशातर औ्रौर ८४" पूर्वी देशातर के मध्य स्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ५२६५० वर्गमील है श्रोर जनसंख्या ६८, ६६, ८४० है। इसके अंतर्गत 
मध्यप्रदेश के रायगढ़, सुरगुजा, बिलास पुर, रायपुर, दुग तथा बस्तर बिले आते हैं । 


(२) पेतिहासिक दिग्द्शन--प्रागैतिहासिक फाल में मध्यप्रदेश का बहुत 
सा भाग दंडकारण्य फहदलाता था| पीछे इसका पूर्वी भाग महाकोसल या दक्तिण 
कोसल फहलाने लगा। इसका यह नाम उत्तर या मुख्य फोसल ( अ्रवध ) से 
भिन्नता प्रकट फरने के लिये ही दिया गया | महाफोसल नाम कब पड़ा, इसका पता 
नहीं। दक्षिण या महाकोसल का विशेष भाग इस समय छुत्तीसगढ फहलाता है। 
नाम के संब्रंध में ऐसा फह्टा जाता है कि किसी समय ३६ गढ़ होने के कारण इस 
प्रदेश का नाम छुत्तीसगढ़" पड़ा । हैहयो के समय में ये गढ बढ़कर ४२ हो गए. थे, 
तत्न भी इस प्रदेश का नाम छुचीसगढ़ ही बना रहा | 


मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिद्वास की दृष्टि से छुच्ीसगढ का विशेष महत्व है। 
प्रायः प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएँ इसी भूभाग पर घटी हैं। एतद्विषयक एऐति- 
हासिक सामग्री इस भूभाग से प्रा हुई है। श्राज भी महाकोसल के वन, गिरि 
फँदरा तथा खंडहरों में पाए जानेवाले प्राचीन चिह्लो से इसके सास्कृतिक गौरव का 
पता चलता है। श्राज फा उपेक्षित छुतीसगढ फिसी समय संस्कृति और सम्यता 
का पुनीत केंद्र था । वस्तुतः श्रादिकालीन मानव सभ्यता इसी वन्य भूभाग में 
पनपी | श्ररएय में निवास करनेवाली ४५ से भी श्रधिक जातियों को आज भी इस 


१ रायबहादुर डा० द्ोरालाल कहते दैं--कदाचित छत्तीसगढ़ चेदीशगढ़ का अपभ्रंश न 
हो। रतनपुर के राजा चेदोश कहलाते थे, जैठा कि अभी बिलासपुर जिले के अमोदा 
गाम में एक ताम्रपत्र मिला है, जिसके अत में 'चेदीसस्य संबत्‌ ८११” झकित है। यह 
रतनपुर के राजा प्रथम प्थ्वोदेव का दानपत्र है । जब सन्‌ १००९ ईसवी में शन राजाभों 
का चलाया संबद चेदीस कहलाता था, तो कालातर में उनके दुर्ग या गढ़ों को चेदीसयढ़ 
कहना भसंभावित नहीं जान पढ़ता। धीरे धीरे कालांतर में उसका 'छुत्तोसगढ़” रूप भहय 
करना कोई झंसाधारण बात नहीं । 

--मध्यप्रदेरा का इतिहास! । 


हिंदी साहित्य का बृह्त्‌ इतिहास श्द० 


प्रदेश ने सुरक्षित रखा है | उनके सामाजिक शअ्राचार व्यवद्दार में भारतीय संस्कृति के 
वे तत्व परिलज्षित होते हैं जिनका उल्लेख गह्मयूत्रों में आया है। इनके संगीत 
विषयक उपकरण, आभूषण एव दृत्यपर॑परा में आये संस्कृति की आत्मा ऋलकती 
है। यहाँ पर सुसंस्कृत कला फा विकास मले ही बाद में हुआ हो, पर श्रादिमानव 
सम्यता, लोकशिल्प एवं ग्रामीण रुचि के प्राकृतिक प्रतीक बहुत से मिलते हैं। इनमें 
इतिहास, और मूर्तिकला के चिह्न मिलते हैं । 


२. गद्य 
(१) लोककथाएँ-- 
(क ) सामान्य विवेचन--विषयवस्तु श्रोर गठन की दृष्टि से छत्ीस- 


गठी लोकफथाएँ दो प्रमुख वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। सावंदेशिक 
ओर स्थानीय । 


श्रधिकाश छोट छोटी कथाएँ सावंदेशिक श्रेणी की हैं, क्योंकि उनमें पाए, 
जानेवाले कथातत्व तथा मूल भाव सामान्यतः सारे भारत श्रोर संसार की अ्रन्य 
भाषाओं में भी मिलते हैं। कहानी कहनेवाले व्यक्ति यदा कदा स्थानीय श्रौर 
सामयिक रंग मिलाकर इन्हें रोचक बनाने का यत्ष अ्रवश्य फरते हैं । 

सामग्रिफ तत्वो फा जीवन श्रत्यंत श्रल्व होता है श्रोर जैसे ही तात्कालिफ 
घटनाओं की नवीनता और रोचकता कम होती है, वे लोककथाश्ं में से निकल 
जाते हैं| स्थानीय तत्व उनसे कहीं भ्रधिक दी्घजीवी होते हैं । 


इसके विपरीत श्रनेक कथाएँ प्रायः पूर्णतः स्थानीय हैं। इनमें सावंदेशिक 
कथाओं एवं किंवदंतियों का अदभुत संमिश्रण मिलता है | 

कुछ लोकफथाशं में दैनिक जीवन की प्रतिनिधि परिस्थितियों भी चित्रित 
दिखाई पड़ती हैं, जिनसे हम छुच्ीसगढ़ी जातियो के जीवन की वास्तविकता को 
समम पाते हैं । छुत्तीसगढी लोककह्ानी एक शोर सीधे सादे घरेलू जीवन से और 
दूसरी ओर ज्ञावू टोने, देवी देवताओं आ्रादि की काल्पनिक स्थितियों से संबंधित है। 
प्रकृति के साथ जीवन का तादास््म्य छुचीसगढी लोकफथाशओ्रों की विशेषता है | 


कथा के मध्य मे कहावतों एवं पदेलियाँ का प्रसंगानुकूल उल्लेख इन लोक- 
कथाओं फी विशिष्टता है। कुछ कथाएँ अनुभव की यथायता के फारण कई कट्दावतो 
की जननी हैं। कथाओं के श्राधार पर ही कुछ कह्दावतें सूत्र रूप में बनी हैं । 


कुछ कथाओं में छत्तीसगढ़ी श्रादिवास्ियों की भूत प्रेत, जादू ठोना विषयक 
मान्यताश्रों का परिचय मिलता है। वहाँ उनके देवी देवताओं के भी दशन होते 
हैं। कथाओं में स्थान स्थान पर लोकविश्वास और लोकसंस्कृति की भलक 
प्राई जाती है । 
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छुतीसगढ़ी लोकतत्व की जटिलता यहाँ की लॉककथाओं में भी स्पष्टतः 
परिलक्षित होती है, क्योकि उनमें श्रादिम से लेकर आधुनिक युग तक के स्तर का 
समापेश हुआ है । 

संक्षेप छत्तीसगढ़ी फथाओ का विशिष्ट गुण है । 

( ख ) उदाहरण--कतिपय उदाहरण निम्नाफित हैं: 


( १) सुख की खोज 

देवारी तिहार के गदत्रा” मन ला खिचरी खबायें | तब अश्सने एक पहत 
एक ठन पड़वा* खिचरी खाइस । फेर ओकर पेट नह भरिस | ओ हर मने मन 
गुनिस, कहूँ में हर मनखे होतेंब, ता अइसन खिचरी मोला रोजेच खाय 
बर मिलतिस । 

श्रउ श्रो हर हिमालय परबत माँ जाके गल गे | 

सिरतोनेच पड़वा हर एक बाह्नन घर माँ जनम लिस | बिहाव होइस । 
लइका बच्चा होश्न | फेसगे चित चिल माँ। गुनिस, इहू जनम माँ मोर उवार 
नइए कहके | 

ग्रउ श्रो दर फेर हिमालय माँ जा के गल गे । 

श्रव श्रो हर देवता होइस अ्रउ श्रोकार करा ले सुख दुख घलो परा गिन४ | 


(२) अकास धरती 


एक दिन कोल्हिया" हर मने मन गुनिस के सब्बो दुनिया के बिहाव होए, हे, 
फेर धरती श्रउ श्रकास के बिह्दाव नइ होइसे । में हर इनकर बिहाव कराहूँ। श्रश्सन 
विचार के ढोलिया' मेर गिस श्रठ बात मढ़ा के” लहुटिस । 

बने दिन देखके फोल्हिया हर बिहाबव रचाइस | ढोलिया आगे। ओकर 
ढोल के श्रवाज ला सुनके दुरिह्ा” ले फोल्दहिया मन श्राश्न श्रउ अब्बड़ मंद 
पिश्न। उनकर मंद के पियते पियत धरती श्रठउ अकास बिहाव बर सकलागे'। 
देवता मन फोल्हिया मेर आइन श्रठ कहिन ; 

अहसन #ून फरव | फाबर कहूँ धरती अ्रठ श्रकास जुरिया जाहीं त जम्मा।? 
मनखे मन मेटिया”* ज्ाहं श्रठ घरती हर मुन्ना हो जाह्दी ।! फोल्हिया कहिस--“कहूँ 
में हर बिहाव ला रोक दों, त मोला का मिलही । 


१ जानवर । * मैंसा | 3 सचमुच ही । 5 दूर हो गए। ४ सियार। ४ ढोल बजानेवाला । 
७ तय करके | < दूर दूर से। * पास भा सद। १” सब । १ मिट जायेंगे। 


३६ 
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देवता कहिस--'में हर सब्बो दुनिया ला तोला राज फरे बर दे देहूँ।? 
फोल्हिया दर बिह्ाव ला रोक दिस आउ धरती अड अ्रकास नह जुरे पाइन । ओझो 
दिन ले फोल्हिया मन रुब्चो दुनिया माँ बगर गे हें, श्रठ उनकर नरियाव'" दुनिया 
भर माँ छा गे है। 


(३ ) म्रख कौआ 


एक फौश्ा अउ सल्हृइ' मन मितान बदिन? | कुछ दिन बीतगे त सल्हृइ 
हर 4ू ठन गाररँ पारिस । कौश्रा हर कट्टिस---'में हर एला खाहूँ |! सल्हृइ कह्दिस--- 
धा पहिली श्रपन चोंच ला पानी माँ धोके ञ्रा, तहाँ ले खा लेबे ।! फोझा इर 
जलकुंड मेर पानी बर गेइस फेर रखवार हर नइ्द पियन देइस अ्रठ कहिस--माटी 
के घश्ला" ले आ, श्रउ जी मरके पानी माँ श्रपन चोंच ला धोले ।” 
कौश्रा हर कुम्हार मेर गेइ्स, श्रउ फहिंस-- 
डुमतेंब पानी, धोतेव चोंच, खातेंव चिर॒इ के चोहल।९, 
मटकातेंव चोच ।? 
कुम्हार कहिस--“जा माटी लान दे, में हर घइला बना दू हूँ।? 
कौशा हर भिंभौरा" मेर गेइस, श्रउ कद्दिस--- 
भिंमोरा के कहेंव, भिंभोरा भश्या, देते माटी, 
बनातेंव घश्ला, डुमतेंव पानी, धोतेंव चोंच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मठकारतेंव चोंच | 
मिंभोरा कट्टिस--'जा हरिना ले कह्टिबे, वो हर तोर बर माटी कॉड़ दिह्ठि ।! 
फौश्रा हर हरिना मेर गेइस अउठ कट्दटिस-- 
हरिना के कहेंव दरिना भदया, फोड़तेच माटी 
बनातेंव घहला, डुमतेव पानी, धोतेव चोंच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मटठकातेंव चोंच | 
हरिना कहिस--“ज्ा तें हर कुकुर ला ले श्रा। वो हर मोला घरही* श्रठ 
तें इर मोर सींग ले माटी कोड़ लेबे ।? 
कौशा हर कूकुर मेर गेइस श्रउ फहिस-- 
कुकुर के केहेंव, कूकुर मश्या, धरतेस हिरना, 
फोड़तेंब माटी, बनातेंव घइला, डुमतेंब पानी, 


* खिल्लाने की झाबाज । २ मैंना | 3 मित्र होना | * झड़े देना । ७ पढ़ा । ६ भड़े बच्चे । 
० टीला। ८ पकढ़ना । 
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धोतेंब चोंच, खातेंव चिरई के चोहला, मठकातेंव चोंच | 
कूकुर कहिस--“लजा मोर बर दूध ले झान । झोकर पिए. ले मोला बल आा 
जाही, अठ में हर हरिना ला धर लेहेँ ।? 
फौआ हर गश्या मेर गेइस श्रउ कहिस-- 
गदया कहेंव, गइ्या बहिनी, 
देते दूध, पीतिस कुत्ता, धरतिस हिरना, 
फोड़तेंव माटी, बनातिस घइला, डुमतेंव पानी, 
घोतेंव चॉच, खार्तेव चिरई के चोहला, 
मटकातेंव चोंच । 
गइया फहिस-मैं हर घास नइ खाए हवें | घास ले श्रान श्रठ दूध दुह ले । 
कौआ हर घास मेर गेश्स श्रउ कदिस-- 
घास के कहेंव, घासे भइया, 
खवातेंब गश्या, देतिस दूध, पियातेंव कूकुर, 
धरतिस ह्रना, कोड़तेंव माटी, बनातिस घइला, 
डुमर्तेव पानी, धो्तेव चोंच, खारतेव चिरई के चोहला, 
मटकातेंव चाँच । 
घास फहिस--जा लोहर मेर ले हँसिया ले श्रा, अ्रउ मोला लू" । 
फोशा हर लोहार करा गेइस श्र कहिस-- 
लोहरा के कहेंब, लोहरा भश्या, 
देते हँसिया, लूतेंव काँदी, ,खातिस गश्या, 
देतिस दूध, पीतिस कू कुर, घरतिस हिरना, 
फोड़तेंव माटी, खातेंव चिरई के चोहइला, 
मटकातेव चोँच | 
लोहार पूछिठ--“लाल लेबे ते फरिया! । 
फोआ फहिस--“लाल |! 
लोहार पूछिस--“कामा घरबे? | 
कोओआ फह्िस--पेंच* माँ बॉध दे ।? 
लोहार हर लाल लाल हँसिया कौश्रा घेंच माँ बाँध देश्स, अर कौशआा दर 
छर बरके राख होगे । 


% काटना ॥ ९ गद॑न। 


हिंदी साहित्य का ब्वृत्‌ इतिहास श्र 
(२) कहायते ( मुहावरे ) 


फहावते लोकक्तियों का एक श्रंग हैं। ये निश्चय ही विशेष श्रमिप्राय से प्रच- 
लित होती हैं । छुच्तीसगढी कह्ावर्तों में हमें साधारणतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं; 

(१) एक रृष्टि है पोषण की--यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या 
सुनी है तो वह उसकी पुष्टि में कोई बात कहकर श्रपने निरीकृण पर प्रमाण की छाप 
लगा देता है | इस प्रफार विशेष से सामान्य की पुष्टि करता है। यथा ; 

(१) बोकरा के जीव जाय, खबइया बर श्रलोना । 
(२ ) तेली घर तेल द्ोये, त पहाड़ ल नइ पोते । 
(३ ) अ्रँघवा के सट सूट, लग जाय त लगी जाय | 
(२) दूसरी दृष्टि है शिक्षण की । शिक्षण संबंधी कट्टावतो में फोई न 
फोई सीख भ्रोर नीति का उपदेश रहता है ; 

(४ ) पर तिरिया के मुख नइ देखों 
फूटे बँधवा माँ पानी नई पियों । 

(५४ ) बिन आदर के पाहुना, बिन आदर घर जाय | 
गोड़ धोय परछी माँ बेठे, सुरा बरोबर खाय | 

(६ ) कौशआ॥रा के रटे ले ढोर नह मरे । 
टिट॒ही के दरी, सरग नई रोकावै | 

(७ ) पीठ ल भार ले, पेट ले कन मार । 

(३) तीसरी दृष्टि है श्रालोचना की : 

( ८) घर माँ नाग देव, भिंमोरा पूजे जाय । 

(६ ) गोंड का जाने फढ़ी के सबाद | 

(१०) झ्राए, देवारी राउन रोवै | 

(११) अड़द्य बैद परानधातिफा । 

(४ ) चौथी दृष्टि है दूचना की | ऐसी कह्ावतों में ऋतु, खेल, व्यवसाय, 
व्यवह्ार आदि फी सूचनाएँ रहती हैं। ये ज्ञानवर्धक कहावर्ते होती हैं । जो बातें यो 
ही याद नहीं रह सफतीं, वे फहावर्तों के रूप में याद रहती हैं ; 

( १२ ) गॉँव बिगाड़े बाम्हना, खेत बिगाड़े सोमना" | 

( १३ ) रॉड़ी के बेटी, श्रठ डद्दर के खेती । 

( १४ ) धान; पान श्रठ खीरा, ए तीनों पानी के फीरा | 


१ एक घास । 


श्पप पेंच [ झंड २: छुप्तीसगढ़ी : अध्याय ३ ] 

(१५ ) नींदे कोडे के खेती श्रठ गाँथे के बेटी । 

इस प्रफार छुत्तीसगढ़ी कद्टावतों में शान, शिक्षा, उपदेश, दृशंत, ब्यंग तथा 
समाज और जीवन के विविध ज्ेत्रों पर मार्मिक कथन और चुभनेवाली उक्तियाँ 
मिल जाती हैं। 

यहाँ छुचीसगढ़ी लोकोक्तियों फी कुछ विशेषताओ्रों पर प्रकाश डालना 
अनुचित न होगा। लोकोक्ति साधारणतः लघु दोती है। “जोन बोही, तौन लूही' 
चार शब्दों फी उक्ति है, जो “लो फरे, सो पाए! के भाव फो प्रकट करती है। 
किंतु, लघु होना ही इसफा नियम नहीं है। कभी कमो किसी कहावत में लंबे पूरे 
वाक्य तक होते हैं, यथा : 


(१६ ) दुलहिन बर पतरी नहृए, बजनिया बर थारी | 
( १७ ) कनखजूरा के एक गोढ़ हूटे ले कुछू नइ होय । 
( १८ ) माँग के खाए बर श्रउ हाट में डकारे बर | 
किसी किसी में एक नहीं श्रनेक भाव एक साथ साम्य अथवा वैषम्य के 
आधार पर एकत्र कर दिए जाते हैं, जिससे फह्दावत बहुत लंबी हो जाती है| यथा ; 
( १६ ) सौ मतवाला इालें फूलेँ | बहुमत परें उतानी | 
एफमत के फोलिह बिचारा | डगरे डगर परानी | 
फद्दावतें गय्य में तो होती ही हैं, पद्म में मी होती हैं। पर, श्रधिफांशतः 
कद्दावतो के निर्माण में मूल तंत्र होता है दुःख सुख का वह तत्व जिसमें पूर्ण लय 
का संगीत नहीं होता, उसका एक लयाश ही रहता है, यथा : 
( २० ) घर राखे, छेना थापे | 
( २१ ) गठरी कै रोटी, पनद्दी कै गोटी ॥ 


३. पथ 


(१) पँवाड़े--छतीउगढी पँवाड़े प्रबंधगीतों में रहते हैं। ये गीत फिसी 
न किसी कहानी को लेकर चलते हैं। मूलतः ये कष्टानियोँ ही हैं, पर गेय हैं श्रतः 
गीत का श्ानंद इनमें श्राता है, जिससे कहानी श्रौर भी रोचक दो जाती है | 

वीरों के पँवाड़ों ( वीरगाथाओ्रों ) में किसी न किसी वीर का चरित्र रहता 
है। यों भले ही इनकी कथावस्तु पूर्णतः ऐतिहासिक न हो, पर फथावस्तु का क्षेंद्र- 
बिंदु अवद्य ऐतिहासिक होता है। 


(के ) राजा वीरखिंह--छुतीगढ़ी बीरगायाओं में सबंप्रचलित 'राजा 


वीरसिंह की गाथा? है। गाथा लंबी है। जादू मंतर, जोगी जोग आदि के श्राधार 
पर गाथा चलती है। रानी का अपहरण भी जोग से होता है। रानी एक जोगी को 


हिंदी सादित्म का बृहत्‌ इतिहास श्प्६ 


भिक्षा देने जाती है ओर वह रानी फो मकक्‍खी बनाकर हर ले जाता है। फिर रानी 
फी खोज, राजा का रानी से भेंट, राजकुमारी से ब्याह, जितनपुर में ब्याह, माँ से 
मेट, जोगी का रहस्य, मदनरसिंह की झुृत्यु, तीनो रानियों फी खोज, जोगी फो मारना, 
माता पिता के साथ प्रस्‍्थान झ्ादि का वर्णन है। मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों से 
भरपूर यह वीरगाथा है। उदाहरण के लिये इसकी कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं 


रानी का अपहरण 
दुरजन जदुह्दा मोर भिच्छा माँगे बर आवे। 
वीरसिंह राजा गए हैं कचेरी ॥ १॥ 
डॉडे ला खँचर के गए हैं । 
डॉडे ला नहाक फे दान कनि करिबे ॥ २ ॥ 
सात मन चेरिया ढेलवा मुलथे | 
जय सीताराम कहिके जोगी पहुँचगे ॥ ३॥ 
बीच अँगना भें आके किंदर बजावे । 
किदरा ला सुनते है रानी रमुलिया ॥ ४ ॥ 
जातो ओझो जातो चेरिया भिच्छा देह देबे । 
सोने के थारी में चेरिया भिच्छा देवन लागे ॥ ५ ॥ 
दुरजन जदुहा करा भिच्छा ला मड़ावे । 
तोरे हाथ के चेरिया भिच्छा नइ पावों ॥ ६ ॥ 
रानी रमुलिया के हाथे ले दान पाहूँ। 
रोवत चेरिया महलों में चले जाथे ॥ ७॥ 
गोरिया मुँह के चेरिया कइसे करिया होगे । 
मोर हाथ -के जोगी भिच्छा नह भोकिस ॥ ८ ॥। 
तोर हाथे के रानी दाने ला घर ही । 
घर घर घर रानी रोवथे रमुलिया ॥ ६ ॥ 
पाँचे महीना के है बाबू मदनसिंह । 
सास ला कहे दाई सास हमारे ॥ १० ॥ 
बाबू मद्नसिंह के लेह सँमारे | 
मिच्छा देए बर में चलि जाथों ॥ ११॥ 
सौन के थारी में रानी भिच्छा घरन लागे । 
बाबा के आग मैं जाके मदावे ॥ १२ ॥ 
डॉड नहाक के तें दान रानी करि दे । 
डॉड नहक थे अब रानी मोर कैना ॥ १३ ॥ 
थल्ती ले हेरथे, लाली पिडरी चार्उर। 


श्ट्टक 


पद्य [ खंड २: छुत्तीसगढ़ी : अध्याय ३ ] 


रानी ला चाउँर मारन लागे॥ १७ ॥ 

भाछी बना के भुजा में बदटारे । 

घकर लकर जोगी मिरगा के छाली ॥ १४५ ॥ 
अब तो सकेल के भागन लागे | 

घर घर चेरिया छोहरिया मन रोथे ॥ १६॥ 
पलुँग में रोवथे बाबू मदनसिह | 

सतखंडा महल में रानी ओ डोकरिया ॥ १७ ॥ 
कोटा में रोवे मोर भरी ओ मैंसी । 

सिंह दरवाजा में मूली ओ कुतरनी ॥ रै८॥ 
वीरखिंह राजा कचेरी ले आवे | 

आज के महल में है काबर उदासी ॥ १६ ॥ 
घर में अके,वीरसिंद पूछन लागे। 

रानी रमुलिया तोर पत्तो कहाँ है ॥ २० ॥ 
ऐती ओती बेटा घरेच में होही | 

महल ता जाके वीरखिष्द देखे ॥ २१ ॥ 

बाबू मदनसिंद पलँग में रोबंथे | 

ना रानी दीखे ना कैना दीखे ॥ २२ ॥ 

कहाँ गे है माता श्रो जल्दी बता दे । 

ना अन्न खाहूँ, ना पानी पीहूँ ॥ २३ ॥ 

कहाँ गे है माता ओ रानी रमुलिया | 

बह के हालत बेटा काला बतइहों ॥ २४ ॥ 
कहाँ के जोगड़ाह बेटा माछ्छी बना के लेंगे ॥ २५ ॥ 
अतका ला सुनथे राजा मोर वीरसिंह । 
जल्दी में जल्दी धमनिहा बजा के ॥ २६ ॥ 
जातो धमनिदहा कोतवाल ला बलाचे | 
दौड़त दौड़त घमनिह्ा जावन लागे ॥ २७॥ 
तौला बलाथे जी फुखऊ गँड़वा । 

राजा ह तोला भदया जल्दी बलाथे ॥ श८॥ 
दौड़त दौड़त भइया गाँड़ा चले आये | 
काहे कारन राजा हमला बलाए॥ २६ ॥ 
गाँवे हाँका गँड़वा तेहर दे दे । 

रानी के खोज में में ही चले जद॒हों ॥ ३० ॥ 
रैयत किसाने ला में लद चलिहां । 

हाथ भर हथेना घरे कोतवाल है ॥ ३१ ॥ 
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घरे है माँदर श्रल्ी गली में ठोंके । 
चलो भैया चलो तुम राजा के बलाये ॥ २२ ॥ 
(ख ) देवी देवता के गीत--ध्थानीय देवी देवताश्रों की गाथाश्रों के 
अंतर्गत देवी प्रमुख हैं। इन प्रबंधगीतों में देवी के पराक्रम का उल्लेख रहता है । 
गीत झ्रारंभ करने के पहले देवी की वंदना की जाती है, जैसे : 


केवल मोर माय, केवल मोर माय | 

आह जगत के सेवा में हो माय । 

बेटी होतेंव तो मैं आरती उतारतेंव | 

सुन माता मोर बात, सुनथव मोर बात । 

दुध चढ़ात व कारी कपिला के जातेंव दरबार | 

मैं तो जातेव द्रबार, दूध चढ़ातेंव माता खितला में ! 

मोला देवे बरदान, देवे बरदान । 

पान टोरतेव सुंदर बँगला के, में जातेंव दरबार । 

मैं तो जातेंब द्रबार, पान चढ़ातेंव माता सितला में । 

मोला देतिस बरदान, देतिस बरदान । 

निम्नलिखित गाया में ऐतिहासिक तथा लोकतत्वों का विचित्र संमिश्रण है। 

अफच्रर गढ़ दिल्ली से प्रकाश देखते हैं और बीरबल से कहते हैं, प्रकाश का पता 
लगाओ्ओो । बीरबल नेगी फो भेजते हैं। नेगी वापस आकर सूचना देता है कि वह 
प्रकाश देवी के स्थान पर हो रहा है। अ्रकबर वीरबल फो भेजते हैँ कि देवी को 
दरबार में हाजिर करो | बीरबल देवी के पास पहुँचते हें श्रोर श्रकचर का सदेश 
सुनाते हैं। देवी कृपित हो उठती हैं। बीरबल कॉपने लगते हैं। उधर राजमबन में 
अकबर पर देवी का प्रकोप टूट पड़ता है। अकबर पूजा की सामग्री तैयार करके 
देवी के स्थान पर पहुँचते हैं ओर देवी को प्रसन्न कर कृपा का पात्र बनते हैं ; 


किया तोर डाहीवाला डाही लेसत है, किया घोषिया लेसे राख । 
किया जंगल माँ आगि लगे दे, गंढ डिलल्‍ली भए ऑँजोर ॥ 
कहे राजा अकबर सुनो बीरबल, डिल्‍्ली भणए ऑँजोर । 
कहे नेगी बीरबल, सुनो राजा श्रकवर, न डाहीयाला न डाही 
लेसत प | 
4 ५ ५ 
दसौ अँगुरिया बिनती करों डंड सरन लागों पाँव | 
जाजा तें जा बीरबल, डिह्ली सहर में राजा ल देबे बताय | 
छोड़ दीहि राजा गरब गुमान । 
नष्ट कर देहों राज पाठ स्, कर देहों राज बिराज । 


श्धध प्च [ खंड २: छुत्तीसगढ़ी : अध्याय ६ ] 


छोड़ दीहि राजा गरब गुमान । 

थक थक राजा काँपे, काँपे बत्तीसों दाँत | 

राजभवन मेँ गिरगे राजा, नेगी को करे बुलाय | 

जक्दी पालकी साजौ नेगी, 

सरहो सिंगार बरहो लंकार राजा घरे, पालकी में रखे मँगाय । 
अगिन चीर क कपड़ा मेंगाए, नरियर पान सुपानी | 

घजा लिने मँगाय । 

हिगलाज के धरे रस्ता राजा हिगलाज बर जाय | 

एक कोस रंगे दुइ कोस रंगे, तीसर रंगे हिगलाज पहुँचे जाय | 
ऊँचे लिहासन बैठे जगतारन, चौंतीस नजर लगाय । 

जब मुख बोले माता भवानी, सुन रुखमिन मोर बात | 
कहवों के घटा उठत है, कहवाँ के रन धूर । 

नोहय माता करिया घटा, नोहय माता रन घूर। 

डिहली सहर के राजा अकबर, माता मिलन बर आय | 
झोतका बचन ल सुनै जगतारन, टूके बजरू कपाट | 

जाई पहुँचगे राजा अकबर, नई पावे घर न द्वार । 

किंदर किद्र के खोजय राजा अकबर, नई पावे घर न द्वार | 
दरसों अँगुरिया बिनती करों, डंडा सरन लागों पायेँ । 

मुख में तीरिन चाबेउ माता गल मेँ डारेब पदुका | 

डंडा सरन लागों पाँय । 

द्रसन दे दे माता, द्रसन दे दे, दुट गे गरब गुमान । 
ओतका बचन सुने हिंगलाज भवानी, खोलय बजरु कपाट | 
लेके राजा भेंट चढ़ाबे, डंडा सरन लागों पाँय । 

तोला नई जानत रहेवें दाईं, मोर ठुठटगे गरब गुमान | 

देव तोर सेडक पाटी तीर के भाता, चरनों में राखंध लगाय । 
जीवो तुम जीवी राजा अकबर, जीघो लाख बरिस ॥ 


(ग ) भ्रवणकुमार--पौराखिक गाथाओ के अंतर्गत 'सरवन” की गाथा 
प्रमुख है। 'सरवन? के गीत में भ्रवणकुमार के प्रसिद्ध चरित्र का उल्लेख है। 
भ्रवण की स्त्री का चरित्र सदोष चित्रित किया गया है। वह दुभभाँति फरनेवाली ज्री 
थी | एक दी पात्र में दो प्रकार के भोजन तैयार करती थी। एक पति के लिये, 
दुसरा सास ससुर के लिये | तब श्रवशकुमार माता पिता दोनों फो काँवर में रखकर 
तीर्थाटन फरने जाता है। दशरथ के बाण से उसकी मृत्यु हो ज्ञाती है। इसपर 
दशरथ को अ्रंघे माता पिता शाप देते हैं । 


३७ 


हिंदी सादित्य के! (ृद्त्‌ इतिहास ३६० 
इस गाथा के कुछ श्रंश उद्धृत हैं-- 


सरबन के बोक्यों, सरवन मोर बंधू। 

लानी बिहावै, कुलाछइन जोय । 

हरके न माने, जो बरजै न माने । 

लाती बिहाबै, कुलाइन जोय ! 

नारी के बोले, कुलाछन जोय । 

जाय कुम्हार ले,ईहॉँड़ी गढ़राय । 

सरवन चतुर सुजान पिता ल, गर मे बाँध चले भाई । 
डडकी डउकी पद्‌ पनिया चले, चलथे कुम्हरा फे दुफाने | 
कुम्हरा के कहेँच सुन भाई कुम्दरा, मोर बर हँडिया गढई देवे । 
पइसा के लोभी कुम्हरा भशया, एक हँडिया के दुइ खंड बनइ देबे । 
एक मोहड़ा पक परद लगा देबे, एक में चुर खट्टा मेहरी, 
अउ एक में निर्मल खीर ! 

अँधवा ल देथे खट्ठा मेहरी, सरवन ल निरमल खीर | 

अइहसे से दिन कुछु बीतन लागे, अँघवा गए दुबराय । 

मन में सरवन सोचन लागे, मोर पिता कहसे गए दुबराय ! 
एक दिन सरवन सोचन लागे, थारी लीन पल्टाय । 

खट््‌टा मेहरी ल सरघन खाधथे, अँधवा निर्मल खीर । 

झभन में ऑधवा करे बिचार, सुन सरवन मोर बात | 

आज खापवेँ में पेट मर खीर, सरवन जीयों लाख बरीस | 
घर के चूँदी मारन लागे, अंगन दिए निकार । 

घर ले सरवन चलन लागे, बढ़ई घर पहुँचे जाय । 

यढइ के केड्टेच सुन गा यढुई, मोर बर बहिंगा झइके बना दे, 
बीच लुरे कमल के फूल) हाथे में टैंगिया घरे बढ़ई, बनके घर डहार | 
जाय बन में पहुँचन लागे, खोजे चंदन के भाड़ । 

एक टँगिया जब मारै बढ़ई, दु टँगिया के घाव । 

तीन टेगिया मारे बढुई चंदन गिरे[अर्राय । 

छोल छाल के बढ़ई, चिलफी दिए निकार | 

अइसे बहिंगा बनाइस बढई, लुरे कमल के फूल । 

अंधी अंधा ल काँवर में जोरे, अँधवा मरे पियास | 

नीचे रखिदो किन बाघ खाही, ऊपर बाज मैडुराय । 

अइसे से बिचार के सरवन, रुखे में विए ओरमाय । 

घर के तुमड़ी ले पूत सरवन, पानी के खोजन चले जाय । 


श्६१ पद्य[ खंड २: घशीसगढ़ी : भ्रध्याय ३ ] 


जाय जंगल बिच में पानी भरन लागे, भुड़ मुड़ मुड मुड़ तुमड़ी बाजे, 
दसरथ खेले सिकार ! 
बान तान के द्सरथ मारे, सरवतन गिरे अर्राय । 
मन में द्सरथ सोचन लागे, मोला लागे अपराध । 
मिरगा के मोरहा माँचा ल मा््यों, मोल! हदता आय । 
घर के पानी चले राजा द्सरथ, श्रँचवा दीन्ह जवाब । 
खटा भहेरी मोर बने रहय, मोला चुप तें पानी पियाय | 
अतका बचन ल सुने राजा द्सरथ, द्सरथ दीन्द्र जवाब | 
मिरगा के भोरहा में माँचा ल मारंव, मही तोला पानी पियापवें । 
अतका बचन ल सुन के अँधवा, सुन दसरथ मारे बान । 
मोर बेटा ल ते मारे, अड तें मोर फोले सराप । 
तुलसिदास रघुवर से; हरि से ध्यान लगाय । 
मोर पुत्र ल ते मार, तोर पुशत्र॒क होहे बनवास ॥ 
(२) लोकगीत 

(१) जत्यगीत--छुत्तीसगढ़ी समाज का प्रेम सबसे अधिक छुंद श्रोर ताल 
पर है। लोकदत्यो की यृष्टि में दृत्यगीत उद्दीपन का काम देते हैं। छत्तीसगढ़ के 
प्रायः प्रत्येक लोकद्॒त्य के अपने श्रपने गीत हैं । लोकरृत्य प्रायः उत्सवों से संबंधित 
होते हैं श्रोर उनका स्पष्ट इंगित या तो भूमि फी उत्पादनशक्ति का श्रान्‍्टान 
होता है या उत्तादनशक्ति के उपकारों के लिये कृतशता का ज्ञापन । ये दृत्य व्यक्ति- 
गत नहीं, सामूहिक होते हैं । छुत्तीसगढ़ी लोकदृत्यों में उृत्य की वह पद्धति प्रबल 
रूप से विद्यमान है. जिसमें श्रंगसंचालन का भावाभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं 
होता | दत्यों में शास्त्रीय श्राधार का श्रभाव है। यहाँ के लोफद्त्यों का विकास 
स्वच्छंद गति से हुआ है | वे देशज हैं| लोकनृत्यों में धार्मिक प्रदृत्ति की तृत्ति की 
भावना का भी प्राबल्य लक्षित होता है। 

छुत्तीसगढ़ी रत्य श्रौर गीत की चर्चा करते हुए. सहज ही माँदर, डफला, 
ढोलकी, राँक, बॉस, बाँसुरी ओर घुँघरू श्रादि के चित्र उभरते हैं। गीत और 
तृत्य की गोष्ठी श्रोर समागम गाँव गाँव बारहो मास चलता है। 

(के ) नारी गीत--छंचीसगढ़ी गीत श्रोर उत्य फी परंपरा लोफफला की 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती दै। सुझ्रा दृत्य छत्तीसगढ़ी स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय 
दृत्य है। इसमें वे इचाकार गोल चक्षर में कुक मुकफर तालियाँ बजाती हुई गीत 
गाती हैं| इच के मध्य में एक टोकरी में सुए की मृत्तिका की प्रतिमा रख ली जाती 
है। वे बारी बारी से श्रपने पैरों पर पूरा बोक डालकर श्रगल बगल डोलती हैं। 
इसके साथ सुआ गीत गाती हैं । इन गौतों में नारीजीबन के सुख दुःख के समीब 


हिंदी साहित्य का शहृत्‌ इतिहांस श्श्३ 


चित्र मिलते हैं। कुमारियाँ 'पीवा' गीतों के साथ यही दृत्य करती हैं, विशेषकर 
आाषाढ और श्रावण मह्दीनों में । 

प्रस्तुत खुआ गीत में ससुराल में नारीजीवन के दु/खों का चित्रण किया 
गया है। भाई बहन फो दुः्खों से त्राण दिलाने के लिये उसे बिदा कराने पहुँचता 
हैं। वहाँ पर बहन के दुःख और ग्लानिपूर्ण जीवन से परिचय भी प्राप्त करता है। 


( ख ) सुझा गीत-- 
कौन जिरइया मोर चीतर काबर रे सुचना, 
कि कौन चिरश्या उजर पाँख ! 
सुआ मोर कोन चिरहया उजर पाँख ॥ 
भरही चिरइया मोर चीतर काबर, 
बकुला चिरइया उज़र पाँख रे | 
सुश्रनना बकुला चिरइया उजर पाँख ॥ 
कोन चिरदया मोर सुख सोवय निद्या, 
कौन चिरइया जागय रात | 
मोर सुअना कौन चिरइया जागय रात ॥ 
भरहीं चिरद॒या सुख सोयै निदिया, 
जो सुअना बकुला जागय सारी रात | 
मोर सुबना० ॥ 
करर करर करे कारी कोइलिया रे सुबना, 
कि मिरगा बोले रे आधी रात । 
मिरगा के बोली मोला बड़ सुख लागे रे सुबना, 
कि सुख्र सोचें बसती के लोग । 
एक नह सोवथे मोर गाँव के गडटिया रे सुबना, 
कि जेकर घहिनी गए परदेस ! 
चिट्टी लिख लिख बहिनी मेजत है रे सुचना, 
कि मोरों बंधु आये लेनहार । 
कैसे के जायें बहिनी तोरे लेवन बर रे सुबना, 
कि नदिया छुंके हे मंकघार । 
डोंगहा ला दे दे भश्या दस रुपिया रे सुबना, 
कि तो जरूदी नहकाही नदी पार । 
पो दे दाई पो दे दाई कोंढ़ा भूसा के रोटी रे सुधना, 
कि बहिनी लेवन बर जातें। 
उह्दों कहाँ जाबे बेटा बहिनी लेवन बर रे लुबना, 


ी] पंच [ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भध्याय ह ] 


कि उहाँ परे हावे बजर दुकाल | 

तोर बर परे दाई बजर दुकाल रे सुबना, 

कि मोर बर सस्मे सुकाल | 

रोटी पोवाई के मइए तियार रे सुबना, 

कि बह्चिनी घर अर घाय लमाय । 

एक कोड़ा मारथे दुसर कोड़ा मारथे रे सुचना, 
कि घोड़ा पहुँचे नदिया के पार । 

डॉगहा के कदहों मोर भदया के मितनवा रे सुचना, 
कि मोला जल्दी नहका दे नदी पार | 

आज के दिन भशया रहि बसि जाये रे सुबना, 
कि भौ में काल नहकाहों नदी पार । 

का तो खबाबे भइया का तो पियाबे रे सुबना, 
कि कातों ओढ़ाये सारी रात | 

दिन के खबइहों भदया खाँडु मिसरिया रे सुधना, 
कि रात के ओढाहों भर्वेरजाल । 

रात के सोवत मोर भइगे बिहान रे सुचना, 
कि डोगहा ला पूछे एक बात । 

काहेन के तोर डोंगा बने है रे सुवना, 

के काहेन के केलवार | 

सरई सेगौना के डोंगा बने है रे सुबना, 

आमा गउद केलवार । 

नाहकि नहकाई के तो भइगे तयार रे सुबना, 
एक कोड़ा मारथे दूसर कोड़ा मारथे रे सुबना, 
कि पहुँचे तरइया के पार । 


( ग ) पुरषगीत--उचीसगढ़ के पुरुषों के दृत्यों में 'डंडाः और ५"प॑थी! 
दत्य प्रमुख हैं। इन्हें पुरुष गाते और उसी लय में श्रपना डंडा दूसरों के डंडों पर 
मारते हैं। उनकी संभिलित ध्वनि बड़ी श्रच्छी लगती है। एक व्यक्ति 'उद' “उह! 
कहते हुए. संकेतप्वनि देता जाता है, जिसपर नाचनेवाले श्रपनी गति बदल मंडला- 
कार खड़े हो जाते हैं । 

डंडा गीत की एक वंदना ओर एक गीत इस प्रकार है; 


पहिली सुमिरों गनपति गौरा, दूसर महदेवा, 
फेर लेंब गुरु के नावें । 
कंठ बिराजे सरसती माता भूले अ्रच्छुर देय बताय, 
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जो अच्छर सुधि बिसरैहों, लेइहों गुरु के नावें। 

पाटी परा ले मोती भरा ले, भुमका लू रे मज पाठ, 

रैया रतनपुर अनमन जनमन, गौने जाय मलार | 

( घ ) मेडई गीत--पुरुषो के लोक-दृत्य-गीतों में में़रई गीत का भी 

महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक शुक् एकादशी के दिन छुचीसगढ की रावत जाति 
का बढ़ा उत्सव आरंभ होता है जो पूर्णिमा तक चलता रहता है। इन दिनों रावत 
सज धजकर, ध्वला फहराते, बाजे गाजे के साथ नाचते हुए अपने यजमानों के यहाँ 
जाते हैं। दृत्य के साथ साथ वे बीच बीच में दोहे फहते जाते हैं 


बालक पन में एक सुश्नना पोसवेँ, बिपता में उड़ जाई । 

उड़ उड़ सुअना! मंदिर मे बइठे, पिजरा में आग लगाई ॥ १॥ 
कारी बन फे कारी चिरैया, कारी खद्र चुन खाय । 

पाथर फोर के पानी पिए, मियना चढ़ि घर जाय ॥ २॥ 

धरि के मंदोदरि थारी में कलेवना, चली सिया के पास | 

उठि डठि सीया भोजन करि ले, करिहौ लंका के राज ॥ ३ ॥ 
नहिं घर्री तोर थारी कलेवना, नहिं करों लंका के राज । 

बॉस भिरा में मरि हरि जइहौं, लगि जाएँ राम के साथ ॥ ४ ॥ 
पाँव पदुम सिर मुकुट बिराजे, चार भुजा रघुराई । 

दुइ भुजा के कुकुत करले, जबहिन दूध पियाई ॥ ५ ॥ 

( छु ) करमा--पृरुषों के दृत्यों में छत्तीसगढ में 'करमा? का बहुत ऊँचा 
स्थान है। दंतकथा है कि “कर्म” नाम का कोई राजा था | उसपर विपत्ति पड़ी | 
उसने मानता मानी और दृत्यगान शुरू किया; जिससे उसकी विपत्ति दूर हो गई। 
उसी समय से “'करमा?” दृत्य प्रचलित हुआ । 'करमा”? जनजीवन के द्वदयगत उल्लास 
को प्रकट करता है। “करमा' दृत्यगीर्तों में मस्ती, सजीवता, सरसता तथा संगीत का 
श्रदूभुत मिश्रण मिलता है: 

चोला रोचत है राम बिन, देखे परान । 

दादर माँवर भोंड़ी ढूँढों, डोगर बीच मेँ्राय । 
सबे पतेरन तोला ढूँढीं, कहाँ लुकै है जाय । 
चोला रोबत है राम बिन देखे परान । 

माया ला तें कस कै टोरे, सुरता मोर भुलाई। 
मोर मड़इया खूनी करके, कहाँ करे पहुँनाई । 
चोला रोबत है राम बिन देखे परान | 

ए आँखी में नॉंद न आए, हिरदे भइगे सूना | 
डोगरी डहरी तोला ठूँढों, विपद बढ़गे दूना | 


श्श्ष परद्च.[ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भ्रध्णाय ३ ] 
चोला रोबत है राम, बिन देखे परान ॥ 
है 


५ है 4 
करिया सियाही कागन लिखना गा । 
तलफ गे चोला कब मिलना रे | 
प्रेमी-न कुछ बोले न कछू बताए हो हाय ! 
कैसे मा दुबधा समाय, तलफ गे । 
न कछ बोले न कछ बताए हो*“हाय । 
प्रेमिका-- क्ैनपटो दिन जाग कैनपही चंदा हो हाय | 
कैनपटी तारा समाय, तलफ गे । न कछू० । 
प्रेमी--धर भीतर आग लगे घुँवा नहीं आवबे होय । 
कैसे माँ आँसू बहाय, तलफ गै | न कछू० । 
प्रेमिका- लौकी की बेला करेला की पाती हो हाय | 
ढाका बिना कुस्हलाय, तलफ गे। न कछू० । 
दोनौ--दिया की बाती ओऔ चंदा की जोति हो हाथ | 
रात भए जल जाय तलफ गे । न कछू० । 


(३) ऋतुगीत 
(के ) बारहमासी-- 


चंदन अउर सुगंधन हो, गले पुहुप के हार । 

भोतियन करथे सिगार हो, गले पुष्ुप के हार । 

जेठे महिना गे लिख पतिया भेजथे, आयत लगिगे श्रसाढ हो । 

सावन बुँदिया क भशया रिमम्रिम बरसे, भादो में गाहर गंभीर । 

कुँवार महिना गा भइया नस्मी दसेरा, 

लेंगुरे घजा फदहराणए, गा भदया । 

कातिक महिना वो घरम कर दिन, तुलसा में दियना जलाए गा । 

अगहन महिना गा थो अगम कर दिन हे, पूस में मारे तुसार हो | 

माघ महिना गा घन अमुआ जो मोरे, फाशुन उड्ए गुलाल । 

चैंत महिना घन बन टेख्‌ फुलत है, बैसाख में कुंज नियारे हो । 

गले पुहुप के हार ॥ 

(ख ) होली--प्रस्तुत "होली? गीत में फागुन फो आगामी वर के लिये 

निमंत्रित फिया जा रहा है; 


फागुन महराज, फागुन महराज, अबके गए ले, कब आावे | 
अरे कठन महीना हरेली, अउ कठन महीना तीजा तिदार | 
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अरे कउन महीना नम्मी द्सहरा, अउ कउन महीना दिया जखाय । 

अरे साधन महीना में हरेली, भादों तीजा रे तिहार | 

कुँचार भहीना नम्मी द्सहरा, कातिक दिया जलाय | 

फाशुन महीना फागुन आए महराज, अबके गए ले, कब आये, 
फागुन महराज | 


(४) प्रणयगीत 


(क ) द्द्रिया--छुत्तीसगढ़ी प्रशयगीतो में ददरिया प्रमुख है। ददरिया 
लोकगीत विरद्द की घड़ियों फा सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं । ये गीत इमें उस घड़ी 
की कल्पना फरने के लिये विवश फरते हैं, जब्र यौवन फी मादक घ़ियों के बीच 
परदेश जानेवाले प्रियतम के चरणों में किसी बाला ने अपने अशभ्रुश्नों की प्रेमांजलि 
बिखेरकर सिसक्ियों में डूबती हुई श्रावाज से कहा होगा ; 

कुँआ के पानी, कुँआसी लागे | 
परदेसी चले जाबे, रोआसी लागे । 
श्र गदराए गालों से फिसलकर एक बूँद गिरी होगी। बार बार प्रियतम की याद 
तड़पाती होगी श्रौर रह रहकर भूंठे वादे याद श्राते होंगे। निर्मोह्दी प्रियतम को 
उलाहना देती हुई वष्ट कहती होगी : 
आमा गिरापवें, खाहुँच कहिके ! 
कइसे दगा देय राजा, आहुँच कहिके | 
फुटददा मंदिर में, कलस तो नइएण। 
दू दिन के रे अवइया, दरस तो नशए। 
तरी फतोही, उपर कुरता | 
राजा रहि रहि के आधे, तुम्हर सुरता | 
अपने जाते हुए प्रियतम से उसने बादा करा लिया था ; 
कुरता सलूका, सी देबे द्रजी | 
दया मया राखबे, राजा; तुम्हर मरजी | 
पर प्रियतम वादा भूल गए. | उनकी छवि आ्राँखों में भूलती रहती है : 


उड्धत चिरइया ला; मार पारेब तीर । 

कइसे खिचब राजा, तुम्दर तसबीर | 
प्रियतम के बिना नींद भी उड़ गई है ; 

आमा के पेड़ माँ बोले ला महना । 

नींद बैरी नह आये तुम्दर किरिया | 
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मारे ला मछुरी, घरे ला सेहरा । 
आँखी माँ भुलथे राजा के चेहरा । 
साँक के यूनेपन में प्रियतम का श्रभाव श्रोर मी खटकता है : 


संझा के बेरा, कठुआ तो करे कारें । 
तें पिरित ला बढ़ाक्े, चली दिद्दे गावेँ । 

ददरिया सरलहृदय ग्रामीणों के प्रथय फा जीता जागता चित्र उपस्थित 
करता है | इस गीत की भावप्रवणता के संन्रंध में कद्दा गया है ; 

टठिया माँ बासी, गदोरिया माँ नून । 
मैं गावत हों दद्रिया, तें खड़े खड़े सुन ॥ 

( ख ) बाँस--“बाँस' छत्तीसगढी का प्रेभविषयक श्रन्य लोकगीत है। 
बाँस! से बनाए हुए! वाद्य के साथ लययुक्त स्वरो में यह गाया जाता है। प्रस्तुत 
धबॉस! लोकगीत में पति पत्नी का द्ास्यमुखरित वार्तालाप है ; 

पत्नी--दिने गँवाएं राजा कमरा श्रठ खुमरी, राति गंवाए पापी नींद । 
कारी धन ला वेच डारवें राजा, अब सूत न गोड़ लमाय || 
पति--कारी धन ला बेचवँ रानी, बेचवें तहूँ ला घलाय | 
बेची बूचा के भयो तयार, ठोको श्रो ठौर पचास । 
पक्षी--कौन तोर करद्दी राजा रामे रसोइया, कोन रचे जेवनास | 
कौन तोर करदी राजा पलंग बिछौना, फोन जोहे तोर बाट || 
पति--मैया रचे मोर रामे रसोइया, बहिनी रचे जेवनास | 
सुलखी चेरिया द मोर पलंग बिछाही, मुरली जोहे सोर बाट || 
पत्नी--मैया ठुँददर राजा मर हर जाह्दी, बहिनी पटोहेूँ ससुरार | 
सुलखी चेरिया ल में हवाटे माँ बेचों, मुरली बोहावो मेंकपार || 
पति--मैया राखों में गोरी श्रम्मर खवाइके, बहिनी राखो छे मास । 
सुलखी चेरिया ला में बाँध छोंद राखों, मुरली राखो जिव के साथ || 
(५४ ) त्योहार गीत 

छत्तीसगढ़ के त्योहार गीतो में देवी के गीतों का प्राधान्य है। चेत्र तथा 
आश्विन में “जैवारा! तथा “माता सेवा? के गीत गाए जाते हैं तथा कार्तिक शुक्र 
एकादशी से पूर्णिमा तक 'गौरा? गीत । श्रावण मास में 'इरियाली” त्योहार छत्तीस- 
गढ़ की स्त्रियों में बढ़ा प्रचलित है, जिसे 'भोजली” भी कहा जाता है। 


( के ) नवरात गीत--जँवारा? श्रौर “माता सेवा? के गीतों में देवी की 
प्राथना, स्तुति, उसके स्थान, शोभा तथा पराक्रम का वर्णुन रहता है। प्रस्तुत गीतों 
में देवी की प्राथना तथा स्तुति की गई है; 

बे 
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सँवागा ले आरती हो माय, सँँवागा ले आरती हो माय । 

हिगलाज के तीस पतंग, जहाँ भवानी तोर उत्पन्न । 

आसन मार सिंगासन बइठे, लिबयू लाट सदाफल लटके | 

आइसु ई कुंजनिवारी, तोला लुटे नरियर के बारी ! 

मोफा मोफा फरे सुपारी, सँघागा ले ले आरती हो माय । 

ब्रह्मा पूजे महादेव पूजे, करे महादेव सेवा, माय । 

चक्र चलावत अजुन आप, सब देवता के सरदारे हो माय | 
सँंचागा० ॥ 

अपन माँ जेठे धनही कोदाई, धन माँ जेठे गाए हो माय । 

तिरिया माँ जेठ सिता जानकी, 

जग माँ जलापा माये हो माय ॥ सँवागा० ॥ 

(सत्र) गौरा के गीत--'गौरा? छुत्तीसगढ की रावत जाति की स्त्रियों का 
त्योहार है। “गौरा” और “गौरी”, नामक देवी देवता फा झ्राह्नन फिया जाता है 
श्रौर विधिपूवक उनकी मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर कार्तिक शुक्ल एकादशी से 
पूर्णिमा तक अनवरत अ्रनुष्ठान होते रहते हैं। इस प्रसंग में देवी देवताओं की 
वंदना के गीत भी गाए जाते हैं: 


एक पतरी रैनी मेनी, राय रतन दुर्गा देवी । 
तोर सीतल छावें माय, तोर सीतल छा माय । 
जागो गवरी जागो गवरा, जागो सहर के लोग | 
माई मूँई फुले करे सेजरी बिछाय । 

सुनव सुनव मोर टोलिया बजनिया | 

सुनव सुनव मोर गाँव के गौंठिया, 

सुनव सुनव सहर के लोग ॥ जागो० ॥ 


(ग) भोजलो गीत--भोजली त्योहार छत्तीसगढ़ फी स्त्रियों फो विशेष 
उमंग एवं श्रामोद प्रमोद का अ्रवसर देता है। भोजली गीतो में देवी की प्रार्थना 
श्रोर स्तुति के गीत तो रहते ही हैं, साथ ही पारिवारिक जीवन का चित्रण भी रहता 
है, विशेषकर भाई बहिन के पारस्परिक स्नेह का, जैसे : 

बहिन--तेलिन कलारिन के होवथे उक्वना गा, 

मोरो उम्घना ल करि देवे भैया गा, 
मोरों उक्वना ल करिदे | 

घीमिक धीमिक मोर बाजन वाजे हो, 
कहताँ के बाजा तो आय रोहिला ओ, 
कहयाँ के बाजा तो झाय | 
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भाई--तेलिन कलारिन के होवथे उमयना ओो, 
ऊँह्े के बाजा आय रोहिला ओो, 
ऊँद्दे के बाजा आय | 


बहिन(हंडी से)-कहवाँ के मरका ये दे तोर जनामन रे, 
कहवाँ ले लिहे अवतार, 
रोहिला वो कहयाँ ले लिहे अवतार ! 
हंडी--करिया सिमोरा दीदी मोर जनामन श्रो, 
कुम्दहरा घर अवतारे, 
रोहिला ओ कुम्हरा घर अवतार । 
बहिन ( सूप से )--कहताँ रे खुपा ये दे तोर जनमन रे, 
कहवाँ ल लिहे अवतार, 
रोहिला कहवा ल लिहे अवतार । 
सूप--पहार परबत दीदी मोर जनामन ओो, 
फॉड्रा घर अवतार, 
दिदी ओ, फेंड्रा घर अवतार | 
बहिन(ताँत से)-कहयों रे ताते ओदे तोर जनामन रे, 
कहवाँ ल लिहे अवतार रोहिला ओ, 
कहवाँ ल लिहे अवतार । 
ताँत--कारी रे गेया ये दे मोर जनामन ओ, 
ओर घसियारे घर अवतार, 
रोहिला ओ घसियारे घर अवतार | 
बहिन--भैया के केहेंव मोर सैया हमार गा, 
मोर उमवना ल करि देते भेया गा, 
मोर उसबना ल करि देते । 
भाई--ना करसा नहृए बहिनी, 
न दुकना हावे वो, 
मेंई तो जैहां बजारे, 
बहिनी वो मेँई तो जैहों बजारे । 
डद्दाँ ले लानिद्दों नौनी करसा, 
अड ठुकना वो, 
तोरो उम्रवना ल करि दिहाँ बहिनी वो, 
तोरो उफ्वना ल करि दिहों । 
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माँ से--छोटे वो बहिनी के करथों उम्वना चो; 
मोरो बर बाजा बना दे दाई ओऔ, 
मोरो बर बाजा बना दे ! 


माँ--ना मरका नइए बेटा ना खूपा नह॒ए रे, 
चले जाबे यावन बजार, 
बेटा रे, चले जाये बावन बजार | 
उहाँ ले लानबे बेटा मरका अड सूपा रे, 
तेंहर बाज़ा ल बना लेबे, 
बेटा रे तहर बाजा ल बना लेबे रे । 


सखियों से--ठाढ़े ठाढ़े डेंड्इया मोर बड़ रंगरेली, 
ओऔ चढ़े लिमन के डार, 
रोहिला चढ़े लिमन के डर । 
लिमुवा के डारा भोर हूटि फूटि जइबे, 
तिरनी गए ले छुरियाय | 
कोन सकेले तोर मुठा भर तिरनी, 
वो कोन सकेले लामा केस, 
रोहिला वो कोन सकेले लामा फेस । 
सैँया सकेले तोर मुठा भर तिरनी, 
शऔ्रो भदया सकेले लामा केस, 
रोहिला ओ भइया सकेले लामा केस | 
कामा सुखाबो तोर मुठा भर तिरनी ओ, 
कहाँ सुखाबो लामा केस, रोहिला० । 
आँड़ा सुखाबो तोर मुठा भर तिरनी । 
ओ सुँदया सुखाबो लामा केस, रोहिला ओ० । 

बहिन--पाठें में रहितिस मोर नरसिंग विशसिंग, 

वो जउने उतारतिस मोर भार, 
रोहिला ओ जउले० | 
कका के बेटा भोर चाता के छुद्हों गा, 
बड़ा के बेटा उतारे भार, ओ बड़ा | 
किया मोला देबे मैया चुरा पैरी गहना गा, 
का देबे मोला दुह्य गाय भैया गा । 
का देबे भोला भेया सुता गहना गा, 
का देबे ते मोला काने के खिनवा भैया गा० | 
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भाई--तोला देदों दीदी मेंह सुर्ों सुता खिनवाँ वो, 
गोला दिहों दीदी दृह्ा गाय | 
बहिन--टूटि फुटि जइहे भैया सुता सुरों गहना गा, 
किया तोर लिहों मैं तो नाँव मैया गा० । 
उमर मुभर जाहै भैया दसो तोर गाँवे गा, 
जुग जुग एहिवात भैया गा० । 


(६) संस्कार गीत 


(क ) सोहर ( जन्म )9 गीत--छंत्तीउगढी जन्म के गीतो में सोहर 
प्रधान है। प्रस्तुत सोहर में देवकी श्रौर यशोदा के वार्तालाप का चित्रण फरते हुए 
देवकी की व्यथा और यशोदा की नारीसुलमभ करुणा का चित्रण किया गया है: 


प्रथम चरन पद गाँवव में; चरन मना लेतेवँ ओ। 

बहिनी मोर बिघन हरन गन राज, सोहर ला मय गावत हाँव ओ | 
एक घन अँगिया के पातर, दुसर में हाधय गरभवती ओ | 

ललना, मोर अँगना में चुत लजाय, सासे जी पुकारथे ओ ॥ 

खास मोर सुते है ओसरिया, ननंदि तो अठरिया में ओ | 

ललना, मोर सेंया हा सुते हे महल मे, में कइसे के जगावों ओ ॥ 
मपकी चलतैब॑ं अटरिया, खिड़की ल फ्ाकतेव ओ | 

ललना, मोर छोटे देवर निरमोही, बंसी ला बजातिस ओ ॥ 

देवकी रानी गरभ में रहे, मन मन में गुनय सोचय हो । 

ललना कइसे के राखवें ये गरभ ला, फंस तो फुस्लहा हावय ओ ॥ 
साते पुत्र रामे दिस, पिछे सकल कंस हर लिए हो । 

बहिनी आठे तो गरभ मे, अब तरोरेच भरोसए कइसे एखदें ओ ॥ 

घर ले निकलय द्सोदारानी, सुभ दिन सावन हो | 

बहिनि चल जमुना जल पानी, तो सातो सखी आगू पाछू दो ॥ 

मूँड पर घड़ा लिए रेसम सूत डोरी लिए हो, बहिनी मोर दसोदा रानी | 
पानी कइसे जावय वो सातो सखी आगू पिछू हो ॥ 

कोनो सखी हाथ धोवय, कोनो सखी मुँह घधोवय हो । 

बहिनी कोनो सखी पार ल जब देखय, तो देवकी रानी रोवय हो ॥ 
दखसोदा रानी मन में गुनय, अऊ सोचन लागय हो | 

बहिनी में कदहसे ओ नहफवें, जमुना घार, जमुना तो बैरिन भप हो ॥ 
इहाँ कुछु नाँव नहीं, कोनो घाट के घटोइया नहए हो । 

बहिनी मैं कहसे के नहकर्वें जमुना घाट, देवकी ला पार नहकइतेंच हो ॥ 
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मिरके कछोरा मुड्ठघरा, पानी में समाइ गए हो । 

बहिनी मोर जाइके पूछते सख्ती, देवकी ला पूछुन लागय हो ॥ 

क्या तोरे ससुर दूर बसे, क्या घर दूर हावय यो । 

बहिनी तोर क्या सैंयाँ दावय बिदेसी, काहे दुख रोवत हावय हो ॥ 
नहीं मोर ससुर दूर बसे, नहीं घर दूर हावय वो । 

बहिनी नहीं मोर सँंयों विदेसी, कोखे के दुख ला में गावर्थव वो ॥ 
सात पुत्र राम दिए, खकल कंस हर लिए हो | 

यहिनी मोर आठवें गरम में, तोरेच भरोसा कइसे साहदें वो 0 

चुप चुप देवकी में काम करि आइहँव वो | 

बहिनी अपने बालक ला में तो देवत हवें वो, तोरो जीव हावय थो ॥ 
नून अउ तेल के उधारी होथे, अड पइसा के उधारी होथय हो | 
बहिनी मोर कोख फे उधारी नई होवे तो, कैसे धीरज बाँधव हो ॥ 


(ख ) विवाह गीत--छेंचीयगढ़ में जन्म के बाद विवाह ही प्रगुख 
संस्कार दै । इसमें कुछ विधियाँ तो शासत्र श्रोर पुराणों के श्रनुसार होती है और 
कुछ लौफिक, परंतु लौकिफक आ्राचारों का ही प्राधान्य होता है। इन्हीं में हमें 
लोकगीतों का परिचय मिलता है। 


प्रमुख वैवाहिक आ्राचार तथा गीत नीचे दिए जा रहे हैं : 


(१) चुलामाटी ( मेंटकोरा )--गाँव के तालाब में स्त्रियाँ मिद्दी लाने 
जाती हैं, जिससे घर में चूल्हा बनाती हैं। घर लौटकर धान कूटती हं--दृल्हे के 
लिये पाँच पायली और दुल्हन के लिये सात पायली । यह गीत गाते हुए ख्रियाँ 
मिद्दी खोदती हें : 

तोला माँटी कोड़े ला नह आवे मीत धीरे घीरे | 
तोर कनिहा ला ढील धोीरे घीरे । 
जतके पोरसय झोतक ला लील धीरे धीरे । 


(२) तेलचघी--चोक पूरा जाता है| गॉब मर को नेवता दिया जांता 
है। तेल में हल्दी घोलफर सुश्रासिनें दुल्हा श्रौर दूल्हन को चुपड़ती हैं। यह कार्य 
दोनों के घर में श्रलग श्रलग होता है | ज्रियों गीत गाती हैं : 


एक तेल चढ़िंगे हो, हरियर हरियर, 

मेंड्वा माँ दुलरू तोर बदन कुम्हिलाय । 

राम लखन के तेल ओ चढ़त है, करवा के दियना होवै अँजोर | 
हरियर हरियर मोर मेंड्वा में दुलरू यो, कौँचा तिला के तेल ! 
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ददा तोर लानिथय हरदी सुपारी वो, दाई आनय तिला के तेल । 
कोन चढ़ाथय तोर तन भर हरदी वो, कौन देवय अरँचरा के छाँव । 
फूफू चढ़ावय तोर तन भर हरदी वो, दाई देवय अँचरा के छाँव । 
राम लखन के मोर तेल चढ़त हवे, बाजा के सुनव तुम तान | 


(३) मायमौरी -सुआासिनें रोटी,बनाती हैं जिसे दुल्हा ओर दूल्हन के 
हाथ में रखकर सूत से बॉध देती हँ--दूल्दे के लिये पॉच बार और दूल्हन के 
लिये सात बार--दूल्हे के हाथ में पाँच रोटी और दुलहिन के हाथ मे सात रोटी । 
दुल्दा दुलहिन मड़वे के पास रोटी रख देते हैं । स्त्रियों गीत गाती हैं : 


देव घामी ल नेवतेच, उन्हूँ ल न्योत्यों । 
जे घर छोड़िन बारे मोरेन, ता घर पगुरेन हो | 
माता पिता ला न्योत्येन, उन्हूँ ल न्योत्येन । 


इसी प्रकार कुटुंच के सब पुरखो और देवताओं फो निमंत्रित किया जाता है। 


(४ ) नहडोरी--बारात विदा होने के पहले नहडोरी होती दै। दूल्हा को 
नहला धुलाफर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ढेढ़हा दूल्हे को मंडप की पाँच बार 
परिक्रमा करवाता है ओर उसके शरीर को कपडे से ढँककर हाथ में कंकन बंधता है| 
स्त्रियाँ गीत गाती हैं ; 


देतो दाई, देतो दाई असी ओ रुपैया, सुंदरि ला लानत्यों बिहाय | 
खुंदरि खुंदरि रटन धरै याबू , सुंदरि के देस बड़ दूर । 
तोर बर लानिदां दाई, रँधनी परोसनी, मोर बर घर के सिंगार । 


(४ ) परघनी--ज्रियाँ बारात की श्रगवानी फरने जाते समय यह गीत 
गाती हैं : 


बड़े बड़े देवता रेगत हैं बरात, बरमा महेस | 

लिलिहंसा में रामचंद्र चघथ हे, अउ लदछिमन चचघे सिंग बाघ । 
लहसत रेंगत डॉडी अर डोलबा, नाचत रोगंथे बरात | 

के दल रंगथे मोर हाथी अउ घोड़वा, के के दल रंगथे बरात । 


(६) भमाँवर--भाँवर के समय ख्रियाँ यह गीत गातीं हैं ; 
कामा उलोथे कारी बद्रिया, कामा ले बरसे दूँद ! 
सरग उलोथे कारी बद्रिया, घरती माँ बरसे बूँद | 


काकर भीजै नवरंग चुनरी, काकर भीजे उरमाल | 
सीता के भीजै नवरंग चुनरी, राम के भींजे उरमाल्त | 
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कैसे के चिन्हेँच सीता जानकी, कैसे चिन्हँँच भगवान । 
कलसा बाँहे चिन्हेच सीता जानकी, मकुट खोर्यें सगवान । 
कामभा मैं चिन्हेंच सीता जानकी, कामा में चिन्हेंच भगवान | 
जामत चिन्हेंचब अटहर कटहर, मौरत चिन्हँव आमा डार । 
चउक माँ चिन्हेंच सीता जानकी ला, मदुक माँ चिन्हेंच राम । 
आगू आगू मोर राम चलत है, पीछू लछिमन भाई । 

अड भमोलग मोर सीता जानकी, चित्रकूट बर चले जाई। 


( ७ ) भारी--समधी, दामाद और बरातियों के भात खाते समय ख्रियाँ 
गारी गाती हैं : 


काकर बर सीताराम, काकर बर भेजों सलाम । 

छोटको ल कहि देवे, सिरी सीताराम । 

बड़की ल कहि देबे, दोहरी सलाम । 

सावन में फूले सावन करेलिया राम, भर भादों में कुसियार | 
पाँच गड़ेरी तोर मइके में छोड़े राम, दस चले है ससुरार । 
डिडुवा ल गरजे मोर कारी नागिन, आड़ा ल बोले भिगराज | 
मड़वा ल गरजै मोर सातों सुहासिन, देखे सहर के लोग । 
माठा ल चमके मोर भूरी भैंस राम कोठा ल चमके कलोर । 
मड़वा ल मोर चमके समधिन छिनरिया, देखें सहर के लोग । 


(८) विदा गीत-छंचोसगढ के इ छोटे भूमाग ने भारतीय साहित्य- 
देवता को जहाँ सुख दुख और मिलन विरह फी भाव भरी गीतलहरियों मेंट की हैं, 
वहाँ बेटी को बिदाई प्रसंग के श्रसू भरे दर्दीलि गीत मी दिए हैं। शआ्आाज भी गाँव में 
छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता है। शासकीय विधान चाहे जो भी हो, माता 
पिता तो किसी तरह अ्रपनी संतान के हाथ पीले फर शीघ्रातिशीत्र ऋणमुक्त होना 
चाहते हैं। ब्याह हो जाता है, लड़की रोक ली जाती है। वर्ष दो वष की श्रवधि 
के बाद श्राखिर एक दिन श्राता है जब माँ आ्ासुओं मे डूब जाती है। पिता का 
मन भी मोह फी परिधि में श्रसहाय सा होने लगता है। भाई बहिनें बच्चों की तरह 
सिसकने लगती हैं | सहेलियों आा जुटती हैं श्रोर गाती हैं; 


निक निक लुगरा निमार ले शो दाई, बेटी के आगे लेवाल । 

बेटी पठौवत कइसे ओ दाई मोर, आँख में होगे बेहाल । 

छुटिगे नौनी के महतारी औ, कामे बुता होगे मारी ओ | 

चारे दिना ते तो खीमी गजब दाई, मया गजब तें तो करे ओ | 

नौनी के घर आज दुटगे ओ दाई मोर, बाहिर में घर ला बनाही झो। 
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नौनी के जोरना ला जोरि दे ओ दाई, रोवथय डंड पुकारे ओ | 
नौनी ह पहुना कस होगे दाई, बेटी के बिदा तें ह करि दे ओ | 
दाई के रेहेवें में तो राजदुलारी, दाई रोवय तोर महल ओ। 
अलिन गलिन दाई रोवयथय, मोर ददा रोवय मूसरधार ओ । 
बहिनी बिचारी रोवजय, मोर भशया ह दंड पुकारे ओ | 

तुम घन रहव अपना महल में ओ, दुख ला देह सब भुलाए ओ | 
दुनिया के एकइ रीत ये ओ, पुरखा दिए है चलाये ओ। 


सहानुभूति से मन भर शञ्ाता है | लड़की फिसी तरह मौन हो कहती है ; 


रेहेवें में दाई के कोरा ओ, अँचरा में मुँह ला लुकाण ओ | 

घर अपन जावब बहिन ओ, मकनि करो सोच बिचारे ओो ॥ 

ददा मोर कहिथे कुँआ में घँसि जइतेंव, 

बया कथे लेतंव बैराग ओ बेटी | 

किया बर ददा कुँआ में धसि जइबे, किया बर बबा लेबे बैराग । 
बालक सुअना पढ़ंता मोर ददा, मोला रटकिन लाबे लेवाय । 

बाट के महुआ डिन डोलवा मोर कका, मोला कटकिन आये लेवाय | 
छोटे हों सारी बचन पियारी अगा मोर भाँटों, 

मोला मटकिन आबे लेवाय | 

भरे दरबार ले भाई बोले अओ मोर बहिनी, छिन भर कोरवा न लेंच | 
गोदी के हमावत ले मोर गोद में रैहे, 

अब आज ले भणए विरान अओ मोर बहिनी । 


(७) धार्मिक गीत 
(के ) भजन -- 


में न जियों बिन राम औ माता, में न जियो बिन राम । 
भल राम लखन सिय बन पठबाए, नाहि किए भल काम | 
भल होत भोर हमुष्दी बन जहहैं, अवध रहुईँ केहि काम । 
राम बिना मोर गद्दी है सूना, लखन बिना ठकुराई । 

सिया बिना मोर मंदिर खूना कौन करे चतुराई । 

कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, कौन हरे तोर शान | 


॥ संग्राहक ओ नारायणलाल परमार, प्रतिमा”, नवंबर, १६५६, ५० ५१-५१ 
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भला सुर नर मुनि सब दोस देवत हैं, 
नाहिं किए भल काम, ओ माता। मैें० ॥ 


(ख ) संतसाहित्य-- 


छुत्तीसगढ़ी के संतसाहित्य से कितना द्ी अंश छुप्त हो चुका है, पर कितनी 
ही पोयियाँ घरो, मंदिरों ओर मठों में श्रव भी पड़ी हुई हैं । 


इस साहित्य पर विभिन्न धार्मिक मतो फी छाप है। इसका बहुत सा अ्रंश 
अलिखित श्रौर मौखिक अथवा गेय है | संतसाहित्य विशेषतः निगुण है | छुत्तीस- 
गदी में ब्राह्मणविरोधी धर्मो--फरबीर पंथ औ्रर सतनाम पंथ- की प्रधानता रही है । 
फबीर साहब के चौतरे यहाँ श्रधिफक पाए जाते हैं। फवर्धा फो कबीर छाप का 
रूपातर माना जाता है। छुत्तीसगढी से प्रभावित कबीर फी वाणी देखिए : 


अटकन मटकन दही चटाकन, लड॒हा लाटा बन के काँटा । 
साथन माँ बुंदेला पाकय, चर चर बिटिया खाई । 

गंगा ले गोदावरी, आठ नागर राजा; 

कोलहान सींग पागा । 


(१) चघनी धर्मदास--प्रे भाँधोगढ़ नगर के फसौधन बनिए थे। इनके 
जन्म फा समय वि० सं० १४१८-४३ के बीच माना जाता है। इनकी बानी फभीर 
साहब की बानी में ही मिल गई है। धमंदास जी फी गद्दी छत्तीसगढ़ के कवर्धा 
स्थान में यी | बारह पीढियों के बाद विरोध उत्पन्न हो जाने से छुत्तीसगढ में इसकी 
दो शाखाएँ हो गई । श्रब प्रधान गद्दी रायपुर के निकट दामाखेड़ा में है। धर्मदास 
जी की कविता में छुत्तीसगढी का श्रत्यधिक प्रभाव है : 


जमुनियाँ की डारि मोरि तोड़ देव हो | 

एक जमुनियाँ के चौद॒ह डारि, सार सब्द लेके मोड़ देव हो । 
काया कंचन अजब पियाला, नाम बूटी रस घोर देव हो | 
सुरत सुहगिन गजब पियासी, अमरित रस में बोर देव हो | 
सतगशुरु हमरे शान जोहरी, रतन पदारथ जोरि देव हो | 
घरमदास की अरज गुसाई', जीवन की बंदी छोर देव हो । 

( २ ) संत घालीदास--सतनामी पंथ के प्रचारक भुड़कुड़ा (गाजीपुर) के 
भीखा साहेब और बाराबंकी जिले के जगजीवन साहन थे। जगलीवन साहेब का 
परलोफवास सन्‌ १७६१ में हुआ । इस पंथ का प्रचार छत्तीसगढ़ में श्री संत घासी- 
दास ने किया, जो सन्‌ १८४० तक जीवित रहे | यद्यरि इन्हें हुए अ्रभी सौ ही साल 


बीते हैं, फिर भी न तो उनकी बानी और न उनके संबंध में कोई निश्चित तथ्य ही 
मिलता है ; 


३०७ पथ [ झ्ंद २: छत्तीसगढ़ी : भध्याय है ] 


चल हंसा अमरलोक जायो, इ॒ह्ाँ हमर संगी कोनो नए । 
एक संगी हावय घर के तिरई, देखे माँ हियरा गुड़ाथे | 
वोह तिरई हवय बनत भर के, मरे माँ दुसर बनाथे | 

एक संगी हवय कूखे के बेटवा, देखे माँ घोसा बँघाथे । 
वोह बेटा हवय बनत भर के, बहु आद ला बहुराथे । 

एक संगी हवय घन अड लछमी; देखे माँ चोला लोभाथे | 
घन अड लछुमी बनत भर के; मरे माँ ओह तिरियाथे । 
एक संगी परभ्‌ सतनाम है, पावी मन ला मनाथे | 

जियत मरत के सबो दिन संगी, ओह सरग अमराधे | 


(८ ) बालक गीत 


(के ) खेल गीत--छुत्तीसगढी बालकों के कुछ विशिष्ट खेल हैं जिनमें 
वे गीतो फा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उनके कुछ मनोरंजक खेलो फा उल्लेख 
किया जा रहा है ; 


(१ ) डॉडी पौह्ा--इस खेल में पूरा एक दल रद्दता है। मैदान में 
एक गोल घेरा खीचा जाता है। दल मे से कोई एक लड़का घेरे के बाहर खड़ा 
रह जाता हे ओर शेष सब्च घेरे के अंदर आरा जाते हैं। घेरे के बाहर खड़ा लड़का 
गीतात्मक ध्वनि से कहता है ; 


कुकरूँस कूँ ! 
घेरे के सब लड़के--काकर कुकरा ? 
बाहरवाला लड़का--राजा द्सरथ के | 
घेरे के सब लड़के--का चारा ९ 
-+कनकी कोड्हा । 
--का खेल ९ 
-जडॉडी पौहा । 
--कोन चोर ? 
घेरे के बाहर खड़ा लड़का भोतर खड़े किसी भी लड़के फा नाम लेगा | 
नाम लेते द्दी सब लड़के घेरे के बाहर हो जायेंगे, केवल वही लड़का रह 
जायगा। अब घेरे के बाहरबाले लड़के भीतर आरा आकर भीतर के लड़के फो 
चिढदाएँगे | वह उन्हें छूने का प्रयक्ष करेगा । छू लेने पर बाहरवाला लड़का घेरे के 
भीतरवाले लड़के की जाति का हो जायगा। उसे बाहर जाकर लड़कों को छू छुफर 
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अपने भीतरी दल को बढ़ाने का अधिकार रहता है। इस तरह णब तक घेरे के 
बाहर के सब लड़के न छू लिए जायें, खेल चलता रहता है। 

(२) भौरा-- 


लॉवर में लोर लोर, तिखुर में कोर कोर | 
हंसा करेला पान, राय भूम याँस पान, सुपल्ली में बेल पान । 
लट्ढुर जा रे भौंरा, मुन्नर जा रे भौरा । 


(३ ) खुडुआ ( कबड्डी )-- 
खुड़वा डुडुवा नॉगर क पत्ती । 
भेलवा गोदों तोर चेथी चेथी | 
+ + + 
अंदन बंदन चौकी चलिहारी बेल, 
मारों मुड़का फूटे बेल | 
तीन ढुढ़वा तिल्ली तेल, 
घर घर बेचाय तेल । 


4 हर 
अंदन कटोरी के, बंदन पिसान । 
का रोटी राँघव, बर कर पान | 
खेल खेल में कभी कोई बालक खेलना नहीं चाहता तो श्रन्य लड़के उसके 
सिर की कसम रख देते हैं। वह लड़का श्रगर कसम की महत्ता को स्वीकार न कर 
खेल के लिये तैयार नहीं होता, तब फोई एक लड़फा कहता है ; 
नदिया के तीर तीर पातर खूत, 
नि मानबे तो अपन बहिनी ल पूँछ | 
आशय यह रहता है, कि यदि तू शपथ की महत्ता फो नहीं समझ सकता, 
तो जा, अ्रपनी बहिन से पूछ आा । 
लड़का अपनी बहिन से पूछुने तो नहीं जाता, पर दल में यदि फोई उसका 
घनिष्ट मित्र हुआ, तो वह उससे यह कहलबा लेता है; 
नदिया के तीर तीर पान सुपारी, 
तोर किरिया ला भगवान उतारी । 


इस तरह कसम का बोर हट जाता है और उस लड़के को खेलने के लिये 
विवश नहीं किया ज्ञाता 


३०६ पेच .[ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भध्याय है ] 
(ख) लोरी 
छत्तीसगढ़ी में प्रचलित लोरियों में कुछ ये हैं-- 
निदिया तोला आये रे, निदिया तोला आवे रे । 
सुति जाये सुति जाबे, बाबू सुति जावे रे । 
मनि रोबे कनि रोबे, बाबू कनि रोबे रे । 
तोर दाई गे है बाबू , मउहा बिने बर रे । 
तोर ददा गे है बाबू , खेत कोड़ारे रे । 
कोन तोला मारिन बाबू , कोन तोला पीटिन रे । 
कोन तोला अँगुरी क बाबू , छुदृहों देखाइन रे ॥ 
चंदा मामा आवनी, दूध भात खावनी | 
बाबू के मुँह में गप के, नोनी के मुँह में गप के । 


(६& ) विविध गीत 


(क ) बीरम गीत--श्स गीत पर 'देवार! जाति फी स्त्रियों फा एफाधि- 
पत्य है। ये स्त्रियों गीत गा गाकर मिक्षा माँगती हैं। गीत के साथ से हाथ हिला- 
हिलाकर चूड़ियों भी बजाती हैं : 


लीम तरी ठाढ़े हे अरतिया बरतिया, बररी घूमत है निसान | 
हुई हुई रे मोरे बीरम बररी घूमत है निसान, लीम तरी० | 

वो मोरो दाई बर तरी दुलरू दमाद । 

हुई हुई रे मोरे बीरस, बरतरी दुलरू दमाद | 

पाँचो भाई के एके ठिन बहिनी, 

वो मोरो दाई में तो जावत हो धीयाँ अकेल, 

हुई हई रे मोरे बीरम, में तो थीयाँ जाबत हो अफेल | 

दाई ददा के इँदरी जरत है भौजी फे जियरा जुड़ाय । 

हुई हुई रे मोरे बीरम, भौजी के जीयरा जुड़ाय । 

एसों के मान गौन मिन देहौ, वो मोरो दिह्ेल आन पठाय | 


(स्व) नचौरी गीत--नचौरी गीतों में प्रणय के संयोग वियोग की 
स्थितियों का एवं कहीं कहीं नारी की विरह्व्यथा का मार्मिक चित्रण मिलता है। 
उदाहरण है: 


आओ दिदी मौर पिया गे परदेस, 
न कीनो आवे, न फीनो जावे, न भेजे संदेख | पिया गे परवेस । 
काकर बर में हर मेहँदी रचावो, काकर बर सेंवारों केस । 
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काकर बर में हर भात साग र॒ाँधों, पिया बसे दूर देख । 
ना साथे ओकर बिन मोला दिदी, 
भोर सास ससुर के देख | मोर पिया० ॥ 

(ग ) लोकोक्तियाँ--छुत्तीसगढी दाना, कहिनी, कथा, फाइरा, जनौवल 
जनसाधारण की वे उक्तियों हैं. जिनके द्वारा बुद्धेविलास का श्रानंद श्रथवा बुद्धि- 
परीक्षा की जाती है। ये बुद्धिमापक भी हैं ओर मनोर॑ंजक भी । संस्कृत में इन्हें 
ध्रद्योदय! कहा जाता था। मारत में ब्रह्मोदय का प्रचलन वैदिक काल से चला 
श्राता है। श्रश्वमेध यज्ञ में श्रश्व की बलि से पूर्व होता और ब्राह्मण ब्ह्मोदय पूछते 
थे। हन्हें पूछने का श्रधिकार केवल इन दोनों फो ही था। शायद यही कारण है 
कि छुत्तीसगढ़ी होना, फहिनी, कथा, धंधा, जनौवल में फहीं कहीं राजा और ब्राह्मण 
का संबोधन हमें मिलता है। छुचीसगढ में इनका श्रानुष्ठानिक प्रयोग विवाह आ्रादि 
अवसरों पर भी द्वोता है, श्रतः इन्हें (धंधा जनौवल” भी कह्दा जाता है। श्वसुर वधू 
तथा पंडित पंडिताइन के धंधा जनोवल में बुद्धेविलास फी भावना प्रमुख रूप से पाई 
जाती है | 'पंडाइन कस दोहरा पंडित करो विचार” ऐसी ही भावना से श्रोतप्रोत है। 
बुद्धिपरीक्षा के हेतु कही गई पहेलियों में फहीं (पंडित करो विचार! कहकर बुद्धि- 
परीक्षा का श्राग्रह किया जाता है, कहीं “जान मोर द्वाना, चल मोर देस” कहकर 
चतुर व्यक्ति फो श्रपना लेने की स्वीकृति फा श्राग्नह किया जाता है, फहीं ये कहिनी 
त जान लेवे, त जाबे अपन डेरा? फहकर बिदाई के सत्कार भाव का प्रदर्शन किया 
जाता है श्रोर कहीं 'ए्‌ फथा ला बताके बहुरिया, तें जाह्य पानी”, 'ए कथा ला जान 
लेहा ससुर, तब उठाहा कउरे! या “कहिनी ल जान के, पूत उचाहा कठर! फह्कर 
इष्ट से अनुरोध किया जाता है। कहीं “न जाने ते चाबे नहना” कहकर कुत्सित 
गहणा का भाव व्यक्त किया जाता है श्रोर फहीं उत्तर का संकेत दे देने पर भी यदि 
बुद्धिपरीक्षा में सफलता नहीं मिलती, तो 'जीन न जाने तेखर नाके ला फाठ” फट्टफर 
अपमान भरे दंड की धमकी दी जाती है। 


छत्तीसगढ़ में पद्देली कहने फी विशेष प्रथा थी। छुतचीसगढ़ की प्राचीन 
राबधानी रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने इस संबंध में खूब तमाशा” ग्रंथ में इस 
प्रकार लिखा दे ; 


जोश जरब जरब की पहरें, जोबन जोर उनाई | 
पावख बीर बहूटी छूटी, किधों राइ मनुराई। 
कंचन बेली सबै सहेली, कहें पद्देली छाजज । 
सहर राजपुर राजसिघ के जीति नौबतें बाजें । 
छुदीसगढी में हाना, कद्दिनी, कथा, फाइरा, जनौवल, चिसकुटक आदि 
लोकोक्तियों के विभिन्न रूप हैं। ये गद्य श्रोर पद्य दोनों में होती हैं । 


३११ पथ [ संदढ ३: इत्तीसरगढ़ी : अध्याय ह ] 


छुत्तीठगढ़ी पदेलियो के विश्लेषण से विदित होता है कि वे साधारणतः 
उन्हीं विषयों पर आश्रित हैं जो ग्रामीण वातावरण से घनिष्ट संबंध रखते हैं। सबसे 
अधिक विषय परेलू वस्तुओं से संबंधित हैं। भोजन संबंधी वस्तुओं को भी घरेलू 
समझा जाय तो पदेलियों के दो तिहाई भाग इसी वर्ग में श्राते हैं। व्यवसाय संबंधी 
विषय विशेष नहीं हैं। खेती के भी गिने चुने विषय ही हैं। श्रन्य व्यवसायों में 
कुम्हार और कोरी की कुछ वस्तुश्नों को पद्देलियों का विषय बनाया गया है। 
प्राणियों में श्रधिकाधिक जीवों का उल्लेख हुआझ्ना है। पशुओं पर कम पहदेलियों हैं । 

पह्देलियाँ यथाथ में किसी वस्तु का वर्णन नहीं है। वह ऐसा वर्शुन है, 
जिसमें अ्रप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। श्रप्रकृत इन पहेलियों में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रूप में आता है। 

यह स्वाभाविक ही है कि गाँव फी पहेलियों में ऐसे उपमान ग्रमीण वातावरण 
से ही लिए जायें--ये उपमान सामान्यतः सात वर्गों में बो टे जा सकते हैं 

(१ ) खेती संबंधी, ( २ ) भोजन संबंधी, ( ३ ) घरेलू वस्तु संबंधी, ( ४ ) 
प्राणी संबंधी, (५ ) प्रकृति संबंधी, (६ ) अंग प्रत्यंग संबंधी, ( ७) पौराणिक 
तथा अ्रन्य विशेष व्यक्ति ग्रथवा घटना से संत्रंघित । 

पहेलियो की रचनाशैली के मुख्य रूप निम्नाक्षित हैं : 


(१ ) सूत्र प्रणाली के रूप में, 

(२ ) नपे ठले शब्दों मे, 

(३ ) तुकात रचना में, 

(४ ) लय भरे गीत में, 

(५ ) छुंदो के रूप में । 

भोजन में मिठाइयों का उल्लेख कम है। प्रकृति संबंधी शब्दों की सूची भी 
लंबी है। खेती संबंधी वस्तुओं में नागर, बन, गेहूँ, गन्ना श्रादि का प्राधान्य है | 
वायों में शंख, माँदर, बाजा ग्रादि का उल्लेख है। नगरो के नामों में प्रायः 
छुत्तीसगढ के रतनपुर, रायपुर, विलासपुर श्रादि हैं। सितलैया आदि व्यक्तिबाचक 
नाम भी आए. हैं। अ्रनेक शब्द निर्ंक होते हुए भी श्रथंयोतक शब्दों की भाँति 
प्रयुक्त हुए हैं। ये फिसी वस्तु के माव मात्र की श्रोर संकेत करते हैं । 

( घ ) पहेलियाँ--छचीसगढ़ी पदेलियों में उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित 
होता है वह अस्पष्ट होता है, पर संकेत इतना निश्चित होता है कि यथासंभव उससे 
किसी अन्य वस्तु का बोध हो ही नहीं सकता, यथा : 

डबरा तेखर ऊपर सुरसुरी, तेखर ऊपर जुगजुगी। 
झोखर ऊपर सुनसुनी । पहाड़ ऊपर रुख जाभे | 
और ऊपर खिरइ बहटे । 
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इसमें जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसमें नाफ, श्रॉख, कान, सिर के बाल, 
तथा जूँ के स्पष्ट भाव संकेतों से नहीं लक्षित होते। श्रतः पहेलियों में जहाँ वस्तु की 
व्याख्या और चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ उन चित्रों में श्रमिप्रेत वस्तु की ओर 
से दूसरी श्रोर ध्यान ले जानेवाले शब्दों का भी संयोजन होता है । 


लाल धोड़ा ह बैला ल कुदाथे । 


इस पहेली में अ्रम्मि को लाल घोडे के उपमान से अ्रभिद्दित फरने में श्रम्ि 
की ओर ध्यान श्राकर्षित करने की अ्रपेज्ञा उसकी और से ध्यान विकर्षित करने की 
प्रबृत्ति मिलती है। श्रमि फो लाल घोड़ा श्रीर घुए फो बैल किसी श्रलंकार प्रणाली 
द्वारा नहीं माना जा सकता । 


इृष्टिकूटों पर रची पहेलियाँ भी प्रचलित हैं, यथा ; 


नंद बबा के नो सौ गाय । 
रात चरत दिन बेड़े जाय । --( तारे ) 


कहीं कहीं पदेलियों में श्रदूभुत श्राश्चय वृत्त रहता है। पहेलीकार स्वयं 
इस भाव को व्यक्त करता है। हुक्‍्के की कार्यप्रणाली पर श्राश्वरय प्रकट करते हुए 
बह कहता है : 


प गायेँ माँ आगी खगे, वो गाव माँ कुआँ, 
पान पतई जरगे, गोहार पारे कुआँ | 


हुक्‍्के की आश्चयमय कार्यप्रणाली को व्यक्त फरनेवाली यह पह्देली है। 
कहीं कहीं इसी श्राश्च्य के साथ हास्य थी प्रस्तुत होता है ; 
कारी गाय करंगा जाय । 
ढीले बछुरू लंका जाय | 
इसमें बंदूक की प्रक्रिया का हास्यमय चित्र दिया गया है। ओले के संबंध में 
श्रश्चय व्यक्त करते हुए कहा गया है : 


ते राधे न मैं राँघे, चुर कैसे गिस । 
तें खाए न मैं खाए, सिरा कैसे गिस । 


कमी कभी पदेलियों में लोकमानस यौन-बृत्ति-परिचायक शब्दचित्र और 
क्रियाएँ भी उपस्थित फरने में नहीं दिचकता । यह यौन भाव बहुत ही परोक्ष 
रूप में मिलते हैँ । कान की बाली के लिये एक पदेली दै ; 


३१३ पद्च.[ झंद २: छत्तीसगढ़ी : अध्याय १ ] 


कुकरी के मूँडी अँदौरी बरी । 
तोर चटके, भोर हालत हे । 
सिल श्रोर लोढे के संबंध में यह कथन 
'ेँ खुतत हस, में हलावत हों? 
बहुत कुछ वैसा ही है। 
कुछ विशेष प्रकार की पहेलियाँ भी होती हैं, जो दृश्य या घटनाविशेष की 
ओर संकेत करती हैं ; 
बिना पाँव के श्रहिया भश्या, 
बिना सींग के गाय | 
अइसन अजरज हम नह देखेन, 
खारन खेत कुदाय । 
एक विशेष दृश्य फो देखकर रची गई है। अ्रहीर सप की ओर और बिना सींग की 
गाय मेंढक फी श्रोर संकेत फरते हैं । 
मेंढक, सप॑ और गिरगिट पर लिखी गई यह पहेली भी चित्रात्मक है ; 
बिन पूँछी के बछिया ल देख के, खोदवा राउत कुदाइस । 
खेत के मुँडु पर बइठ के, बिन मूँडू के राजा देखिस । 
धान से मुर्र फोड़ने का दृश्य इस प्रकार चित्रित किया गया है : 


बीच तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाय । 
पौराणिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित पदेलियाँ 
भी हैं, जैसे : 
खेर सुपारी बँगला पान, डौका डोकी के बाइस कान | श्रथवा 
खटिया गरथे तान बितान, दू सुतसइया बाइस कान | 
-रावण मंदोदरी । 
पहाड़ ऊपर तुतरू बोले दमकत निकरे राजा । 
पहेलियो में कुछ विशेष व्यक्तिवाचक नामो का प्रयोग किया गया है, यथा--- 
रामनाथ, जड़खुर, बेलासा, फूलमती आदि । कुम्हडे के लिये कहा गया है; 
जड़खुर ददा, बेलासा दाई। 
फूलमती बहिनी भंद्र माई | 
पलाश वृद्ध के लिये कट्टा गया है : 
पेड़ ओकर थाबक थूबक, पान ओकर थारी । 
बेटी ओकर स्थामसुंदर, देह ओकर कारी | 


० 
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जूते के संबंत में 'लूलू! शब्द का प्रयोग देखिए : 
आए लूलू जाए लूलू, पानी ल डर्राय लूलू । 
भोज्य वस्तुश्रो के संबंध में कुछ पहेलियों देखिए : 
छिछिल तलैया माँ डूब मरै सितलैया । --( पूड़ी ) 
दिखत के लाल लाल, छुश्रत में गुजगुज । 
थोरकों खाके देखो, त चाब दिहि बुबु ॥ --( मिच ) 
प्रकृति संबंधी शब्दों में सूथ, चंद्र, तारे, छाया, श्राकाश, पाताल, चाँदनी, 
वृक्ष तथा बैलो के लिये उपमान प्रायः ग्रामीण वस्तुओ्रों से चुने गए. हैं : 
माँक तरिया माँ नून के गठरी । --( चाँदनी ) 
पर्स भर लाई, अकास माँ बगराई | --( तारे ) 
बीच तरिया माँ कंचन थारी | --( पुरइन पात ) 
वाद्यों के संबंध में कुछ पहेलियाँ हैं : 
काँघे आय काँघे जाय | 
नेग नेग माँ मारे जाय | 


४. मुद्रित साहित्य 


सन्‌ १८६० ई० में श्री दवीरालाल काव्योपाध्याय ने सर्वश्रथम छीसगढ़ी 
व्याकरण! फी रचना की जिसका अनुवाद सर जाज प्रियसन ने जनेल आव्‌ एशिया- 
टिक सोसाइटी आ्राव्‌ बंगाल के जि० ३०, भाग १ में सन्‌ १८६० में प्रकाशित कराया । 
छुत्तीसगढी के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री लोचनप्रसाद पाडेय द्वारा आवश्यक संशोधन 
एवं परिव्धन किए जाने के पश्चात्‌ मध्यप्रदेश शासन ने इसे पुनः प्रकाशित फिया | 


छुत्तीसगढी में जिन विद्वानों ने स्ंप्रथम रचनाएँ की उनमें सबंभी लोचन- 
प्रसाद पाडेय, शुकलालप्रसाद पाडेय तथा श्री सुंदरलाल शर्मा के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

भ्री लोचनप्रसाद पाडेय ने बालसाहित्य अधिक लिखा है। इनकी छत्तीसगढ़ी 
कविताओं का संग्रह “मुतहा मंडल? के नाम से प्रकाशित हुआ है । 

श्री शुकलालप्रसाद पाडेय की “गीयॉं? कवितापुस्तक मिश्रबंधु कार्यालय; 
जबलपुर से प्रकाशित हो चुकी है। 


ओ वंशीधर पाडेय ने 'हीरू के कहिनी? ( १६२६ ) नामक कहानी लिखकर 
छुत्तीखगढ़ी में गद्यलेखन फा प्रवर्तन किया | 


भी सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी 'दानलीला” ( १६२४ ) लिखकर सारे 


३१५ मुद्रित साहित्य [ खंड २: छुत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय ४ ] 


छत्तीसगढ़ में इलचल सी मचा दी थी। इस पुस्तक का इतना प्रचार हुआ कि 
इसके प्रकाशन के कुछ ही समय पश्चात्‌ अश्रनेक लेखकों ने इसपर श्राधारित श्रन्य 
पुस्तकें लिखीं। इनमे 'नागलीला” श्रोर “भूतलीला! प्रमुख हैं । 

श्री फपिलनाथ मिश्र की “खुसरा चिरई के तब्रिहाव” का छुत्तीसगढ़ी बाल- 
साहित्य में विशिष्ट स्थान दै। हास्यरसप्रधान एवं अच्षरत्रोध की पुस्तक दोने के 
फारण इमका पर्याप्त प्रचार हुआ । 

छुत्तीसगढी के राष्ट्रीय कवियों मे श्री गिरिवरदास वैष्णव तथा श्री कुंज- 
बिहारी चौबे के नाम उल्लेखनीय हैं । श्री वैष्णव फी राजनीतिक कविताओं का संग्रह 
“छत्तीसगढ़ी सुराभ' ( १६३५ ) के नाम से प्रफाशित हुआ था। श्री चौबे की 
कविताओं में छुच्तीसगढ के शोषित किसान मजदूर वर्ग का चित्रण है | 


श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानु! ने देवी के गीतो का एक संग्रह “श्री मातेश्वरी 
सेवा के गुट्का? के नाम से प्रकाशित फराया था | 
छत्तीसगढी फी श्रन्य पुस्तको में 
श्री गोविद्राव विद्वत की 'नागलीला? ( १६२७ ), 
श्री गयाप्रसाद बसेढ़िया की “महादेव के बिहाव! ( १६४५ ); 
श्री पुसुषोच्मलाल की “कांग्रेस आल्हा” ( १६३८ ); 
श्री द्वारकाप्रसाद तिवारी “विप्र” की 'कछू काही? तथा 
धुराज गीत? ( १६५० ), 
श्री श्यामलाल चतुर्वेदी की 'राम बनवास! ( १६४४ ), 
श्री फिसनलाल ढोटे फी 'लड़ाई के गीत” ( १६४० ) 
तथा गीता उपदेश” ( १६५४ ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैें। इनमें से श्रधिकाश साहित्यकार छुत्तीसगढ़ी 
में साहित्यखजन कर रहे हैं, पर छुच्वीसगढ में किसी समथ प्रकाशनकेंद्र के अ्रभाव के 
फारण अ्रधिकाश साहित्य मुद्रित नहीं हो पाया है। सन्‌ १६५४ में रायपुर में 
छत्तीसगढ़ी शोध संस्थान! नामक संस्था फी स्थापना फी गई है। इस संस्था ने 
अप्रेल, १६५४ से 'छुत्तीसगढी” नामक मासिक पत्रिका का प्रफाशन भी आरंभ 
किया है। “छत्तीसगढ़ी” पत्रिका ने छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों में प्राणुप्रतिष्ठा की है 
श्रौर उसके द्वारा छत्तीठगढ़ी के साहित्यसजन तथा प्रकाशन का कार्य द्रुत गति से 
आगे बढ़ रहा दे | 





तृतीय खंड 
ब्रज सम्युदाय 


७, बुंदेली लोकसाहित्य 


श्री कृष्णानंद गुप 


( ७ ) बुंदेली लोकसाहित्य 


श्रवतर शिका 


१, बुंदेली प्रदेश और उसकी जनसंख्या 


बुंदेली भाषा शौरसेनी प्राकृत श्रौर मध्यदेशीय ( कान्यकुब्जीय ) अपभ्रंश से 
विकसित हुई ब्रज और कनउजी भाषाओ्रो की सहोदरा है। इसके उच्तर में ब्रज और 
कनउजी, पूव में श्रवधी श्रोर उसकी सहोदरा बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, दक्षिण में 
मराठी मालवी, पश्चिम मे मालवी और राजस्थानी प्रदेश हैं । 


बुंदेली की जनसंख्या ( १६५१ ) इस प्रकार है [ रायसेन (६३, १५, 
३५८ ) और सतना ( ५, ५५, ६०३ ) सीमाती जिले हैं, जिनमें क्रमशः मालवी 
आर बघेली भी बोली जाती है ] : 


जिला जनसंख्या 
१, ग्वालियर ४, २०; २६६ 
२, भिंड ४, २७; ६७८ 
३, मेलसा ( विदिशा ) २, ६३, ०२३ 
४. गुना 49, ०५, र६८८ 
५४, शिवपुरी ४) ७६, ०६२ 
६, दतिया १, ६४, २१४ 
७. टीकमगढ़ ३, ६६, १६५ 
८. छुतरपुर ४, ८१३ १४० 
६, पन्ना २, ५८, ७०३ 
१०, सागर, दमोह ६, ६३, ६५४ 
११. जबल पुर १०६ ४५३ 'गे६ रे 
१२. मंडला ५५ ४७; ६२० 
१३. होशंगाबाद, नरसिंहपुर ८, ४७, पहु८ 
१४, बेतूल ४) ११३ ६५४५ 
१५. छिंदवाड़ा, सिवनी १०, ८०, ४६१ 
बन--++-२०००२००००० ८ 
८६, ६६, ८६३ 
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२. पेतिहासिक विकास 


ब्रज और कनउज्जी बुंदेली की सहोदराएँ हैं। तीनों फा विफास वैदिक 
( छादस ), पाचाली शौरसेनी पालि, पाचाली शौरसेनी प्राकृत श्रौर पांचाली 
शौरसेनी ( मध्यदेशीय ) श्रपश्रंश से क्रम से हुआ दै। वस्तुतः हिमालय की तराई 
से लेकर सतपुडढ़ा के समीप तक कनउच्नी ब्रज-बुंदेली के रूप में एक ही भाषा 
प्रवाहित है। अश्रपश्नंश फाल--छुंठी से बारहवीं सदी तक--में यहीं फी शिष्ट माषा 
सारे उत्तर भारत की विशेषतः श्रौर सारे भारत की सामान्यतः अ्रंतरप्रातीय या 
राष्ट्रीय भाषा रही, जिस तरह से श्राज हिंदी है। यदि तुर्फों ने दिल्‍ली फी जगह 
कन्नोज को अपनी राजधानी बनाया द्दोता, तो इसमें संदेह नहीं, आ्राज हिंदी नहीं, 
बल्कि यही कान्यकुब्जीय भाषा सारे भारत की राष्ट्रमाषा होती | दिल्ली के केंद्र 
बनने पर उसके आसपास की फोरवी भाषा को हिंदी या उतूं के रूप में स्थान 
मिला । दो शताब्दियों के दिल्‍ली के शासन के बाद १४वीं शताब्दी के अनंतर जब 
दिल्‍ली छिल्न भिन्न हुई, तो उसके स्थान पर कई राज्य स्थापित हुए. जिनमें हिंदी 
क्षेत्र में जौनपुर, ग्वालियर और मालवा मुख्य ये। तीनो ने स्थानीय साहित्य श्रौर 
कला के विकास में सहयोग दिया । ग्वालियर के तोमर राज्य ने इसके लिये विशेष 
कार्य किया । संगीत श्रादि के साथ एक शिष्ट साहित्य का निर्माण वहाँ आरंभ हुआ 
जिसको ग्वालियरी भाषा के साहित्य के नाम से अभिद्वित किया गया | सूर श्रादि के 
ग्रादुर्भाव के पहले ग्वालियरी नाम ही प्रचलित था, जिसे कृष्णभक्ति काव्य की धारा 
ने ब्रज फा नाम दे दिया। ग्वालियरी का मतलब बुंदेलखंडी ही है, इसमें संदेह 
था। इस नामपरिवतन से बुंदेलीभाषियों फो क्ञोभ होता है! च्योभ करने की जगह 
पर उन्हें कनठजी, ब्रज और बुदेली की एकता फो सामने रखना चाहिए | यदि 
इन भाषाश्रों में कुछ अंतर है, तो श्राखिर बुंदेली में भी कहीं अ्रंतर मिलते ही हैं--- 
पॉच फोस पर भाषा में अ्रंतर आता ही है। 


३. उपलब्ध साहित्य 


समृद्ध बुंदेली लोकंसाहित्य श्रमी बहुत कम ही लिपिबद्ध हो सका है | यह 
गद्य और पद्च दोनों में मिलता है। गद्य में लोककथाएँ और लोकोक्तियाँ था मुद्दावरे 
तथा पद में पँवाड़े और लोकगीत समृद्ध हैं । 


प्रथम अध्याय 


गय 
१. लोककथा 


बुंदेली साहित्य में लोफफथाओं फी श्रठुलनीय संपदा है। मनोरंजन, 
नीतिकथन और उपदेश इन लोकफथाओं का मूल उद्देश्य है। उदाहरणाथ “कोरी 
को भाग? नामक लोककथा नीचे दी जा रही है : 


(१) कोरी कौ भाग--ऐसें ऐसें कोनऊँ गाँव में एक फोरी रत्‌ तो। बाको 
एक लरफा हतो | बाफी बियाव तो भौत दिनों भमे तत्र हो गश्नो तो, श्रकेले श्रपनी 
सरुरारे बो श्रबे नो तब हो गओ तो । सो एक दिना बानें अपनी मताई से कई के 
मताई, गॉव के सब जने तौ अ्रपनी श्रपनी ससरारे जात, श्रकेलें में कमऊँ नई गओ.नो । 
सो तुम गैल के लानें मोखों कलेवा बना दो। मैं भोरईं उठ कें जैव । 


जा सुनक्कें मताई नें फकई--बेटा, ठुमाई मंसा है तो जावे हम कौन रोफें । 
अकेलें एक बात को घिमान राखियो के गैल में बड़न के श्रार्ग नियोर कै चलियो 
ओर जॉ अथश्रश्नो हो जाय उते फिर शआ्रागे ना चलियो | उतह पर रइयो । 


लरफा ने मताई की जा बात मान लई और भोरई फलेवा लैकें अ्रपनी 
ससरार खो चल दश्नो । 


सो मोड़ा जई बात कत्‌ कत्‌ आगे चलन लगो । 


चलत चलत गैल में बाखों एक खेत मिलो | बामें ज्वॉर बाजरा ठाँड़ो तो । 
ज्वाँर के पेड़ ऐन ऊँचे ऊँचे इते। उनें देखकें बा्खों श्रपनी मताई की जा बात को 
खबर हो आई के बेटा बड़न के सॉमूँ नियोर कै चलियो। सो जा सोचकें बाने 
अपनी मुँढ़ी नैंचा लई श्रौर निउरे निउरे खेत में होफैँं जान लगो | संजोग की बात 
के उतह मेड़ पे ठाढ़ो तौ खेत धनी । बानें नानीं कै जो तौ कीौनऊँ चोर आय । सो 
जाफें उतईँ बानें कोरी के मोड़ा खों पफर लें श्रोर बाफो खूब मार लगाईं। 
मोड़ा चिल्लाय के बोलो--महाराज मोखों न मारो। मै कोनऊँ चोर उचका 
नोई | में तौ अपनी ससरारे जा रबैँ। चलती बिरियाँ मोरी मताई ने षईती कै 
बड़न के सॉमूँ नियोर के चलियो। सो महाराज, मैं ज्वार के खेत में होकें 
नियोर के जा रवें तो । 


खेत के मालिक ने ज्ञान लइ कै जौ तो फोनऊँ बज मूरख श्राय | सो बानें 
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बाखों छोड़ दर्वँ श्रोर कई कै देख, गैल में कर फर भर फर करत जइ॒ए,। जा बात 
बानें जासें कई के जा तराँ से खेत की चिरइयों भग जैयँ । 


कोरी को मोड़ा गैल में कर फरे, भर फर करत आरा चलन लगो | कह 
दूर गश्नो हुश्ए्‌ कै बाखों एक बद्देलिया मिलो । उते बो श्रपनौ जाल फेलाएँ चिरइयाँ 
फंसा रश्रो तो । फोरी के मोड़ा खां मर फर करत देखकें बा्खों बड़ी खीस उठी | 
पकर के मारबे खों तैयार हो गये । श्रकेलें जब श्रसली किस्सा बाखो मालूम परो तो 
बोलौ--जा उसरे, श्रव आगे कत जइृए, 'एक एफ में दो दो फेसे ।” 


कोरी कौ मोड़ा इनहँ लबजन खों दौराउत्‌ भर्बे श्रागें चलन लगो | गैल में 
उते से आ रए ते कछू कैदी । बे द्वालऊ जेल से छुटकें श्रा रए ते । कोरी के मोड़ा 
की जाबात सुनकें वै पेलऊँ तो बापे भौत गुस्सा भए, फिर बोले--जा ससरे, श्रब 
आगें कत जशए राम करे, ऐसो फोऊ खों न द्ोय ।” 


सो मोड़ा जई बात कत्‌ कत्‌ आगें चलन लगौ । चलत चलत बो एक राजा 
के राज में पोंचौ | उते बा दिना राजा के कुँवर की बरात जा रह ती। बाजे बज रए. 
ते। आ्रतिसबाजी जल रई ती। करऊँ फठपुतरियन फौ तमासौ हो रवें तो । करऊँ 
बेड़नी नाच रई ती | मतलब जौ कै जॉ देखो तो धूमधाम हो रइ ती और जिए देखो 
सो हँसत खेलत जा रखें तो । ऊसेइ में कोरी कौ मोड़ा जा कत मर्व उते से निकरो-- 
'राम करे ऐसो फोऊ खो न होय ।? राजा के सिपाशयन ने जब जा बात सुनी तौ 
पैलें तौ बाखों उनमें खूब धुनफो, जैसें रूई घुनकी मात, और फिर पकर फैँ राजा के 
लिंगा ले गए। राजा खों जब सबरो किस्सा मालूम परो, तौ बे जान गए. के अरे जो 
तो कौनऊ भौत सूदरों आदमी है। बाखों उननें तुरतईं सिपाइन के द्वात से छुड़वा 
दर्वे, श्रोर कई, जा ससरे अ्रब आगे फत्‌ जइए--ऐसो नितइ होय । 


सो कोरी को मोढ़ा जइ कत भर्वें श्रागं चलन लगो | द्ोत्‌ होतू सथरार फो 
गॉब लिंगा आ गयैं। पे जन्न बो ससरार के घर लिंगा पौंचो, तो उत्तेइ में यूरज दूब 
गयें। जा देखकें बाखो अपनी मताई की जा बात फी खबर हो आई, कै बेटा जाँ 
सूरण डूब जायें, उते तुम फिर श्रागँ गैल न चलियो। सो बो उत्तर अ्रपनी ससरार 
के घर के पछारूँ पर रखें । 


रात में बाकी सास बरा बना रह ती | बानें जैसेह पेलो बरा करइया में 
डारी के बो बिथुल गवँ। सास नै कई--जौ तो पैलोइ बरा टेड़ो हो गये |” कोरी 
के मोढ़ा ने जा बात सुन लदइ। भुनसारें उठफें ससरार पौंचों। सास ने बाकी बढ़ी 
श्राघभगत करी ओर पूछी, “बेटा तुम इते कबै आर गए थे ।” मोड़ा ने जपरन दर्चें, 
मैं तो रात केईं इते श्रा गये तौ जब तुम कै रह तीं कै पैलोई बरा टेड़ो हो गये ।* 
बाकी जा बात सुनकें सास स्रों बड़ो श्रत्भो भर्दें, आर बानें जान लई कै हमाय 
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लाला सौ जरूर बडे हुसयार हैं। पराए घर कौ मेद कान लेत | होत दोत था कात 
गाँव भर में फैल मई के कोरी फो सगो बड़ो हुसयार है| 


बई दिना का भवँँ कै एक धोबी के गदा खो गए। भौत हूँढ़े, नई मिले। 
तब फोरी के लड़िका के लिंगा श्वाफ्फें बानें कई--“महाराज, हमने सुनी कै श्रपुन भौत 
हुसयार हैं। हमाए गदा खो गए । बता देवें तौ बढ़ी फिरपा हुश्ए. ।” संजोग की 
बात कै भोरई जब बो कोरी कौ मोड़ा दिसा फराकत होबे खेत में बैठो हतो तब बानें 
फछू गदा तला कुदाईं खों जात देखे ते । सो बामें कई--“जा, तोरे गदा तला के 
पार पे चर रए। उतै जाफें दूँढ़ ।” धोबी जब उते पौचे तौ साँचर्ऊँ बाके सब गदा उते 
मिल गए । अब का हतौ | गॉवन गाँवन जा बात कौ सोर हो गये कै एक फोरी कौ 
सगी बड़ो जानकार है। खोई बस्त बता देत। 


संजोग की बात कै उते के राज में जौन राज़ा इते सो उनकी रानी कौ 
नौलखा हार खो गवें। भौत तलास भई, पे कऊँ बा हार को पतो नहैं चलो | 
दोत होत कोऊ ने राजा से कई के महाराज, एक फोरी कौ सगो है। बाकी बढ़ी 
तारीफ सुनी ज्ञात कै बो तीनऊँ काल की सब बता देत | सो न होय तो बुलाकें 
बाकी परिच्छा ले लईं जाय । जा बात के सुनतह राजा नै बई बखते सिपाई दौराए 
और कोरी के सगे खौं बुलवा के कई कै हमाई रानी कौ हार खो गये, सौ के तौ 
तुम श्रबईं पती लगाफे बतावें कै कितै है; बता देवें तौ इनाम मिले । श्रौर कै नई, 
तौ फिर तुमाइ घिंची काट डारी जैयेँ | 


जा बात सुनके कोरी के मोड़ा के होस उड़ गए। अकेले मीतरईं भीतर मन 
खों समजा फे बानें कई--“मह्ाराज, मौखों रात भर की मौलत मिल जाय । भोरहेँ 
हार को पतौ मै देवें । 

राजा ने रात भर फी मौलत बाखो दे दई | श्रकेलें महलन में सें बासखों 
कितर्ऊे बाहर नहईें जान दर्बें। उतह वाके खाने पीने और सोने को सब 
इंतज्ञाम करवा दव | 

फोरी को मोढ़ा खा पी के श्रपनी कुठरिया में जा परो। अकेलें सिंता के 
मारे वाकों नींद नई आई। रात भर वो ज्ोई बर्रात रैं--“आ का री सुखनिंदिया, 
भोर करे तोरी पिंचिया ।? 


बई कुठरिया के लिंगा, एक दूसरी कुठरिया में, महलन की एक दासी परी 
सो रह ती। बाको नावैं सुखनिंदिया इतो और बई ने वो नौलखा द्वार चुरावें 
हतो । सो बाने फोरी के मोड़ा फी बात जब सुनी तौ वाकौ झ्रादो लोऊ छुनक गदयें । 
बानें ज्ञान लई के जाखों अबस्स करके चोरी को प्तौ लग गये है। सो भोर होत- 
नई बा फोरी के सोड़ा के लिंगा पौची और बाके पाँवन पै मिरकें बोली--'महाराज, 
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मोरो कसूर माफ करो द्वार मैंने चुरावें है। नरदा के लिंगा जोन पथरा है सो बाके 
तरैं धरी है। पे मोरी जिंदगी सो श्रपुन के ह्वात में हैं। मोरो नावें राजा के आगें 
न लियो | नई तो में मारी जैबें ।! जा बात सुनर्के कोरी फो मोड़ा मनई मन भौतइ 
प्रसन्न भव । सच्॒ऊँ श्रव बाकी खुसी को का पूछने तो । तनक मेल भएँ राजा के 
तिपाई जब बाखों बुलावन श्राए तो बानें श्रकड़ के क्ं--'बा | न कुल्ला, न बुखारी, 
पान न सुपारी । चलो साब, राजा बुलाउत । जाव, अ्रबै नहें आउत, कै दियो ।?” 
तनक में फिर सिपाई बुलाबे श्राए । तब लौं कोरी की मोड़ा द्वात माँ धोके 
तैयार होकें बैठ गवें तो । राजा के सामूँ जाकें बानें कई--'महाराज, द्वार कौ पतौ 
मैने लगा लवँ | वो नरदा के लिंगा पयरा कै नैंचें धरो | सो श्राप उठवा मँगवावें । 


राजा ने जब उते तलास फकरखों आदमी मेजी, तो उते सब्बऊँ हार घरों 
तो, जैतें कोऊ ने श्रबईं उठाकैं धर दबे होय । हार पाके राजा बड़े खुसी भए और 
फोरी के सगे खो, भोत इनाम दैकें उनने त्रिदा फरो"। 


२. कहावते 


हमें एक बुंदेलखंडी कद्दावत बहुत पसंद दै--उड़ी चुन पुरखन के नावें। 
क्‍या बढ़िया बात है। चक्की पीसते समय जो चून उड़ा वह पुरखो फो श्रपिंत । 
पूर्वजों का इससे अच्छा और क्या सत्कार हो सकता है १ इसी के जोड़ की एक ओर 
कहावत है--दान फी बछिया के कान नहीं होते। शब्दों का अंतर है, श्रन्यथा 
बात वही है। ऊपर यदि कह्दा गया है कि बिना कान की बछिया के त्याग में हमें 
फोई फठिनाई नहीं पड़ती, उसे हम सहष्ष दूसरों को दे देते हैं, तो बहाँ मानों दान- 
ग्रहीता को यह सदुपदेश दिया गया है, कि दान की बछिया हमेशा बिना कान 
की होती है। उसके फानों श्रथवा दाँतो की परीक्षा फरना अपनी मूखंता का 
परिचय देना है । 


इन कह्ावतों में, जिन्हें हम देहाती फट्ककर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, 
जीवन के सत्य बढ़ी खूबी से प्रकट हुए हैं । हम तो उनको ग्रामीण जनता का दशन 
शास्त्र कहते हैं। अपने ढंग से मानव जीवन श्रोर समाज की श्रालोचना फरना और 
हँसना ही मानों उनका एक उद्देश्य है। जीवन का एक ही सत्य उनमें श्रनेक प्रकार 


) उच्चारण के सकेत : 
(१) रत तो में तों का उच्चारण भो भौर भौ के बीच का होगा, जैसे झेंगरेजी 'डॉक्टर' 
में भो का । 
(३२) गव, भर्वें आदि में वें का उच्चारण व और भों के मध्य का होगा । 
(३ ) करो में इसी प्रकार रो का उच्चारण रो और रौ के बीच का दोगा। 
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से व्यक्त हुआ है। एक ही भाषा में किसी एक ही भाव वा विचार को प्रकट करने- 
वाली अनेक कहावतें श्रापको मिलेंगी । बिना कान की बछिया का दान तो उतना 
विलक्षण नहीं, और न श्रापत्तिजनक ही है। उसका तो फिर भी कुछ न कुछ उपयोग 
है। पर॑तु मरी बछिया के दान की कल्पना तो इमारे लिये अशक्य है। इम फट 
नहीं सकते कि किस काल के किस भलेमानुस ने इस प्रकार के दान हारा “भरी 
बलिया बाभन के नावें? वाली फद्दावत को चरिताथ किया | परंतु हम इतना जानते 
हैं कि मानव प्रकृति बड़ी विचित्र दै। दुनिया में ऐसे आदमियों की फमी नहीं 
जो “मरी बछिया? की मुसीचरत दूसरों के गले मढ़कर त्यागी और दानशील बनने फा 
ढौंग करते हैं । 
उदाइरणाथ कतिपय छुत्तीसगढ़ी कहावतेँ निम्नाकित हैं ; 


१, श्र तो त्रिटिया बापई की | >श्रभी कुछ नहीं बिगड़ा, काम अब भी 
सेभाला जा सकता है। 

- श्रधिक स्थाने की बॉसे से उड़ाई जात | बॉसा>नाक की हड्डी । 

. असी फोस ससरार, गेंबडे सें कॉछ खोलें । 

« अपनी श्रपनी' परी आन, को जावे कुरवाने' कान | 

. श्रथाई४ के लोग टिड्कना", और नकदा नाऊ । 

, श्रड़की ऊँट लगो' पे अड़की तो चइए । 

, अँसुआ न मसुश्रा, मैंस कैसे नकुश्रा | 

-» अकल बिन पूत लठेगर से, लरका बिन बऊ डेगुर" सी । 

« आ्रॉख फूटी पीर निजानी”” | 

, ऑँजी तो न सहे, फूटी सहे। 
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१) अपनी अपनी विपत्चि। * कोरियों का मुदह्ला (कोरी >वुनकर) | 3 कहने । ४ महत्ले के 
लोगों के बैठने का स्थान । “ तिनकनेबाला, चिढ़नेवाला । ९ लगा है अर्थात्‌ बिकता 
है। * छठे हुए लक्कों के प्रति उक्ति। < लकड़ी का लंबा कुंदा, लद्ठ | * मर॒कद्दे दोरों 
के गले में डाल दो जानेवाली लकड़ी, जिसमें वे सिर उठाकर सार न सकें, कोई भार- 
स्वरूप वरतु । १? शांत हुई । 


द्वितीय अध्याय 
पचच 


१. लोकगाथा ८ पँवाड़ा ) 


(१) जगद्देव--बुंदेलखंड फी ग्रामीण जनता में एक विशेष प्रकार के 
धार्मिक गीत प्रचलित हैं, जो माता के भज्नन कहलाते हैं| ये देवी या महामाई की 
पूजा के श्रवसर पर प्रायः सबंत्र गाए. जाते हैं । ढीमरों, फोरियों और काहियाँ में 
इनका विशेष प्रचार है। श्रधिकाश गीत देवी की स्तुति से संबंध रखते हैं। ये प्रायः 
छोटे होते हैं । किंतु कुछ ऐसे लंबे गीत भी हैं जिनमें देवी के किसी प्रसिद्ध भक्त 
श्रथवा वीर पुरुष का कीर्तिगान होता है। ये लोकगायथा या पँवारे के नाम से 
प्रतिद्ध हैं| इन पँवारों फो हम बीरगाया का नाम दे सकते हैं। मुद्दावरे में पैवारा 

शब्द लंबी कथा के लिये ग्रयुक्त होता है। बहुधा कहते हैं-- क्या पँवारा गा रहे 
हो ९? श्रतएव पँवारे का लंबा और बड़ा होना ग्रावश्यक है। वास्तव में मराठी में 
पोवाड़ा या पँवाडे का अर्थ ही वीरगाया है। बुंदेलखंड में जो पँवारे प्रचलित हैं, 
उनमें प्रायः मालवे के परमार राजाओं का, विशेषकर भोज और जगदेव फा वर्णन 
है | श्रतएव संभव है, परमार या पंवार से ही यह पँँवारा शब्द बना हो | 


यहाँ हम जगददेव का पँवारा दे रहे हैं। यह वही जगद्देव है जिसके विषय 
में मालवा, गुजरात और बुंदेलखड में भी अनेक गीत और किंवद॑तियाँ प्रसिद्ध हैं । 
कहा जाता है कि उसने गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिह के यहाँ जाकर 
नौकरी की थी। लखटकिया की जो अनेक कथाएँ हमारे यहाँ प्रसिद्ध ई वे प्रायः 
जगदेव से संबंध रखती हैं। 'रासमाला' के 'शनुसार जगद्देव मालवा के राजा 
उदयादित्य ( १०४६-८७ ई० ) का पुत्र था। उदयादित्य अपने भाई भोज 
की मृत्यु के बाद मालवे का राजा हुआ | किसी घरेलू षड़्यंत्र के फारण जगद्देव 
फो मालवा छोड़ गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंद के यहाँ जाकर नौफरी 
करनी पढ़ी । वहाँ वह अठारह वर्ष तक रहा । उसके बाद जब जयसिंह ने धार पर 
चढ़ाई करने का उपक्रम किया तो वह पुन; अपने पिता के पास आ गया। 


* संभइकतों इसजू कोरो, भवस्था २९ बषे, रिक्या हिंदी मिढिल तक, निबासस्थान 
गरौठा, झाँसो । 
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इस घटना में कितनी सचाई है, यह कहना कठिन है। कितु इसमें संदेह 
नहीं कि घगद्देव अनेक किंवदंतियों और गाथाओं का नायक बना हुआ है । उसके 
नाम के श्रनेक पँवारे हमने सुने हैं । श्रमी तक उसके विषय में लोगों ने श्रनेक 
कल्पनाएँ कर रखी थीं, और यह स्पष्ट नहीं था कि वस्तुतः वह कौन था | किंतु 
निजाम राज्य में प्राप्त एफ शिलालेख से उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई है । 
प्रस्तुत गीत लोकगाथा फा एक अ्रत्युतम उदाइरण दे । लोफगाथाओओं फो 
ग्रामगी्तों की संज्ञा देना और उनके श्रंदर कवित्व ओर उच्च भावों फी खोज का 
प्रयक्ष करना संगत नहीं है। यह चेष्टा निर्थक ही नहीं, हानिकारक भी है। ग्रामगीत 
प्राय: छोटे होते हैं शोर रचनाकाल की दृष्टि से वे आधुनिक भी हो सकते हैं। 
किंतु लोकगाथाओं की परंपरा पुरानी होती है। लोकवार्ता के अध्ययन की दृष्टि से 
ऐसी लोफकथाएँ ही महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए जो सबंसाधारण में मुखाग्र 
प्रचलित हो श्रौर जिनकी रचना अपने आप ही खेतो और खलिद्दानो पर हुई हो । 
लोकगायथा के कुछ विशेष लक्षण हैं । ऊँची अँटारियाँ, चंदन फिवार, दूधा के लडुश्ना 
सोने के कलस, कंचन+हारी, गंगाजल पानी, इन सब का प्रायः उनमें बाहुल्‍य रहता 
है। स्थानो फी दूरी सदैव वनों की संख्या से प्रकट फी जाती है। यह संख्या तीन 
होती है। शब्दों और वाक्यों को प्रायः दुदराया जाता है | लोकगाथाओं के श्रशात 
निर्माताओं की कल्पना श्रपने सीमित ज्ञान एवं पारिवारिक परिस्थिति और अवस्था 
को लॉघकर बाहर नहीं जाती | इसी लिये उपमा और उद्पेक्षा का वहा बहुधा श्रमाव 
द्ोता है। बरणन में सादगी और स्वाभाविकता दोती है। 
जगदेव के इस पँवारे में तीन नाम ऐसे आए हैं जिनकी खोज हमारी 
सामथ्य से बाहर है| एक नाम तो है घरमासन | उसे नगरकोट का राजा बताया 
गया है | दूसरा है दलपंगर | वह हूलानगर फा राजा है । ये शब्द हमें विचित्र भले 
ही जान पड़ें, किंतु हम उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते | गीत के अंदर 
जिस प्रकार फाश्मीर फो कसामीर कहा गया है, उसी प्रकार दलपंगर श्रोर हूलानगर 
भी वास्तविक शब्दों के श्रपञ्नंश दो सफते हैं । 
इस इतना और कह देना चाइते हैं. कि इरजू फोरी ने गीत फो जैसा लिखा 
हम उसे वैसा ही दे रहे हैं। श्रंत की दो एक कड़ियाँ छूटी हुई जान पड़ती हैं 
क्योंकि कथाविश्राम अ्रचानक हुआ है : 
कसामीर काह छोड़े मुमानी नगरकोट काह आई हो ओ माँ । 
कसामीर कौ पापी राजा सेया हमारी न जानी दो, माँ । 
नगरकोट' घरमासन राजा कर कन्या बिलमाई हो, माँ। 


$ काँगढ़ा । 
है. 
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कन्या कर बिलमावेवारों राजा, पलना डार मुलाई हो, माँ । 
पलना डार भुलावेधारो राजा, मुतियन चौक पुराण, हो, माँ। 
मुतियन चौक पुरावेयारों राजा कंचन कलस धराए हो, माँ | 
देवी जालपा राजा घरमासन खेले पाँसासार हो, माँ । 

कौना के पाँसे रतन सँवारे, कौना के पाँसे लाल हो, माँ | 

देवी के-पॉले रतन सँवारे घरमासन फे पाले लाल हो, माँ । 
पेले पाँसे डारे घरमासन, परो न एकऊ दाव हो; माँ। 

दूजे पाँसे डारे भुमानी, परे पचीसऊ दाव हो, माँ । 

हँस हँस पूँछे भश्या लेंगरबा, को हारो को जीतो हो, माँ | 
हार चलो धरमासन राजा, जीती मोरी आद भुमानी हो, माँ । 
मन से चली मोरी आद सुमानी, सात समुद खाँ जाय हो, माँ | 
सात समुद पै डोले भुमानी, डोले बरन छिपाए हो, माँ । 
मलहा मलिहा टेर भुमानी मलहा फे नाव लियाओ हो, माँ | 


(२ ) कारसदेव--कारसदेव बुदेलखंड की पशुपालक जाति के एक वीर 
देवता हैं, विशेषकर उन जातियों के जो गाय ओर मैंस पालती हैं. श्रथवा पशु दी 
जिमकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। इस तरह की जातियों में यहाँ श्रह्दर श्रौर 
गूजर ही मुख्य हैं । इसलिये हम कारसदेव को श्रह्दररों श्रोर गूजरो का देवता कह 
सकते हैं । बाहर की बात हम नहीं जानते, किंतु बुंदेलखंड में समी जगह, जहाँ गाय, 
मैंसें शोती हैं, वहों इस देवता के चबूतरे ( देहरे ) पाए जाते हैं | इंटो के /५ इस 
प्रकार के दो छोटे से घर चबूतरे पर बने रहते हैं। इनमें से एक तो फारसदेव और 
दूसरे उनके भाई सूरपाल होते हैं । कहीं कहीं मूर्ति के रूप में एक बटइया ( गोल 
मटोल छोटी पथरिया ) रखी रहती दै श्रोर फह्दीं उनके चरणुचिह्न देहरे पर श्रंफित 
रहते हैं। पास में मिट्टी के दो चार घोडे रखे शेते हैँ। बाँखों में लगी सफेद कपड़े 
की भांडियाँ ( ध्वजाएँ ) फहराया करती हैं । इसी स्थान पर प्रत्येक मद्दीने फी कृष्ण 
चतुर्थी झ्लोर शुक्ल चतुर्थी को अ्रहीर, गूजर रात्रि में श्राकर इकट्ठे होते हैं | इनमें एक 
'घुल्ला? होता है, श्रर्यात्‌ वह व्यक्ति जिसके सिर पर कारसदेव फी सवारी आती है। 
घुछा के पास ऊन की बनी 'सेली? ( छोटी रस्सी ) श्रौर नीम के भोरे रखे रहते 
हैं । कारसदेव की सवारी जब घुल्ला के सिर श्राती है तब वह इस रस्सी फो उठाकर 
हूं? “हूँ” की श्रावाज करता हुआ पीठ पर इधर उधर मारता और उछुलता रइता 
है। सवारी के आह्वान के लिये डमरू और घुँघरू लगी हुई ढोलक पर--जो ढाँप 
या ढॉँक कहलाती है, और जो प्रायः पीतल या मिट्टी की बनी होती है--एक विशेष 
प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ये गोट कहलाते हैं। इनमें कारसदेव एवं कुछ श्रन्य 
बीर पुरुषों का यशोगान ओर उनके अ्रदूभुत एवं अलौफिफ साइसिक कार्यों का 
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बन द्वोता है। गोट्या! ( गोट गानेवाला ) ठोलक को अपने पैरों पर रखकर एक 
शोर एक लकड़ी श्रोर दूसरी ओर हाथ से बनाता और गोटें गाता बाता है। जिस 
व्यक्ति के सिर पर कारसदेव आते हैं वह लोगो की बिनती सुनता, उनकी भाड़ फूँक 
करता, उन्हें श्रपने नाम की “भभूतः ( भल्‍्म ) देता है। गोटया के श्रतिरिक्त और 
भी गानेवाले गोट गाया करते हैं। दो तीन बजे रात तक लोग इकटे रहते हैं । 
देहरे के पास अफसर बबूल का वृक्ष देखने मे आ्राता है, जिसका सबंध फारसदेव की 
मृत्यु से बताया जाता है। इनकी पूजा में एक नारियल, पाव-डेढ़-पाव बताशा, 
“निशान! ( सफेद पताका, जो बॉस की लकड़ी में पिरोई रहती है ), सेदुर, घूप, 
कपूर, घी, लगता दे। मीठे तेल का दीपक जलता रहता है। इसके अ्रतिरिक्त सबा 
सेर मॉग, जिसमें आ्राटा, दाल, घी, गुड़ श्रादि संमिलित रहते हैं, दिया जाता है । 
साधारणतया प्रत्येक प्रार्थी एक नारियल श्रथवा कुछ बताशा देहरे पर चढ़ाने के 
लिये ले जाता है। उस सवा सेर सामान को वह व्यक्ति जिसके तिर पर फारसदेब 
की सवारी श्राती है, पकाता, स्वयं खाता तथा उपस्थित लड़को फो खिलाता है। 


गांव में, जहाँ विशेषतया श्रपढ जनता रहती है. ओर ज्योतिषी ब्राह्मणों का 
श्रभाव होता है, लोग फारसदेव के चबूतरे पर ढाँप बजती हुई सुनते हैं तो 
निश्चय कर लेते हैं कि थ्राज चौथ का दिन है । गोटो मे कारसदेव का वर्णन है। 
उन्हें लिखाने के लिये अरह्दीर लोग सहज में तैयार नहीं होते । छुना तो देते हैं, 
लिखने नही देते । जब मैने बहुत हठ की, तो कहने लगे, कारधदेव फी गोट काली 
वस्तु से कभी नहीं लिखनी चाहिए । मैने कहा, मै हरी, नीली, लाल पेंसिल से 
लिखूँगा | परंतु श्रंत तक उनका उत्तर मिलता गया कि गोट कभी लिखाई नहीं 
जाती | सेवा करो श्रोर सीख लो । 


उनके लिये वे पवित्र देवतानी ( देवता विषयक ) गीत हूँ । इसलिये चौथ 
के सिवा किसी और दिन न तो वे उन्हें गाएँगे ही, और न किसी को कभी सुनाएँगे | 
धार्मिक गीती या फहानियों के विषय मे इस प्रकार की निपेधात्मक भावना सभी 
देशों की पिछुड़ी हुई जातियों में देखने में श्राती है । 


धोट? शब्द संस्कृत गोष्ठ का अ्पश्रंश है श्रोर इसके उच्चारण से ही हसें 
सहसा श्रतीत के ऐसे काल का स्मरण होता है, जब हमारे पूवंज गाय मैंस पालते 
थे और नई नई चरागाहों की खोज में निरंतर विचरण फरते रहते ये । यह गोंष्ठ 
शुबद गोस्थान या गोचर भूमि का द्योतक है। अ्रपनी उस आदिम अ्रवस्था में 
मनुष्य शत्रकेला नहीं था। वह गिरोह बनाकर रहता था । इसलिये उसके ढोर जब 
हरे भरे चरागाददों में फैलकर आनंद से नई नई दूब चरते थे तब वह एक जगह 
इकट्ठा होकर बैठ जाता, आ्रामोद प्रमोद करता, हँसता खेलता और श्राश्रय से चकित 
हो युष्टि के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने फी चेष्टा भी करता था | 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास हे झ्श्े 


इस तरह गोष्ठ शब्द केवल गायों के मिलनस्थान फा द्टी नहीं, अश्रपित॒ 
आदमियो के एक जगह मिलकर बैठने के स्थान का भी द्योतक हुआ | उसी से गिरोह 
या कुल का सूचक “गोष्ठी? शब्द बना। जब तक गोष्ठ में गौएँ चरती थीं तव तक सब 
लोग गोष्ठी बद्ध होकर, श्रथवा यों कहिए कि एक गोष्ठी या कुल के सब लोग इकट्ठे 
होकर, बैठते ये | हम श्रपने उस प्राचीन अ्रभ्यास को श्रब भी नहीं भूले हैं। गोष्ठी 
में बेठना और वार्तालाप करना हमें अ्रत्र भी अ्रच्छा लगता है। श्रतीत के उस युग 
में मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसकी धार्मिक भावनाश्रों से श्ोतप्रोत था। आमोद प्रमोद 
भी उसके लिये देवी देवताओं को मनाने या पूवबों की श्रात्माश्रो फो संतुष्ट करने 
का एक साधन था | एफ जगह बैठकर वह गप शाप नहीं करता था, बल्कि कुछ 
ऐसे कार्य करता था जिससे उसके पार्थिव जीवन की कुछ कठिनाइयों इल दो । 
इसलिये यदि वह गीत भी गाता था तो अ्रपने देवताश्ों के या कुल के किसी 
पूवपुरुष के । ये गीत उसकी “गोष्ठी” के गीत थे, जो श्रब केवल 'गोट! बन गए 
हैं। आश्चर्य फी बात है कि बुंदेलखंड के अ्रद्दीरीं और गूजरों ने मानव समाज फी 
एक बहुत प्राचीन संस्था को आज तक ज्यों का त्यो जीवित रखा है । गोट शब्द 
अपने पुराने श्र में ज्यो फा त्यो उनके देवता के साथ संबद्ध है । शअ्रन्य प्रातो के 
अहीरो ओर गूजरों में भी गोटो का प्रचार है या नहीं, यह खोज फा विषय है। 
संभव है, उनके देवता दुसरे हो | किंतु उनके धार्मिक गीतों में यदि गोट भी है, 
तो कहना चाहिए, कि वे सच्चे श्रथ में इमारे पशुपालक पूर्वजों के वंशधर श्रौर 
उनकी संस्कृति के वाहक हैं । 


इन गोर्टों को हम अ्रह्दीरों का पौराणिक काव्य फहते हैं, क्योंकि उनमें 
उनके देवता कारसदेव की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा गाई गई है। 
सन्‌ १६३६ में मै श्रपने निवासल्थान गरौठा में था, तब अपने पड़ोसी दीना चौकी- 
दार से मैने कुछ गोटें ली थीं--उसे इस बात का पूरा विश्वास दिलाकर कि इन्हें न 
लो इम छापेंगे और न किसी को सुनाएँगे ही | यदि वह हससे नाराज न हो, 
तो यहाँ हम उस फाव्य का बह श्रंश पाठकों के मनोविनोदार्थ उद्धृत करना चाइते 
हैं, जहाँ राजू गूजर की बेटी ऐलादी दूध की नो मन की खेप श्रपने सिर पर रखे, 
गाय मैंसों के बछेड़ो को साथ लिए अ्रपने घर की खोरों से बाइर निकलती है और 
राजा के हाथी से उसकी मुठभेड़ होती है। हमारा विश्वास है, फारसदेव इससे रुष्ट 
नहीं होंगे, बल्कि दीना पर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि उसके द्वारा हम सबको 
उसके पूज्य देव की गौरवगाथा पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है : 


डगरी पेलादी अपने श्वोरन द्वार, हो ओ। 
करवाबे दौनिया बगरन माँफ, हो ओो | 
दीलें पड़ेला भुवरी सैंस कौ, हो ओो | 
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ढीलें बछुला नगनाचन गाय कौ, हो ओो | 

को जो लगावे वाकी मनकिया मैँस, हो ओ । 

को जो लगावे वाकी नगनाचन गाय, हो झो | 

गोरे लगावें वाकी मनकिया भुवरी मैंस, सो हो ओ | 
लगावें नगनाचन गाय सो, हो ओ । 

जब पेलादी ने घर लई नो मन दुधवा की खेप, हो ओ | 

डुरया लए पड़ैला भुवरी भैंस के; हो ओ | 

डुरया लए बछला नगनाचन गाय के, हो ओ | 

डगरी भवानी उरद बजार सो, हो शो | 

मद्‌ कौ भारो हथिया डोलत तो वा आड़ी गैल, हो ओ । 

तब महत्तिया' से बोली भवानी, हो ओ | 

अरे, भैया मोरे, कका कहाँ कै बीर सो, हो ओ | 

हथिया हटा लेजो मोरी आड़ी गैल कौ, हो ओ ओो | 

मँमके पड़ेला मुवरी मैंस कौ, हो ओ | 

तड़प बछला नगनाचन गाय कौ, हो ओ | 

छलके मेरी दुधुवा की दुद्देली खेप, हो ओ | 

हथिया हटा ले भैया, मोरी आड़ी गेल से, हो ओ | 

हथिया पे कौ महतिया दे रश्रौ ऐलादी खो जुबाब सो हो ओ | 

तेरे सँग की बिटियाँ कड़ गई दो दो बार, हो ओ | 

तें गलियन में रारं बिटिया जिन बड़ाइयो, हो ओ | 

ना तोरा बछुला कहिए नगनाचन कौ, हो ओ | 

डोश पकरके मँफक लैयें हो ओ ओ | 

ना कहिए पड़ैला मनकिया सुवरी मँँस कौ, हो ओ | 

जो हथिया कइपए मेरी रजन दरबार कौ, हो ओ | 

अरी सिर्रियानों' हथिया बाईजू , 

जौ मेरे बस कौ ना रओझओ, हो ओ | 

अरे हथिया पे कौ महतिया, 

हथिया तोरे बस कौ ना होण हो ओो । 

तौ दृथिया पे की जंजीरें नेंच खो दे सरकाय, हो ओ | 

मैं दहथिया हटा लओं आड़ी गेल सो, हो ओ ओ । 

जब हथिया पे के महतिया नें जंजीरें नैचे सा दुई सरकाए, हो ओ। 


९ महावतं। * मस्त, प!गल | 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ हतिदांस है 


(३) अमानसिंह--राछुरों की बात हुई । परंतु इनके अतिरिक्त एक और 
विशेष प्रकार के लंबे बर्णुनात्मक गीत वर्षा ऋतु भे श्रापकों सुनने को मिलेंगे, 
जिनकी रचना कोटुंबिक जीवन की किसी काल्पनिक घटना अथवा किसी ऐतिदासिक 
श्रनुश्रुति के शआ्राधार पर हुई है श्र जिन्हें सब्चे ब्रथ में 'राछुरे! कहना चाहिए | 
इस प्रकार के लंबे फथागीतों में श्रमानर्सिह्व का राषछ्रा बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध 
है। शायद ही फोई ऐसी आमवृद्धा हो, जिसे इस राछुरे फी दो चार पंक्तियाँ 
फंठस्‍्थ न हों और जिसने भावण के महीने में भूले पर श्रथवा प्रातःकाल चक्की 
पीसते समय इसके प्रारंभ के कुछ बोल जीवन में कभी न गाए हो। श्रमानसिद्द 
पन्ना नरेश हृदयशाह के पौत्र श्रीर छुत्रसाल के प्रपौत्र थे। ज्ञान पड़ता है, उनकी 
कोई एक बद्धिन जालौन जिले में श्रकोड़ी घगवों नामफ स्थान के ठाकुर प्रानसिंदद 
धघेरे को ब्याही थी। किसी विषय फो लेकर साले बहनोई में कड़ा पैमनस्य पैदा 
हो गया और बात यहाँ तक बढ़ी कि श्रमानसिंह ने बहिन के भविष्य और लोक- 
निंदा की कोई परवा न फर बहनोई का वध कर डाला | इसी घटना की लेकर 
किसी लोककवि ने श्रपनी कल्पना का रंग चढ़ा श्रमानसिंह के राछुरे की रचना की 
है। विभिन्न स्रियो के मुख से मैने इस राछुरे के विभिन्न पाठ सुने हैं। वास्तव में 
लोकगीतो की यद्द एक विशेषता है कि गानेवालो फी रुचि श्रोर कल्पना के साँचे 
में ढलकर एक ही गीत विभिन्न रूपो में हमारे सामने प्रकट होता है। श्रतः किसी 
लंबे कथागीत का शुद्ध और सह्दी पाठ स्थिर करना बड़ा कठिन है। मेरे पास जो 
पाठ है उसके कुछ अंश पाठकों के मनोरंजनाथ यहाँ दिए जाते हैं। सखियों के साथ 
नवविवाहिताएँ श्रानंदपूवंक गीत गाती हुई हिंढोरे मूल रही हैं | परंतु अ्रमानसिंह 
की बद्दिन फो श्रभी तक फोई लिवाने नहीं गया । वह अभी ससुराल ही में है । 
उसकी माँ उसे लिवा लाने फा श्राग्रह करती हुई अपने पुत्र से कहती है: 


सदा न तुरइया फूले अमाना जू , सदा न सावन दोय । 
सदा न राजा रन चढ़े, सदा न जोबन होय । 
राजा भोरे असल बुंदेला को राछरो । 
सबको बहिनियाँ भूलें हिंडोरा, तुम्हारो बहिन बिस्रे परदेस । 
नौआ पढे दो, बमना पढे दो, बइआ जू कौ दिन घर आप । 
राजा मोरे असल बुंदेला को राछुसे । 
हम बिदेसे ना जाएँ माई, नौआ खाँ गलियाँ बिसर गई । 
बमना खो गई सुध भूल, राजा भोरे प्राना घँघेरे को राछुरो । 
किनका तुम बेटा लैहों कजरियाँ, किनके छुओ दोई पायें । 
बहिन सुभद्गा की लैबूँ कजरियाँ, उनई के लटक छूबूँ दोई पायें । 
राजा मोरे असल बुंदेला को राछ्रो । 


इ्श५ पथ [ खंड ३: बुंदेली : झध्याथ २ ] 
२. लोकगीत 


बुंदेलखंड के लोकगीतों को उनके विषय और गाने के अबसरो की दृष्टि से 
निम्नलिखित प्रकार्रों में बाँठा जा सकता है; 

१, ऋतुगीत, २. श्रमगीत, ३. त्योहारगीत, ४. संस्कारगीत, ५. यात्रागीत, 
६, धार्मिक गीत, ७. बालगीत, ८. विविध गीत । 


(१ ) ऋतुगीत 
( के ) सावन--- 


(१) सैर---तर्षा ऋतु में, विशेष कर श्रावण तथा कजली के श्रवसर 
पर ये गाए जाते हैं । 


पाठे के ऊपर अब मिरना मिरें, बेला कली उतराय । 
पाई घरिलला रे इथो ना, मोरो परदेसी प्यासों जाय ! 
कारी बद्रिया री तोहि सुमरों, पुरवई परों री तिहारे पावँ | 
आज तो बरस जा प्री कनवज में, मोरे कंता घधरै रै जायें । 


(२) राहुरे--ये वर्षा ऋठ में गाए जानेवाले स्त्रियों के गीत हैं। प्रायः 
स्तरियाँ प्रातःकाल चक्की पीसते समय भी राछरे गाती हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतो में 
राछुरे श्रपना एक विशेष स्थान रखते हैं। ये वर्षा ऋतु मे आ्राषाढ़ श्रावश में गाए. 
जाते हैं | यो पुरुष भी राछुरे गाते हैं | पंरतु मुख्य रूप से ये ज्नीगीत हैं और ख्त्रियों 
के पारिवारिक जीवन के सुख दुःख एवं हषविषाद से है इनका विशेष संबंध है। 
सावन का सुदहावना महीना झाने पर नवविवाहिता युवती का ससुराल से मायके 
श्राने के लिये ललक उठना, भाई फा अपनी बहिन को उसको ससुराल से लिवाने 
जाना, बद्धिन फा श्रपने भाई के आगमन की उस्कंठापूवंक प्रतीक्षा करना, ननद और 
भावज की आपस की चुहल और नोक कोक, तथा प्रत्येक विषय मे लड़की का ससु- 
राल के लोगों की तुलना में श्रपने माता पिता और भाई की बड़ाई करना, उनके 
लिये यश श्रौर धन फी कामना करना, इन गीतों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। 
नवयौवना बालिफाशं की कोमल अश्रमिलाषाओ और आकाह्ाश्रों से संबद्ध होने के 
फारण राछ॒रे प्रायः बड़े करण होते हैं | फिर भी आनंद शोर उल्लास का स्वर उनमें 
खोने नहीं पाता | एफ राछुरा है; 

बद्रिया रानी बरसो बिरन के देख । 
कॉनों से आई कारी बद्रिया, कानाँ बरस गए मेह | 
झग्गम दिसा से आईं बदरिया, पच्छिम बरस गए मेह | 
बद्रिया रानी बरसो बविरन फे देस । 
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किनकी जो भर गईं” ताल पुखरियाँ, फिनके भरे बेला ताल ) 
खसुरे की भर गई' ताल पुखरियाँ,'षिरन फे भरे बेला ताल । 
किनकी जो जुत गई' डेडिया ठिकरियाँ, किनके जुत गए कछार | 
ससुरे की जुत गई' डेंडिया ठिकरियाँ, बिरना के जुत गए कछार | 
किनकी बुव गई' जुनई बाजरा, किनकी जो साठिया घान | 

ससुरे की बुध गई जुनई बाजरा, बिरन की साठिया धान | 
किनके जो नींदे घर के निददया, किनके जो नींदत मजूर । 

ससुरे के जो नीदें घर के निदृशया, बिरन के नींद्त मजूर ॥ 

(३ ) फाग--ये बसंत ऋतु के श्रथवा ठीक फहिए तो होली के गींत हैं | 
ये कई तरह फी होती हैं--चौकड़ याऊ, छुंदयाऊ, डिड्खुरयाऊ, साखी की इत्यादि । 
इंसुरी की चौकड़याऊ ( चतुष्पदी ) फागें प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रायः चार कड़ियाँ 
होती हैं, कहीं कहीं पॉच भी । इंसुरी ने ही सबसे पहले ये चतुष्पदी फार्गे कहीं | 
ये सच नरेंद्र छुंद में बंधी हैं जो भारतीय संगीत की रीढ हैं। यह छुंद २८ मात्राश्रों 
फा होता है, १६ श्रौर १२ के बीच यति और अंत में गुरु होता है। फागों में केवल 
इतनी विशेषता है कि प्रथम पंक्ति में १६ मात्राओं के पहले चरण के साथ १२ 
मात्राओं के दूसरे चरण का अ्रनुप्रास मिला दिया जाता है। 

छुंदयाऊ फागों फो छंदशास्त्र में बॉधना फठिन है | इसमे पहले टेक, फिर 
छुंद की पंक्तियों और श्रंत में एक पंक्ति रहती है जो उड़ान फहलाती है । इनके 
विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। साखी की फाग में पहले दोहा और अ्रंत में 
टेक रहती है । 

डिड्खुरयाऊ फार्गों में केवल एक पंक्ति रहती है। 

उचर भारत फी ख्यालबाजी की तरह बुंदेलखंड में भी फाग कहने का बढ़ा 
रिवाज रहा है। फागो के फड़ जमते थे जो तीन तीन, चार चार दिनों तक लगातार 
चलते थे । एक टोली की ओर से एक रंग की फाग कही जाती, तो दूसरी ठोली 
ठ॒ुरंत फाग फह्टकर उसका उत्तर देती। जो योली उत्तर न दे पाती, वह हारी 
हुईं मानी जाती। 

बुंदेलखंड के फाग कहनेवालो में इंसुरी, गंगाघर, भुजबल और ख्याली का 
नाम विशेष रूप से लिया जः सकता है। ईसुरी फी भाँति मुजचल अपने सागीत 
या छुंदयाली फागों के लिये प्रसिद्ध है । 


१. चौकड़याऊ 


( के ) ईलुरी--( उंवत्‌ १८६१-१६६६, जन्मस्थान भाँसी जिले में मऊ 
रानी पुर के निकट मेंडकी ) 


३३७ पद्य.[ खंड ६ : युंदेल्ली ः अध्याय २ ] 


बखरी रहिमत है भोर की, दई पिया प्यारे की । 

कच्ची भींत उठी माटी की, छाई फूस चारे की । 

बे बंदेज बड़ी वेबाड़ा, जीमें दस दुआरे की । 

किवार किवरिया पएकड नहयाँ, बिना कुंचो तारे की । 

ईंसुर चाय' निकासी जिदना,* हमें कौन उबारे की । 
( ख) गंगाधर-- 

बूँदा दपँ बेदी के नेंचे, प्र न लेत है खँचे । 

मैंचें आडु लगी सेंदुर की, दमकत भाँयेँ दु्बीर्चे । 

गुड़ीं तीन माथे में परती, बैठो दाब रंगीचें' । 

कह गंगाघधर बीदन बीदी, पल भर पलक न मीचें । 


( गे >) ख्यात्ती-- 


तोरी बेइंसाफी आँसी, सुनौ राधिका साँसी | 

कायम करी रूप रयासत में, अदा अदालत खासी | 
सैनन के सम्मन कटवाए, चितवन के चपरासी । 

मन मुलजिम कर लियो कैद में, हँस हथकड़ियाँ गाँसीं । 
कवि ख्याली बेगुना लगा द्‌इ, दफा तीन सौ ब्यासी । 


( घ ) खूबचंद्-- 
मोती घन्न तोय मुख चूमत, रहत कपोलन मूमत । 
दे ठोकर ठोड़ी के ऊपर, ठसक भरो नित घूमत । 
बेसर बीच बास तैं पायो, चलत हलत दै लूमत । 
खूबजंद तेंही बड़ भागी, मुख पर करत हकूमत | 


(३) साली की फाग-- 


भल्ती करी मोरे दाऊजू दुआरे बसाए बेईमान । 
ठाढ़ें निरखं पींडरी बैठे में गोरे गाल । 
जुबन की घातें लगाएँ गलयारे में । 
सबके सैयाँ नियरे बे मो दुखनी के दूर । 
घरी घरी के चाहत हों, कै हो गए पीपरामर ॥ 
हम खाँ आयें हिलोरें समुद कैसी । 


१ चाहे । २ जिस दिन । 3 मुभोते की । * लक़ीर। 
३ 
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(ग) बारामासी-- 


चैत मास जब लागे सजनी। बिछुरे कुँवर कनाई । 
कौन उपाय कर्रों या ब्रिज में, घर झँगना न सुहाई । 
बैसाख मास जब लागे सजनी घा्मे' जोर जनाई | 
पलँग सिजरियाँ मोय नींद न आवे, कॉन ऋँवर घर नाई । 
जेठ मास जब लागे सजनी, चहुँ दिस पथन भाकोरे । 
पवन के ऊपर अगन'" उड़त है, अंग अंग कर टोरे | 
अखाढ मास जब लागे सजतनी; चहुँ दिस बादर छाए। 
मोरा बोले पपीरा बोले, ददुर बचन सुहाए । 
सावन मास सुहावन मदला, रिमिक म्िमिक जब बरसे । 
कॉन छूँचर कौ गड़ी हिडोला, भूलन खो जिय तरसे? । 
भादों मास भयंकर मीना, चहुँदिस नदियाँ बाढ़ी । 
अपुन तौ ऊचौ पार उतर गए, मैं जमुना जल टाड़ी 
फ्वॉर मास की छुटक चाँदनी, बाढ़े सोच हमारे । 
घर होते नैनन भर देखते, अउतन कंठ जुड़ाते । 
कातिक मास घरम के मइना, कौन पाप हम कोीनें । 
हम सी नार अनाथ छोड़क, कुबजा खो सुख दीन । 
अगहन मास अ्ग्गम के मइना, चलो सखी प्रिज चलिए | 
कै हँसिए नंदलाल लाडुले सो, के जमुना दौ' घँसिए । 
पूलन' चुनरियाँ बाँहन आई, तलक तलक भई दुबरी ! 
प्रेम प्रीत की फाँस लगी हैं, जे लालन की कुबरी | 
माघ मास में ढूँढ़ी मधुबन, ढूँढीं बिंद्रा कुंज । 
जिन कुंजन में लाल खेलते, नाहर' होय होय गुंज । 
फाणुन मास फरारे मइहना, खब सखि खेलें होरी | 
जगन्नाथ की बारामासो, गाव नंदकिसोरी । 
(२) भ्रमगीत 
( क >) रामारे-- 
कार में गेहूँ बोते समय गाए जानेवाले ये किसानों के गीत हैं, जो (रामारे? 
या 'रामा हो! की टेक के साथ गाए जाते हैं, इसीलिये इनका नाम 'रामारे? पढ़ 
गया | इसका एक उदाहरण निम्नांकित है; 


) धाम। * अश्लिि। 3 पा०-कॉन कुँवर की खुटें कमरियाँ देखन खो जिया तरसे। 
४ झागसन, पा० आवन | / दह, कुड, सं०-हद | ४ पुस में । » सलिइद । “ ताजे । 


६३३ दस. [ रूंड ६: डुंदेली : अध्याय २ ] 


रामा होओ ञ्नो तो बगग१३० | 
काना बाजी मुरलिया, भाई रे कहाँ परी ऋनकार । रामा०। 
गोकल बाजी मुरलिया, भाई रे मथुरा परी कनकार । रामा० । 
सो इत राधा उफ्रक गई लगें मथनिया हाथ । रामा० । 
जरियो बरियो तोरी मुरलिया भाई रे, मरियो बरजावनहार | रामा० । 
कछचे से दया बिलुर गए, नैनूँ न आए मोरे हात । रामा० । 
ठंडे से पानी गरम घरियो, नैनूँ उठा लो हात। 


( ख ) बिलवारी--श्रगदन मे ज्वार की फसल काटते समय का गीत है | 


दैहों देहों कनक उर दार सिपाई रा डेरा करो रे मोरी पौर में । 
अरी हाँ हाँ री सहेलरी, कहना गए तोरे घरवारे, 

कहना गए राजा जेठ ? 

लरकनी ऊँचे महल दियला जारे। 

वे तो का हो ल्यावें तोरे घसवारे, का हो ल्याव राजा जेठ । 
घुँघटा पै लिखियो बारे देवरा, मोरो हँसत खेलत दिन जाय । 
कुडरन लिखियो बारी ननदिया अरी गगरी घरे संकुच जाय । 
तिश्नी' पै लिखियो मोरी अरी सौतनियाँ, उठत बैठत दिन जाय । 


(३ ) त्यौहार गीत 
(के ) नौरता फे गीत-- 


ए बाबुल दूरा जुनइया जिन बइयो, सो को हो रखाउन जाय | 

ए बेटी तुमई हँमाई लाडुली, सो तुमई रखाउन जाव | 

ए बाबुल नायेँ सें जातन जाड़ो लगत है, माय सें श्राउतन घाम । 
कै बेटी मोरी माय लगा देडेँ इमली अम्मा, नायें भरा देजेँ रजइया । 
के बाबुल दूरा जुनइया० | 

कै बाबुल नायेँ से जातन मूँक लगत है, मार्य स॑ आउतन प्यास । 
कै बेटी नायें सें जातन पुरी पका देऊँ, 

माय खुदा देउँ बेला ताल | कै बाबुल० । 


$ रामा रे, दिनरी, बिलवारी भादि को धुनें दही अलग झलग होती दे, गोतों के विषय या 
गठन में कोई भेद नहीं होता । 


२ धोती की चुन्नट, जो भागे खोंसो जाती है। 
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के बाबुल कौनों लिख दए घरई कै अँगना, किए लिखे परदेस । 

के बेटी मइया भुजाई खा घरई के अँगना, तुमे लिखे परदेस | 

के बेटी मरै यो नडआ मरै यो बमना करम लिखे परदेस | 

कै बाबुल ना मरे यो बमना ना मरे थो नठवा, करम लिखे परदेस | 
के बाबुल कगदा होय तौ बॉलियो, करम न बाँचे जायें ! 

कै बाघुल कगला होय तौ पाटियो, करम न पाटे जायें | कै बाबुल० । 
कै बाबुल घन होय तौ बॉटियो, करम न बॉटे जायें । 

के बाबुल दूरा जुनइ॒या जिन बइयौ, को हो रखाउन जाय । 


( ख ) दिवारी के गीत-- 


ये दीवाली के श्रवसर पर गाए जानेवाले गीत हैं डिन्हें विशेषकर श्रददीर 
लोग ही गाते हैं। दिवारी के गीतों में एक दह्दी पद रहता है 'आओऔर वह टिमफी 
और नगरिया आ्रादि बजाकर गाया जाता है। गायकों के साथ एक नतंक 
रहता है, जो रंग बिरंगे धागों की जाली से बनी घुटनों के नीचे तक लटकती 
हुई पोशाक पहने रहता है। इसमें अनेक फ्रैँदने रहते हैं जो दृत्य के समय चारो 
ओर घूमते और बडे सुहावने लगते हैं। नतंक अपने हाथों में मोरपंख के मूठे 
लिए उचक उचकफर नाचता तथा ऊँची तान खींचकर गाता है। “दिवारी” एक 
अजीब राग दै। केवल सुनकर ही उसकी विशेषता का कुछ आमास मिल सकता 
है। पहले सब मिलकर श्रपना हाथ उठाकर एक दोहा कहते हैं। जैसे ही गाना 
बंद हुआ, जोर से ढोल बज उठता है। 


दिवारी के इन गीर्तो की एक बड़ी विशेषता यह है फि इनमें प्रायः 
पद्देलियाँ भी गाई जाती हैं। पहले पद्देली गाकर फिर उसका उच्चर भी पहेली में 
सुनाया जाता है। जैसे : 


प्रश्त-कब कब घरतनी से काजर दए और कब कब करे सिंगार | हो ओ | 
उत्तर-जेठ के मह्दीना काजर दण, शअखाड़ करे सिंगार | हो झो | 
(ग ) कातिक के गीत-- 
ये कार्तिकस्नान के स्त्रियों के गीत हैं । 


सुन मुरली की टेर, अचक रह राघा, सुन मुरली की टेर | 
होत भोर राघा पनियाँ को निकरी, गऊअन टिलन की बेर । 
छोड़ी कन्हैया प्यारे बाहँ हमारी, हम घर सास कठोर । 
कहा करे सास, कटद्दा करे ननदी, चलो कदम की झोट | 


| पथ [ खंड ३; दुंदेखी अध्याय *े ] 
(घ) चैत्र के गीत-- 


चैत्र महीने में जितने सोमवार पढ़ते हैं उनमें जगजायथ जी की पूजा की 
जाती दै। यद्द पूजा जगन्नाथ पुरी से लाए गए बेत श्रौर कलश की होती है। इसमें 
निम्नलिखित गीत गाया जाता है : 

भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में, भले बिराजे जू । 

कबसे छोड़ी मथुरा बिद्वाबन, कबसे छोड़ी कासी | 

भारखंड में आन बिराजे, बिद्राबन के बासी । 

तुम तो भले बिराजे जू । 

अटठारा पारे' चौकी लागें, जाजी जान न पावें । 

गूजरिया को मारो लीनी, नागा लट्ठ बजावे | तुम तो० । 

नील चक्र पे घुजा बिराजै, मार्थ सोहे हीरा । 

स्थामी आँगें सेवक नाचे, के गए दास कबीरा । तुम तो० । 

(४ ) संस्कारगीत 
( के ) जन्म-- 

(१) सोहर --ये पुत्रजन्म के गीत हैं। पुत्र॒जन्म के दिन विशेष रूप से 
बसोरनें आकर ढोलक पर सोद्दर गाती श्रौर नाचती हैं । उसके बाद सोइर उठने के 
दिन भी बसोरनें आती हैं, श्रोर उनके साथ द्वी जात बिरादरी तथा पड़ोस की स्तरियाँ 
भी गाने में भाग लेती हैं 

पेसी गरबीली नाइन, लाल को नरा न छीने | 

हतिया चढ़े मोरे सखुर जु बुलावें, हतिया चढ़ न आवबे | पेसी० । 

घोड़ा चढ़े मोरे जेठ जु बुलावें, घोड़ा चढ़ न आबे | ऐसी० । 

उँटला चढ़े मोरे देवरा जु बुलावें, उँटला चढ़ न आये | 

डोला सजाय भोरे सैयाँ जु गए हैं, तुरतईं डोला चढ़ आवे। 

नाइन लाल कौ नरा न छोीने । 

( ख ) विवाहगीत-- 
(१) भॉँवर का गीत 
पहली माँवर जब फेरियो* बेटी, अबहुँ हमारी जू । 
दुजी भाँवर जब फेरियो बेटी, अबहुँ हमारी जू ॥ 


९ पहरे। २ सोइर नाम है, पर सोदर की धुन कनउज्ञजो से मैथिली तक द्वी सीमित है । 
) क्री गई। 


हिंदी साहित्य का ृहत्‌ इतिहास ह४२ 


तीजी भाँवर जब फेरियो० । 

चौथी भाँवर जब फेरियो ० । 

पाँचई भाँवर जब फेरियो० | 

छुटई साँवर जब फेरियो० । 

सतई भाँवर जब फेरियो बेटी, हो गदइ पराई जू ॥ 


(२) बरपच्त का गीत 
हँस हँस पूँछें माय जसोदा, कैसी बनी ससरार । मोरे लाल । 
ससुर हमारे चारउ देस के राजा, सास जमुनजल नीर । 
हमरे सारे घुड़ला कुदायें, सरज! तपती रखोई, मोरे० । 
जेटी सारी अधिक पियारी, परसल दूध बयारी । 
छोटी सारी अधिक पियारी, देत कका जू की गारी ।मोरे०। 
बहुआ तुमारी पेसें बनी है जैसे मढ़ भीतर लिखी खचितसार | 
चार दिना खो गए ससुरारे, आन सराई ससरार । 
नौ दस मास गरम में राखी, तोऊ न कई भातारी, मोरे० । 
तीते से लाला सुके में पारो, तोऊ न कई मतारी, मोरे० | 
हमाए गए को माता बड़ो दुख पायो, तो जनम न जैबूँ ससरार । 
हमाए कहे को बिलख जिन मानो; नित उठ जाव ससरार | 
पाँच टकका पानन खाँ लै लो, नित उठ जाव सखरार, भोरे० । 


(३) बिदाई गीत 
जाओ साजन घर आपने ।! 

चलन चलन साजन कहैँ, राजा आजुल चलन न देय । 
कराओ साजन जू से बीनती । 
चलन चलन साजन कहें, राजा का कुलन चलन न देयें । 
कराओ साजन जू० 
दान जो देशों साजन दाम जो, सतलर देशों, साजन पचलर देआ, 
इक नह देशों अपनी धीया जिन बिन घर होय बिखूनो । 
दानह छोड़ो साजन दाम जो, सतलर छोड़ी साजन पचलरऊ, 
इक नई छोड़ों तुमरी घिया जिन बिन बरात बिखूनी । 
गुबरा पाथन को घीया न दीनी, पे तपने को रामरसोइ़ 
कराओ साजन० । 


) सरइजें। * गोले कपकबों पर से । 


३४३ पद्च..[ खंड रे : अ्ंवेक्ती : अध्याय २ ] 


बाबुल की बेटी भौती लाडली मैया के बसत पिरान, कराओ साजन०। 
काकुल की बेटी मोरी खाड़ली, काकी रानी के बसत पिरान, 
कराओो साजन० | 


(४ ) धार्मिक गीत 
( के ) माता के भजन--- 


माई तोरे मड़ पे बादर ऊनए हो माय । 
अग्गम से बादर ऊनए मोरी माता, सो पच्छिम बरस रए मेव ।माई०। 
कौना की भींजी मैया सुरँग चुनरिया,सो कौना की पचरँग पाग |माई०। 
देवी जू की भीजें सुरँण चुनरिया, सो लेंगुड़े की पचरँग पाग ।माई०। 


( खत) यात्रा के गीत-- 


ये तीर्थयात्रा के गीत माघ में गाए जाते हैं। शात ओर श्ृंगार फा एक 
अपू संगम इनमे देखने फो मिलता है | प्राचीन काल में जन्र रेल नहीं थी, तब 
पैदल ही लोग प्रयाग, काशी, गया और जगदीशपुरी जैसे दूरस्थ तीर्थों की यात्रा 
किया करते थे । उस समय इन गीतों फो गाकर वे मार्ग की थकान दूर करते जाते 
ये। श्राज भी जहाँ रेल का प्रचार नहीं है, वहाँ निकट के मेले या तीयंस्थलों के 
लिये जाते समय यात्री लोग ये गीत गाते हैं । 


इन गीतों को कहीं कहीं रमटेरा और कहीं टिप्पे भी कहते हैं। रमटेरा 
( राम+टेरा ) श्रयात्‌ ऐसे गीत, जिनसे राम का स्मरण करने में सद्दायता मिले । 
टिप्पे का श्रर्थ है मंबिल । लंबी यात्रा में चार चार, पोंच पोंच फोस तक इन गीतों 
का क्रम चलता रहता है और उस घुन में ही यात्रियों की मंजिल पूरी दो जाती है। 
इसीलिये इनका नाम टिप्पे पड़ा । ये गीत अधिकाश में दो दो चार चार कड़ियों के 
रूप में होते हैं । अधिफतर एक दोहा होता है श्रोर फिर उसके श्रंत में एक लंबी 
टेक होती है, जिसको उच्च स्वर में दुद्दराते और मात्रा के सपाटे भरते जाते हैं | 

जब यात्रियों की संख्या श्रधिक होती है, तो उनकी टोलियोाँ बन जाती हैं, 
ओर उस समय, कुछ गीत ऐसे भी हैं जो प्रश्नोच्र के रूप में गाए जाते हैं। एक 
टोली एक दोहा गाती है, तो उसके जवाब में दूसरी टोली एक दूसरा दोहा । 


यहाँ इन गीतों के नमुने दिए जाते हैं: 
राम नाम कहबो करे रे, मोरे प्यारे, जब लॉ घट में भान । 


कबहुँ कै दीनदयाल के रे, मोरे भदया, भनक परेगी कान | 
हो सजन बोलो सिया रघुबर के रे, सजनदि में लगा दो बेड़ा पार हो। 
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(४ ) बालमीत 
बालक बालिकाओं के खेल संबंधी अनेक गीत इस क्षेत्र में प्रचलित हैं । 
इनके सामान्य परिचय और उदाहरण निम्नाफित हैं : 


( के ) बालिकाओं के गीत-- 


(१) मामुलिया--भादों के महीने में ( कहीं कहीं क्वार के ऋष्णपक्त में 
भी ) बुंदेलखंड की बालिकाएँ एक रोचक गीतमय खेल खेलती हैं जो छुँवारी 
लड़कियों के किसी प्राचीन अनुष्ठान का अ्रवशेष जान पड़ता है। इसे 'मामुलिया” 
कहते हैं। इसके लिये कोई विशेष तिथि या वार निश्चित नहीं है। प्रायः संध्या 
समय यह खेला जाता है | 

खेल के लिये आँगन के बीच में थोडे से स्थान फो गाय या मैंस के गोबर 
से चौफोर लीपा जाता है। गोल चौफ पूरकर बबूल की एक फाँटेदार इरी शाखा 
बीच में रोप दी जाती है। यही “मामुलिया' फहलाती है। पहले हल्दी ओर चावल 
से उसकी पूजा फी बाती है, फिर उसके गत्येक काटे में एक एक फूल खोंसकर उसे 
नाना प्रफार के रंग बिरंगे फूलो से सबाया जाता है | फिर भुने हुए चने, ज्वार के 
फूले, फूट, ककड़ी झ्रादि का प्रसाद चढाकर सब लड़कियाँ मामुलिया की परिक्रमा 
करती हैं। तत्पश्चात्‌ उसे उखाड़कर नदी या तालाब में ले श्वाकर सिरा दिया 
जाता है। 


लड़कियाँ यह सब्च करती हुई जो गीत गाती हैं, उनमे से कुछ यहाँ दिए 
जारहे हें: 


(२) पूजन गीत-- 


चीकनी मामुलिया के चीकने पतौआ) बरा तरें लागी अथेया। 
कै बारी भौजी बरा तरें लागी अथेया | 

मीठी कचरिया के मीठे जो बीजा, मीठे ससुर जू के बोल । 
करई कचरिया के करप जो बीजा, करए सास जू के बोल । 

कै बारी बैया, करए सास जू के बोल । 


(३ ) खुझटा--मासुलिया के बाद नवरात्र के दिनों में लड़कियाँ एक 
दूसरा खेल खेलती हैं जो 'सुश्रटा? या “नौरता” के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
संबंध में यह दंतकथा प्रचलित है कि सुअ्रटा नाम का एक दानव था। वह 
फत्याओं का श्रपहरण किया करता था | उसके अ्त्याचारों से दुखी होकर लक्षकियों 
ने दुर्गा की शरण ली और त्रत रखना प्रारंभ किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उस 
दानव का वध किया | तभी से लक॒कियाँ यह परत भनाती चली आ रही हई | 


हक पथ [ खंड ३ ; बुंदेखी ः ऋ्ष्याय २ ] 


यह व्रत या खेल नवरात्र की प्रतिषदा से लेकर नवमी तक चलता है। 
दीवार पर पहले दिन ही मिट्टी से योपकर सुश्रदा फी मूर्ति बनाई जाती है। उसके 
दाएँ बाएँ चंद्रमा और सूरज बनाए जाते हैं । 


प्रति दिन सुश्रटा का आवाइन किया जाता है और उसके श्राने के लिये 
गैल लीप दी जाती है। साथ दह्वी उसके झाने के स्थान फो भी लीपकर उसमें रंग 
बिरंगे चोक पूरे जाते हैं । 


प्रथम चार दिन तो लड़कियों दूध और पानी से सुञ्रनटा फो पूजती हैं, शेष 
पाँच दिन दूध और कुम्हडे के फूलो से | इन पाँच दिनों में प्रत्येक लड़की श्रपनी 
गौर की मूर्ति बनाकर लाती है। सुश्रटा के साथ उसकी भी पूजा श्रष्टमी के दिन 
संध्या समय होती दै। उस दिन लड़कियाँ उबले हुए चने लाती हैं जिन्हें मसूसा 
फदते हैं | सुश्रदा को भोग लगाकर “मोरी गौर फौ पेट चिरानौ सबेरे लदइुआ 
हप्पू” कहफर खाती हैं। दूसरे दिन नवमी फो पूजा के लिये विशेष पकवान-- 
खुरमे और श्रठवाई ( मैदा की छोटी छोटी कुरकुरी सिंकी आठ पूड़ियाँ ) अपने 
अपने घर से बनवाकर लातो हैं। इन्हें मलियों में भरकर सुश्रट श्रोर गौर की 
पूजा की जाती है । 


(४७ ) कायें डालना--प्रातःफाल पूजा के जो गीत गाए जाते है उनमें 
लड़कियाँ बारी बारी से श्रपनी सब छंगिनो के पिता का नाम लेती हैं। इसे “कार्य 
डालना” कहते हैं | केवत कुँवारी लड़कियों फी ही कार्य डाली जाती है। विवाद्विता 
लड़कियाँ विवाह के पश्चात्‌ विशेष रूप से पूजा करके नौरता उजे लेती श्रर्थात्‌ 
उसकी पूजा फरना छोड़ देती हैं । 

श्रष्टमी के दिन लड़कियाँ एक फोरे घड़े में चारो श्रोर छेद करके उसमें 
दीपक रख, अपने सिर पर लेकर, मुहल्ले में घूमती हैं । इसे “रिरिया? या कह्दों कहीं 
'क्लिकिया? निकालना कहते हैं। इस समय वे प्रत्येक घर के सामने जाकर गीत 
गाती हुई दक्षिणा मॉगती हैं । कहीं तो श्रन्न और कहीं नगद पैसे उनको मिलते 
हैं। उससे मिठाई खरीदफर सब लड़कियाँ आपस में बाँटकर खा लेती हैं । 


प्रातःकाल नौरता की पूजा के समय तो लड़कियाँ नाना प्रकार के गीत 
गाती ही हैं, संध्या फो भी नौरता के पास इफट्ठटी होफर गाती और खेलती हैं । 


कहने की आवश्यकता नहीं, दुर्गापूजा फो ही लड़कियों ने खेल के रूप में 
अपना रखा है। बाहर के श्रनेफ तत्व उसमें इस प्रकार मिल गए हैं कि उनके मूल 
रूप फो पदचानना कठिन है। 


यह सुझ्रटा महिषासुर जान पड़ता है। संभव दे; आर्येतर जातियों से 
है है ॥ 


हिंदी स्राहित्य का दृद्ठत्‌ इतिहास ३४९ 
यह पूजा लड़कियों के अनुष्ठान के रूप में झ्राई हो जो श्रव बिलकुल ही 
एक खेल बन गई है । 

फार्य डालते समय फा गीत : 
हिमांचल जू की कुँवरि लड़ामंती नारे सुअठ। | 
गौरा बेटी नेरा तो अनइयो नो दिना नारे सुश्रठा, 
दूसमें दिन करियो सिंगार ; 
फलाने जू की कुँवरि लड़ामंती नारे सुअटा, 
फलानी' बेटी, नेरा तो अनइयो बेटी । 
नों दिना नारे सुअटा दसमें दिन करियो सिंगार । 
( इसी प्रकार सबका नाम ले लेकर फार्य डाली जाती हैं। ) 


(ख ) बालकों के गीत 
(१) खेल के गीत-- 

बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई । 
दतिया की गैल में कुतिया नचाई | 
कुतिया भर गई, कर रूई लुगाई ॥ 
हल्कू टल्कू तीन तगा | मताई मलंगू याप पदा ॥ 
हीरा बीन कीरा, भकुदे बीन बेर ! 
गुरखुरू को काटी लग गझओ, सब बगर गए बेर ॥ 
नथू नथोले | नग नग पोले । हुका सी तोंद चिलम से पोले । 


पचू पाँच रोटी खाये, आदी हारे लै जाये । 
कौआ चोट चोट खाये, पचू लोट लोट जायेँ । 


(२) टहके ( छोटे कथागीत )-- 


अल्ल में गई, दल्ल में गई । 
दल्ल में से लाकड़ ल्याई। 
लाकड़ मैंने डुफ्को दीनीं | 
डुक्को मोय कोचो दीनीं । 


१ यहाँ किसी लड़की का नाम लिया जाता है । 
* कुकइया, छोटे आकार की मोटी रोटी 4 


शहर पथ [ खंड ३ : बंदेसखी ! अध्याग २ ] 


कोचो मैंने कुम्हरै दीनीं । 
कुम्दरा मोय मटकी दीनीं । 
मटकी मैंने अहीरे दीनीं । 
अहीर मोय सैंस दीनीं । 
भैंस मेने राजै दीनीं । 

राजा मोय रानी दीनीं । 
रानी मैने बसोरे' दीनीं । 
बसोर मोय दढुलकी दीनों | 
बाज मोरी ढुलकी टामक टूँ । 
रानी के बदले आई तूँ । 


(ग लोरी 
भुला दो मैया स्याम परे पलना । 
काह गुजरिया की नजर लगी है उलक बुलक दूध डार। 
राई नॉन उतारों जसुदा खुसी भए खलना । भुला दो मैया० । 
काहे के मैया बने हैं पालना, काहे के मुलना । 
सोनो को तो बनौ है पालना रेसम कौ भुलना । 
मात जसोदा लेत बलैयाँ जुग जुग जिओ ललना | 
भुला दो मैया० । 


(घ ) जातियों के गीत 
(१) चमारों का गीत-- 
आज दिखानी नहयाँ मोहनियाँ लाल । 
बागा हूँढ़े बगीचा ढूँढे बैठी कौन डरेयाँ लाल । 
पुरा दूँढे, मुहरूला ढूँढ़े, बैठी कौन बखरियाँ लाल । 
कोटवा ढूँढ़े अटारी ढूँढ़े, बैठी कौन अथैयाँ लाल । 


(२) घोषियों का गीतौ-- 


मोय चुनरिया ले दो मल से देवरा । 
चुनरी उपजे नानी कोटरा लुंगी गरौठा माँक । भले से० | 


% क्सोरिनें बाँस के बरतन बनाने के भतिरिक्त पुत्र॒जन्म तथा शादी विवाह के अवसर पर 
गाने बजाने का काम करती हैं । 
२ धोबियों का यह गीत सूपा, गढई, राठी, गगरी के साथ गाया जाता हैं। 


हिंदी साहित्य का हृददत्‌ इृत्तिहांस पद 
(#$ ) हास्य गीत 


डुकरा तोखों मौत कितऊँ नैयाँ । 

डुकरा की खाट मरेला' में डारी, 

भरेला के भूत लगत नैयाँ | 

डुकरा की स्वाट बमीटे' पे डारी, 

करिया नाग डसत नैयाँ | डुकरा तोख्खों० | 
डुकरा की खाट भड़ैया में डारी, 

डुट बड़ेरा गिरत नैयाँ। 

डुकरा की खाट नदी पे डारी, 

आाउत नदी बउत नैयाँ | डुकरा तोखां० । 


(थे) पहेलियाँ 


आअँधयारे घर में दई कौ छिटका |--रुपया 

अगल बगल तका | बीच में भगोले कक्का ।--अर्गंल, बड़ा 
अँधयारे घर में ऊँट बलबलाय |--चकिया 

अम्म गड़े, दो खम्म गड़े, गढ़ी के राजा कूँद परे ।--पैखाना 
अँधयारे घर में दो बहुपँ बैठी |---कुटिया * 

अपुन तो कारी केवला सी । 

बिटियाँ जाई पठोला सी ॥--कड़ाही और पूड़ी 

अधिक गुलगुली अधिक सुकुवार | 

मार्मों टिकुली, ढिग ढिग” बार ॥--लेत्र 

अस खाने बस खाने । 

बखत परे पे माँग खाने ॥--अजवाइन" 

अटारी पे से उतरी, मड़ो' में पेट रै गओओ |--रोटी” 
झदाफल मीठों सदाफल भीठों, नीबू कौ फल खाटो | 

ऐसी फल ल्याइयो ककाजू जाके ऊपर काँटा ॥-ककोरा साग 


$ श्मशान | * बमीठा, दीमक का भीथ । 3 रसोई घर में सामान रखने के लिये ये झमल 
बगल दो बनी इोती दैं। ४ किनारे किनारे । “ बच्चा होने पर यह खानी दी पढ़तो है । 
६ मा, भटठारी के नीचे का कोठा । » गे रह गबा | “ तवे से नीचे उतराकर रोटी 
आग पर सेंकने के बाद फूल जाती है। 


८, ब्रज लोकसाहित्य 
डा० सत्यंद्र 


प्रथम अध्याय 


अवतर खिका 


१. सीमा 


ब्रण् की सीमाओं पर पश्चिम में राजस्थानी, पश्चिमोचर में फौरवी, उचर में 
कुमाऊँनी, पूर्व में फनउठजी, दच्चिण में बुंदेली के क्षेत्र पड़ते हैं| इनमें कनउची झौर 
बुंदेली दोनों मध्यदेशीय अपभ्रंश फी संतानें तथा ब्रज्ञ की सहोदराएँ है। इन 
भाषाओं में प्रायः कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, सिवाय दद्चिण में चंबल के, जो 
बहुत दूर तक ब्रज फो बुंदेली से श्रलग फरती है । 


२. चझेत्रफल 


ब्रज छेत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बैंटा है। इसका क्षेत्रफल 
( बर्गंमील ) ओर जनसंख्या ( १६४५१ ई० ) निम्नलिखित है : 


जिला कछ्षेत्रल ( वर्गमील ). जनसंख्या ( १६५१ ) 
( क ) उत्तर भ्रदेश-- 
१२. बरेली १, १६२ १२, ६६, २३३ 
२. रामपुर ( झाशिक ) रेपो४ड २, १५४, २०७ 
मिलक तहसील १४६ ६३, २४१ 
शाहाबाद १६७ ६१, ८०३ 
टोंडा ६१ ३०; १४२३ 
३. मुरादाबाद ( आशिक ) १, ६८३ १२, ४३, ६६६ 
मुरादाबाद तहसील ३१६ ३, ६८, ४७ 
हसनपुर तहसील ५६६ २, रे८, ६७ 
संभल तहसील इज हे; ४१, ४२१ 
बिलारी तदसील शै३े३े २, ६४, ६५१ 
४. बदाऊँ २, ०१४ १२, ५१, १४२ 
४, बुलंदशइर ( शञ्रांशिक ) ६१५ ७, १६, ६४५ 
अ्रनूपशइहर तहसील ४४८ ३। ८६, ७४६ 


खुर्जा तहसील ४६ ३३ ४०३ रै६६ 
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६. अलीगढ़ ११ ६५४० १४, ४२५ ५०६ 

७, एटा १, ७१३ ११, २४, २४३२१ 

८. मैनपुरी १, ६४७ ६, ६३, ८६० 

६. आगरा १, ८६० १५, ०१, ३६१ 

१०, मथुरा १, ४२४६ ६, १२, २५४ 
योग १५, २१४ १, ०७, ८१, ६०५ 


(ख ) राजस्थान मे-- 


११, भरतपुर 
१२. धौलपुर 
१३, करौली 


३. पेतिहासिक विकास 


श्राज ब्रज बुंदेली-कनउजी एक दूसरे के बहुत समीपस्थ सह्दोदर बहिने हैं । 
इससे पता लगता है. कि अ्रपश्रंश काल ( ५५०-१२०० ई० ) में इनकी समानता 
और भी अधिक रही होगी | स्थानीय कुछ मामूली मेद के साथ उस समय इन तीनों 
भाषाश्रो के विशाल क्षेत्र में एक ही मच्यदेशीय श्रपश्रंश की प्रधानता रही | प्राकृत 
काल ( १-३४० ई० ) की आ्रारंभिक तीन शतान्दियों में शूरसेन जनपद की नगरी 
मथुरा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी। यही शक क्षत्रप की राजधानी 
थी, यही उस समय सर्वोत्कृष्ट कला का केंद्र थी। यद्दी कारण है जिससे शोरसेनी 
प्राकृत का इतना महत्व बढा । शौरसेनी प्राकृत की श्रोरस पीन्री ब्रजमाषा है, इसे 
कहने की आवश्यकता नहीं | पालि काल (६०० ई० पू० ) के श्रारंभ में उत्तर भारत 
के १६ जनपदों में शुरसेन भी एक था। उस समय यहाँ की कोई स्थानीय 'पालि? 
रही होगी । पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद के समय शूरसेन जनपद का न पता लगता 
है, न यहाँ तक श्रार्य पहुँचे थे। उत्तर वैदिक काल में कुर श्रौर पाचाल फी प्रधानता 
थी । आज पाचाल का पश्चिमी भाग ब्रज्मभाषी तथा पूर्वी भाग फनउजीभाषी है। 
हो सकता है, उस काल में शूरसेन में वैदिक पाचाली भाषा बोली जाती हो । 

ब्रज का विकास उत्तर बैदिक> शूरसेन पाचाल की पाली >> शौरसेनी प्राकृत >> 


शौरसेनी श्रपश्रंश के द्वारा हुआ । प्राकृत काल में तथा हाल की पिछली चार 
शताब्दियों में उसका महत्व बढ़ा | 


द्वितीय अध्याय 
गद्य 


१. लोककथा 


ब्रज में लोककथा के कहने के कई अवसर ओर कई प्रकार हैं। एक 
अवसर तो श्रनुष्ठान विषयक द्ोता है। विविध त्योहारों पर स्रियाँ विविध बत श्रादि 
का अनुष्ठान करती हैं और उस समय कहानी सुनना शग्रनिवार्य होता है। ऐसे 
अवसर पर कही जानेवाली कहानियों को आनुष्ठानिक कहानी कहा जा सकता है | 
फिर, कट्दानियों कहने का एक श्रवसर पह होता है जब फोई बढ़ा बूढ़ा श्रथवा बढ़ी 
बूढी दादी या नानी बच्चो के मनोरंजन, जिशासातृसि, शानवर्धन और मन बहलाने 
के लिये श्रथवा खाली समय को फाटने के लिये कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी 
कहानियो को बहुधा “नानी की कट्दानी? फद्दा जाता है। इसी प्रकार पुरुषों में फोई 
कथा फटने के इतने शौकीन होते हैं कि ग्रवसर मिलने पर श्रधियानों अथवा 
चौपालो पर बैठकर रोचकता और आनंद के लिये कहानी सुनाते हैं। इन्हें 
ध्वोपाल की कहा! कद सकते हैं। इसके बाद ऐसे श्रवसरों पर भी कहानियाँ कही 
जाती हैं जब फिसी चर्चा के बीच में फोई दृष्दात या उदाहरण देने की ग्रावश्यकता 
प्रतीत होती है। ऐसे ही भ्रवसर उस समय भी कह्दानी के उपयुक्त समझे जाते हैं, 
जबम्न ढोला या श्राल्द्दया जेसे बड़े गीतों में पहरी समाप्त होने पर गानेवाला विश्वास 
का अवसर निकालता है। उस समय वह कोई मनोरंजक कह्टानी कहकर लोगों को 
ऊबने नहीं देता । अवसरों की उपयोगिता की दृष्टि से समस्त लोककथाओं को 
सात वर्गों में बाँठा जा सकता है--१., देवकथा, २. चमत्कारों फी कहानी, 
३. कौशल की कहानी, ४. जान जोखिम की कहानी, ५, पशु पक्ती की कह्टानी, 
६, बुभोवल फी फद्दानी, ७, जीवट की फहानी । 

इन समस्त कहानियों को हम चार प्रकारों में बाँठ सकते हैं : 


(१) आलुष्ठानिक--ये जतों श्राद के अ्रवसर पर कही सुनी छाती हैं; 
इनका संबंध स्तियो से होता है। 

कार्तिक में प्रत्येक दिन की एक स्वतंत्र फहानी होती है, अ्रम्य देवी देवताओं 
की भी कट्दानियों कद्दी जाती हैं। भैयादूज, अदोई आठें, करवा चौथ, स्थाहू, आस 
मैया प्यास भेया, भ्रनंत चौदस, गणपूजा आदि ऐसे अवसर हैं लिनपर कहानी 
सुनना अनिवाय है। 

४, 
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(२) विश्वासगाथादँँ--फिसी भी कार्य के लिये फारणनिरूपिणी ऐसी 
कहानियाँ प्रचलित हैं जिनपर कइनेबाला पूर्ण विश्वास करता है श्रोर जिन्हें श्रंग्रेंजी 
में ईंटियोलाजिकल फट्टा जा सकता है । 


(३ ) नीतिकथाएँ--ऐसी कहानियाँ में श्रवसरोपयोगी फोई शिक्षा 
निहित होती है जो भ्रवसर विशेष के लिये ही बनाई गई प्रतीत होती हैं । 


(४ ) मनोरंजन संबंधी--ऐसी कहानियाँ जो मनोरंजन के काम में 
श्राती हैं भ्र्थात्‌ जिन्हें नानी या दादी बच्चों फो सुनाती हैं या चौपाल पर बेठकर 
कहानी सुनानेवाला भ्ोताओं को सुनाता हैं । 


ब्रज में लोकमानस का व्यापक रूप उसकी लोककथाओं में ही श्रभिव्यक्त 
होता है। लोकमानस में भी एक कोटिक्रम होता है। श्रतः हमें ब्रज की फद्दानियों 
में एक वर्ग ऐसी कहानियों का मिलता है जिनमें श्रत्यंत पुरातन श्रवशेष पाए जा 
सकते हैं। श्रधिकाश त्योहारों या बर्तों की श्रानुष्ठानिक कहानियाँ इसी वर्ग की होती 
हैं। ये कह्टानियां स्त्रियों बड़ी निष्ठा से कहती सुनती हैं। “नागपंचमी? की कद्दानी 
उदाहरणाथ निम्नाकित है : 


नागपंचमी 


एक गाम में एक लुगाई ई है । ब्बाके पीहर में कोई इतु नाश्नो । एक दिनाँ 
फी बात । एक फरियल स्पांपु एक घर में ते भाबिके आाइ रहो श्रो, ब्चा स्पॉपु के 
पीछे ई पीछें एक श्रादिमी डंडा हात में लएँ ब्बाइ मारिबे के आ्राइ रक्षो श्रो | करनी 
फो खेल, बु लुगाई ब्चाँई बखत घूरे पै कतना भरिकें कूरो डारिबै आ्राई। स्याँप पे 
ब्बाई तसुं आइयो । ब्बाने वाके ऊपर श्रपनों कतना दाबि दीयौ । सबु श्रादिमी तौ 
हटि गए. । बु म्बाँई ठाड़ी रदह्दी । स्वॉप ने क्टी--“श्राजु ते तू मेरी धरम की बैहन 
और मैं तेरो मैया ।! लुगाई ने कहदी--'मैया, मेरे पीहर में कोई दृत्‌ नाएँ। श्राजु ते 
तेरो ही घर मेरो पीहरू | सामन में मोइ लैबे कूँ अ्रइ्यों ।? 


सामन आयौ । सब मैया श्रपनी बहिनिन्नें लैबे कूँ श्राए । स्पॉपु ऊ श्रपनी 
धरम की भैनिए लेबे कें आ्यौ। बहिन नें खूबु श्रादर भावु करयौ । डलिया कोथरी 
करी । स्थाँप नें डलिया कोथरी तौ श्रपनी पीठि पै बाँधी और अपनी धरम बैहनिएऐ, 
लेफें चलि दीयौ । एक फरील के नीचे ब्वाकी बॉबी ई | बॉबी के ऊपर ब्वाने श्रपनी 
बहिन उतारी । राति भई और बु सोह गई । स्याँपु श्रपनी सोडती बहिनऐ, भीतर 
लेगी । म्वाँ बडे बडे महल बनि रे) मनिन के दीए जरि रदे। बु स्याँपु सद्ु 
स्पॉपन को सरपंचु ओ | कुनबा ब्वाकौ बढ़ौ श्रो । एक बूढ़ी मो, इकु बाप और 
भौतु से मैया ए। जब सबु स्पॉपु बाहिर चले जाईं तब बु बूढ़ी माँ कहै- “बेटी 
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ब्रपने मैया भतीलन कूँ दुधु सिराइ दे !? बु रोजु कटोरन में दूधु सिराइ दओ करे । 
नैंक खटका कर दे | ब्वाइ सुनिके सबु स्वॉप आ्राइ जाई । 


एक दिनाँ की बात । होनी बलमान । दूध तातो रहिगौ ओर ब्वाने खटफा 
करि दीयौ | केतौ बिन्ने दूधु पीयी सोई सबके भौंद पजरि गए. । छोटे छोटे स्याँप तो 
रिस्थाए । परि वा पंच स्थॉप और ब्वाकी माँ ने सबु चुप्पु करि दीए | 


सामन बीति गयो । सनूरनोंऊ हेगो | व्वाने अपने सबु भैयान फें राखी 
बाँधी | लुगाई ने फद्दी कि भैया श्रव मोइ जान दे । स्यांपु ने कही कि मैं मेहमान 
पै खबरि फरिबे जातूँ। उनई के संग तोइ बिदा करूँगो। स्याँपु महमानें संगई 
लिवाइ लायो । बड़ी खातिरदारी करी | बिदा फो समैया आयो। बिदा में स्याँप ने 
अपनी बहिन ऐ. एकु मनिन को हार दीयों श्र बु दोऊ बिदा है गए। स्यॉप ने 
फहदी के भैना, श्रत् में तोइ लेबे कूँ श्राऊँ तबई आई जइयो | मगैनिने फह्टी कि 
अच्छा । 


महमान बिदा होंती पोत श्रपनो एकु दुपद्मा भूलि शआायौ | बु रस्ताई में ते 
दुपट्टा ऐ लैबै केँ गयौ । व्वाइ करील के पेड़ के सिवाइ फछू न पायौ | परि व्वा 
फरील पै दुपट्टा टेंगि रहो । ब्वाइ घर कूँ ले आ्रायो । 


एक दिनाँ कहा भयौ कि वु लुगाई श्रपनी छत्तिणे लीपि लह्टेसि रही और 
व्वा सनिन के हार ऐ पहरि रही ई | व्वा सहरपना फी जो रानी हति, फाई ब्याफी 
नजरि ब्वा द्वार पे पर गई । रानी घर आइफें खटपाटीं लेकें परि रही । राजा नें 
कारनु बूकयो । ब्वाने हार लैबे की राजी परगट करी । राजा ने ब्वाई लुगाई को 
मालिकु बुलायो और द्वार की बात पूछी । ब्वाने कही कि मेरी मोटिया 
( बहू ) ऐ बु ब्वाके पीहर ते मित्यो ऐ। राजा नें कही के दे दिना कूँ इसमें 
ब्वा हारऐ, दे जा। ज्याई नमूना को एकु हारु बनबामनों ऐ। व्याने हारझू 
लाइफें दे दियो । 


कै तो रानी ने बु हार पहस्थौ सोई व्वामें स्याँपई साँपि | फिर राजा ने बुही 
बुलायी, परि व्वाकी दिम्मति व्या द्वारए उतारिबे की न परी | फिर ब्वाने अपनी 
लुगाई भेजी । व्वाने वु द्वाद रानी के गरे में ते उतारि लीयौ, वु फिरि मनिन को 
हारु हैगो | 


राजा ने मेदु पूछयो । व्वाने सब बात बताइ दई | 
( ऐसी प्रत्येक कहानी में टोटके का भाव रहता है। महात्म्य कथा की माँति 


फह्ानी के अंत में यह फहा जाता है कि ऐसॉई सबु काऊ कूँ होइ । इन फहानियों 
में अपने लिये श्रोर शेष सबके लिये मंगलकामना श्रोतप्रोत रहती हैं। ) 


हिंदी सादित्य का बृहदत्‌ इतिदांस दै५६ 
(२) कहानियों में अभिप्रायँ 


ब्रज की कहानियों में इमें निम्नलिखित श्रमिप्राय तत्व प्रमुख रूप से 
मिलते हैं : 

(१) प्राणप्रवेश--एक शरीर से प्राण छोड़कर दूसरे में प्रवेश फरना | 
प्राशप्रवेश करना एक विद्या मानी गई है। इस विद्या को मूलतः जाननेवाले नट 
साने गए हैं । एक नठ ने कच्चे सूत की डोरी श्राकाश में फेंकी । उसका सूत सीधा 
श्राकाश में दुर तक खड़ा चला गया। नट उसपर चढ़कर ऊपर गया । वहाँ से उसके 
हाथ, पैर तथा श्रन्यथ अंग कट कटकर गिरे । नटिनी सती हो गई । नय भी जीवित 
आकाश से लौट आया | बुलाए जाने पर नटिनी राजा के महलों में से निकली | 

राजा ने विद्या सीखी--उसके साथ जानेवाले नौकर या नाई ने भी सीख 
ली । राजा ने जब परीक्षाथ अपना शरीर छोड़कर मत तोते में प्रवेश किया; तभी 
नौकर ने अ्रपना शरीर छोड़ राजा के शरीर में प्रवेश फिया। यह घटना फथा- 
सरित्सागर में योगानंद के संबंध में दी हुई है। योगानंद म्रत नंद के शरीर में 
प्रवेश कर गया था । 


(२) प्राणों की अन्यत्र स्थिति--प्राणप्रवेश मे मी शरीर फो प्राणों से 
भिन्न वस्तु माना गया है। शरीर से प्राणो की ध्रथकता की फल्पना कर प्राणों 
की अ्न्यत्र स्थिति मानी गई दे । प्राणों की यह पथक्‌ स्थिति दानवों ( दानों ) में 
मिलती है । उनके प्राण किसी बगुले में, किसी तोते में रहते हैं । यह बगुला या 
तोता फह्दी किसी जल से घिरे स्थान में, साँप बिच्छुओं से लदे किसी इृक्ष पर टेंगा 
होता है| पिंजडे पर हाथ लगते ही प्राशाधिकारी व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता 
है | नायक ठसे मार ही डालता है | ढोला में राजा नल ने मौमासुर दानो को इसी 
प्रकार मारा था| प्राणों की स्थिति की एक कहानी में एफ राजकुमार के प्राणों को 
हार में माना गया है। उसकी पविमाता जब द्वार पहन लेती है तब राजकुमार मृत 
हो जाता है | जब उसे उतारकर रख देती है, कुमार जीवित हो जाता है | 

(३) चीर पर लेख--ऐसी समी कहानियों में जिनमें कुरूप वर के स्थान 
में फोई सुंदर वर झ्रापत्र किया जाता है, बहुधा यह उल्लेख रहता है कि उस वर 
ने उस सुंदरी के चीर के एक छोर पर श्रपनी श्राँल के काजल से श्रपना वृत्त लिख 
दिया । वह सुंदरी तब उसी अ्रश्ञात राजकुमार अथवा पुरुष को अपना वास्तविक 
पति मानती है | 


(४ ) पहेली खुलमकाना--पदेली सुलझाने अथवा पहेली बुझाने से 


) झभिप्राय से तात्यये मोटिफ से है । 
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फहानियों में कहीं तो प्राणरक्षा का उल्लेख हुआ है, कहों राज्यरद्धा, कहीं ऋम्गी- 
प्वित बस्तु श्रथवा प्रेमिका मिली है। कथासरित्सागर में वरबदचि ने ऐसी ही 
एक पहेली बूफकर राक्षस को श्रपना ऐसा मित्र बना लिया कि स्मरण करते ही 
बह उपस्थित द्वो जाता था । 

(५ ) सत की रक्षा--ऊपर अ्रवषि माँगने का उपाय भी सत की रछा का 
ही एक उपाय दै। रत की रक्षा की अद्भुत युक्ति कथासरित्सागर की “उपकोषा? 
की कह्दानी में मिलती है। ब्रज में ठाकुर रामप्रसाद की कटद्दानी में उसी फा एक 
ग्रामीण रूपांतर मिलता है | 


(६) खत की तौल--कह्दानियों में पुष्पों को सत की तौल माना गया 
है। यह पुरुषसंसरग में श्राने से पूव का सत है। जब तक कुमारी का फिसी 
पुरुष से स्पश नहीं होता, वह फूलों से तुन जाती है। स्पश हो जाने पर वह फूलों 
से नहीं तुल पाती। यह सत की तौल केवल सत की परीक्षा के लिये ही नहीं है, 
गुप्त रूप से फिसी पुरुष का संबंध कुमारी से हुआ है इसका भी भेद खोलनेवाली 
है। कथासरित्सागर में सत फी परीक्षा के लिये शिव जी ने पति पक्षी फो एक एक 
फमल दे दिया है। सत डिगने पर यह फमल मुरमका जानेवाला है। 


(७ ) आपतस्तिसूचना के साधयन--जैसे फथासरित्सागर में सत की 
सूचना फमल से मिलती है, वैसे ही संकट अथवा श्रापत्ति की यूचना देने को भी कई 
विधियों हैं । एक कह्दानी में दूध का कटोरा माँ को दिया गया है। दूध यदि रक्त 
दो जाय तो पुत्र संकट में होता दै। मित्रों ने परस्पर फूल दिए हैं। मुरकाने पर मित्र 
पर संकट आने फी सूचना मिलती है। एफ फहानी में श्राम फा पौधा दिया गया 
है । पौधा मुरका जाय तो समझना होगा कि नायक मर गया | 


(८) भावी आपत्ति की ख्चना--कई विलकृण कफहानियो में भावी 
श्रापत्ति की सूचना और उनके निवारण का उपाय मी दिया गया है। यह सुचना 
तोतो अथवा पहक्ियों के जोड़ों द्वारा हमें ब्रज की एक लोफकद्दानी में मिलती है । 
धजमैया दोज' फट्टानी में आगामी संकट की सूचना गौरैया ने दी है। डेनमाफ और 
जरमनी फी कहानी में कोए दूचना देते हैं। एक दूसरी कह्दानी में अ्रभिशाप रूप में 
वृ्तस्थित देवताओं की वाणियाँ सूचना देती हैं। ब्रज की एक कहानी में यह सूचना 
घोड़े द्वारा भी दी जाती है। दक्षिण फी एफ कहानी 'राम लक्षमण? में संकट या 
आपदाओ की खूचना उल्लू के जोड़े ने दी है । 


(६) भावी संकट--नहुधा ये मावी संकट तीन अथवा चार प्रफार के होते हैं 
( १ ) इच्च था उसकी शाखा टूटकर मिरना | 
(२ ) द्वार का गिरना । 
( ३ ) सप का काटना | 


हिंदी साहित्य का छ हत्‌ इंतिहेस दैप८ 

४. लोकोक्तियाँ 

(१ ) कहावतें---सभी लोकसा हित्य फद्दावतों के श्रखंड मंडार होते हैं | पग 
पय पर, बात बात में कोई न कोई चुभती उक्ति कहट्दावतों के रूप में सुनने को 
मिलती है। ये कहावतें दो प्रकार की कही जा सकती हैं--( १ ) सामान्य, ( २) 
स्थानीय । सामान्य कहावतें प्रायः सर्वत्र प्रचलित हैं और एक सी हैं। स्थानीय 
कहावतें आमविशेष में ग्रामीण घटनाओं श्रथवा आवश्यकताओं के झाधार पर बन 
जाती हैं और प्रायः वहीं प्रचलित रहती हैं । 

कहावतें लोफोक्ति फा एक अंग हैं जो निश्चय ही विशेष श्रभिप्राय से प्रचलित 
होती हैं | ब्रज की कहावतो के उपयोग में साधारणतः चार दृष्टियों मिलती हैं : 

एक दृष्टि है पोषण की । यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या सुनी है, 
तो वह उसकी पुष्टि में कोई कहावत कहकर अपने निरीक्षण पर प्रमाण की छाप 
लगा देता है, जैसे--“गाय न बाछी नींद आवे आहछी” । 

दूसरी दृष्टि है नीति कथन फी जिससे संबद्ध फतिपय फद्दावतें निम्नाकित हैं; 

“जहाँ की गैल नायें चलनीं वहाँ के कोस गिनिबे फी कहा काम ?? 

“्रारकस नींद किसारने खोबै, चोरै खोबे खाँसी | टका ब्याज बैरागिऐ खोबै, 
रॉडे खोबे होंसी ।? 

गुन घटि गए गाजर खाएँ ते | बल बढ़ि गयो बाल चबाए ते ।? 

तीसरी दृष्टि है श्रालोचना की । जैसे : 

शमैल में हँसे ओर श्रोंख नटेरे । 

“भमारै और रोमन न दे ।? 

“घर में बेदु, मरी मइया ।! 

धादहाए दयौ नोन, गदद्दा ने जानी मेरी श्रॉख फोड़ी |? 

“गदहा कहा जानें गुलकंद कौ सवाद ।! 

“बंदर का जाने भ्रदरक फो सवाद |! 

चौथी दृष्टि है 'सूचन” की । ऐसी कह्दाव्तों में ऋतु, खेत, व्यवसाय, व्यवहार 
आदि की सूचना रहती है। ये ज्ञानवधक कहावतें होती हैं । 


( के ) जातिपरक कहावतें--- 


कायथ 

फायथ बच्चा पढ़ा भला या मरा भला | 
प्राण 

बामन, कुत्ता; नाऊ, जाति देखि घुर्राऊ ॥ 


३५३ गद्य [ खंड है शज : अध्याय २ ] 


मरी बलिया बामन के सिर ॥ 

जौलों गोकुल में गोसाई, तौलों कलजुग नाई ॥ 
जाट 

जाट फहै सुन जाटिनी, याही गाम में रहनों । 

ऊुँँट बिलाई ले गई, तौ “हों जी, हाँ जी? कदनों ॥ 

नट विद्या जानी, पर जय विद्या नाई जानी । 
बनियाँ 

जानि मारे बानियाँ, पहचान मारे चोर ॥ 

ऊाकौी बनियाँ यार, ताकूँ नहिं बैरी दरकार ॥ 


(ख ) विविध कहावतें-- 
लोकोक्तियों के कुछ अ्रन्य प्रकार मी प्रचलित हैं। वे हैं : 
( ३ ) अनमिल्ला, ( २) मेरि, ( ३ ) अ्रचका, ( ४ ) श्रौठपाव, ( ५ ) 
गहगडु, ( ६ ) श्ौलना, ( ७ ) खुसी । ये सभी पद्मबद्ध होते दें । 
अ्रममिल्ला--इसमें नाम के अनुरूप श्रनमिल बातों फा एक साथ उल्लेख 
रहता है। इसके प्रथम चरण में पद्यानुकूल गति रहती है किंतु दुसरे चरण में प्रायः 
वह गति ५ंगु कर दी जाती है ; 
मैंस बियोरा चाढि गई, टपटप पैंचू खाय | 
उठाय पूँछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना ॥ 


2५ >द ५ 
पीपर बैठी मैंसि उगारै, ऊँट खाट पै सोवै | 
पीछें फिरि के देखि लुगाई, श्रैंगियाएं. कुत्ता धोवै ॥ 


पीपर की एक शाखा फटी पड़ी थी, उसपर मैंस बैठकर जुग़ाली फर रही 
थी। हाल ही में एक ऊँटयनी के चच्चा हुआ था। उसफा बच्चा खाटपर रखकर 
ऊँटवाले ले जा रहे थे। उधर एक कुत्ता चाकी का भाड़न फहीं से ले श्राया था । 
वह भाड़न पुरानी फटी श्रंगिया का था| उसे बडह्ठ कुत्ता नाली में बैठकर कफभोर 
रहा था। इन विविध दृश्यों को एक में मिलाकर समासोक्ति से अद्भुत कर 
दिया गया है। 


अचका--- 


पीपर पैते उड़ी पतंग, जो फहुँ लगि जाय मेरे श्रंग । 
मैंने दे दई बजुर किबार, नहिं उड़ि जाती कोस इजार । 
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ऐसे अ्रचकों का प्रयोग भादों को डंडा चौथ' के गीतों में बहुत होता है। 
मेरी परोसिनि कूट़ै ध्यान, मनक परि गई मेरे कान, 
बाइ परयो घानन को लालौ, मेरे हाथनु पर गयौ छालो । 
भेरि--हसमें श्रंतिम अर्धाली एक सी होती है, जैसे--'गडुआ गढ़त है 
गई मेरि ।? उदाहरण : 
कश्ौ मतौ ग्वाँ दिनाँ कियौ, 
आधौ घर खाती ऊकूँ दीयौ । 
अस खीयौ घर खकड़ीनु घेरि, 
गडुवा गत है गई भेरि । 
खुसी--यह ऐसी ही बातों के कहने का दूसरा ढंग है। खुसी में दोष की 
तीन बातें बताई जाती हैं और श्रंतिम श्र्धाली का रूप बेधा होता है: 
एक तौ लंगड़ी घोड़ी, 
दूजी जामें चाल थोड़ी । 
तीजै जाकौ फाय्यौ जीन, 
खुसी ऊपर खुसी तीन । 
झोठपाय--में जान बूफफर किए. गए कुछ फामो का परिणाम दिखाया 
जाता है। इसकी अंतिम श्रधांली होती है--जिट्टी मरिबे के ओठपाय : 
एक आर तौ कूणथा कानी, दूसरी लई मितकाय । 
भीति पे चढ़िकें दौरन लाग्यौ, जेई मरिबे के ओठपाय । 
झोलना--कुछ लोफोक्तियाँ ऐसी मी होती हैं जिनमें लोफोक्तिकार सुख- 
दायक वस्तुओं की संयोजना कर देता है । जेसे : 
रिमसिम बससे मेह, कि ऊँची रावटी । 
कामिन करे सिंगार, कि पहरँ पामटी । 
बारह बरस की नारि गरे से ढोलना | 
इतना दे करतार फेरि ना बोखना ! 
शहगड्ड--में सुख की भावना फो “मचे गहगड़ड” द्वारा अभिव्यक्त 
किया गया है: 
किनक कटोरा च्यौ घना, गुर बनिए की हृ्ड । 
तपूँ रखोई जेऔ मुसाफिर, औ माँचे गहमड्ड । 
“नहीं गहसड्ड, महीं महगदुर । 


३६१ गयय [ खंड ३ : श्रञ : अध्याय २ ] 


सेत फूल हरियाई डंडी, औ मिरचों के ठट्ट । 
हम घोटों तुम पियौ मुसाफिर, यों माँचे गहगड्ड । 
--मचै गहगड्ड, भचे गहगडड | 


(२) पहेलियाँ--लोकोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार की 
उक्ति लोफोक्ति है | इस विस्तृत अर्थ को दृष्टि में रखकर लोकोक्ति के दो प्रफार माने 
जा सकते हैं, एक पहेली, दूसरी फहावत। पहेली भी लोफोक्ति है। लोफमानस 
इसके द्वारा अथंगोरव की रक्षा करता श्रोर मनोरंजन प्रास करता है । यह बुद्धि 
परीक्षा का भी साधन है । 


पहेलियों को संस्कृत में 'ब्क्चोदय” कहा गया है। पदेलियाँ केवल बच्चों के 
मनोरंजन फी वस्तु नहीं, ये समाजविशेष की मनोज्ञता प्रकट करती और उसफी 
रुचि पर प्रकाश डालती हैं। ये बुद्धिमापक भी हैं श्रौर मनोरंजक भी । ये सभ्य और 
असम्य सभी फोटि के मनुष्यों और जातियों में प्रचलित हैं। भारतवष में तो वैदिक 
काल से ब्रह्मोदय का चलन मिलता है। श्रश्वमेध यज्ञ में तो ब्रह्मोदय अनुष्ठान फा 
ही एक भाग था । श्रश्व की वास्तविक बलि से पूव होता और ब्रह्मा ब््मोदय पूछते 
ये। इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही श्रधिकार था। पहेलियो का श्रानुष्ठानिक 
प्रयोग भारत में ही नद्दीं, संसार के अ्रन्य देशों में भी मिलता है । 


(क ) पद्देलियों का वर्गीकरण--त्रज से प्राप्त पहेलियो के विषयों फो 
इम साधारणुतः सात वर्गों में बाँट सकते हैं : 


पहला--खेती संबंधी । इसमे आ्राते हैं; कुआँ, फुलसन, पटसन, मकक्‍के फा 
भुद्दा, मकके का पेड़, हल जोतना, चस, वर्त, चाक, खुरपा, पटेला, पुर | 


दूसरा--भोजन संबंधी । इसमें श्राते हें : तरबूज, लाल मिर्च, पूआ, 
कचोड़ी, बढ़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी, धी, मूली, अ्रद्दर, गेहूँ, ज्वार का भुद्ठा, आराम, 
ज्वार का दाना, टेटी, कढ़ी, तिल, बेर, खिरनी, श्रनार, फचरिया, गाजर, जलेबी | 


तीसरा--भरेलू वस्तु संबंधी | इसमें आ्राते हैं : दीपक, मूसल, हुका, जूती, 
लाठी, जीरा, कैंची, पान, चक्की, ईंट, श्रशर्फों, हँसली, पंसेरी, तबा, देकली, 
कढाही, चर्खा, कठोंती, आटा, खाट, सुई, डोरा, चलामनी, परिया, किवाड़, 
इंडुरी, फागण, जेबरा, छींका, फावड़ा, शंख, दांतुन, कुर्ता, पाामा, कुटी, पत्तल, 
चूल्हे की श्राग, तराजू , रूपया; रूई, चलनी; काजल, मोरी, छुप्पर, दीवार, आऔँगिया, 
कलम, मेहँदी, ताला । 


चौथा--प्राणी संबंधी । इसमें श्राते हैं : जूँ, बरं, चिरोटा, दीमक, खर- 
गोश, ऊँट, मधुमक्खी, मैंस, हाथी, भौरा । 
४६ 
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पाँचवाँ--प्रकृति संबंधी | इसमें आते हैं: दिन रात, ओस, तारे, चंदा, 
सूर्य, दीमक का घर, ओला, छाहँ, जवासा, छेर, दाक का फूल, काई, बया का 
घोसला, करील, आ्राकाश, फरास, चिर॒मिटी, बिजली । 

छुठा--श्रंग प्रत्यंग संबंधी । इसमें आते हैं: दाढ़ी, नाक, शरीर, जीभ, 
दाँत, आँख, सींग, कान । 

सातवॉ--श्रन्य | इसमें आते हैं ; उस्तरा, बंदूक, चाकू, ब्ललीं, श्रारी, रेल, 
सड़क, तबज्ञा, कुम्हार का श्रवां, मुश्क । 

इस विश्लेषण से विदित होता है कि पद्देलियाँ उन्हीं विषयो पर हैं जो 
ग्रामीण वातावरण से घनिष्ठ संबंध रखते हैं | सबसे श्रधिक विषय घरेलू वस्तुओ्नो से 
संबंधित हैं। भोजन संबंधी वस्तुश्नों को भी घरेलू समझा जाय तो पहेलियों के विषयों 
में से दो तिहाई इसी वर्ग के ठहरते हैं। व्यवसाय संबंधी विषय विशेष नहीं हैं | 
खेती के भी गिने चुने विषय ही हैं। अन्य व्यवसायों में कुम्हार और कोरी की 
कुछ वस्तुओ्रों फो पद्देलियों का विषय बनाया गया है। प्राणियों मे भी बहुत कम 
जीवों का उल्लेख हुआ्रा है। जूँ पर कई पद्देलियों मिलती हैं | 

पद्देलियों यथार्थ में किसी वस्तु का ही वर्णन होती हैं । यह वर्णन ऐसा है 
जिसमें अ्रप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है | श्रप्रकृत इन पहदेलियों में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रूप में आता है। यह स्वाभाविक ही है कि गारवें फी पहेलियो 
में ऐसे उपमान भी ग्रामीण वातावरण से ही लिए जायें | 


( ख 2 उदाहरण-- 


तू चलि मैं आई |--( किवाड़ ) 
अजापुत्र को शब्द लै, गज को पिछलौ अंक । 
सो तरकारी लाय दे, चातुर मेरे कंथ ॥--( मेथी ) 


पोखरि की पारि पै अचंभौ बीतौ, 
भरि दियौ खूब उठाय लियो रीतौ |--( कच्ची इंट ) 
चार पाम की चापरयुप्पो, वा पै बैठी लुप्पो | 


आई सप्पो लै गई लुप्पो, रह गई चापरचुप्पो |-- 
( भैंस पर मेंढकी ) 


तृतीय अध्याय 
पच 


१. लोकगाथा ( पवाँडा ) 


पद्म में लोकगाथाएँ ( पँवाडे ) श्रोर लोकगीत प्रचलित हैं। इन्ही में ढोला 
है। ढोला एफ लोकमहाकाव्य है। इसकी शोध के आधार पर ब्रज में ढोला का 
श्रादि प्रवतंक लोहबन का मदारी माना जा सकता है। कहा जाता है, उसने 
नगरफोट में 'ढोला मारू रा दोहा? सुना । उसी कथानक को ढोले में उसने बनाया | 
इसे श्रधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय गढ़पति को है। गढ़पति का 
दढोला ही अधिफाश मे गाया जाता है | 


(१) रॉमा--एक राग का नाम है | वस्तुतः रॉका इस फाज्य फा नायफ 
है, नायिका हीर है। इसका कथानक लोकप्रसिद्ध है। हीर राँक्े की कह्दानी किसी 
न किसी रूप में सत्र बिखरी मिलती है। यह मूलतः पंजाब की कहानी है । 
पंजाब में इस कहानी का विशेष प्रचलन है। यह प्रेमगाथा है। ब्रज्ञ के गाँवों में 
भी इसके गायकों का श्रभाव नहीं है। 


प्रेमणाथा की परंपरा में हम प्रायः सूफी कवियों को द्वी पाते हैं। जायसी 
ओर नूर मुहम्मद ने उस शाखा फो पललवित, पुष्पित किया या । आज भी ब्रज में 
प्रेमगाथा के गानेवाले श्रधिकाश मुसलमान ही हैं | इसका यह श्रथ नहीं कि इसे हिंदू 
गाते ही नहीं; वे भी इसे गाते हैं, किंतु उन्होंने उसे सीखा मुसलमानों से ही है । 

इसका विस्तार भी ढोले की माँति बहुत बढ़ गया है। अनेक ऐसे तत्व 
इसमें आ गए हैं, जिनकी खींच तानकर इसमें मिला दिया गया है | उदाहरणार्थ 
गोरखनाथ जी से राँके फो गुरुदीक्षा दिलवाई गई है। इसका विस्तार किसी भी 
दिशा में ढोले से फम नहीं | इसका विभाजन भी ठोले की भाँति पहरियों में हुआ है 
फितु इसके गीत ओर छुंदो में ढोले की सी बहुरूपता नहीं पाई जाती । यह चिकारे 
( एफतारा ) पर गाया जाता है | ढोले की भाँति इसमें भी सुरैया होता है। 

(२) जाहरपीर--का गीत भी एक महाकाव्य है। इसपर शैव और 
नाथ संप्रदायों का स्पष्ट प्रभाव है। जाइरपीर फा दूसरा नाम गुर गुग्गा है। यह 
बीकानेर के पास बागर के राजा देवराय जी के पुत्र थे । इनकी रानी का नाम बाछुल 
था । राजा पुत्रहीन थे । एक बार गुरु गोरखनाथ जी आ पहुँचे | उनके आशीर्वाद 
से जाहरपीर उत्पन्न हुए । एक ही साथ पाँच पीर इन्हीं की करामात से हुए : 
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» जाहरपीर । 
« सरवर खुलतान । 
लीला घोड़ा । 
« मज्जू चमार | 
४. नरसिंह पांडे । 

ये पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए | लीला बछेड़ा जाहरपीर की सवारी में 
शहा | एक दिन जाहरपीर ने सात समंदर पार किया | सिरियल नामक राजकुमारी 
फो स्पप्त में देखा | स्वप्न में ही साढ़े तीन भाँवरें पड़ गईं | जगकर जाहरपीर वहाँ 
गए. । युद्ध हुआ और वे सिरियल को जीतकर ले आए! श्रंत में दोनो ञ्री पुरुष 
पृथ्वी में समा गए | 

यह भी ढोला फी भाँति पहरियो में बैंटा है | प्रत्येक पहरी के श्रंत में कहा 
जाता है--“जाहरपीर फी मदद' श्रोर साथ में डमरू सारंगी बजती हैं। दो चीजें 
आोर साथ में रहती हैँ---चंंदीवा और चाबुक | चेंदोबा पर जाहरपीर के जीवन की 
मुख्य घटनाएँ चित्रित होती हैं। चाबुक लोहे का बना हुआ होता है। इसे भी 
टाँगा जाता है। यह चाबुक शाक्तों में भी प्रचलित दै। मेरव जी के साथ भी चाबुक 
की पूजा होती है। 

छुंद सधुकड़ी है श्रोर भाषा भी वैधी ही दै। इसकी कुछ पंक्तियों नीचे 
दी जाती हैं : 

गुरु गेला गुरू बावरा, घरै ग़ुरु की सेवा हो । 
चेला गुरु ते अति बड़ी, तौऊ कर गुरु की सेवा हो ॥ 
रानी बाछुलि देवराज से कह्दती है ; 


अन्न बिहुना जग बग खूना, बस्तर खूनी काया | 
कंठ नारि बिन कविता खूनी, बेटा बिन खूनी माया ॥ 
जाहरपीर वस्तुतः धार्मिक अनुष्ठान का गीत है। जिस प्रकार देवी के गीत 
गाए जाते हैं शोर देवी फी ज्योति जगाई जाती है, उसी प्रकार जाहरपीर की ज्योति 
जगाई जाती दे । 


२, लोकगीत 


( १) ढोला--अज के लोकगीतों में कहानियों की प्रचुरता है। कुछ 
गीत तो बहुत लंबे और कई दिन तक चलनेवाले होते हैं--ऐसे गीत बहुघा पुरुष 
ही गाते हैं। इनमें 'ढोला? सबसे अ्रधिक लोकप्रिय है। इनमें राजा नल और 
उसके पुन्न ढोला की श्रदूभृुत और रोमांचक फह्ानी गाई जाती है। नरबर के 
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राजा नल पर जन्म से ही आपतसियों पड़ीं। इन श्रापदाओं से किस प्रकार वह 
बचा, कैसे कैसे श्रदूमुत साहस के कार्य उसने किए. और उसके पुत्र ढोला का फिस 
प्रकार शैशव में बिवाह हुआ ओर किस प्रकार गौना हुआ, यह समस्त बृत्त जो प्रेम 
श्र साहसिक कृत्यों से परिपूर्ण हैं, 'दहोला! कहलाता दै। डुलैया ढोले फो ऊँची 
फितु बहुत पैनी आवाज में चिफारे पर गाता है। उसके गायन से एक समा 
बंध जाता है। 


नल भयानक जंगल में पेदा होता है। उसे एक सेठ श्रपना घेवता मान फर 
उसकी माँ के साथ अ्रपने घर ले जाता है। कुछ बड़ा होने पर, नल श्रपने सेठपुत्र 
मामाओों के जहाज पर व्यापार फरने जाता है, तो मोतिनी से साक्षात्कार होता है। 
वह दाने ( दानव ) की पुत्री है। दाने को मारकर नल उससे विवाह करता है | 
मार्ग मे उसके मामा नल को समुद्र में ढकेल देते हैं। समुद्रगर्भ में वास॒कि नाग 
उसका मित्र बन जाता है। नल घर लौटता है और कौशल से श्रपने धर्म मामाओ्रं 
के चक्र मे से मोतिनी को प्राप्त करता है। जुए में सवंस्व हारकर श्रपनी दूसरी रानी 
दमयंती के साथ नल बाहर निकल पड़ता है। कितने ही संकट पड़ते हैं। इसी 
संकटकाल में ढोला का जन्म होता है। उसी शैशव मे मारू से उसका विवाह हो 
जाता है। इसके लिये नल को कितने ही साहस के कार्य करने पड़ते हैं। श्रच्छे दिन 
लौटने पर ढोला मारू फा गौना बड़ी फठिनाइयो से होता है । 
कहानी बहुत लंची है। इसफा एक उदाहरण यह है: 
ताते से पानी मरमनि घरथो तततैंरा, सीरे लिए समोय । 
हंसकुमारि मारू पद्चिनी जामें नहाई लई बदन भकोरी 
चंदन चौकी लई डारि, कुँमरि नाइन बुलवाई । 
तेल फुलेल संग लिए आई । 
लंबे लंबे केस कनफटी चुपटे । 
चतुर नारि गुदि दावों बैनी । 
सूुआ सारी नाक तनक बनी फुलकी पे पनी । 
बेंदा दिपे लिलार । 
बुध राजा की मारवैं जैसे ससि निकरथौ फोरि पहार | 
थोरेई थोरे जाके हौटि, तमोलिन बसि रही | 
बीर ममर की मारू पतिभरता ने, पहरथौ घाँघरो | 
ओदढ्यो दखिनी चीरू । 
ढोला के बाद लोकप्रियता की दृष्टि से श्राल्हा का स्थान है। थह आल्दा 
श्रौर ऊदल नामक दो बनाफर वीरों की गाथा है जिसमें अनेक रोचक कहानियों 
जुड़ गई हैं। श्राल्दा में राजपूतफालीन समग्र संस्कृति का एक विशद्‌ चित्र मिलता 


हिंदी साहित्य का बृष्त्‌ इतिहास ३६६ 


है। यह गीत भी बहुत लंबा है। श्राल्दा ऊदल की बावन लड़ाइयों का वर्णन 
इसमें हुआ है । 

ब्रज में फहीं कहीं हीर रॉका फी पंजाबी प्रेमकथा भी ढोला तथा आल्हा फी 
तरह लोकप्रिय है । 


ये गीत कहानियों लोकमनोरंजन के लिये ही गाई जाती हैं। ऐसे लोक- 
मनोरंबनकारी गीतों में ख्याल श्रोर जिकड़ी नामक भजनों फो भी संमिलित करना 
होगा, जिनमें श्रधिकाश भहाभारत और पुराणों फी फहानियों ली गई हैं। 


(२) जाहरपीर--पहों ऐसे गीतो का भी प्रचार हैं जो विशेषतः धार्मिक 
या पूजा के अ्रमिप्राय से गाए जाते हैं । ऐसे गीतों में भी कई प्रसिद्ध कहानियाँ 
रहती हैं। जोगियो के कुछ परिवार ऐसे गीतों को जागरण श्रथवा फिसी पूजाविशेष 
के श्रवसर पर गाते हैं। इन गीतो में जाहरपीर या गुरु गुग्गा की कहानी फा बहुत 
संमान है। जाहरपीर, गुरू गुग्गा या गोगा जी एक ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं। ये 
देववा की भोंति श्राज भी पूजे जाते हैं। इनकी कहानी भी इनके श्रोर इनके गुरु 
गोरखनाथ के चमत्फारों से परिपूर्ण है। गोरखनाथ ने सेवा के उपलक्ष में रानी 
बाछुल फो जो जो दिए थे उनसे ही जाद्वरपीर पैदा हुए | पैदा होने से पूर्व ही इन्होंने 
अपनी माँ, पिता और नाना को चमत्कार दिखाए। गोरखनाथ और नागो की 
सहायता से इन्होने सिरियल से विवाह फिया । इनकी मौंसी के पुत्र श्ररजन सरजन 
ने इनसे ग्राधा राजपाट लेना चाहा | जब इन्होने नहीं दिया तो वे एक मुसलमान 
बादशाह को चढ़ा लाए। जाहरपीर विजयी हुए और इन्होने श्रपने दोनों भाइयों के 
पिर काट लिए. | इस समाचार से इनकी माता ने इनका मुख देखने से इनकार कर 
दिया, तब ये भूमि में समा गए । 


इस गीत का एफ उदाहरण है ; 


सब पीरों में पीर औलिया जाहरपीर दिमाना है। 

दोनों जोरुआ मारि गिराप कीया राज अमाना ऐ | 
डिल्ली के आलमसाह बास्याह दरगाह बनाई पे ! 
हेमसहाय ने कलस चढ़ाए, दुनिया फ्रारत आई ऐे | 
मकुना हाती जरद अँबारी जिही तुम्हारे काम का | 
नवलनाथ सॉँची करि गार्म बासी विद्यन घाम का जी | 
टगन बिरानी आस ठगिनी आमति पे | 

मैना मिलि लै कंठ मिलाइ मौतु दिन बिछुड़ी जी । 

हरी जोगी कौ का दोसु सरीरु तुजाइ लौ री । 

गुर गारी मति देश कोढ़िन है जाइगी री । 


३६७ पद्य [ खंड ३: ब्रज : अध्याय ३ ] 


गुरुन के पूजी पायँ गुरु नोति जिमाइ लै री । 
गुरु मेरे भोलानाथ मैंनि मति कोसे री । 
कासी सहर ते पंडित आए री पुस्तक लै आए री | 
पुस्तक लाए मेरी मैंनि मौतु समझाई री | 
अजी आजु नगर में तीज मैंना कपड़ा मोई दे री । 
जे कपड़ा ना देंड और ले जइयौ री । 
अरी गुन में है दे आगि पुराने मेंना मोइ दे री । 
अरी दुहरे तिहरैे थान रेसमी जोरा री । 
कम्मर ऐ ले जाओ जामें बड़े बड़े झष्बा री । 
जोगी जाहरपीर के साथ पूरनमल, भरथरी और गोपीचंद के भी गीत गाए 
जाते हैं | इन फह्ानियों में गोरखनाथ के महत्व का प्रतिपादन है और वैराग्य के 
तानेबानों से गीत बुने हुए हैं । 
३. लोकगीत और जनजीवन 
ब्रजवाणी की अ्रभिव्यक्ति के दो प्रमुख प्रकार है|“ गीत और कहानियों । 
इन दोनों फा ब्रज में श्रखंड भाडार है | क्या पुरुष, क्या स्री ओर क्‍या बालक 
बालिकाएँ, सभी किसी न किसी सरस अ्रभिव्यक्ति में प्रवृत्त मिलेगे । 
प्रातःकाल होते ही चक्की की घरघराहट श्रौर बुहारी की सरसराहट के साथ 
मंद मधुर स्वर मे णहलक्ष्मी का कंठ फूट पड़ता है। वृक्तो पर चहचह्टानेवाली 
चिड़ियाँ द्वी जज के प्रातःकाल फो सवाक्‌ नहीं बनाती, णहलद्धिमयों की सधुर स्वर- 
लहरी भी उसे आज्लावित फरती है। वह गाती है; 
जागिए ब्नजराज कुँवर भोर भयो आअगना । 
बाट के बटोही चाले, पंछी जाले चुगना | 
हम चले सिरी जमुना । 
इन शब्दों फो थिरकाती प्रभाती ब्रज के घर को मुखरित कर देती है। 
इनसे प्रेरित होकर करवर्टे बदलते हुए पुरुष, श्रोखें मलते हुए शैया त्यागकर 
नित्यकार्यों में प्रदत्त हो जाते हैं। घर का समस्त वातावरण प्रफुल्ल प्राथनापूर्ण 
विनय के भाव से परिपूर्ण द्वो जाता है। तभी माताएँ बच्चों का मुँह घुलाती, आँखें 
स्वच्छु करती ओर लाड़ भरे स्वर में गाती हैं 
कोची कीची फौझआ खाय ! 
दूध, बतासे लहलू खायें ॥ 


तब अ्रस्फुट तोलते शब्दों में बालक मी माँ का साथ देता है और दूध बताशे 
के स्वाद की कल्पना से उसका मन फिलक उठता है। 


हिंदी साहित्य का हृददत्‌ हतिहास श्द्द 


पुरुष खेतों पर पहुँच कुआँ चलाता और “श्राइ गए राम” के साथ पुरहा 
लेता तथा राममिलन के आनंद और सुख फो व्यक्त करता हुआ अपनी श्रात्तिक 
भावना सिद्ध करता है। 

उधर घर से निकलकर बालक खेल में लगते हैँ। उनके खेलों में भी कहीं 
न कहीं, कुछ न कुछ गेय शब्दों का पुट अ्रनिवाय रहता है। कबड्डी फी पूरी सॉस 
का संगीत उन्हें सिद्ध रहता है। चीलभ्कपट्टा, पानी फी मछली आदि फितने ही खेलों 
में वे शारीरिक गति पर गेय स्वसल॒हरी से एक प्रकार का ताल देते रहते हैं । 

क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्‍या बालक, प्रत्येक के जीवनक्रम में जेसे गेय स्वर 
समा गया हो । ब्रजवासी इस नित्य के गीत से अघाता नहीं, वह ऐसे अवसरों फी 
बाट जोहता है जत्र वह उत्तवों और अ्रनुष्ठानों पर अ्रपने संगीतग्रेम को विशेष 
प्रोत्साहित कर सके । चैत्र महीने में देवी के गीतो से घर श्रागन गूँज उठता है | 
इधर देवी जालपा और लॉगुरिया त्रियों के कंठो की समस्त श्रद्धा और पुलफ को 
आकर्षित कर लेती हैं, तो उधर पुरुष मगतो के तान तमूरे के साथ जागरण के 
गीत गाने और देवी को प्रसन्न करने के लिये संनद्ध हो उठता है। 


चैत्र के ये स्वर ग्रीष्म के बढते उत्ताप में शुष्क हो जाते हैं । कितु जैसे ही 
वर्षा का आगमन होता है, पृथ्वी की फूटती दरियाली के अंकुरो की माँति कंठ कंठ 
से मधुर ताल मल्हारें ब्रज्मंडल फो तरंगित करने लगती हैं : 


पड़े रे हिडोले नौ त्तख बाग में जी, 
पजी कोई मूलत रानी राजकुमारि । 


गाते गाते गॉँव का प्रत्येक पेड़ चंपा बाग ग्रथवा नौलखा बाग फा रूप 
ग्रहण कर लेता है। भूले पढ़ जाते हैं श्रोर भूलती रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्र 
ऋतु के श्याम, सजल वातावरण में फरफराने लगते हँ। उनके साथ स्वरो के 
उतार चढ़ाव से उमगते हुए विविध गीत सुनाई पढ़ते हैं--विविध गीत श्रोर 
अनंत गीत--प्रातःकाल से लेकर संध्या तक, संध्या से रात में न जाने फिस समय 
तक ये स्वर चलते रहते हैं। इनको पीते पीते सावन की भयावनी रात मनोरस 
स्वप्नो में खो जाती है। 


कहीं कहीं गाँवों की चौपालों पर वर्षा के श्राकाश में गरजते बादलों, 
चमकती बिजली, भमकारती मिल्‍ली और टर्रते दादुरों के रव में किसानों 
की भीड़ एकत्रित होकर आल्हा या ढोला का गीत सुनती है। ढुलैया अथवा 
श्रल्ट्टैत का तीखा स्वर सावन भादों की उस श्राद्र रात्रि को चीरता हुआ भोताओं 
की ही आहत नहीं करता, दूर दिशाओं के अ्रंघकार में मिल्लियों को चुनौती देता 
चला जाता दै। सावन मादों के महीनों में यह संगीत रह्याबंधन की पूर्णिमा के 
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दिन पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँच जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जन्मोत्सव के 
गीत्तों का ऋ्राकार उपस्थित कर देता है | 

साधन भार्दों के इन रसीले गीतों की गूँज मंद होते होते क्‍्वार के दशहरा 
और पूर्णिमा के निकट पुनः देवी के गीत और गंगास्नान, तीययाजञा के गीत 
पुनसजीवित हो उठते हैं। उघर लड़के लड़फियाँ ढठोल कॉम लिए घर घर में घृम- 
कर टेसू गाते दिखाई पड़ते हैं : 

डेसराय की सात बौहरियाँ, 
नायें कूदें चढ़ें अटरियाँ। 

बालक बालिकाओं के खेलकूद के गीतों से चंचल हुआ क्वार का वातावरण 
कार्तिकस्नान की पवित्र धर्ममयी गीतध्वनि से परास्त हो जाता है। प्रातःकाल 
कार्तिक के शीत में ठिद्ठरती धरमंप्राणु स्रियाँ श्रेघेरा रहते ही उठफर कूपस्नान करके 
राधादामोदर के गीत गाने लगती हैं। गावें के कुएँ गा उठते ईं--प्रातःकाल 
की मंथर मदिर समीर भक्ति की इस स्वरलइरी को चतुर्दिक्‌ू मंद मंद वितरित 
करने लगती है। शीत का प्रकोप बढ़ने पर पुनः कुछ काल के लिये जनकंठ कुछ 
मूर्छित सा दो उठता है, किंतु फाल्गुन के पहले से ही फिर कपताल खटकने लगते 
हैं। इस बार तो स्वरसंगीत में बाढ़ आरा जाती है--उन्माद से परिपूर्ण मानव के 
मादक स्वर ख्याल, जिकड़ी के भज्नन और सबसे झ्रधिक होली और रसिया में 
मचल उठते हैं--ब्रज फी प्रकृति का अरणु अ्रणु यिरकने लगता है। होली ओर 
रखसिया तो ब्रज की बिल्कुल निजी विशेषता है। इन के उदाच और सवेग स्वर 
शरीर को ही रोमाचित नहीं करते, मानसिक्क स्तब्धता प्रस्तुत करते हुए. श्रात्मा को 
आदोलित कर देते हैं। शब्द ही नहों, स्वर ओर उनका लयविधान तफ भामिंक हो 
उठता है। होली और रसिया के न जाने कितने प्रकार ब्रज में मिलेंगे । राजपूती 
होली में तो शरीर की स्यानुग्नो तक फो प्रकंपित करने की श्रनूटी शक्ति है। 


इस नियमित क्रम के अ्रतिरिक्त ब्नज में संस्कारों के विशेष अवसर जब तब 
आते ही रहते हैं । जन्म ओर विवाह, ये दो संस्कार सबसे प्रधान हैं ओर इन दोनों 
अवसरों पर गीत उमड़ पढ़ते हूँ | प्रत्येक काये के लिये, चाहे बह कितना ही छोटा 
क्यों न हो, फोई न कोई गीत अवश्य है और इन गीतों के साथ मंगल की भावना 
इतनी घनिष्ट है कि इसका गाना एक प्रकार से अ्रनिवाये है। दिन निकलने के 
पहले से लेकर रात के पिछुले पदर तक ये गीत चलते रहते हैं। विवाद्द में रतजगे के 
श्रवसर पर तो रात भर गीत गाए जाते हैं--नासम ही इस अवसर का “स्तजगा! 
( राभिश्लागरण ) पड़ गया है। 

ब्नन गीतों का देश है। क्‍या यह संभव है कि ब्रक्ष के इन समस्स गीतों का 
संग्रह किया जा सके और उसे प्रकाशित किया जा सके १ जो गीत परंपरा से चले 
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आ रहे हैं वे ही इतने अधिफ हैं कि उन सबका संग्रह करना कठिन है, उसपर गाँव 
फा गायक स्वरफार ही नहीं, शब्दकार भी होता है--ख्याल, होली, रसिया, भजन; 
जिकड़ी आदि न जाने कितने रागों के गीत वह प्रति वर्ष नए. नए बनाया करता है 
लिससे ब्रजमाषा के मौखिक साहित्य में निरंतर नई वृद्धि होती रहती है। यह भी 
कठिन है कि उनमें से सर्वोच्तम ग्रीतों का चयन करके कद्द दिया जाय-- लीजिए, 
बस इस समस्त भाडार में इतने ही उच्च फोटि के रत्न हैं। फलतः हमने यहाँ 
उदाहरण मात्र ही दिए हैं, श्रधिक के लिये स्थान भी नहीं हो सकता था | 

ब्रज में प्रत्येक पूर्णिमा को ब्रज की परिक्रमा द्ोती है। परिक्रमा के गीत 
अलग हैं। इन नियमित गीतो के साथ विवाइ तथा जन्म के गीत यथावसर गाए 
जाते हैं। फिर ढोला, जिकड़ी के भजन, श्राल्दा, निद्दालदे, चोबोले चादे छजन्र 
मनोनुकूल गाए, बजाए जा सफते हैं । जिकड़ी के भजन श्र चौन्ोले फाब्गुन चेत्र 
में समाँ बॉधते हैं | 

विवाह्द, जन्मोत्सव ग्रादि ऐसे श्रवसर हैं, जिनका संबंध मनुष्य की सत्ता 
मात्र से है । मानव मात्र इन अवसरों पर शुभ अशुभ का बहुत विचार करता है-- 
उसका श्रभिप्राय यह होता है कि जीवन में जन्म और विवाह से जो नई 
अवतारणाएँ होती हैं, वे सफल ओर सुखद हो । इनसे अ्रदृष्ट मविष्य का संबंध जुड़ 
जाता है। ऐसे संबंधों के प्रति मनुष्य श्रपने उद्योग के विश्वास पर निश्चित नहीं हो 
सकता । उसे श्रन्य शक्तियों का भरोसा करना पड़ता है। ऐसे अ्रवसरों पर संस्कृत 
श्रोर उन्नत समाज में भी मानव के श्रादिम संस्कार जाग्रत हो उठते हैं। यही फारण 
है कि ब्रज में भी जन्म श्रोर विवाह के सारे अनुष्ठान स्रियो के हाथ में चले जाते हैं, 
जे बहुधा आज दमें श्रथरद्दित श्र रहस्यमय विदित होते हैं। ऐसे सभी अनुष्ठान 
गीतसहित होते हैं। इन गीतों में श्र्थ की गहराई नहीं मिलती, न स्वरों में ही किसी 
विशेष मधुर ताल या लय का संधान होता है। पर ऐसा प्रत्येक गीत हमारी गृह- 
लद्दिमयों फी समस्त कल्याणभावना से ओतप्रोत द्ोता है। श्रादिम मानव जैसे टूटे 
फूटे उद्‌गार इनमें रहते हैं, जिनमें टोने टोटके फा अश्रमिप्राय श्रवश्य निहित मिलता 
है। इन गीतों में मिलनेवाले मानस का प्रतिबिंब समस्त मारतीय समाञ्ष में प्रायः 
समान मिलेगा | इनका संबंध गहन जीवनतत्व के संरक्षण की मार्मिक, मूल मानवीय 
भावना से होता है | 

इन्हीं अवसरों पर, इन आनुष्ठानिक टोने संबंधी गीतों के उपरात, खेल के 
गीत गाए जाते हैं । इन गीतों में सभी प्रकार के गीतों का समावेश हो सकता दै। 
इनमें युग की नवीनता भी स्थान पा सकती है। 


जिन नियमित गीतों की व्यापकता ऊपर दिखाई गई है थे सभी ख््रियों 
द्वारा गाए जाते हैं । 


३७९ पंच [ खंड ३ : श्रज ; अध्याय ६ ] 


पुरुषो के गतों में कोई नियमितता नहीं रहती, न उनमें टोने का भाव रहता 
है; होँ, देवी के तथा जाइरपीर श्रादि के कुछ गीत ऐसे हैं जो पुरुषों द्वारा गाए 
जाते हैं तथा जिनका टोना वियषक मूल्य उतना चाहे न हो, पर आनुष्ठानिक मूल्य 
अवश्य होता है। पुरुषों के श्रन्य गीत, श्राल्दा, ढोला आदि मनोरंजनाथ होते हैं । 
होली, रसिया श्रधिफाशतः पुरुषों द्वारा ही गाए जाते हैं । 
७. विषयविभाजन 
गीतों में विषयों फी दृष्टि से निम्नाकित विशेषताएँ लक्षित होती हैं : 
(१) ख्रियों के गीत-- 
विवाह, जन्मादि के गीत--१. टोने की गीतों में छोटे देवी देवताश्रों का 
उल्लेख द्वोता है । 
२, मंगल के गीतो में कृष्ण रक्मिणी को भी 
स्थान मिल जाता है । 
३. खेल के गीतो में प्रेमच्चत्तो का बाहुलय 
होता है | 
४. अनुष्ठान के गीतो में अश्रनुष्ठान की विधि, 
नेग आदि का विशेष उल्लेख रहता है। 
तीर्थादे के गीत--कृष्णु, राम, गंगा श्रादि का उल्लेख, दान और शक्ति 
फी महा । 
देवी के गीत--देवी, लागुरा-मंदिर-यात्रा की कठिनाइयों का, विशेष भक्तो 
का; जेसे धानूँ , कान्हा फा । 
कार्तिक के गीतो में--राई दामोदर, गशेश, भक्ति, विविध देवताओं का | 
सावन के गीतो में--मल्द्वार, वर्षा का वर्णन, पति वियोग, बारहमासा, भाई 
का प्रेम, भूलने का आनंद, प्रेम के रोमांस का । 


(३२) पुरुषों के गीत-- 


१, जागरण के गीतों में देवी के भक्तों की चमत्कारपूर्ण गाथाएँ रहती हैं-- 
जैसे जाहरपीर, जगदेव पँवार श्रादि की । 
२. होली और रसिया में कृष्ण और राधा के प्रेम की प्रधानता रहती है, 


जिसके साथ किसी भी प्रकार के प्रेम की, यहाँ तक कि नग्न और अश्लील वासनाओं 
की भी रेखाएँ उभर आती हैं। 


३. ढोला में नल मोतिनी, दमयंती, दोला मारू तथा किशनसिंह आदि के 


हिंदी साहित्य का कृहत्‌ इतिहास ईै७हे 


विवाह ओर विपदाओं तथा चमत्कारपूर्ण कार्यों का बर्णन रहता है--रोमांस, साहत, 
श्राश्ययं श्रोर विलक्षण बातों से परिपूर्ण । 

४, शआ्ाह्दा में वीररस की प्रधानता, युद्धों का वर्णन, राजपूतफालीन संस्कृति 
का चित्रण, जादू , टोने के चमत्कारों से परिपूर्ण रहता है। 

५. जिकड़ी के मजनों में बहुधा रामायण, महाभारत से ऐसे कथाप्रसंग 
लिए, जाते हैं, जो बहुप्रचलित नहीं होते | प्रचलित ब्रतों पर भी रचना होती दे । 


( ३ ) ऋतुगीत-- 


( के ) रसिया--यह ब्रज फा बहुप्रिय लोकगीत है। श्रन्य किसी प्रात में 
इस शैली और नाम का गीत नहीं मिलता | रसिया ब्रज भर में प्रचलित है, पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसका श्रारंभ किसने, कब फिया । जिस प्रकार जिकड़ी 
का उल्लेख आइने श्रकबरी में मिलता है उस प्रकार रसिया फा नहीं मिलता | 
मथुरा में विष्णुपद फो देशी राग बताया गया है। यह ४, ६ औ्रौर ८ चरणों फा 
होता है, ऐसा उल्लेख है | यह भी कट्दा गया है कि ये विष्णु के संबंध में दोते थे । 
श्रागरा, ग्वालियर तथा पाश्व॑वर्ती प्रदेशों का देशी राग घुरपद बताया गया 
है। यह भी कहा गया है फि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने नायक 
बच्चु, मच्छू और भानु की सद्दायता से यह लोकप्रिय शैली प्रचलित की | शुवपद 
फी रचना चार ताल-स्व॒र-संयुक्त चरणों में होती है। इसमें मात्रा श्रथवा वर्ण फा 
फोई पिंगल संबंधी नियम नहीं लगता । इनका विषय प्रेम होता है। इतने उल्लेख 
में रसिया फा कुछ भी पता नहीं चलता | श्रुब॒षद तथा विष्णुपद ञ्राज संगीत- 
विशेषज्ञों के हाथ में लोकप्रिय नहीं हैं। रसिया श्रत्यंत लोकप्रिय और प्रेम की 
भावोचेजकता फो उप्रता से अ्रमिव्यक्त फरने में समथ द्ै। रसिया के जोड़ फा 
राम होली धमार है । 

यो रसिया में भी कोई भी विषय व्यक्त किया जा सकता है, पर राग मुक्तक 
है। उसमें कोई भाव या किसी कथा का भावोद्देलित अंश ही श्रा सकता है। अधि- 
काशतः प्रेम द्वी इस गीत का प्रधान विषय होता है । 


रठिया का रूप बहुत सुनिश्चित है। ये प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं । 
एक में आ्रारंभ में टेक होती है। इसमें १५-१५ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं । 
यह अत्यंत चढ़ाव के साथ तीत्र गति से गाया जाता है। अंतिम अंश ५, १० की 
यति से दुद्दराया तिहराया भी जाता है। अंतरा मंद मंथर गति से चलता है, श्रतः 
ठेक से भिन्न होता है। उदाइरण के लिये एक रसिया की टेक है : 


तू काहे रही घबराय, 
इँदुर पे पाती भिजवाइ ! 


३७३ पथ [ खंड $ : अञज : अध्याव है ] 


ऐरायत भँगाई, 

तो पै दर्ऊँ पुजबादइ । 

पक करि दरऊँ जमीं आसमाँ, 

खुत अरजुन सौ पाय, 
घबराती ऐ | 

कहि कितेक बात होती है । 

खगी रही आख करूँ ब्रजधास, 

तरहटी गोबरचन की में । 


अँतरा में प्रायः २५४५-२६ मात्राओं का श्राधार होता है। स्वर के संकोच 
श्रौर विकोच से एक आध मात्रा का अंतर भी हो जाता है। इसका अंतरा यह है: 


भजन करूँ और ध्यान घरूँ, 
छैयाँ कदमन की में । 

सदा करूं सतसंग मंडी, 
संत जनन की में ॥ 


इस अंतरे में दो ही चरण होते हैं। श्रंतिम चरण पुनः टेक की शैली में 
गाया जाता है। इसमें द्रुति श्रा जाती है। इसी से टेक श्राकर मिल जाती है। 
इस रसिया में सभी चरण एक सी तुक के होते हैं । 


एक दूसरे प्रफार के रसिया में टेक के पश्चात्‌ मंथर गति से तीन चरण गाए 
जाते हैं| उदाहरणाण : 


मथुरा तीन लोक ते न्यारी 

जामें जन्मे कृष्ण मुरारी | ( टेक ) 
जा दिन जनम लियौ यदुराई, 

घर घर ब्रज में बजत बधाई , 

मात पिता की कैद छुड़ाई । 


इन चरणों का आधार १६ मात्राएँ होती हैं | पुनः ये ही चरण द्रत गति से 
दुदराए जाते हैं ओर तब अ्रंतिम चरण के साथ टेकतुकी १२ मात्राओं का चरण 
भर मिला दिया जाता है। 


तीसरा प्रफार इन १६ मात्राओं के अ्रंतर में एक परिवर्तन कर देता है। 
पहले दो चरणु मंद, मंथर गति से गाए जाते हैं। इनके शअ्रंत में 'रे! या ध्ज्ञी! 
और जोड़ दिया जाता है। बीच में भी आवश्यकतानुसार वृद्धि फर दी जाती है। 
उदाहरशा्थ एक अंतरा के चरण ये हैं 


हिंदी साहित्य का दृहंत्‌ इतिहांस ह७४ 


तू तो ओढ़े ( लाला 9 कंबल कारो (रे )। 
कहद्दा आरसी कौ परखन हासे (रे ) । 


इनके उपरात इस षोडशमात्रीय चरण के अ्रंत को युक्त करके तीन चरण 
श्रोर आते हैं जो द्ुत होते हैं : 


मुकुट मुरली कुंडल कौ मोल, 
आरखी बनी बड़ी अनमोल, 


बोलते क्‍यों बढ़ बढ़के बोल ! 


इसके स्थान पर कहीं कहीं फोई श्रन्य छुंद मी झा सकता है। इसके अ्रंत 
को कुंडलित करके दोहा आता है : 


खायो माखन चोर लाल तुम बड़े बनारसी, 
हँखिके माँगे चंद्रावली, 
हमारी दे देड आरसी ॥ 


इसी प्रफार औ्रौर भी कई विभेद रसिया के होते हैं । 


रसिया यथार्थ में शृत्यगीत है। रसिया के बनानेवाले ब्रज के प्रत्येक गाँव 
में मिल जायँंगे । पर गोवर्धननिवासी घासीराम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। यों तो 
जिकदी के भजन रचनेवाले भी रसिया रचने में कुशल दोते हें । 

(ख ) होली--रसिया के समान ही जनप्रिय गीत होली है। रसिया 
सवंदा गाया जा सकता है, होली धम्मार फाल्गुन महीने में ही विशेष सुहते हैं । 
होली भी धुक्तक गीत हैे। इसके दो बड़े भेद माने जाते हें। एक तो साधारण 
शैली दै दूसरी राजपूती होली कहलाती है। साधारण होली में रसिया जैसे विषयों 
श्र भावों के साथ होली खेलने का उत्साहपूर्ण वर्णन रहता है। राजपूतानी 
शैली विशेष सशक्त और उम्र स्पंदनो से परिपूर्ण दोती है। इसमें एक ही चरण 
विविध गतियो से युक्त बहुधा किसी कथा से गर्भित होता है। राजपूती शैली का 
शभ्राविष्कारक आगरा का “पतोला? माना जाता है। 'पतोला” अपने नाम के संबंध में 
फहा करता था ; 


जाकी डे रोटी की भूख सूरत गयो चोला, 
ताई ते जाको परिगौ नाम पतोला | 


पतोला की एक होली यह है; 


जाके पाँच पुन्र बलदाई। 
जुलम देगी मैया, जुल्म है गयी । 


३७५ दच्च [ झंड ३ : ग्रञ : अध्याय ३ ] 
(४ ) धार्मिक गोत-- 


(क ) देवी--देवी की पूजा के श्रवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं, 
उनमें भी कितनी ही कहानियाँ रहती हैं | ये समस्त फट्दानियाँ बह्ढुधा देवी के भक्तों 
फी होती हैं। इनमे सबसे प्रसिद्ध कह्दानी जगदेव पँवार फी है। उसका यह गीत 
जगदेव फा पँवारा कहलाता है। यह फट्टानी भी बहुत बढ़ी है। जगदेव ने कहीं 
महामारत के भीम की तरह्द एक दानव को मारा; कहीं भयानक सिंदो का संदार 
किया, कहीं लोककद्ठानी के लखटफिया फी तरह जयसिंह के लिये बडे बड़े साइस के 
काम किए, कहीं फयासरित्सागर के बीरबल की तरह अपनी और अ्रपने कुटुंच फी 
बलि चढाकर अपने राजा की श्रायु बढवाई । इस प्रकार जगदेव के बारह मवासे 
इस गीत में गाए जाते हैं। देवी के गीत में अद्टिगरामन फी कथा ओर मोरंगाने फी 
कथा भी गाई जाती है । 

किंतु इन बढ़ी फहानियों के श्रतिरिक्त जब हम स्त्रियों के क्षेत्र में पहुँचते हैं, 
तो कितनी ही मार्मिक छोटी कह्मनियों यहाँ मिलती हैं। ये छोटे छोटे गीतो में श्रभि- 
व्यक्त हुई हैं ओर समवेत स्त्रीकठों से निःखत इन गीतो की स्वरलहरी सुननेवालों के 
फलेजे को कचोटने लगती है। ऐसे गीतो में कुछ फद्दानियों तो प्रसिद्ध पुराण पुरुषों 
या जननायफो के नाम का सद्दारा लेकर चलती हैं; जैसे, एक सोहर है: 


रानी ननद भवज दोड बैठिप 
भाभी कैसी सुरति देखी राम ने ९ 


ननद के कहने पर सीता ने फट्टा-'ननद, में यदि रावण का चित्र बना ऊँगी 
तो तुम्हारे भाई बुरा मानेंगे ।? किंतु नन॒द ने हठ पकड़ी तो सीता ने रावण का चित्र 
बनाया | राम आ धमके । ननद ने नमक मिच लगाकर राम को रावश का चित्र 
दिखलाया । फल यह हुआ कि राम ने सीता को बनवास दे दिया। 


एफ अन्य गीत में, जो सोहर नहीं है, इसके आगे भी कष्टानी चलती है। 
लवकुश वाल्मीकि के आश्रम में पेदा हुए। एक दिन राम, लक्ष्मण उघर आा 
निकले | लवकुश से पानी मोगा । पानी पीने से पहिले लवकुश का परिचय पूछा । 
उन्होंने माता का नाम बताया, पर पिता का नाम वे नहीं जानते थे | राम लचद्दमण 
सीता के पास पहुँचे । वे बाल सुखा रही थीं। राम को देखकर भूमि में समा गई। 
राम दौडे, तो सीता जी के कुछ बाल ही हाथ में झा सके ।* 


( सत्र ) भजन--भज्ननों के कितने ही प्रकार ब्रज में मिलते हैं| साधारणत; 


९ आदि हिंदी की कद्दा नियाँ भौर गीतें। 
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यह कहा जा सकता हद कि प्रत्येक भजनकार श्रपनी शैली प्रस्तुत करता है। “भजन” 
शब्द में यह स्पष्ट ध्वनि है कि इसका आरंभ भगवद्भजन के छेत्र से हुआ होगा। 
यथार्थ में जिस जिकड़ी का ऊपर उल्लेख किया गया है वह भी मजन दी है, 
लोफ मुहाविरे में मी यही फटष्टा जाता है फि जिकड़ी के भजन हो रहे हैं। भजन इस 
प्रकार संकुचित अ्रथ में धार्मिक क्षेत्र की वस्तु है, पर विस्तृत श्र में कोई उपदेश 
वृत्ति से बनी रचना भजन कही जायगी। यहाँ हम उन भजनों फा उल्लेख कर 
रहे हैं, जिनके पूर्व कोई जिकड़ी, रसिया आदि विशेषण नहीं लगता । ऐसे भजनों 
में से एक प्रकार आयंसमाजी भजनो फा है। आयंसमाज ने इस लोकप्रिय मजन- 
प्रणाली को विशेष रूप से श्रपनाया | उसके मजनीकों ने लोकप्रिय शैली में आयं- 
समाज के सिद्धातों का बडे फौशल और साफल्य के साथ प्रचार किया | श्राय- 
समाजी भजनों में साधारणतः खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, फिर भी तेजसिंह जैसे 
भजनीको ने ब्रज क्षेत्र की लोकभाषा को ही माध्यम बनाए रखा | 

आायंसमाज के सजनों में ईश्वर की महिसा तथा समाजसुधार के विषयों 
का प्राधान्य रहता है 

किंतु साधारणतः लोक में प्रचलित भजनो में एक वे हैं जो धम्र के क्षेत्र से 
घनिष्ठ संबंध रखते हैं। उदाहरणाथ कार्तिकस्नान में प्रातःकाल स्रियाँल्नो गीत 
गाती हैं वे भजन फहे जाते हैं। कार्तिकस्नान में राईदमोदर ( राधाकृष्ण ) का 
विशेष महत्व होता है। ये गीत अथवा भजन खाधारणशतः कृष्ण के उपलब्ध में होते 
हैं। कृष्ण फो जगाने का उल्लेख इन गीतो में श्रवश्य होता है। एक गीत यह है : 


जागिए गोपाललाल, भोर भयो अँगना । 
बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना ॥ 
घाट की पनिहारी चली, 
हम चली सीरी जमुना । 

एफ दूसरा गीत यों गाया जाता है ; 
ले लै नाम जगात्रति माता । 


भजनो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी गति बढ़ी गंभीर होती 
है, इनमें सम प्रवाह रहता है। स्वरों का विशेष आरोह श्रवरोह श्रयवा चरणों का 
पद पद पर लघु दीघ होना इन भननों में नहीं मिलता । तीथथंब्रत के सभी गीत इन्हीं 
भजनो के झ्रंतगंत आरा जाते हैं । देवी के गीत भी देवी के भजन कहलाते हैं। 

तीयब्रत के गीतों में 'उठि मिली लेड राम भरत आए? बहुत प्रसिद्ध है। 


इसी प्रसंग में ब्रज फी परिक्रमा के गीत आते हैं | इन गीतों में त्रज के विविध स्थार्नों 
के नाम तथा माहालय फा उल्लेख होता है। 


३७७ पच्च [ संदढ ६: श्रज : भ्रष्याय है ] 


(४ ) संस्कारगीत-- 


( क ) जन्मगीत--जन्म के गीतो में छुठी के बाद ननद के घर आने पर 
एक औ्रौर गीत गाया ज्ञाता है जिसका नाम है “जगमोहन लहुगरा?। झुक्मिणी ने 
सुभद्रा से कह्दा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें जगमोद्दन छुगरा दूँगी। पुत्र हुआ | 
रुक्मिणी के मायके से जगमोहन छुगरा श्राया। रक्मिणी यह अलम्य जगमोहन 
लुगरा अ्रब सुभद्रा फो नहीं देना चाहती । सुभद्रा उसी नाई के साथ बिना बुलाए 
ही चली झ्राई, जो जगमोहन लुगरा छिंपाफर ला रहा था। भाभी रुक्मिणी ने 
श्र बहुत सी चीजें देने की बात फद्दी; पर ननद हट पर हैं : 


भाभी दथिया बँघे बहुतेरे घुड़सार में 

भाभी बदन बदीए, सोइ देड जगमोहन लुगरा दीजिए । 

लाली जे लुगरा,ना देडें कुमर जी के सोहिले | 

लाली भेज्यो ऐ जनम दिखामनि माय मजलसिया बाबुल मोलु दे | 
ले आयौ री मेरी तरकसु बेघी बीर । 
राजे अपनी भवज को ऐ साहिया ॥ 


बहन रूठ गईं, तब कृष्णु ने रक्मिणी फो घर से निकल जाने फा श्रादेश 
दिया | इस पर रुक्मिणी ने ननद को बुलाया ६ 


लाली मह बगदौ, बगदि्‌ घर आऊ/ 

जगमोहन लुगरा पहरिए | 

लाली पहरि ओढ़ि घर जाउ, 

तो मुख भर असीस जु दीजिए | 

भाभी अमर रहें तिहारी चुरियाँ, 

अमरु तिहारी बीछियाँ | 

भाभी जिओ तिहारे कुमरु कन्हैया । 

कुमरु तिहारे चौक में खेले तिहारे आँगन में । 


इसी प्रकार विवाह के गीतों में “दॉतिनि! नाम के गीतों में यशोदा, 


रुक्मिणी औ्रौर कृष्ण के नामों का आश्रय लिया गया है। रुक्मिणी से यशोदा ने 
दातुन मॉँगी पर-- 


ए हरि जू हेखा तो दीए दस पाँच, 
गरब गहीलीने ऊतरु ना दियो। 


यशोदा रूठ गईं तो कृष्ण रक्मिणी को उनके मायके छोड़ आए.। श्रत 
घर की क्‍या दशा हुई : 
ड्प 
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ए हरि जू साफ सई घोरु अँध्यारु । 
किसन हरि भरंकि बैठे देहरी । 
ए मा मेरी कहा गुनि घोर अचध्यएर, 
का गुनि लरिका बारे अनमने | 
( ख ) घिवाह --विवाह के समय नाना रस्मों के साथ बहुत से गीत ब्रण 
में गाए जाते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए जाते हैं : 
(१०) घोड़ी-- 
घोड़ी के गरे घूँघर बाजें रे, तेजिन तो गरे घूँघर बाज रे । 
सिर तेरे ककरेजी चीरा, हए कलगी पे मोरल नावचें रे | 
आँख तेरे बरैली की सुरमा; हए डारी पे मोरल नाें रे | 
महों तेरे पानन को बींडा, हए लाली पे मोरल नाप रे । 
अँग तेरे केसरिया जामा, हुए फटा पे मोरल नाचैं रे । 
हाथ तेरे सोने कौ कँगना, हए घड़ियाँ पे मोरल ना रे । 
तल तेरे काबुल कौ घोड़ा, हए चाबुक पे मोरल नारे रे | 
पैर तेरे जयपुरिया जूता, हए मोचों पै मोरल नाये रे । 
संग तेरे भइयों की जोड़ी, हए बच्नो पे मोरल नाये रे | 
(२ ) भाँवर-- 
प्‌ मेरी पैली भाँमरि अबऊ बेटी बाप की | 
ए मेरी दूजी भाँमरि अबऊ बेटी बाप की | 
प्‌ भेरी तीजी भाँमरि अबऊ बेटी बाप की ! 
एप भेरी चौथी भाँमरि अबऊ बेटी बाप की | 
ए मेरी पँचई भामरि अबऊ बेटी बाप की । 
ए मेरी छुटई भॉँमरि अबऊ बेटी बाप की | 
एप मेरी सतई भाँमरि अब तौ बेटी सास की । 
(३) बिदाई-- 
औरे कोरे छोड़ी हौ गुड़िया, रोचत छोड़ी हो सद्देलरियाँ । 
रोधत छोड़ी अपनी मायली, चली पिया के साथ है। 
मेसे पटेऊ खाली घरैऊ खाली, आयौ जमश्या घीये लै गयौ। 
अब तौ जनमूँगी पूत, बऊ ऐ ले घर आइपे | 


) विषाइ के प्राय सारे गीत ढाक्टर किरणकुमारी गुप्ता के संग्रह 'भ्रग्रवालकदी मी विवाइ- 
प्रथा से लिए गए हैं। 


६७६ कैये [ खंड ह : गज; अध्याय है | 


(६ ) खेल गीत--बड़ो के तीन खेल विशेषतः विदित हैं, जिनमें वाणीविलास 
का उपयोग होता है। एक बड़ा खेल है--कबडडी | दूसरा है--कोड़ा जमाल- 
शाही । तीसरा है चीलमूपट्टा । 

(के ) कबडूडी--इस खेल में उच्चारण करने के लिये कभी तो एक शब्द 
ही पर्यात होता है, जैसे 'कबडड़ी, कत्रड्डी'*'? इसी को खिलाड़ी कह्ठता चला 
जायगा | या 'डू ड्ू'*? कह्दता रहेगा। “डूड्ू? 'भट्टड़ू! का लघु रूप है। “मह्डढ़? 
कबड्डी फा ही दूसरा नाम है। कितु इसके साथ ही कभी श्रौर भी कुछ कह्दता 
रहता है, जैसे 'कबडडी तीन ताला इनूमान ललकारा? या “चल कबड्डी श्राल ताल, 
लड़नेवाले हो हुशियार! | जब्र फोई मर जाता है, तो यह कहके कबड्डी दी जाती है : 


भरे को मर जाने दे 
थी की चुपड़ी खाने दे । 
श्रथवा 


मेसे यारु मरिगौ, कोई लकड़ी न दे, 
चंदन कौ पेड़ कोई काटन न दे । 


इसी प्रकार अन्य अनेक शब्दावलियाँ, कभी साथंक कभी निरयंक, कबडडी 
खेलते समय उपयोग में लाई जाती हँ--'भडडू भड़कि जाऊँ, तीनोंन कुटकि जाऊँ?, 
कबड्डी तीन तारे, हनूमान ललकारे, बेटा तोई से पछारे? । 


( ख्र ) फोड़ा जमालशाही--पह खेल भी बड़ा रोचक है। लड़के एक 
गोला बनाकर बेठ जाते हैं | एक फोड़ा बना लिया जाता है। एक लड़का फोड़ा 
लेकर गोल के बाहर लड़को की पीठ के पीछे पीछे घूमता है श्रौर किसी भी लड़के 
के पीछे उस फोडे को ऐसी सावधानी से रखता है कि उस लड़के फो पता न चले | 
इस खेल में वैसे तो कोई मोखिक उद््‌गार नहीं आ्राते, पर यदि फोई लड़का पीछे फी 
श्रोर देखने लगता है, तो कहा जाता है; 


कोड़ा जमालशाही, 
पीछे देखे तो मार खाई । 


( ग ) चीलभकपद्या--में भी ऐसे बहुत से मौखिक फथन नहीं हैं। कभी 
फभी खिलाड़ी एक उक्ति कह्द देता है। इस खेल में एक लड़का तो बैठ जाता है, 
एक रस्सी का एक छोर वह पकड़ लेता है। उसी रस्सी का दूसरा छोर दूसरा लड़का 
पकड़ लेता है। अन्य लड़के चारों ओर से क्पट ऋपटकर लड़के के पास श्राते हू 
श्लौर उसके सिर में चपत मारते हैं, दुसरा लड़का इन्हें छूता है। यानी उस लड़के 
की रक्षा फरता है। यह खेल खेलते खेलते कभी कभी लड़के कहते हैं 


हिंदी साहित्य का दृइ्त इतिहास इ्द० 


कौआ पादे तऊ न उड़ा 
मैं पादूँ तो झट उड़ा । 
(थ ) लिरिया--लिरिया और भेड़ खेल में जो लड़का लिरिया बनता 
है, वह फह्ता है; 
आधी राति गड़्रिया डोले, 
मेरी भेड़न में कोई न ले । 
तेरी नगरी सोयै कै जागे । 
मेडें चुप हो जाती हैं, वह उन्हें उठा ले जाता है। 


शिशुख्ेल--दो वर्ष श्रोर पाँच वर्ष के बीच के बालक की शिक्षा का उसके 
मनोरंजन फा; उसके समय फो व्यस्त बनाने का एफमात्र साधन खेल ही होता है | 


( डः ) आटे बाटे--शिशु को खिलानेवाला उसका एक हाथ श्रपने हाथ 
की हयेली पर, उसकी भी हथेली ऊपर करके, रख लेता हैं। अपने दूसरे हाथ से 
बालक के हाथ पर ताली बजाता हुश्रा कह्ठता जाता है : 

आटे बाटे, 

दही चटाके ! 

बर फूले बंगाली फूले, 
बाबा लाए तोरइ, 
भूँजि खाई भोरइ । 

हसका उच्चारण करके वह उसके हाथ की छिंगुनी उँगली पकड़कर कहता 
है; यह चाचा की?, दूसरी को कहता है यह भइया की! | इसी प्रकार डँगलियो 
फो पकड़ पकड़कर उन्हें उस बालक के घर के किसी न किसी सदस्य के लिये बताता 
जाता है। बच श्रेंगूठा पकड़ता है, तो कहता है “यह बिलइया गाय का खूँटा? । 
खूँटे पर गाय नहीं है | बिलइया उसे दँढ़ने चलती है। दो उँगलियो फो बालक फी 
बह पर पोरों के सहारे वह चलाता हुश्रा बालक की काँख तक ले जाता है। साथ 
ही साथ यह कहता जाता है: 

चली बिलइया, 
हिन्न घिड़ एत्ते, 
भूले खात । 
चली बिलइया, 
हिन्न बिड़ार्त्त, 
मूसे खात । 
काऊ पे गइया पाई होइ तो दीजौ घीर । 


। पैच [ क्षंड १: धरम : अष्याय ६ ] 


काँख में श्रनायांस ही उँगली से वह बालक फो गुदगुदाता हुआ कहता है--- 
“थपाइ गई, पाइ गई, पाइ गई, पाइ गई ।” बालक खिलखिलाकर हँस पड़ता है। 
(थे) अटकन बटकन--खेलनेवाले बालक अ्रपने सामने जमीन पर 
श्रपने दोनो हाथों को उँगली और श्रँगूठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलाने- 
वाला उन हाथों को क्रमशः अपने द्वाथ से धीरे धीरे छूता घाता है और कहता 
जाता है; 
अटकन बटकन 
दही चटक्कन 
बाबा लाए सात कटोरी, 
एक कटोरी फूटी 
मामा की बहू रूठी | 
काए बात पे रूटी, 
दूध दही पे रूठी । 
दूध दही तो बहुतेसै, 
बाकौ म्हों खायबे कूँ टेढ़ो । 
चौींटी लेगी कै चींटा । 


कोई बालक कद्दता है चींटी, कोई चींटा | जो चींटी कहता है, खिलानेवाला 
डसे हलके से नोंच लेता है। जो चींठा कहता है, उसे जोर से नोॉंच लिया जाता 
है। तब वह कहता है--“सो जाश्रोग, “सो जाश्रो!। सब बालक मुँह नीचा करके 
जमीन पर भुककर सोने का बह्दाना करते हैँ | तब उन सबको जगाया जाता है-- 

“उठो भाई उठो, तुम्हारे चाचा आए, हैं, तुम्हारे लिए. मिठाई लाए हैं ।? 

लो जल्दी उठ पड़ता है, वह भंगी माना जाता है। फिर उनको परोसा 
जाता है : “जि लेउ बरफी, जि जलेबी, आदि श्रादि !? जो भंगी हो जाता है, उसे 
परोसते समय गंदी चीजो का नाम लिया जाता है। परस जाने पर सब बालक तो 
प्रसन्न हो फाल्पनिक खाना खाते हैं, श्रोर मंगी बना बालक चिढ़ जाता है। 

( छ ) घपरी घपरा--सब बालक जमीन पर एक दूसरे के हाथ पर हाथ 
रख लेते हैं । इथेलियाँ सब फी नीचे फी शोर होती हैं। खिलानेवाला उन सबके 
हाथो के ऊपर श्रपना हाथ मारता हुआ कद्दता जाता है ; 

घपरी के घपरा, फोरि मारे ( खाए ) खपरा 
मियाँ चुलाप, 

खम्कत आए | 

पकरि बिल्ली कौ कान | 


हिंदी साहित्य का ह हे इतिहांस ६८६२ 


सब बालक दोनों ओर दोनों हाथों से अपने साथियों के कान पकड़ लेते हैं 

आर एक स्वर में कहते हैं : 
चेऊ मेऊ, चेंऊ मेऊ, चेऊ मेऊ । 

श्र भूमते जाते हैं। फिर सब सो जाते हैँं। तब उन्हें जगाया बाता है। 
जो जल्दी बोल पड़ता या उठ बैठता है, वह मंगी बना दिया जाता है। तब दावत 
होती है। सबको थालियों परोसी जाती हैं असल धात की, भंगी फो परसी जाती 
है ग्राक के पत्ते की । सबफो दूध दही परसा जाता है श्रसल मैंस या गाय का) भंगी 
को परसा जाता है अ्रसल सूझरिश्रा के दूध फा । इसी प्रफार सब सामग्री का नाम 
लेकर परसते हैं। श्रंत में जुठन भी मंगी पर फेंक दी जाती है, श्रौर सब कहते हें : 


भंगी की पातर मिनिन भिनिन। 

(७ ) अन्यान्य गीत--पूरनमल श्रादि की प्रसिद्ध फ्टानियों के श्रतिरिक्त 
कुछ श्रन्य लोकघयनाएँ भी कद्दानियों के रूप में गीतों में श्राई हैं | “चंद्रावली” ऐसा 
ही एक गीत है, इसमें एक सती नारी का वर्शन है। चंद्रावली फो मुगलों के 
सरदार ने बंदी बना लिया । छुड़ाने के सब प्रयज्ष विफल हुए तो उसने त॑बू में श्राग 
लगा दी और जलकर भस्म हो गई | 

इसी प्रकार चंदना, कलारिन, नटबा, धोबिया, भानजा, गेदाराय, निद्टालदे 
श्रादि के गीतो मे किसी न किसी प्रेमकथा का वर्णन हैं। ये गीत सावन भादो में 
बहुधा भूलते समय गाए जाते हैं। सावन भादो के भावपूर्ण वेदनासंवलित गीतों में 
भोरा? गीत का स्थान बहुत ऊँचा है| एक भावात्मक फट्दानी है : 

रानी पानी भरने गई | वहाँ मोरा मिला | वह बारबार उसके बतंन लुढ़का 
देता। जैसे तेसे रानी पर श्राई । सास से फट्टा--मुझे मोरा की साथ है ।! सास 
कहती है--“लकड़ी का मोरा बनवा लो, छाती पर गुदवा लो |” पर, रानी को 
इनमें से कुछ भी पसंद नहीं । तब राजा गए, मोरा का शिकार कर लाए। वह 
मोरा पकाया गया; पर मोरा की कुहुुक रानी के मन में बसी हुई थी । 

ब्रज की इन भावपूर्ण, रोमाचफ, जादू टोने और प्रेमरस से परिपूर्ण 
कहानियों में महाभारत, पुराण और लोक के ब्त्त ही नहीं, विविध लोकघटनाओं 
की कटद्दानियों मी हैं श्रोर बोद्ध जातकों में मिलनेयाली कहानियों के भी अ्रवशेष हैं । 
'सुरही? नाम का गीत ऐसा ही है। सुरही गाय फो सिंह ने पकड़ा । सुरही ने कहा 
कि बढछुड़ो को दूध पिलाकर आती हूँ, वह लौटी तो बछुडे भी साथ थे | 

बछुड़ों ने कहा--सिंह मामा, पहले इमें खाइए | मामा भला भाजे को कैसे 
खाता १ सिंह गाय के वचनपालन से प्रसन्न हुआ | 

लोकगातों में गाई जानेवाली कहानियों सब प्रकार के लोकतत्वों से संयुक्त 
दोकर अपने रस और भाव से भोता का मन मोह लेती हैं। 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


इस क्षेत्र में ऐसा साहित्य कई बर्गों में मिलता है | ये वर्ग समाज के विविध 
घरातलों से घनिष्ट संबंध रखते हैं। इनके पहले दो वर्ग फिए. जा सकते हँ-प्राम, 
दूसरा नगर | ग्राम का लोकसाहित्य नगर के लोकसाहित्य से भिन्न होता है । 
ग्राम का समस्त लोकसाहित्य फंठाग्र रहता है, लिखा नहीं जाता । इसके हमें कई 
प्रकार मिलते हैं । एक साधारण और दूसरा विशिष्ट । विशिष्ट बर्ग में वे गीत होते 
हैं, बिनमें प्रामीण मस्तिष्क अपनी ज्ञानराशि को जान बूककर भर देता दै। ऐसे 
गीत “'जिकड़ी? के भजन हैं। ये गीत या भजन बहुधा महाभारत अथवा पुराण से 
कोई कथा लेकर बनाए जाते हैं। बनानेवाले की छाप भी बहुधा इन गीतों में रहती 
है। इन गीतों फा उद्देश्य भी मनोरंजनमात्र नहीं होता। ये सभा या समाज में 
प्रभाव प्रदर्शित करने की भावना से भी बनाए जाते हेँ। बहुधा फाल्गुन महीने में 
इन भजनों के अ्रखाडे स्थान स्थान पर जमते हैं। जिन स्थानों पर ये श्रखाड़े जमाने 
होते हैं, वहाँ के निवासी विविध गॉवों की ऐसी भजन मंडलियों के पास सुपाड़ी 
भिजवा देते हैं-- यही निमंत्रण का ढंग है। गुड़ की एक भेली रख दी जाती है। जो 
सवश्रेष्ठ मंडली द्वोती है, वही अंत में यह भेली पाती है । इस प्रकार इन मंडलियों 
में एक गंभीर प्रतियोगिता हो णाती है। फलतः इन भजनों में ग्रामीण मानस का 
वह स्तर दिखाई पड़ता है, जो नागरिक मानस के स्तर फा स्पर्श फरता है। 


१. जिकड़ी 


इन भजनो में यो फोई भी विषय ञझ्रा सकता है, फितु रामचरित और कृष्णु- 
चरित के साथ पाडवों फी जीवनलीलाशों पर इन गीतनिर्माताओ का ध्यान विशेष 
है। पर मुख्यतः इनमें ऐसे मार्मिक स्थलों फो लेकर भजन बनाए जाते हैं, जो या 
तो श्रदूभुत होते हैं या भावावेग संपत्ष । उदाइरण के लिये बश्ुवाइन की कथा 
विशेष उल्लेखनीय है। वीर बन्नुवाइन पर संस्कृत श्रथवा हिंदी के ख्यातनामा 
साहित्यकारों ने कुछ नहीं लिखा | संभवत: इसीलिये ग्राम साहित्यकार फो यह कथा 
विशेष प्रिय है। नरती का भात, धना भगत का जत, नल की कह्टनी भी इन गीतों 
में गाई जाती है। ये भजन समस्त ब्रज में गाए जाते हैं। बिकड़ी भजन बनानेवालों 
में हरफूल, इन्ना, गणेश, सोभाराम, पातीराम सरेंघी, शिवराम जाबरा शादि की 
विशेष ख्याति है। जिकड़ी के प्रचलन और इतिहास के संबंध में हमें कवल एक 


हिंदी साहित्य का शृहत्‌ इतिहास श्प 


उल्लेख आाईने अकबरी में मिलता है। उसमें संगीत पर लिखते हुए गीतों के दो 
प्रकार बताए गए हैं। एक मार्गी दूसरा देशी । देशी उन गीतों फो कहा गया है, 
जो स्थान विशेष में मिलते हैं। इन देशी गीतों में विविध प्रदेशों के प्रधान गीतों 
के नाम भी दिए गए हैं। गुजरात का देशी ग्रीत 'जफड़ी”? लिखा गया है। अनु- 
वादफ श्री जैरट महोदय ने इस शब्द की पादटिप्पणी में यहद्ट स्पष्ट फर दिया है 
फि जफड़ी वही है जो जिफड़ी कहलाता है। ये मैतिक विषयों पर होते ये श्र हाजी 
मुहम्मद ने इन्हें चलाया था। इससे यह विदित होता है कि जिकड़ी के गीतो 
फा गुजरात में अ्रकबर के समय में खूब प्रचलन था। गुजरात से ये ब्रज में आए 
होंगे। श्रकबर के समय में गुजराती जिकड़ी का क्या रूप था; इसका हमें ज्ञान नहीं, 
पर ब्रज में आजकल जो जिकड़ी के भजन बनते हैं उनके निर्माण में साधारणुतः 
निम्नलिखित शैली काम में लाई जाती है। आरंभ में सरस्वती गाई जाती है। 
शोमाराम जैता निवासी की एक सरस्वती या 'सुरसुती” यों है : 


सुमिरूँ तोइ ज्ञान की दाता, 

तेरी कीरति तीनों लोक में । 

तू घट बैठि गणेश, 

जिह्ा पे बास करो जाते मिटि जायेँ व्याधि कलेश । 
कटि जायें पाप कलेश सदा गबरीपन परथौ | 

बैठि लभा के बीच मान बैरिन कौ मारधौ ! 

शान को सिंघु भरथो। 

तेरेइ पुन्य प्रताप ते मैंने असमन नेक करधौ | 
हिरदे बैठि हुकम दे मोकूँ, 

मनिपुर की लीला कहूँ | 


यह “गायों? कद्दा जाता है, जो प्रत्येक भजन के श्रारंम में द्ोता है। इसके 
विन्यास में श्रलग अलग भजन बनानेवाले श्रलग अलग फौशल दिखाते हैं | पर 
साधारण नियम सब में व्याप्त मिलता है जिससे इसका स्वभाव पहचाना जा सकता 
है। इसके प्रथम दो चरणों के बाद तीसरा चरण अवद्य ग्यारह मात्राओं का 
होता है, जो श्रंत में भी श्रनिवाय होता है। चौथे चरण भें १३, १२ मात्राओं 
का आधार होता है, और श्रंत में भी। किंतु यह चरण 'अरथा? फर मंद 
गति से कहा जाता है। अ्रतः कहीं भी दो चार मात्रा के बाद शब्द जोड़े जा सकते 
हैं। ऐसे शब्द “अ्ररथाने” में गौरव की दृष्टि से ही आते हैं। यह वृद्धि हमें ऊपर के 
गाह्े में “जाते! शब्द में मिलती है। हरफूल में भी चौथा चरण १३, ११ फा ही 
आधार लेकर होता है, पर कहीं कहीं यह वृद्धि उनकी मात्राओं में हो जाती है। 
उदाहरण के लिये पोखपाल के एक गीत में यह चरण इस प्रफार मिलता है--“इम 
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आए खातिर शान की, तुम दीजौ कछु उपदेस! उसमें आ्रारंम में ही दो मात्राएँ 'इम' 
शब्द से बढ़ी मिलती हैं। एक गीत का यह चरण देखिए : 
नल ने नारि दई नहुराय । 
मारी चोंच तोरि लयो मोती, नल मन में गयौ सिद्दाय । 
इन चरणों में भी ग्राधार वही है, यद्यपि वृद्धि से इसमें लयांतर भी हो गया 
है। इसको आधार के रूप में दृद्धिरहित यों प्रस्तुत किया जा सकता है-“नारि दई नहु- 
रायः-११ मात्राएँ अंत में, श्रौर (भारी चोंच तोरि लयौ मोती मन में गह्मो सिहाय! | 
तीसरे चौथे चरण के उपरात कई चरण श्रा सकते हैं, श्रथवा अंत का 
आधार दी झ्राकर गाह्मे को समास कर सकता है। यह अंत बहुधा तीन चरणों में 
होता है। इनमें से पहला ११ मात्राओं का, दूसरा १६ का; सबसे अंतिम १३ 
मात्राओ का होता है। समस्त गीत प्रायः स्थिर मंद गति से गाया जाता है, फिर 
भी वैविध्य इसमें मिलता है। कहीं कहीं चीथा चरण कुंडलित फरके तीन चरण 
'रोला! की भाँति कह दिए जाते हैं। इसमें द्रुतत्व रहता है। गाद्यों को प्रायः एक 
व्यक्ति दुहदराता है, फिर टेक ञ्राती है। यह पहले तो मंथर गति से, फिर समस्त 
मंडली द्वारा द्रुत गति से गाया जाता है, यथा : 


चकथाई रहौ बाज गगन में | 
यह चौदह मात्नाश्नों का होता है और श्रंत मे साघारण नियम से युक्त होता 
है। टेक के पश्चात्‌ एक श्रद्धा श्राता है, यथा--'कंचनपुरी मनिन फी शोभा? । 
इसमें १६ मात्राएँ होती हैं और श्रंत में गुरु होता है । दो गुरु अ्रधिक अच्छे होते 
हैं। इस श्रद्धा के बाद रागिनी आती है। रागिनी में प्रायः दो चरण होते हैं 
जिनकी मात्राएँ १६, १४ के अआ्रधार पर ३० होती हैं । ये दोनो चरण तुफ, प्रवाह, 
लय तया द्वुत गति से युक्त द्ोते हैं । तब अंतरा आता है। यह १६, १२ का द्वोता 
है। इसके अंत में गुर होता है। इसकी तुफ टेक से मिलती है । 
उपयुक्त गीत की एक रागिनी यों है ; 
कंचनपुरी भनिन की शोभा, 
कंचनयर्ण विशाला है। 
कंचन कोटि कला रवि की सी, 
गलत दीरन की माला है ॥ 
इसका अंतरा है! 
हींखत बाज पवन मक्‍्खी में, 
पांडन धरतु समर में ॥ 
चकवाई रही बाज गगन में । 


हू 
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लोककाब्य के इस माध्यम के द्वारा साधारणुतः प्रबंधकथाएँ ही व्यक्त होती 
हैं। यही फारण है कि लोककाव्यकार ने इस भजन की गति में बड़ी वक्रता रखी 
है। विविध माव, विविध छुंदों में मली प्रफार शक्ति और श्ोज से व्यक्त हो 
सकते हैं इससे एफकरसता का अ्रवसाद नहीं घिरता। ब्रज में इन्हें रस्थाई के भजन! 
भी फट्दते हैं। इरिफूल ने महाभारत की फथा इन गीतों के द्वारा इस प्रदेश के 
लिये सुलभ फर दी | हरिफूल आइराखेड़ा के निवासी थे। सौनई के इरनारायणु 
( हज्ना ) इनके मित्र थे। ये हनना ही हरिफूल को महामारत फी कथा सुनाया फरते 
ये | हरना ( हनना ) ने भागवत को रस्याई के मजनों में प्रस्तुत किया! गणेश 
अथवा गन्‍नेस मैंसारों के थे। ये पाडित्यप्रदर्शन के लिये प्रसिद्ध हैं। ये दूसरों फो 
ललकारते हुए अपने मजन गाते ये । 


२. स्वॉग 


हाथरस के स्वाँग पेशेवर स्वॉँग हैं, जिन्हें नौटंकी भी कहा जाता है। 
नत्थामल के स्वॉग विशेष प्रसिद्ध हैं | नत्यामल फा स्वॉँग होता भी बड़ा अच्छा था | 
ये प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी गठन दोहों, चौबोलों तथा श्रन्य चलते छुँदों फी है, 
जैसे बहरे त्रील, कददरवा आदि फी | श्रार० सी० टेंपल मद्दोदय ने 'लीजेंड्स आव 
दि पंजाब! में लिखा है कि मथुरा में नत्थामल की शैली ही विशेष प्रचलित है | 
ख्याल तथा भगत या स्वॉय ब्रजमाषा में नहीं खड़ी बोली में होते हैं, पर वे ब्रजभाषा 
से प्रमावित अवश्य होते हैं । 


इस साहित्य के निर्माताओं में कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जेते--ज॑ग- 
लिया, मदारी, गढपति, मौहरसिद्द, सनेह्दीराम, नरायन, घासीराम, खिद्चो, खुन्नो, 
गंगादास, पसौलीवासी पनीला आ्रादि इनमें से मदारी और सनेह्टीराम का व्यक्तित्व 
इन सबसे निराला था । मदारी तो ढोला का आरंभकर्ता माना जाता है। सनेहीराम 
फी वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का परिचय सुनफर दिए जा रहे हैं। ये 
उन्हीं स्थानों से लिए गए, हैं जहों ये रहते थे और नहाँ इनके वंशज अथवा वंशजजों 
के परिचित आ्राज् मी विद्यमान हैं | 


( १) मदारी--मदारी की वंशायली इस प्रकार शात हुई है; 


है 
की करन कक 
| | 
चूचा तुल्ला 


सके पश्चात्‌ उसके वंश में कोई नहीं बचा । जहों श्राज मदारी फा घर 


ह६० म॒ब्त साहित्य. [ खंड ३ : अअञ : अध्याय ४ ] 


बताया जाता है, वहों तीन घर बन चुके हैं। मदारी का कोई भी नामलेबा पानीदेवा 
नहीं बचा, किंतु यशःशरीर से वह झ्ाज भी जीवित है। ढोला के गायक और 
शोताओं के साथ उसका नाम भी झमर हो गया है। मदारी का चेला सवाई था। 
सवाई फो मरे लगभग पचास वर्ष हुए । उसके कुडुँबीजन बतलाते हैं कि बह 
६० वर्ष की उम्र मे मर था। यह भी कहा जाता है कि सबाई ने बुडढे मदारी से 
ढोला सीखा था । इस प्रकार सवाई का जन्म भी मदारी के सामने ही हुआ या | 
हिसाब लगाने से मदारी का युग आ्राज से लगभग १५० वर्ष पूर्व ठद्दरता है। 

बहुत से लोग गढ़पति को ढोले का श्रादि प्रवतंक मानते हैं| सं० १६६६ 
वि० में गढ़पति जीवित था । गंगा के इस पार और उस पार उसका नाम बडे 
झादर के साथ लिया जाता था। उसके ठोले का परिमाजन ओर परिष्कार, विशद्ता 
आर व्यवस्था देखकर सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वह ढोले का 
आदि रूप नहीं है। प्राप्त हुई कुछ पहरियों से तुलना करने पर तो यह बात ओर भी 
स्पष्ट हो जाती है। मदारी के ढोले के 'आखर' साधारण शोर प्रामों के प्राचीन 
प्रचलित शब्द मे है | इसके श्रतिरिक्त ग्राम के श्राचारशासत्र ओर श्रनुभव के वाक्य 
मदारी में भले ही प्रयुक्त मिल जाये, कितु संस्कृत की स्मृतियाँ श्लोर शास्त्रों की छाया 
मदारी के काव्य में हमे नहीं मिलती । गढ़पति के ढोले में इसका स्पष्ट पुट मिलता 
है | श्राधुनिकता चमके बिना थोडे ही रह सकती है। उपमा अलंकार भी गढ़पति 
में विशेष परिमा्जित हैं। तकातता श्रधिक स्पष्ट और शुद्ध है। मदारी की तुकातता 
कहीं कहीं द्वास्यास्पद भी हो गई दे | मदारी की शिष्यपरंपरा कुछ ऐसी है ; 


मदारी 


सवाई 





करा गिरवर लछिमन 

सुनते हैं, तजलाल और गिरवर के समय में आफर गढपति ने मदारी के 
बनाए हुए कुछ आखर सीखे थे ओर उन्हे ही विस्तृत श्र विशद्‌ रूप उसने दिया। 

मदारी जाति का ब्राह्मण था । मथुरा जिले में मथुरा से दो मील पर ब्रव- 
स्थित लोहबन का वह निवासी था। वह नगरकोटवाली देवी का “भगत? था। 
शाक्तों से संबंध रखनेवाली जाति, जो झाजफल ब्रज में बसी है, जुलाहे और कोली 
हैं। बिना उनके साथ जाए देवी की यात्रा सफल नहीं होती । देवी में गार्वेवालों 
का विश्वास दृढ़ करना कोलियो का कार्य है। इन फोली पंडों के साथ साथ मदारी 
ने आठ बार नगरफोट फी यात्रा फी थी । आज की सी यात्रा फी सुविधाएँ उस 
समय प्राप्त नहीं थी । मार्ग दुर्गम होने के कारण यात्रा कठिन थी। इससे यात्रियों 
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का गाँववालों से विशेष संपर्क मी होता था | मदारी, सुनते हैं, देवी से दर बार यही 
वरदान माँगता था कि मैं कुछ ऐसा रच दूँ कि सब लोग गावें। श्रागे चलकर 
उसकी मनोकामना पूरी हुई | श्राज भी बहुधा ढोला गानेवाले उसकी बंदना सर- 
स्‍्वती मनाने के साथ करते हैं । 

राजपूताने में ठोलामारू की कहानी लोकप्रिय है। उस कट्टानी को संभवतः 
साधारण रूप में मदारी ने नगरकोट की यात्रा के समय सुना था। कट्दानी को गेय 
रूप में ही सुना होगा, यह भी संभव है। उसी कहानी को लेकर मदारी ने ब्रज में 
“८दोले' का बीजवपन किया । मदारी ने इसी कहानी को ३६० पहरियों में रखा । 
सदारी की बनाई हुई केवल ये ही ३६० पहरियों हैं। इनमें से श्राज केवल १२५ 
के लगभग प्रस हैं| ये प्रास भी एक श्रनोखे ढंग से हुई । एक ८० वर्ष का बुड्ढा 
मृत्युशैया पर पड़ा था | उसके और मृत्यु के बीच में केवल आठ दिन की दूरी थी । 
इस दूरी को वद जीणं क्षयपंजर हॉफ कॉपकर पूरी कर रहा था। उसे मदारी का 
बनाया हुआझ्आा सारा ठोला याद था | किंतु नोट लेनेबाला तनिक देर से पहुँचा | 
बहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया । छुह दिन तक वह ढोला 
लिखवाने के योग्य रहा । फिर वह गा नहीं सका । उसके ऊपर ढोले फा यहाँ तक 
रंग जम गया था कि मरने के समय तक वह ढोला गाते गाते रो तक पड़ता था । 
वह चला गया और ढोले का एक सूत्र हमारे द्वाथ में दे गया । वे ३६० पहरियों ही 
ढोले का श्रादि हैं| 

(२) सनेहीराम--पसनेहीराम के सभी भजनों के श्रंत में यह पंक्ति श्राती 
है--'माँट हू के बासी जस गामत सनेद्दीराम” । मॉट मथुरा जिले की एक तहसील 
है। यहाँ सनेह्दीराम का जन्म हुआ था | उनमें परंपरागत भावुकता ओर स्नेह था | 
इस भावुकता फा एक बीज उनके पौत्र “नरायन' में जम गया। उन्होंने भी गाया, 
सुंदर गाया । 

सनेहीराम के घर खेती होती थी। फिसान भी बडे नहीं थे; अ्रथक परिश्रम 
के बाद जीवननिर्वाह हो पाता था | खेती का कार्य उनका बहुत सा समय ले लेता 
था | किंतु प्रतिभा को दबाना कठिन होता है। प्रतिभा उन्समुक्त नृत्य के लिये 
मचलती रद्दती दे | 

घरेलू कार्यों के अतिरिक्त उनका एक और नियम था । वे प्रतिदिन यमुना 
पार कर बूंदावन में बॉकेबिहारी का दर्शन करने धाया करते थे। इससे लो श्रवकाश 
मिलता था वद्दी लौकिकता और अलौकिफता को जोड़ने फी फड़ी थी, वही कुछ 
गुनगुनाने का समय था। घरवालों के रोष की चिंता न करके वे दो ही कार्य करते 
ये--बिहारी जी फा दशन फरने जाना श्रौर काव्यरचना करना | वस्तुतः बिहारी जी 
के दश्शन का भाव ही काव्य बन गया था | 


शैघ८ मुद्रित साहित्य. [ खंड ३: मज : अध्याय ४ ] 


इनके विषय में अ्रनेक चमत्कारपूर्ण बातें गाव के लोग, सत्य होने का बार 
बार विश्वास दिलाते हुए, कहते हैं। एक दिन घर के काम काज से निदृत्त होने में 
इन्हें देर हो गई | लाड़े फी रात थी | मललाह जाकर सो गया । कहते हैं, तब स्वर्य 
बाँकेबिह्ारी आए. और नाव में बैठाफर इन्हें यमुना पार ले गए. | हंदावन पहुँचकर 
इन्द्दोने दर्शन किया। लौटफर मल्लाह से ज्ञात हुआ कि उसने इन्हें पार नहीं उतारा 
था। एक बार मंदिर बंद हो गया था। सनेद्दीराम द्वार पर पड़े रहे । अधरात्रि में 
बिहारी जी स्वयं प्रसाद ले आए. और दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। इनसे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सनेहीराम जी के इष्टदेव त्रिहदारा जी थे। एक और चमत्कार 
फी बात कही जाती है । एक बार दुर्भिक्ष पढ़ा । पानी न बरसने से मनुष्य और पशु 
विफल हो गए। गार्वेवालों ने उनसे कहा; “जो तू ऐसौई भगतु ऐ तो मेहु न 
बरसाइ दे |! सनेहीराम भगवान्‌ के कार्नों तक पहुँचनेवाला एक भजन गाने लगे : 


ब्रज कूँ आइके बचाओ महाराज | 

बूढ़े भण, कै नींद सताई, के कहूँ अटके काज ? 
तुम जु कही कि ब्रज छोड़िके कट्टे न जाडेँ । 
खाई है सौगंध बाबा नंद ह कौ लैक नाें ॥ 
कैस सुधि भूलि दिन बहुत भण ह नायेँ, जी । 
एक भेह्द डारि, सब लोगनु लगाई आस ॥ 
फेरि बूँद नायेँ आई सामन में सूखी घास | 
पानी नाहि पैदा और गैया हू मरति प्यास ॥ 
खूखन लागे नाज | 


कहते हैं, इस भजन की समाप्ति पर वर्षा होने लगी थी। बहुत से बृद्ध 
लोग इसे ञ्ॉँखों देखी बात बताते हईं। उनका फह्टना है; “आँखिन देखी पर्सराम | 
फबहुँ न झूँटी होइ ।! 

थोड़े समय में भी सनेह्वीराम बहुत फट्ट सके, यह उनकी प्रतिभा फी महानता 
थी। भाषाश्ञान नहीं के बराबर होते हुए भी उनकी भाषा सरल, सरस भ्रौर सुंदर 
है। लोकभाषा के स्तर से उनकी भाषा कुछ उठी हुई अवश्य है, पर सनेह्दीराम 
समस्त ग्रामीणों को अपने साथ लेकर इस स्तर पर चढ़े हैं। सनेद्वदीराम अनजान में 
ही लोकभाषा ओर लोफरुचि का परिष्कार, परिमा्जन कर गए.। उन्होंने भजन की 
श्रपनी एक अलग शैली चलाई । उनसे पहले ऐसे भजनों का अस्तित्व नहीं 
मिलता । उनके पश्चात्‌ उस शैली को श्रनेक लोगों ने अपनाया । बंबई भूषण प्रेस, 
मथुरा से उनकी एक पुस्तक 'सनेहलीला” प्रकाशित भी हुईं। उसकी शैली गावों में 
प्रचलित बारहमासे की शैली है। इस प्रफार छुंद शैली में उन्होंने पारंपरीण धृज्न को 
मी पकड़ा और अपनी भी एक देन दी । 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास ३३७० 
इनके भजनों के भ्रध्ययन से शात होता है कि थे भीकृष्ण, दाऊ जी और 
यमुना जी में विशेष आस्था रखते थे। दाऊ जी फी मान्यता गाँवों में भीकृष्ण से 
किसी प्रफार फम नहीं है। इसी से सनेहीराम कहते हैं : 


हमारे दाऊ जी के नाम कौ आधार । 
नाम अनंत, अंत नाई बल कौ धारे भुअ कौ भार । 


दाऊ जी “शेष' जी के अवतार माने गए. हैं, अतः “धारें भुअ्॒ की भार” कहा 
गया है। वल्‍लभकुल संप्रदाय में श्री यमुना जी की मान्यता भीक्ृषष्ण॑प्रिया के रूप में 
है। सनेह्दीराम पतिततारिणी यम्रुना जी का गीत गाते हैं; 


तेरी दरस मोय भावै, भ्री जमुना मैया | 
सीतल नीर, पाप कूँ पावक, अध फूँ हाल जराबे | 


कृष्णुलीलाशों का गाना तो सनेह्टीराम जी का मुख्य धम ही था। 
माखनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला श्रादि पर तन्मयता से लिखे हुए 
भजन प्रत्येक गाँव में विशेष श्रवसरों पर ढोलफ, मजीरा और खटतारों पर गाए 
जाते हैं| कृष्ण जी के श्ंगार का वर्णन देखिए, कितना अनूठा दै : 


पीले होट, मंद दास, गले परी ग्रुंजमाल । 
कोटि काम लाजै तन, सामसे लगे तमाल ॥ 


न हक है 


चीकने, मुद्धारै और कारे घुँघरारे केस 
मधुप समाज लगे, अधर अझुन भेष | 
गोल गोल हैं कपोल, देखत फर्टे कलेस ॥ 


संयोग-सुख-विभोर वातावरण में सनेह्दीराम का प्रक्ृतिवर्णन देखिए ; 


कोई कोई बेरिया, अ्रमरवेलि छाइ रही | 

कारे मुखयारी सो विरमि सुख पाइ रही | 
पकत लिसोरे जब, खूब छुबि छाइ रही जी | 
प्रात के समैया जासे, कोकिल करत सोर । 
भाँति भाँति पंछी बोलें, चित्तह में लागे चोर | 


यह सनेद्दीराम के जीवनचरित और उनके काव्य पर एक संक्तिस दृष्टि है । 
इस प्रकार के न जाने कितने लोककवि श्राज ग्रामो की जनता के दछ्वदय में बसे हैं 
ओर उनका काव्य ग्रामीणों के कंठ में लहरें ले रहा है। यहाँ उन सबका परिचय 
देना संभव नहीं | 


३६१ मुद्रित साहिस्य...[ खंड 8 : अज : अध्याय ४ ] 


परंपरागत और रचित ब्रज लोकसाहित्य तथा साहित्यकारों के इस विंहाव- 
लोकन से उनकी संपन्नता का पता चलता है | सूर तथा अष्टछाप के श्रन्य कवियों--- 
स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, व्यास श्रादि--की रचनाओं ने आज का ब्रजमानस 
आच्छादित फर रखा है, फिर भी लोकसाहित्य का अपनत्व बना हुआ दे। उसके 
मूल्य फी हम आगे चलकर ही ठीक ठीक जान सफेंगे | 

(३ ) चंद्र सखी--का नाम गीतो के साथ ब्रज से बंगाल तक फैला हुआ 
है। यह फोन हैं, इसका ठीक ज्ञान नहीं हुआ | ये बालकृष्ण फी छुवि पर मुग्ध हैं । 

(४ ) पतोल्ला--राजपूती होली के लिये प्रसिद्ध है। फट्दा जाता है, यह 
आागरे का रहनेवाला और बहुत दुबला पतला था । बहुत कम खाता था, पर होली 
में जोहर दिखाता था | 


हे 


६, कनउजी लोकसाहित्य 
श्री संतराम अनिल 


७ -कनउज़ी 


है 
हे बम न +. 
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( ६ ) कनउजी लोकसाहित्य 


अवतर णिका 


वैज्ञानिक अध्ययन के लिये विश्व की भाषाओं को कई परिवारों में विभाजित 
किया गया है। इस विभाजन के अनुसार हिंदी भारतीय आयभाषा परिवार की 
एक प्रमुख भाषा है। भाषाशास्र की दृष्टि से मध्यदेश की मुख्य बोलियों के समुदाय 
फो “हिंदी? नाम दिया गया है! । हिंदी फो मी “पश्चिमी हिंदी? उपभाषा और पूर्व 
हिंदी? उपभाषा, इन दो मार्गों मे बाँठा गया है। पश्चिमी हिंदी के मी “खड़ी 
बोली”, “बॉगरू?, “ब्रज', 'कनउजी' और “बुंदेली' ये पाँच वर्ग हैं | 


ऐतिहासिक दृष्टि से कनठजी का विकास वैदिक ( संस्कृत )*> पाचाली >> 
पालि>>पं० प्राकृत> पं० अ्पश्रंश, इस क्रम से हुआ हद । 


कनउजी भाषा का नामकरण आधुनिक फरुखाबाद जिले में स्थित कन्नौज 
नगर के नाम पर हुआश्रा है। प्राचीन भूगोल के श्रनुसार कन्नौज न केवल नगर का 
ही नाम था, वरन्‌ जो क्षेत्र इसके श्रधीन थे उन्हे भी कन्नौज फह्ा जाता था3 | इस 
प्रफार राजघानी ओर राज्य दोनों एक ही नाम के थे । श्रत: 'कनउजी” शब्द का 
आशय है--प्राचीन कन्नौज राज्य में बोली जानेवाली भाषा । 


इस भाषा के “कन्नोजी?*, 'कनौजी”" ओर “कन्नौजिया!*--तीन नामों का 
उल्लेख मिलता है। कन्नौज को यहाँ के “कन्नोजी? भाषा बोलनेवाले 'कनउज' कहते 
हैं। श्रतः इस भाषा को 'कनउजी” कहना ही समुचित है। पर साहित्यिफ “खड़ी 
बोली” में इस नगर का नाम फन्नौज है। अतः इस दृष्टि से 'कन्नौजी” उच्चारण 


भी द्वो सकता है। 
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* ड|० धीरेंद्र वर्मा हिंदी भाषा भर लिपि, प० ४७ । 

३ छ० गियसंन : लिंग्विस्टिक सर्वे आवू इंडिया, भाग ६, खंड १, ९० १। 
3 बह्ही, ० १८३ । 

४ हा० धीरेंद्र वर्मा: ग्रामीय हिंदी, १० १२ 

४ हा० ग्रियर्सन : लिग्विस्टिक सर्वे आष्‌ इंडिया, भाग £, खंड १, पृ० १ 
६ फरुखाबाद डिस्ट्िक्ट गजेटियर, ० १२१ ( १६११ ससकरण ) 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ हृतिहांस १११ 


कनउजी का क्षेत्र ब्रजभाषवा और श्रवधी के मध्य में पढ़ता है। यह भाषा 
उत्तर में कुमायूनी, पूर्व में श्रवधी, दक्षिण में बुंदेली औ्रौर पश्चिम में ब्रजभाषा 
से घिरी हुई है | 


अपने विशुद्ध रूप में कनठजी फर्खाबाद, शाहजहाँपुर और इटावा जिलों 
तथा पश्चिमी कानपुर और पश्चिमी इरदोई के कुछ भागों में बोली जाती है। 
फानपुर जिले के पूर्वी भाग में श्रवधी ओर दक्षिणी भाग में बुदेली का प्रभाव है | 
हरदोई जिले की संडीला तहसील के लिये कहना कठिन है फि वहाँ की भाषा 
कनउच्ची है श्रथवा श्रवधी | यहाँ की भाषा फो मिश्रित भाषा कहना चाहिए। पीली- 
भीत में कनउज्ी पर ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मोटे रूप से कहा जा 
सकता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत फरंखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर, इटावा 
आर पीलीभीत, ये छुद्ट जिले श्राते हैं । 


कनउजी बोलनेवालों फी संख्या लगभग ४३२ लाख है ; 


जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६५१ ) 
फरंखाबाद १, ६६० १०, ६२, ६४१ 
इटावा १, इ८८ ६, ७०, ६६४ 
शाहजहाँपुर १, ७६० १०, ०४) रेण८ 
पीलीमीत १, रे४रे पू, ०४) ४रेप 

तहसीलें-- 
श्रफबरपुर ( फानपुर जिला ) ३६८ १, ८२, ८६७ 
डेरापुरपु ( »# » ) ४०३ ३। ९८, ४८० 
शाहाबाद ( इरदोई जिला ) ५३६ ३, १४, ८५४ 

१, गष्य 


(१) कहानियाँ ( कथाएँ )--क्रमठजी लोकसाहित्य गद्य, पद्य और 
मिश्रित, तीनों रूपों में है। गद्य साहित्य में मुख्यतः कहानियाँ ही प्राप्त होती हैं । 
विभिन्न प्रकार की कट्दानियों निम्नाकित है ; 

( के ) बत कहानियाँ--कनउजी प्रदेश में स्रियाँ व रखकर पूजा के 
समय कुछ कद्दानियाँ फहती हैं | इनमें मुख्य ये हैं : 


१. सकट चौथ की कद्दानी 
२. जगन्नाथ सामी की कद्दनी 
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३. करवा चौथ की कहानी 
४. अनंत चौद्स की कहानी 
४. मैया दुज की कहानी 

६. दीवाली की कहानी 


ब्रत किसी कामना श्रथवा फलप्राप्ति के लिये किए जाते हैं। ये कामनाएँ 
तथा फल लौफिक होते हैं, श्राध्यात्मिकता इनमें लेश मात्र भी नहीं होती । शहस्थ 
जीवन में जो श्रभाव या आवश्यफताएँ होती हैं, उनके पूरे हो जाने की फामना इन 
कहानियों में सदैव रहती है। इनमे अशुभ परिणाम का निवारण तथा फल्याण की 
दृष्टि से देवताओं फो प्रसन्न फरने का प्रसंग भी बराबर रहता है। 

( ख ) उपदेशात्मक कहानियाँ--इस फोटि की फहानियों में देवी 
देवताओ का उल्लेख, कर्तव्यपालन फी चर्चा, सदसत्‌ का विवेचन तथा फोई न फोई 
उपदेश अवश्य रहता है। इस फोटि में 'करम झो लच्छिमी को वाद”, “राजा 
बिकरमाजीत', “नारद और भगवान को खेल”, “नारद फो घमंड दूर फरिबो?, “भाग्य 
बलवान!” श्रादि कहानियों हैं । 

(ग) प्रेम कहानियाँ--अ्रंतर्पातीय कहानियाँ तो कनउजी में प्रचलित हैं 
ही, पर कुछ ऐसी भी कहानियों यहाँ मिलती ई जिनमे पात्रों के नाम तथा स्थान 
आदि का उल्लेख नहीं होता। इन प्रेम फह्ानियों में कियी राजकुमारी से 
फोई राजकुमार प्रेम करता है। प्रेयसी फो प्राप्त करने में जो फष्ट श्रादि होते हैं, 
उनको लेकर कथा का विकास होता है। बीच बीच में बड़ी अ्रदुभुत तथा चमत्कार- 
पूर्ण बातें मिलती हैं । 

(घ ) विविध--जीवन के विविध पक्षों फो चित्रित फरनेवाली कहानियों 
में विविध श्रनुभवों का चित्रण होता है। कुछ प्रसिद्ध कहानियों ये हैं 

१. धरम फी जर हरी 

२, घासीराम पंडित बुलाकीराम नाऊ 

३, बीरबल की हुसियारी 

४, कँजूस बनियाँ 


( ह ) पंचतंत्र शैली की कहानियाँ--इनमें नीति की व्याख्या होती है। 
इन फद्दानियों के पात्र पशु पक्षी होते हैं । ये सभी कहानियाँ साभिप्राय होती हैं तथा 
इनमें कथा के व्याज से नीतिकथन रहता है । 

(च ) जातिस्वभाव--इन फद्दानियों में ब्राक्षण, ठाकुर, बनियाँ, श्रहर, 
कोली, नाई, सुनार झ्ादि के स्वभावों फा चित्रण मिलता है। ब्राइणों का आदर- 
पूवंक उल्लेख होता है | निपट गँँवार ब्राह्मण को भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ 
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संमान श्रवश्य मिलता है। ठाकुर को वीर तथा चतुर, बनियों को धनी, लोभी, 
कंजूस और डरपोक दिखाया जाता है। फोली कहानियों में सदा मूल होता है | 
यही बात भ्रद्टीर की भी है | पर अश्रहीर मूर्ख होने के साथ बात बात पर भगड़नेवाला 
भी होता है। सबसे अ्रधिक चतुर तथा स्वार्थी नाई चित्रित फिया जाता है। वह 
ठाकुर के साथ रहता है तथा श्रावश्यकता पड़ने पर उसे परामश भी देता है | नाई 
की चतुरता के कारण उसे “छुचीसा” श्रर्थात्‌ छुत्तीस बुद्धिवाला कहा गया है। सुनार 
फा चित्रण विश्वासघाती तथा कृतम्न के रूप में हुआ दहै। सोना चुराने का स्वभाव तो 
उसका इतना पक्का होता है कि बह श्रपनी माता के लिये बननेवाले श्रा भूषणों से 
भी सोना चुराना चाहता दै। 


इस प्रकार कनउजी की प्रचलित कहानियों में जीवन के सभी पहलुओं को 
लिया गया है| उदाहरणार्थ एक कहानी नीचे दी जा रही है : 


(१) सकट चौथ की कहानी--एफ इतीं दिउरानी जिठानी । दिउरानी 
घनीं हतीं श्री बिठानी निधर्नी । उद् उनके घर पीसि कूटि आमे । उह लुठिश्रा भर 
मठा श्रौं फन अन दइ दयें | उद ओई में बसर करें | होत कफ सफटें आ्राई | सबेरे 
से कूटा पीमा, राति का लुकरा उकरा बनाओ | उड्की पूजा करी । रात को सफें 
आाईं। कही--बाम्दनि बाम्हनि, हम तौ टिकिऐ |? उन्‍्ने कही-- 'टिकि रहौ ।? सच्च 
लिपो पुतो डारो | जब उनें लगी भूँख, तब उन्‍्ने कही कि बाम्हनि, हमें भूख लगो । 
कुछु खड्बे के दइ देव ।” उन्‍्ने कही कि 'सिगरे दिन दिउरानी सेवन जातीं सो मठा 
कन धरे, लेइ खाय लशञ्नो |” सबेरों मशझ्नो । 'बाह्यनि बाह्मनि, हमें तो दहृगास लगी ।! 
उन्‍ने फही कि 'हगि लेव, हम सबेरे उठाय डरिऐ |? “पंछि कहाँ ?” उन्‍्ने कही कि 
इमारे माथे पे पीछि देव |? पीछि लओगो । “बाह्मनि, हम तो घर णइएऐँ । किवार बंद 
करि लेव |! किवार बंद करि लए | सोनोंइ सोनो हुई गओझ्ओो । बाह्ननि ने पंडित पे 
कही कि 'सकटे परसन्न हुई गई |? उठे | दोनों घने भरि भारि धरन लगे | दिउरानी 
लद़त मई आई कि 'तुम काए नाई आई । हमारी बिटिया बहुएँ उपासी रहीं। का 
सके परसन्न भई |? 'हो |” “का बहिनी तुमने करों १” उन्‍्ने कही कि भाई, हमने 
तो सकटनि को मठा औ कन खवाए।! औोई दिन ते दिउरानी ने कन और मठा 
जोरि राखो । ऐसोह करिए । सकते दिउरानी खियाँ श्राई । उन्‍्ने पहिलेई ते माल 
टाल गाड़ि दशो | बाह्ननि बाह्मनि, टिकिएं ।! 'टिकि रहो |” “बाह्मनि बाह्ननि, 
खटइ्एं ।! 'मठा फनन खाय लेव |! “'बाह्मनि बाह्मनि, हगिएँ ।' “'हमि लेव ।? उनमे 
सब घर में पोंकि मारो । “बाह्नि बाह्मनि, किवार बंद फरि लेव ।” किवार बंद फरि 
के बाह्मनि बोली सकें परसन्न भई |” उद् रपटि रपटि के गिरन लगे। आदमी ने 
लइ डंडा खूब कूटो । फइन लागे कि तुमने अ्इसो काए करो ।! आदमी होय तो 
ना जानि पामै । दिउतन ते कुछ थोरों छिपत है । 


इ६३ पद्च[ खंड ३ ; कमठजी : अध्याय ३ ] 


(२ ) मुहावरे 


हिंदीभाषी अन्य क्षेत्रों में जो मुद्दावरे प्रचलित हैं, सामान्यतः वे सभी 
कनउजी में भी पाए जाते हैँ | फतिपय उदाहरण निम्नाकित हैं; 


अपने मरे सरग सुमियो ! 

अमरउती खइबों' । 

बादर में घिगरिआ्आा लगइयो | 
हँथिरिआ पे रूख जमइयो । 

दह्दी में मुसर । 

इड मुँह औ घोई की दारि | 

माछी मरियो । 

सीसा लइ के मुँह दिखिये लै कहिबो | 
सुजन कौ दिआ्रा दिखइबो | 

नून से नून खद्यो | 


२. पच्य 


गद्य फी अ्रपेज्ञा फकनउजी पद्म श्रधिक संपन्न है| विविधता भी इसमें श्रपेत्ञा- 
कृत अधिक दै। पद्म फी विविध विधाओं का सामान्य परिचय और उदाहरण 
निम्नाकित है : 

(१) पँवाड़ा--ँवाड़ा? शब्द के संबंध मे यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है। मराठी में यह शब्द वीरगाथा के लिये 
प्रयुक्त होता है, पर ब्रज में झगड़ा या युद्ध का पर्याय है। यह बात किसी सीमा तक 
उपयुक्त जान पड़ती है कि इन गीतो में पहले परमार ज्षत्रियों की बीरगायाएँ गाई 
जाती होंगी ।* ये लबी तो होती ही हैं, साथ ही कगड़ो से भी परिपूर्ण होती हैं । 
परमारों के गीत इसी तरह के हैं। बुंदेली में पँवाड़ा लंबी कथा के अ्र्थ में प्रयुक्त 
होता है। फनउजी में पँवाड़ा का आशय ऐसी कथा से होता है जो बहुत बढा 
चढाकर कट्दी गई हो तथा जिसका विस्तार बहुत भ्रधिक हो । यह आवश्यक नहीं कि 
इसमे युद्ध का ही विशेष रूप से वर्णन होता हो । ऐसे भी श्रनेक पँवाड़े हैं जिनका 
विषय कोई प्रेमकथा होती है । 


कनउजी में सबसे अधिक लोकप्रिय पँवाड़ा आला! है। आल्हा वास्तव 


) ख़श्ब', लगइबो, जमश्बो भादि शब्दों का अर्थ क्रमशः खाना, लगाना, जमाना आदि है। 
* “लोकवार्ता”, जून, १६४०, “जगदेव कौ पेंवारौ” पर संपदकीय भूमिका । 
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में एक साधारण सैनिक था, परंतु इस पँवाडे में उसकी वीरता का झप्रत्युक्तिपू्ण 
वर्णन किया गया है। शआाल्हा के गानेवाले विशेषज्ञ होते हैं जो प्रत्येक गाँव में नहीं 
मिलते । दूर दूर से आल्हा विशेषश बुलाए जाते हैं और वे दस पंद्रह दिनों तक 
श्राल्दा सुनाते रहते हैं । 

लोकप्रियता की दृष्टि से आाल्द्वा के पञश्चात्‌ 'डोला? ञ्राता है। ढोला केवल 
कन उजी का ही नहीं, वरन्‌ पूरे हिंदी क्षेत्र का भी प्रसिद्ध लोकमहाकाव्य है! | अ्रन्य 
लोकगीतों के समान ढोला प्रत्येक ग्रामीण के कंठ पर नहीं रहता । इसके भी विशेषश 
होते हैं। झाल्हा की भाँति ढोला भी साधोरशतया वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
यद्यपि कनउजी में ठोला से झ्राल्हा फा अ्रधिक प्रचार है, पर इस क्षेत्र के बाहर आल्हा 
से अधिक व्यापकता ढोला की है । ढोला का प्रचार राजस्थान तक है। श्राल्हा की 
कथा में कनउजी के विभिन्न क्षेत्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर विभिन्न क्षेत्रों 
की ढोला की कथा में बहुत श्रंतर होता दै। यह भी कहा जा सकता है कि जितने 
ढोला गायक हैं, उन सबफी कथावस्तु तथा घटनाओं में पर्यातत भेद होता है । 


उपयुक्त पँवाड़ों के श्रतिरिक्त कनउजी में “ऊमदेव का गौना! तथा “घन्नइया? 
नाम के दो पँवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। ये दोनों कनउजी के स्थानीय पँंवाडे हैं : 


(१) ऊभदेव का गौना--ऊँचे स्थान पर जामिनी गढ़ बसा हुश्रा है | 
उसके पास ही कलवार निवास करता है। लाड़िली जीवा श्रीोर उसकी भाभी 
पेंसासारी खेल रही हैं। भाभी कहती है--'हे जीवा, तेरा विवाह बाल्यावस्था में 
ही दो गया था । बारह बष बीत गए, पर तेरा गौना नहीं हुआ ।” मामी के वचन 
उसके हृदय को पीड़ा देने लगे ओर उसने ब्राह्मण फो जामिनी भेजा । जीवा के पति 
ऊभदेव ने श्रपने भाई से घोड़ी मांगी । भाई ने धोड़ी देने से इनकार फर दिया | 
भाभी ने घोड़ी दिला दी, पर घोड़ी कसते समय छींक हो जाती है। भाई 
ऊभदेव को जाने से रोकता है, पर वह नहीं मानता । भाग में पड़नेबाला जारोली 
निवासी ( ऊमदेव का शत्रु ) राय पम्मार घोड़ी मॉगता है, पर वह उसे बुरा 
भला कहकर चला जाता है। जब वह गोना लेकर लौटता है तो ब्राक्षण जलला 
राय से मिल जाता है और ऊभदेव को बहुत श्रधिक मदिरा पिला देता है। जल्‍ला 
घोड़ी लेने का प्रयक्ष करता है| धोर संग्राम होता है, जिसमें ऊमदेय खेत रहता 
है। जीवा सती होने के लिये प्रस्तुत है, इसी बीच शंकर पावंती चिंता लेने के लिये 
निकलते हैं ओर ऊमदेव फो अर्ृत देते हैं । 


यह पैंवाड़ा वर्णुनात्मक न होफर अ्रधिकाश में संवादात्मक है। बीच बीच 


* हा० सत्येत्र : जब लोकसाहित्य का भष्ययन, ए० १५७ । न 
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में नीति के भी सुंदर कथन हैं। जीवा के सौंदर्य का भी अच्छा चित्रण हुआ है। 
यह पँवाड़ा अ्रद्दीरों फो बहुत श्रधिक प्रिय है, क्योंकि अहीरों की वीरता का इसमें 
आ्रादर्श चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ ये हैं : 

जमुना नद्दी-तरे बहे ओ ऊपर गोकुल गाँव । 

धन्नि अद्दीर के भाग को क्रस्म लण अउतार | 

ऊँचे बसे गह जामिनी नीचे बसे कलवार | 

जौंजरि बसे हरी के जाचक बजे डहारे बंस । 

ननद भउजी दोनौ अंटा चढ़ि गह खेले पंसासारि । 

हारि जीत माने नहीं भउजी दए जुआब ।! 

अति कीनी जीबा लाडिली तेरो बारे न्‍्यो विश्ञाव ! 

बारा बसें बीति गई तोरे गउने की सुधि;नाहि। 

माता बडरी मन मरे मस्॒वा पे बिस खाँय । 

बोल तौ बोले भउजिला होत करेजेन घाय | 

+ + + 


अरे रे बामहन मेरे नग्न के जाभिनी में जाव । 
कहिओ जान मेरे जेठ ददा पे गठउनो करि लइ जाव | 
कै दादा कुलहीन भए के घटे खजानन दाम | 
भाजि परे केड गेर के मारे पगिह्रा को माल | 


हि इ हि रे 


आठ तमोली रखि गई जीबा की भोंहें करीं कमान | 
भोंश्रन बद्रा उमड़े कुँआरि के नैनन गोरा घार । 
दाँत किवारे फेस घने मुख बैनिन लटके जाय | 
भोरा चाहे बन घनो बंदर सल्तंगी डार | 
गोरिल चाहे पिय रसिया औ सिर लंबे केस ! 

+ + + 


बास्हन गओ जामिनी तौ रहा में मिलो जल्ला पमार | 
ऊभदेव घोड़ी चा्री मोरे खल्ंगा से देव निकारि। 
खलंगा से देव निकारि पांडे पंद्रह गाँव इनाम । 

आज के अठएँ तुमको राजा ऊमनि मिलइएं आय । 

(५) घन्नइया पँचाड़[--श्राल्‍्ह्, ठोला आदि तो अ्ंतप्रोतीय गीत हैं, पर 
घन्नइया कनउजी का स्थानीय गीत है। लोकगीतों के जितने भी संग्रह बोलियों में 
प्रकाशित हुए हैं, उनमें किसी में यह गीत नहीं मिलता । इसकी कथा का संक्षेप है: 

है 
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गंगा और यमुना के बीच में बकेसुर नगर है, जिसके राजा गजोधर हैं । 
उनकी रानी पुत्री फो जन्म देती है| राजा कचहरी में बैठे हैं। शीम ही बाँदी जाकर 
उन्हें सूचित करती है। फिर धनकुन को भी बुला लाती है। ब्राह्मण श्राकर उस 
कन्या का नाम पश्चिनी रखता है। सूप पर ही अभी कन्या पड़ी है, पर अपना बर 
खोजने के लिये माता से कहती दै। इस कार्य के लिये नाई ब्रापझ्षण भेजे जाते 
हैं। वे बसावसेली के राजा बासुकि के यहाँ पहुँचते हैं। वासुकि अपने पुत्र 
नगमुनियों के टीका के लिये नाई तया ब्राह्मण से अनुरोध करते हैं, पर वे बहाना 
करके वहाँ से निकल भागते हूँ तथा निबा निबौरी के राजा सुरजमल के यहाँ पहुँचते 
हैं। राजा सूरजमल श्रपने पुत्र खरगलाल का टीका चढ़वाने के लिये फहता है | 
खरगलाल इसके विरोध में रोता तक है, पर उसकी कुछ नहीं सुनी जाती और 
टीका चढ जाता है) निश्चित तिथि पर निबा निबोरी से बकेसुर बरात आती है, 
ओर उधर नगमुनियों भी छाए हुए मंडप पर छिपकर बैठ जाता है। बारात की 
अगवानी होती है । इस समय भी खरगलाल कह्दता है फि श्रभी बात बिगड़ी नहीं 
हैं, पर उसकी फोई सुनता ही नहीं | प्रत्येक कार्य संपादित दोने के पूव छींक 
द्वारा श्रपशकुन हो जाता है। भाँवरें होते दी नगमुनियाँ खरगलाल फो डस लेता है 
श्रौर उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सभी ओर ह्वाह्यकार मच जाता है। पद्चिनी 
के दुःख का तो कह्दना ही क्या है ? सूरजमल के साथ बारात लौटती है। पद्निनी 
हरे बॉस कटवाकर सॉर्पों की रस्सी से घडढ़ों फो बाँधफर घन्नइया बनाती है तथा 
कुरुफमंछा ( फामरूप ) के लिये घन्नइया द्वारा प्रस्थान करती है। मार्ग में अनेक 
दुष्ट उसे पतित फरना चाहते हैं, पर सभी दुःखों को भेलती हुई वह कुरुकमच्छा 
पहुँचती है। वहाँ खरगलाल जीवित द्वो जाता है, पर घोबिन, तेलिन आदि शभ्रनेक 
नायिकाएँ उसे ज्ञादू से जानवर बना देती हैं । इस प्रकार सात वर्ष बीत जाते हैं। 
बाद में पद्मिनी खरगलाल के साथ उलटी घन्नइया खेकर चल देती है| एफ वर्ष में 
वद्द निया निबौरी लौठती है । सभी इषिंत होते हैं । तत्पश्चात्‌ बकेसुर आरती है। वहाँ 
पर सॉपों के बंधन खोल दिए जाते हैं। बारात पुनः आती है तथा धूमधाम से 
विवाह होता है। सर्पों का यश्ञ कर दिया जाता है। बारात बापस जाती है तथा 
पद्मिनी एवं खरगलाल श्रानंदपूर्वक जीवन व्यतीत फरते हैं । 


फोई भी काव्य जब रचा जाता है तो प्रारंभ में मंगलाचरण या देबस्तुति 
की जाती है। लोककवि भी इस परंपरा को भूला नहीं। घन्नश्या के प्रारंम में 
देवस्तुति की गई है ; 


ये ही नगर की मुइआ समाली, तुस्हरे लेए हम नींव । 
पहिले दम सुमिरे रामचंद कौ, जिच्ने पिडी दई बनाय | 
दूजे हम सुमिर मातपिता कौ, कुच्छा खए नौ मास । 
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तिसरो मैं सुमिरों घरा घरा कौ, जिन्ने रोपे दोनों पाँच । 

गुरु कौ हम गार्म शुरू कौ मनामें, जिन्ने दिछ्ला दुई अधिकाय | 
शुरू को हम गार्मे गुरु कौ मनामे, नित उठि गंगा करें असनान।| 
सबकौ दम गामे सबको मनामे, सबके दम जाने न नायें । 

जो जो अंछर भूलें सरसुती, कंठ बिराजो न आय | 


२. लोकगीत 


कनउजी में अधिकाश पद्म कथात्मक दोते हैं। कथा फा आकार किसी में 
तो अ्रत्यंत लघु होता है और किसी मे दीघ | संस्कारगीतों में ऐसे थोडे ही गीत 
मिलते हैं जिनको कथात्मक नहीं कहा जा सकता | वंदना से संबद्ध भजन, देवी फा 
जस तथा बिरहा आ्रादि ऐसे गीत हैं जिनमें फथा का नितांत अ्रभाव है | 


कनउजी पद्म फो समग्र रूप से देखने पर फहना पड़ता है कि इसमें शंगार 
रस की उतनी प्रधानता नहीं जितनी भोजपुरी, बँगला श्रादि में है। ंगार रस के 
उत्कृष्ट गीतो की संख्या बहुत कम है। 

फरुणु रस के गीतों का कनउजी में बाहुल्य है। स्न्ी की समुराल में दुर्दशा, 
वंध्या का नारकीय जीवन तथा विधवा की श्रसहायावस्था आ्रांदि विषयों पर 
आधारित गीतों में करुणा फी धारा प्रवाहित है। पूर्वी बोलियों में दुःखात गीत भी 
मिलते हैं, पर फनउजी में करुणा उडेलनेवाले गीत भी सुखांत हो जाते हैं। 
कुछ ऐसी भी गीत हैं, जो पूर्वी बोलियों के गीतों की कथावस्तु से साम्य रखते हैं, 
पर उनमें श्रंत में कुछ देर फेर द्वो जाता है। ऐसा ही एक वंध्या के दुःख से संबंधित 
गीत है। श्रवधी और भोजपुरी में वंध्या फाठ का बालक बनवाती है और 
उससे अनुनय फरती है कि वह बोलकर माता के दृदय को शीतल फरे, पर 
काठ का बालक कहता है कि यदि मैं देव द्वारा गढ़ा जाता तो बोलकर सुनाता । 
इस प्रकार यद्द गीत दुःखात है। परंतु फनउजी में यह सुखांत हो ज्ञाता है। जिस 
समय स्त्री बोलने के लिये श्रनुनय करती है, नौ मास की अवधि पूरी हो जाती है 
तथा बालक जन्म लेता है | 

श्राफार फी दृष्टि से भी फनउजी गीतों में मनोरंजक विषमता मिलती है। 
इस प्रदेश का सबसे छोटे शग्कार का गीत बिरहा है। इसमें केवल दो ही पंक्तियाँ 
होती हैं । दूसरी श्रोर इतने बड़े बड़े गीत भी होते हैं जो गाने पर दस पंद्रह दिनों में 
समाप्त होते हैं। ये गीत प्रबंधगीत (पँवाड़ा) हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

कुछ संवादात्मक गीत भी कनउजी में मिलते हैँ । इनमें उत्कृष्ट कोटि फी 
नाटफीयता होती है। खेतों में काम करते समय, यात्रा करते समय अथवा श्रवकाश 
के समय में एक पक्ष कुछ गाता है और दूसरा पक्ष उसका उत्तर देता है। खेल 
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खेलते समय बच्चे भी गीत गाते हैं तथा माता छोटे बच्चों को सुलाते समय थपकी 
देकर लोरियाँ सुनाती है । 

यहाँ के कुछ लोकगीतों में प्रत्येक पंक्ति के श्रारंभ तथा अंत में प्रायः कुछ 
ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका गीत के श्रथं से कोई संबंध नहीं होता । वे शब्द गीत 
फी स्वरसाधना में सहायक होते हैं, जैसे आरंभ में (कि एज्‌”, “कि श्ररे रामा! और 
अंत में 'हो हरी?, 'रामा हो रामा? आदि । 


(१) अमगीत-- 


(क ) चक्की के गीत--चक्षी के गीतो को 'जॉत के गीत” भी कहट्दा जाता 
है। इनमें आ्राचारशिक्षा कूट कूटफकर भरी है। इनमें फदण माव फो विशेष महत्व 
दिया जाता है, पर कुछ गीत रामायण और महाभारत के कथानक पर भी आश्राश्रित 
हैं । सीताइरण चक्की के गीतों का प्रिय विषय फह्टा जा सकता है :; 


रथ तौ रोकत जात जटाई | 
विप्र रूप धरि आओ राउन, मिच्छा मॉगन जाई । 
कुड़री बाहर भई जानकी, रथ पे लेत चढ़ाई रोकत० । 
कीकी बिटियाँ काह नाम है, कउन हो लए जाई । 
सुज बंस निरफति राजा दसरथ, तिनके सुत रघुराई | रोकत० | 
तिनकी तिरिआ नाँव जानकी, हरे निसाचर जाई । 
अइसो कोई होय रामादल में, हमकी लेब छुड़ाई । रोकत० । 
अगिन बान जब छोड़ो राउना, पंख गिरे हहराई | 
तुलसी दास' भजौ मगवाना, 
राम ते कहिओ कथा समुमाई । रोकत० । 
चक्की के गीतों को यदि समग्र रूप से देखा जाय तो जीवन के सभी पह- 
लुओं पर इनसे कुछ न कुछ प्रकाश श्रवश्य पड़ता है। इन गीतों में कथाएँ भी होती 
हैं ओर कथानक में जो भाव होता है वष्ट उसी प्रकार का होता है जैसे मिट्टी के 
गमले में फूल | फोमलता, मघुरता तथा चिरस्थायी प्रभविष्णुता श्नके गुण हैं । 
( ख ) रोपा तथा निशाई के गीत--रोंपा ( रोपनी ) तथा निराई के 
समय जो गीत गाए जाते हैं उनमें तथा चक्की के गीतों में कोई स्पष्ट सीमारेखा 
नहीं खींची ना सकती क्योंकि जिस प्रकार श्रमनिवारणा् चक्की के गीत गाए 


१ हक गीत है, जिनमें लोकफवियों मे अपना नाम न दैकर तुलसी? की धाप 
। 


* थ॑ं० रामनरेश जिपाठी : कबिताकौमुदी, भाग ५ । 
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जाते हैं उसी प्रकार 'रोंपा! तथा “निराई” के गीत भी । इन गोतों में मुगलों के 
अभ्रत्याचार, वियोगिनी फा दुःख, साथ ननद का दिया दुःख आदि विषय होते हैं । 
चक्की तो बैठे बैठे पीसी जाती है, पर रॉपा और निराई करते समय चलना भी 
पड़ता है, इसीलिये स्वस्साधना फी दृष्टि से इन दो प्रकार के गीतों में मेद है | 
रॉपा तथा निराई का एक गीत दिया जाता है : 


कि एजी माँ माँक रुखवा हैं ठाड़े इक महुआ इक आम । 

कि एजी उद् तरे ठाड़े दुई परदेसिया, इक ललछिमन इक राम ॥ 

कि एजी सिउ कौ पूजन चर्ली खितल दे सब सखियन के संग | 

कि पजी की हो तुम कोई बाट बटोही, की रे परदेसी लोग | 

कि एुजी ना हम हैं कोई बाट बटोही, ना रे परदेसी लोग | 

कि पजी हम तौ हैं दोनों राम लब्छिमन, राजा द्सरथ जू के पूत । 
कि पूजी नौ मन सुनवाँ जनक मँगाओ, धनिस घरो बनवाय । 

कि एजी जो कोइ घधनिस कौ टोरि दिखावै, सीता कौ ब्याहि लइ जाय। 
कि एजी धनिस कौ टोरन राम जी चले हैं, लछ्चिमन ठाड़े मुसकयायेँ । 
कि एजी कोमल गात उमिरि सइआ थोरी, बहिआँ मुरकि न जाय । 
कि एजी बहिआँ रे बहिआ्आँ जनि करो लछिमन, फिरि पाछे पछिताय | 
कि एजी धनिस टोरि नौ खंड करे हैं, सीता कौ ब्याहे लए जाये | 
कि पजी सीता कौ ब्याहि अवधपुर लइ गए घर घर बजत बधाई । 
कि एजी माँक माँक रुखवा हैं ठाड़े, इक महुआ इक आम | 


(२) ऋतुगीत-- 

(क ) सावन के गीत--कनउजी के सावन गीतों को तीन कोडियो में 
रख सकते हैं। एक तो वे, जिनमें सावन फी हरियाली, मेघो फी घटा, रिमम्तिस 
रिमभिम पड़नेवाली फुद्दार और बिजली चमकने का वर्णन होता है। दूसरे वे 
गीत हैं, जिनमें दापत्य जीवन का चित्रण मिलता दहै। इन गीतों में रंगार के 
उमय पत्चों की फाँकी मिलती है। तीसरे वे गीत हैं, जिनमें स्री की मायके 
जाने की साध, उसके भाई का आना, माता के संबंध में चिंतित रहना आदि हैं। 
इस विषय फो लेकर कनउजी में जितने करुणापूर्ण भावों फो व्यक्त करनेवाले गीत हैं, 
कदाचित्‌ दूसरी भाषा मे उतने नहीं हैं। नीचे कुछ सावन ( कजरी ) गीत 
दिए जाते हैं : 

कि अरे शमा हीरा जड़ी संदुक मोतिन की माला, हे हारी । 

कि अरे रामा सोने के थारन मुँजना परोसे, रामा हे रामा | 

कि अरे रामा जेमों ननद जू के भदया, तुम्दारे परे पहयाँ, हे हारी 
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कि अरे रामा सोने के गडुआ गंगाजल पानी, रामा हे रामा । 

कि अरे रामा पिझो ननद जू के भदया, तुम्हारे परे पहयाँ, दे हारी । 
कि अरे रामा पाना पचासी की बिरिया लगाई, रामा है रामा | 

कि अरे रामा रचौ ननद जू के भइया, तुम्हारे परे पहयाँ, हे द्वारी | 
कि अरे रामा फूलन बारी की सिजिया बिलछाई, रामा हे रामा । 

कि अरे रामा सोचो ननद जू के भइ्या, तुम्हारे परे पहयाँ, दे हारी । 


( ख ) फाग--वसंत ऋतु के फाल्गुन मास में गाए जानेवाले गीतों को 
फाग कहते हैं । जिस प्रकार कज़री की स्वरलहरी ख्तरियों के कंठ से सावन मास 
में प्रवाह्चित होकर वातावरण फो रसमय बना देती है, उसी प्रकार फाग पुरुष्कंठ 
से निःस॒त द्ोकर वसंत के उन्माद को द्विगुणित फर देता है। फागुन में गीतों की 
भंड़ी सी लग जाती है। रात दिन लोगों को फाग गाने की धुन सवार हो जाती 
है। फाग का प्रधान विषय है राधाकृष्ण तथा ग्वालबालों का होती खेलना, 
किसमें श्रबीर, गुलाल और पिचक्कारी का विशेष प्रकार से उल्लेख होता है। इन 
गीतों में राधाकृष्ण के प्रेम श्रौर क्रीड़ाविलास का वर्णन भी होता है। कुछ गीतो 
में शिव जी का मी नाम थ्रा जाता है। संमवतः होली के समय भंग का प्रयोग शिव 
का होली से संबंध होने के फारण ही किया जाता है। होली वास्तव में फसल का 
पूवकाल दै । इसमें सजन का तत्वदशन द्वोता है। यही फारण है कि होली में नम्ता 
आर अश्लीलता का भी प्रदर्शन होता है । 


होली के समय गाए जानेवाले गीतों की दो श्रेणियाँ होती हैं। एफ क्रीड़ा- 
विलास की और दूसरी श्रोजपूर्ण | श्रोजपूर्ण गीतो में मद्दाभारत तथा रामायण के 
विविध युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन होता है। इनमें सीतावनवास और लट्ष्मण- 
शक्ति आदि का भी समावेश रहता । कुछ में उपदेश मी है । 


गीतों की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इनका एक स्वतंत्र राग होता 
है। इसके गाने की विधि बड़ी विचित्र होती दै। गीत में संमिलित होनेवाले 
समी लोग एक साथ ही चिल्ला चिल्लाकर गाते हैं, जिसे सामूद्विफ गान ( फोरस ) 
कह सकते हें । 


फाग का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है; 


होरी खेलि रहे नंदलाल, मथुरा की कुंजगलिन में । 

अरे कहाँ ले आई राधा प्यारी, कहाँ ते आए नंदलाल । 
अरे कहाँ ते आए गोपी म्वाख | मथुरा० । 

अरे पूरय ते आई राघा प्यारी, अरे दखिन ते आए नंदखाल | 
अरे पछिम ते आए गोपी ग्याल | मथुरा० । 


३३७७ पे. खंड ह ; कनउजी : अध्याय २ ] 


झरे रंग तो लाई राधा प्यारी, अरे पिचकारी नंदलाख । 
अरे भरि भरि मार गोपी ग्याल | मथुरा० । 
(ग) बारहमासा--यदद बड़ा दही लोकप्रिय वियोगगीत है। जिस प्रकार 
संस्कृत साहित्य में प्रवास के लिये मंदाक्रांत छुंद का प्रयोग किया जाता है, उसी 
प्रकार लोकगीतों में वियोग के लिये बारहमासा का । इन गीतों में प्रत्येक मास का 
वर्शान होता है, श्रतः उसे प्रकृतिवर्शन फी फोटि में रख-सकते हैं । पर इनमें प्रकृति 
श्ृंगार के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत त्राती है। एक बारहमासा है ; 


चैत मास चिता अति बाढ़ी, प्रान रहै चित लेखे । 
कइसे घीर घरें मोरी सजनी, बिन हरिमोहन देखे । 
बइसासत्र मास रितु लगी री सजनी, सब कोई मंडिल छाए । 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरे मंडिल को छा | 
जैठ मास रितु लागी री सजनी, चौलित पमन भकोरे । 
अइसी पमन चले निसबासर, अंग अंग करि टोरै | 
असाद मास रितु लागी री सजनी, चौतिर बादर घेरे । 
बिजुली चमके कोई न सदरखे, रिमिक मिमिक जल बरसे । 
साउन मास रितु लागी री सजनी, सब सख मूला मूलें । 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, भुलुआ कइसे भूले । 
भार्दों मास रितु लागी री सजनी, चौलित ऑँधियरिया छाई । 
मोर की बानी पपीहा बोले, दादुल बचन सुनाने | 
क्याँर मास रितु लागी री सजनी, सब कोई गंगा हनाय । 
हमरे तो क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरे को गंगा हनाय । 
अगहन मास रितु लागी री सजनी, सब सस्त्रि गउने जायें । 
हमरे तो क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरो गउनो को लेबे | 
पूस मास रितु लागी री सजनी, जाड़ो बहुत सतावे | 
हमर तो क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरो जाड़ो कहसे छूड़े । 
महाँ मास रितु लागी री सजनी, मालिन बौर लइ आई । 
हमरे क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरे बौर कउन लेव । 
फागुन मास रितु लागी री सजनी सब सखि होरी खेले । 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, हम होरी कइसे खेले । 
(३ ) मेला गीत 

सीता फ़ूली न अंग समायें, देखि छुवि राम जी की । 

कोइ कोइ सख्त्रयाँ मंगल गाम, कोइ कोइ केस संवार । 

खात सखी मिलि वूझन लगी, कठन हैं कंत तुस्हस्रे । देशख्थि छुबि० । 
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बाँहन मैं पीतंबर सोहै, कानन कुंडल बारी । 
जिनके मूँ डू पे मुकट बिराजे, ओई कंत हमार । देखि छुवि० | 
कोई कोई कछनी काछे, कोइ कोइ लॉग सँवारे । 
सात सखी मिलि बोलन लागीं की जो कहुँ राम तुम्हें ज्याहन चार्ह, 
घनिस लेयेँ अजमाय । देखि छुबि० । 
घनिस उठाय थोरि देओओ छिन में, 
सीता को चले बिआहि | देखि छुबि० । 
(४ ) संस्कारगीत 
वैदिक संस्कारों में श्रव मुख्यतया पाँच संस्कार मनाए जाते हैं। अ्रतः इन्हीं 
से संबंध रखनेवाले पॉच प्रकार के गीत उपलब्ध होते हं--- 
(१ ) जन्मगीत, ( २ ) अ्रन्नप्राशनगीत, ( ३ ) मुंडनगीत, ( ४ ) यज्ञो- 
पवीतगीत, ( ५ ) विवाहगीत । 
(के ) जन्मगीत-- 
खन्‍्म, अ्रन्नधाशन और मुंडन के समय मुख्य रूप से जो गीत गाए. जाते 
हईं उन्हें 'सोहर' कहते हैं । श्रन्य गीत केवल ओपचारिक होते हैं। जब फोई संस्कार 
संबंधी कार्य होता है तो उसमें किस संबंधी का क्‍या हाथ है, इसी का वर्शान विशेष 
रूप से रहता है। इस कोटि में 'बस्च्राट, “नारा छीनने! 'सतिया”, “तीर मारने, 
सतति इनान”, छुठि रखने', “अन्नप्राशन ( मुहँबोर ) तथा 'मुंडन” के गीत आते 
हैं। यशोपवीत संस्कार में प्रचलित गीत 'बर्श्ा” कहलाते हैं, तथा विवाह के समय 
गाए जानेवाले गीतों के घोड़ा, घोड़ी, बन्ना, बन्नी श्रादि नाम हैं| 
(१) सोहर--कन उच्च में दूसरे गीतों से सोहरों फी संख्या बहुत श्रधिक 
है। सोहर का वशण्य विषय मुख्यतया शंगार है। इसमें दंपती फी रतिक्रीड़ा, 
गर्भिणी स्त्री की शरीरयष्टि, प्रसवपीढ़ा, गर्भिणी की इच्छा, पुत्र का जन्म, घर का 
आनंद प्रभमति विषय होते हैं। परंतु साथ ही सीता, बॉक स्त्रियों तथा उनके कष्टो 
एवं मनोवेदना का भी चित्रण मिलता है। छुंदों में वर्णित विविध भावनाओं की 
दृष्टि से सोहर के निम्नलिखित मेद हैं : 
१, फामना, २, दोहद, रे. प्रसवपीढ़ा, ४. जन्म, ५, ननद और भाभी के 
बदने, ६. नेग, ७, प्रयूतां के नखरे, ८, आनंद बधाये । 
(३) प्रसव-- 
कैसी अनमनी हौ आज नारि तुम काए अनमनी । 


चोली चीर अरगनी टॉगो, केस लए छिठुकाए, सुनो जिया | 
खन आँगन खन भीतर डोलें, आवै पदारू पीर, सुनो जिया | 
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भोर होत पो फाटन लागो, केस्न लियो अवतार, सुनों जिया | 
काए के छुरनियन नार छिनाओ।, काए के खपर हनवाओ । 
सोने छुरन सो नार छिनाओ, रुपै खपर हनवाओ । 

गैया के से गुवरन ऑगन लिपाओ, तिलन चौक पुराओ । 
कौन जियाप कौन खिलाए, कि केरे लाला कहाए । 

ननदा ने जाए देवकी खिलाए, जसुदा के लाल कहाए । 


( ख ) बरुआ गीत-- 


यशोपवीत संस्कार के गीतों फो “बस्च्रा' कहते हैं। यह संस्कार कनउजी 
प्रदेश में, प्रधानतया ब्राह्मणो के यहाँ शरीर कहीं कहीं कृत्रियों के यहाँ भी, होता है । 
श्रतः इन गीतो का इन्हीं दो बर्गों में प्रचलन दै। इतना द्वोते हुए. भी श्राश्चर्य की 
बात यह है, कि इस ससस्‍्कार से संबंधित गीत बहुत उपलब्ध द्वोत हैं | 


यशोपबीत संस्कार के कारण माता, पिता तथा स्वयं ब्रह्मचारी की प्रसन्नता 
एयं संस्कार के विविध विधि विधानो का वर्शन इन गीतो में मिलता है। एक गीत 
मे दशरथ राम के जनेऊ के लिये चिंतित हैं और वशिष्ठ से प्राथना करते हैं कि 
राम आठ बप के हो गए, उन्हें जनेऊ पहनने की बड़ी साध है। फहीं कहीं जनेऊ 
के विभिन्न कृत्यो फी तैयारी में लोग व्यस्त दिखलाए जाते हैं। विधि विधानों फो 
बतलाने के लिये एक ऐसे पात्र की योजना की जाती है जो पूछता दे कि जनेऊ 
फहाँ हो रहा है ? इसके उत्तर में कहा जाता है फि जहाँ बोंसों पर घोती सूखती हो, 
ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा हो, पंडित वेदोचार कर रहे हो, तथा जिस प्रांगरा 
में दोल आदि बाजे बज रहे हों, वहीं समझना कि यशोपवीत संस्कार हो रहा है । 


जनेऊ के समय समी संबंधी आमंत्रित होते हैँ । श्रतः इन गीतो में यह भी 
वर्णन मिलता है कि जब संबंधी लोग सस्कार में संमिलित होने के लिये श्राते हैं, 
तो माग में वर्षा होने के कारण उनके 'सोलह शटंगार! भीग जाते हैं। जनेऊ हो 
जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी भिक्षा माँगता है, क्योकि वेदाध्ययन करने के लिये उसे 
फाशी भी तो जाना है। श्रपनी मातामही, पितामही, माता, चाची तथा भागी 
आदि से वह कहता है--मुझ्े सच और दो लड्डू दे दो, जिससे मै काशी वेद 
पढ़ने के लिये जा सकूँ | 


झबधी, भोजपुरी, मगही, बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी आदि के 
जनेऊ गीतो से फनउज्ी के वरण्य विषय में बहुत समानता है। विवाह में बहुत 
अंतर होता है, पर जनेऊ सब्र प्रदेशों में लगभग एक ही प्रकार से होता है। यहाँ 
'बर्झा'? गीत का एक उदाइरण दिया जाता है ; 
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को मेरे मुजावन जइपे, मुँजिया कटइपे । 
को लइ आये मूँज को जनेऊ चहिपे। 
आजा भोरे मुँजबन जइएऐं, मुँजिया कटइएं । 
बेद लद आम आली मूँज के जनेऊ चहिएं । 
पहिलो जनेऊ मूँज को, दुसरो हिरनवाँ की खाल | 
तिसरो जनेऊ खूत को, रेंगो है हरद्या की गाँठ । 
कासी बेद पढ़ि आए नरायन बरुआ ! 
किन जा दई है पीरी लेंगुटिआ | 
आजा मेरे दई है पीरी लेंगुटिआा, आजी ने जनओ कराओ । 
चाचा मेरे दई है पीरी लेगुटिया, चाची ने जनझो कराओ । 
माया मेरी दई है पीरी लेंगुटिया, सड॒जी ने जनओ कराओ । 
( ग ) विवाहरीत-- 
विवाह की विविध रस्मों के समय सैकड़ों गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में 
लोककवि ने बालविधाह, बृद्धविवाह, विषम विवाह तथा दहेज की विषम समस्याओं 
पर भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। वर खोजने के लिये पिता की परेशानी तथा 
विदा के समय के गीतो में जो चित्र खींचे गए हैं, वे बड़े ही दृदयस्पर्शों हैं । 
कनउजी में ऐसे भी गीत मिलते हैं जिनमें वर तपस्वी का वेष धारण फर कन्या के 
श्रॉगन मे बेटफर तपस्या करता है तथा कन्या के माता पिता के पूछुने पर उत्तर 
देता है कि में तुम्हारी कन्या फो वरण करना चाहता हूँ। विवाह के गीतो में कहीं 
कहीं कन्या सुंदर ओर श्रपने अनुरूप वर खोजने के लिये पिता से प्रार्थना करती है | 
दूसरी ओर माता अ्रपने पति को कन्या के लिये वर खोजने के लिये प्रेरित करती दे । 
इनमें विवाह फी सन्नघज तथा ज्योनार का श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी होता है। 
विवाह गीतों में दो प्रकार के गीत होते हैं। एक तो वे हैं, जो बधू के घर 
में गाए. जाते हैं, और दूसरे वे जो वर के घर में | कन्यापक्ष के गीत करण रस से 
पूर्ण होते हैं, क्योकि माता पिता को बहुत बढ़ी चिता यह होती है कि उनकी कन्या 
एक अपरिचित व्यक्ति के साथ सदैव के लिये चली जायगी | उन्हें उसके चले णाने 
का इतना शोक नहों रहता जितना यह सोचकर कि क्या वहाँ उसे सुख मिलेगा ९ 
दूसरी ओर वरपक्ष के अधिफांश गीतों में सजावट श्रोर धूमधाम का वर्णान मिलता 
है, क्योंकि वर, उसके पिता तथा माता को इस बात की प्रसन्नता रहती है फि उन्हें 
एक वधू की प्राप्ति होगी । दोनों पदों में गाए जानेवाले मुख्य गीत निम्नाकित हैं : 
कन्यापक्त वरपत्ष 
१, पीली चिट्टी १, बरीसा 
२, फलदान २, फ़लदान 
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हर, 


डे ही] 


४. 
६, 
७. 
प् 
६. 
१०. 
११. 


१२. 


१३. 
१४, 
श्प 
१६, 
१७, 
श्ष्, 
१६. 
२०. 


भात मांगना ( पियरी ) 
घना 

मंडप गाड़ना 

तेल चढाना 

पितृ तथा देवनिमंत्रण 
माय मैथरा 

द्वारचार 

चढावा 

भाँवर 

कन्यादान 

द्वार रोकना 

बाती मिलाना 
ज्योनार 

कलेवा 

गारी 

बन्नी 

पोड़ी 

नकदा 


पथ 
३, 
है 
ह 
६. 
७ 
ष्र 
६ 
१७०. 
११, 
११, 
१३ 
१४, 
१४, 
१६. 
१७, 
श्द, 


१६. 
२०. 


विवाह के कुछ गीत उदाहरणाथ निम्नाकित हैं ; 
(१) बच्चा-- 
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भात मॉगना 


« घना 
. मंडप गाढ़ना 


तेल चढ़ाना 


-» पिंतू तथा देवनिमंत्रण 
« माय मैथरा 
 पुरइन पूरना 


मौर पहनना 
वस्र पहनना 
निकरोसी 


« चूनराई उतारना 


उबटन 
कंगन छुद्टाई 

भौर सिराई 

गारी 

बन्ना 

सोहागरात 

खोड़िया ( नक्कटा ) 


सइयाँ साँक के निकरे हैं आए भोर भण | 
कटने बिलमाए कउने बस में परे । 
लडें गन बिलमाए जदफर बस में परे । 
लडेंगन कटवइए जइफर कलम करे । 
महलन ऊपर रनियाँ रूप सरूप घरे | 


रनियाँ मरवइएऐँं बलमा बस में करे । 


पतिया लिखि भेजों नदृहर खबरि करें । 
भदआा चढ़ि आम बलमा पे मार परे । 
( ३ ) विदा गीत-- 

आम नीम तरे ठाढ़ी बेटी, माया कलेवा लए ठादढ़ि है रे । 


खाय न लेव मोरी बेटी परदेसिन, तुम्दरे कलेवा बड़ो दूरि रे । 
सोउत बेटी की डुलिया फँदामें, सोउत करें असवार है रे | 
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इक बन नागी दुसर घन नागी, तिसरे मैं पहुँची जाय है रे । 
परदा खोलि जब बेटी जू देखो, छूटो नइहर को देस है रे । 
पहो मैके को कोई नाहीं, बाप को कोई नाहीं । 

एहो मारि कटारि मरि जाऊँ, तौ मैको को कोई नाहीं है रे । 


(४ ) घार्मिक गीत 

(क ) देवी के गीत--देवी के गीत दो भागों में बाँटे जा सफते हैं | एक 
तो वे जो स्तलियाँ 'जागरण” में गाती हैं श्रौर दूसरे वे जो 'भगत' गाते हैं। इन गीतों 
में देवी की प्रार्थना, स्तुति, उनके पराक्रम, उनके स्थान फी शोभा श्रादि का वर्णन, 
ध्जञाति! की तैयारी तथा यात्रियो की कठिनाइयों का उल्लेख मिलता दै। यह गीत 
ज्ियों तथा पुरुष विशेष रूप से चैत्र मास में गाते हैं। चेत्र मास के शुक्लपक्ष में 
प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र त्रत रखा जाता है। इन दिनों ख्तरियोँ रात्रि- 
जागरण करके गीत गाती हैं । सप्तमातृका फी पूजा की जाती दै। इसके अतिरिक्त 
शीतला देवी की भी आराधना होती है। नीचे देवी के गीत दिए जाते हैं : 


सीतला महरानी की:जइजइ बोलो ! 

गइआ को दूध मइआ कइसे चढ़ामैं, 

बछुरा ने डारो है जुठारि, कि जइजदइ बोलो । 

साठी के चाँउर मइआ कहइसे चढ़ामैं, चिरई ने डारे हैं जुठारि | 
गंगा को नीर मइझ कइसे चढ़ार्मे, मछुरी ने डारो है जुठारि | 
बारी को फूल मइझा कइसे चढ़ा, सँवरा ने डारो है जुठारि | 


(६) बालगीत 

कनउजी में अनेक गीत बालक बालिका, स्त्री पुरुष खेलने के समय गाते हैं | 
इनका उद्देश्य खेली को मनोरंजक बनाना दोता है। फलत; इनमें उत्कृष्ट गीततत्व 
न होकर केबल वाणीविलास रहता है। 

( के ) शिशुओं के गीत--डोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैं उनके साथ 
गीत भी गाते हैं। प्रत्येक खेल के लिये त्रलग अलग गीत होता है श्रीर इन गीतों 
में खेल से संबंधित प्रक्रिया का भी कहीं फहीं उल्लेख होता है। एक खेल का नाम 
“परी घपरा? है। इस खेल में संमिलित होनेवाले सभी बालक श्रपनी श्रपनी 
इथेलियों फो एक दूसरे की इथेलियों के ऊपर रखते हैं । जिसफी हथेलियवाँ ऊपर होती 
हैं, वह अपनी एक हथेली से श्रन्य हथेलियों फो थपथपाकर कहता है ; 

घपरी के घपरा, फोरि खाए खपरा ! 
मियां बुलाए चमकत आए | 
पकर जितल के काबै काम । 
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इतना कहते ही दो दो बालक आपस में एक दूसरे के कान पकड़फर खींचते 
हैं ओर सिर द्ििलाते हुए गाते हैं 
चेऊँ मेऊँ चेऊँ मेऊँ, 
चेऊँ मेऊँ चेऊँ मेड, 
हुरे बिखइया | 
(हुरं बिलइया” कहते ही सब एक दूसरे के कान छोड़कर हाथ ऊपर 
उठा देते हैं । 
खोरी--बच्चों फो बहलाने तथा सुलाने के लिये जो गीत गाए जाते हैं, 
उन्हें 'लोरी? कहते हैं। ये गीत माता, दादी अ्रथवा बहन गाती हैं। पर 
कन उजी में इस कोटि के कुछ ऐसे गीत भी हैं जिनको बच्चो फो बहलाने के 
लिये पिता श्रथवा बढ़ा भाई गाता है । एफ गीत यहाँ दिया जाता है जिसमें गायक 
बच्चे को श्रपने पेरों पर बिठाकर भुलाता है श्रोर साथ साथ गाता भी जाता है ; 


खंत खनहयाँ, कौड़ी पहयाँ | 
डगर चलत हम कौड़ी पाई । 
कौड़ी हम घसियारे दीनी । 
घसियार हम को घास दीनी । 
घास लै हम गेए डारी | 
गडआ हमको दुधू दीनो | 
बुधू की दम खीर बनाई। 
लल्ला खाई सबने खाई । 
रही बची सो आरे घरी पिठररे घरी। 
सियरामऊ को बंदर आओ । 
कुछु खाय गओ कुछु ढरकाय गओ | 
डुकरिया रहँटा हटद पे | 
मरखना व्धवा आउत है | 
यह कहकर पैर उठा दिए बाते हैं श्र शिशु आनंदित हो जाता है | 


( ख ) बालकों तथा वयस्कों के गीत-- 


टेखू--टेखू खेल बालकों, वयस्कों के लिये होता है। इसमें सभी वयस्क 
मिलफर घर घर टेसू माँगने ज्ञाते हैं। इस समय गाए जानेवाले गीतों फो 'टेयू के 
गीत? कहा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता विलक्षणता दहे। इस बिलक्षणता के 
साथ एक छीण तथा लघु कथावस्तु भी मिलती है। एफ गीत की कथा है--कोई 
कहीं “गुलैंदे! खाने मया | उसने कुछ खाए कुछ अपनी भोली में डाल लिए। 
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रछ्कों ने उसे पकड़ लिया । तत्र उसने सहायता के लिये एक ब्हीर को पुकारा । 
उस अहीर की घोड़ी ने रक्षक फो पछाड़ दिया। तब रक्षक दिल्‍ली फरियाद के 
लिये गया | पर दिल्ली तो बड़ी दूर है, अतः वह चूल्दे की ओट में छुप गया । 

इन गीतों में एक पद में एक बात और दूसरे में दूसरी बात का वर्णन होता 
है। भ्रतः असंबरद्ध को संतद्ध करके इनकी योजना होती है । 


(ग ) बाखिकागीत--- 

(१) “भुँकिया'--जिस समय बालक और युवा टेसू गाते हैं, उसी 
समय बालिकाएँ म्रुँकिया के गीत गाती हैं। “भुँमिया' के गीतों में 'टेयू! के गीतो 
के समान विलक्षणता तो है ही, पर इनकी शैली में एक विशेष बात यह है कि 
ये संवादात्मक होते हैं । इन गीतो में माता और पुत्री के संवाद द्वारा अनेक विषयों 
फो प्रस्तुत किया जाता है। कभी पुत्री पूछती है--'हे माता, भाई के विवाह में क्‍या 
क्या मिला ३ भाभी कैसी है श्रोर उसके गुण तथा ग्रवगुण क्या हैं ?” माता के उत्तर 
में अद्भुत बातें होती हैं | एक गीत इस प्रकार है; 


हरो रुपद्ा लील को सुझआना, रंगों अरगनी टॉगि। 

बाँघें तो बाँघे रानी के रामरतन सुअना, यनि ससुरिया जायें । 
उनके ससुर की लगर बिटेना, सुअना पकरो रुपद्टा की खूँट । 
छोड़ो छोड़ो लगर बिटेना, सुअना जो माँगौ सो देयँँ । 

माँगें तो माँगें ताल कसिरुआ, ओऔ गुलरी को फूल लुअना । 
ताल कसिरुआ सरि गए सुअना, गुलर फूले आधी रात । 


(६२) फुलेरा गीत--ऊुलेरा भी बालिकाओं फा एक खेल दोहा है, 
जो फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक खेला जाता है । 
खेलों के सभी गीतों में से ये गीत कहीं श्रधिक गंभीर द्वोते हैं। इनमें बालिकाओं के 
प्रति माता पिता का लाड़ प्यार, ताड़ना पाने पर उसका उत्तर तथा मायके के मोह 
का बढ़ा ही द्वदयग्राददी चित्रण दोता है। कहीं कहीं इनमें हास तथा विलक्णुता की 
भी पुर दे दी जाती है। नीचे एक फुलेरा गीत दिया जाता है ; 


ऊँचौ चौतरा चोखुटो, जहाँ बेटी खेलन जाय । 

हो राधा भामिन बनवारी की । 
खेलत मेलत भोर भओ है, बाबुलि के दरबार । हो० ! 
याबुलि काढ़ी सॉँदुली, हो भाई ने बोले हैं योल | हो० । 
काहे को कादी सोदुली काहे को बोले हैं बोल ! हो० । 
आज़ बसेरो नीयरे, कालि बसेरो है दूरि | हो राघा० । 
हम तौ तुम्हारी चीरई, चुनत बिनत उड़ि जायें । हो० । 


छ१५ प्च..[ खंड ह ; कन उज्ी ; अध्याध २ ] 
( ७ ) विधिय गीत-- 


(५ क ) जातियों के गीत--लोकगीत सभी जाति के लोग गाते हैं, 
परंतु कुछ जातियों के निजी विशेष गीत भी होते हैं। इन गीतों में कद्टीं कहीं किसी 
जाति के पेशे से संबंध रखनेवाली कुछ बातें ञ्रा जाती हैं, जिनसे गीतो को पहचानने 
में सहायता मिलती है। भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न मिन्न रागों से गीत गाती ईं 
इसके श्राघार पर भी हम पमऊ पाते हैं कि अमुक राग किस ज्ञाति का है। जातियों 
के आधार पर रागों के नाम भी पढ़ गए हैं। चमारों के राग को 'चमार राग! और 
धोबियों के राग को 'घोबषिया राग? कहा जाता है। 


( १ ) अहीरों के गीत--फनउजी प्रदेश में अहीर 'जखई” के उपासक 
होते हैं । जखई की प्रशंसा म वे उनका “जस? गाते हैं। “जस!” के अ्रतिरिक्त अद्दीरो 
का प्रसिद्ध गीत 'बिरद्या! कनउजी से मोजपुरी क्षेत्र तक प्रचलित हैं | बिरहा बहुत 
छोटा छुंद होता है, पर बिद्दारी के दोहो की भोंति गंभीर घाव करने की क्षमता 
रखता है। त्रिरहे का एक उदाहरण है : 


गोरी के जुबना उमसन लागे, जइसे हिरनियाँ के सींग । 
मूरिख जाने कुछू रोग उठत है, पीसि लगावै नीम ॥ 

महँगी के मारे बिरहा बिसरि गओ॥ओ, भूलि गई कजरी कबीर | 
देखिके गोरी को उमसो जुबनवाँ, उठें न करेजवा में पीर ॥ 


(३२) चमारों के गीत-- 


मारे डारे कटीली तोरी आअँखियाँ। 

ब्रह्मा बल कीनो बिस्‍्नु बल कीनो | 

रिसि मुनि बस कीनों बजाय के बँसुरिआ | 
काम बस कीनो बिरोध बस कीनो | 

हरि बस कीनो लगाय के छुतिआँ । 


(३ ) घोबियों के गीत--धोबी लोग मदिरापान के पश्चात्‌ नाच के साथ 
अपना गीत घोभिया राग में गाते हैं। इन गीतो में घोबी के फार्य-व्यापार-संनंधी 
उल्लेख भी होते हैं | श्रहीरों फी मॉति धोबी भी बिरद्या गाते हैं ; 


ना बविरहन की खेती पाती, ना बिरहन को बंजा । 
जाई पेट ते बिरहा उपजै, गाऊँ दिना औ रात ! 
छियो राम, छियो राम । 


(७४) कद्ारों के गीत--ऊद्दारो के मीत मुख्यतया श्टंगार रस के होते है | 
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इनके गीत कहँरवा रास में गाए जाते हैं। श्रृंगार के अ्रतिरिक्त इनके कुछ ऐसे 
गीत भी हैं जिनमें आध्यात्मिकता का संकेत मिलता है: 


गोरी घना ने सुझना पालो, जी गोरी घना ने | 

बड़ी जतन करि पिजरा बनाओ | तामें घने घने तार लगाए जी | 

तुंबा के कागज पिजरा मढ़ाय दुओ | मेरो पंछी न कहेँ उड़ि जाय जी | 
राति दिन उनकी टहसि करति है । मेरो पंछी न कहूँ दुखियाय जी । 
मेषा खबाबे दिन राति पढ़ाबैं ताथ | दिश्लो घाई से चित्त लगाय जी | 
एक दिना सो गाफिल हुए गई | सुअना निकरि गओ करे हाय जी | 
खिरको न खुलो कोई तार न टूटो | जानै निकरि गओ कउन राह जो | 
बाग बगीचा बनखंड सब ढूँढे । कहूँ पंछी न मिले राम जी । 

प्यारे सुझना को कहूँ पता न पाओ | गोरी बइटि रही मूक मारि जी । 
याही विधि तेरे तन की दसा होय । लेड जीवन हरिगुन गाय जी । 


( ख ) पहेलियाँ-- 

तनक सी नटिआ जोति आई पटिया । ( सुई ) 

एक थार मोतिन से भरो | 

सबके ऊपर आंधो घरो । ( तारों भरा आकाश ) 

पिठी गुलमुली पेट हड़उआ । 

ना बताये तीको बाप कडआ ! ८ छुप्पर ) 

कारी तीं कुदलारी तीं, कारे बन में रहती तीं । 

ढिकुली को पानी पीसी तीं, पत्तन में दुबि रहती तीं || (बैंगन) 

एक अचंभों हमने देखो, मुर्दा आटा खाय | 

टेरे ते बोले नहीं, मारे ते खितखाय ॥ ( झुदंग ) 
(गे ) संवादात्मक गीस-- 

इन गीतों में श्रन्य लोकगीतों की अ्रपेक्षा गेयता की मात्रा कम है, पर 

इनमें अनुभवों का सुंदर चित्रण होता हैं। इसके अतिरिक्त इनके संवाद बडे दी 
संद्धित पर साथ ही तर्फसंगत तथा मार्भिक होते हैं। कहीं कहीं हास का पुट भी 
मिला रहता है | 


३. मुद्रित लोकसाहित्य 


हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल में ब्रजभाषा ने साहित्यिक भाषा फा 
रूप घारणु कर लिया था । इसकी व्यापकता इतनी अधिक बढ़ी कि कन्नौज प्रदेश 
के निवासियों ने भी इसे साहित्यरचना का माध्यम बनाया | हस प्रदेश में ययपि 


३१७ मुद्दित साहित्य [ खंड ३; कमउजी : ऋष्याय ह ] 


कवि श्रनेफ हुए, पर उन्होंने ब्रबभाषा में ही श्रपनी रचनाएँ की! । आ्रधुनिक काल 
में मी इस अदेश के साहित्यकारों ने खढ़ी बोली फो श्रपनाया और इस प्रकार 
शिप्ट-सादित्य-रचना से उपेकिता 'कनउजी” श्राज भी उपेक्तिता ही है। ब्रज ओर 
अवधी इस दृष्टि से माग्यशालिनी हैं क्योंकि उनकी साहित्यरचना का मध्यफाल में 
तो चरम विकास हुआ ही, साथ ही वह परंपरा किसी न फिसी रूप में श्राज भी 
चल रही दै । 

कनउजी में शिष्ट साहित्य फा अभाव तो अवश्य है, पर लोकसाहित्य फा 
इसमें श्रशेष भांडार है। वह लोकसाहित्य बहुत ही कम मात्रा में प्रकाशित हुआ है । 
जो कुछ अ्रव तक प्रकाशित हुआ है उसका लेखा जणोखा नीचे प्रस्तुत किया 
जाता है। 
(१) भाषा तथा ज्याकरण संबंधी सामग्री 

क्रनउजी भाषा का सबसे पहला प्रकाशित ग्रंथ बाइबल ( न्यू टेस्टामेंट ) 
का श्रनुवाद है। इसका प्रकाशन सन्‌ श्पए१ ई० में सेरामपुर मिशन प्रेस से 
हुआ। यों तो लिख भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, उठे 'कनउजी” नाम 
दिया गया है, पर वस्तुतः यह भाषा फनउजी के व्याकरण से पूरा मेल नहीं 
खाती | दूधरा ग्रंथ केलाग का 'हिंदी व्याफरण”३ है। इसमें लेखक ने यद्यपि 
फनउजी भाषा अ्रथवा उसके व्याकरण पर अलग से कोई विवेचन नहीं किया 
है, पर संशा, सवनाम, विशेषण, क्रिया तथा परसमों का अध्ययन करते समय 
तुलना के लिये उसने कनउजी के रूपी को भी दिया है। व्याकरण के विवेचन के 
क्षेत्र में कनठजी फा उल्लेख पहली बार इसी ग्रंथ में मिलता है। 

डा० ग्रियसन ने अ्रपने भाषा सर्वे? में फकनउजी भाषा श्रोर उसकी उपभाषाओं 
फा विवेचन करते हुए, उसके क्षेत्रविस्तार और बोलनेवालों की संख्या का भी उल्लेख 
किया है| प्रत्येक उपमाषा की ध्वनि तथा व्याकरण की विशेषताश्रों फो बतलाने के 
साथ ही उन्होंने तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये “खर्चीले लड़के फी फहानी के उद्धरण 
प्रत्येक उपभाषा में रूप दे दिए हैं । इस कहानी के द्वारा ध्वनि तथा व्याकरण की 
दृष्टि से फनउच्ची का विस्तृत श्रध्ययन किया जा सकता है | प्रियर्सन फा यह अध्ययन 
लगभग ३५ पृष्ठों में हुआ दे ओर यह इतना अधिक वैज्ञानिक दे फि परवर्ती विद्वानों 
ने इससे बराबर सहायता ली है | 


) ड्ा० धीरेंद्र वर्मा : प्रामौण हिंदी, पृष्ठ १२ 
* छा० ग्रियसेन : लिग्बिस्टिक सर्व झाव्‌ इंडिया, भाग ६, खड १, पृष्ठ ८३ 
3 बही। 
3 पैरेबल आबू द आाडिगल सन । 
रे 


हिंदी साहित्य का शद्दत्‌ इतिहास शव 


ढा० धीरेंद्र बर्मा ने “हिंदी भाया का इतिहास”, “हिंदी भाषा और लिपि', 
ध्रज्ममाया का व्याकरण? तथा “ग्रामीण हिंदी? नामक पुस्तकों में प्रियतन के “भाषा 
सर्वे” के आधार पर कनउज्नी भाषा का बहुत ही संक्षेप में उल्लेख किया है| ब्रजमाषा 
ग्रंथ में उन्होंने ब्रज के ध्वनिसमूह तथा व्याफरणु फा विघ्तृत श्रध्ययन प्रस्तुत किया 
है। यद्यपि कनउजी के ध्वनिसमूह तथा व्याकरण पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार 
नहीं किया है, पर ब्रज के प्रसंग में उन्होंने उसके पूर्वी रूप ( कनउजी ) की ध्वनियों 
तथा व्याकरण के रूपों की ओर बराबर संकेत किया है। पूर्वी रूपों में से भी 
फरंखाबाद, इटाबा, फानपुर, शाहजहांपुर तथा हरदोई की रूप संबंधी विशेषताओं 
का उन्होंने अलग से उल्लेख फिया है। इस प्रकार यह ग्रंथ फनठजी के ध्वनि- 
समूह तथा व्याकरण की जानकारी के लिये उपादेय है। 


डा० उदयनारायण तिवारी ने (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास” में, 
गोपाललाल खन्ना ने (हिंदी फा सरल भाषाविज्ञान' में तथा शमशेरसिंह नझला 
ने 'हिंदी भाषा का इतिहास” में कनउजी का संक्षेप में उल्लेख किया है। लखनऊ 
विश्वविद्यालय से प्रफाशित होनेवाली पुस्तक 'फकनउजी लोकगीत?” में श्रनिल ने 
लगभग १५ पृष्ठों में कनठजी भाषा का अ्रध्ययन उपस्थित किया है। इसमें कनउच्नी 
का नामकरण, क्षेत्रविस्तार, बोलनेवालों की संख्या, उपभाषाओं तथा व्याकरण पर 
प्रकाश डाला गया है। 


(२) कहानियाँ 


कनउज्जी के प्रकाशित लोकसाहित्य में केवल कट्टानियों ही ऐसी हैं, जो 
विशुद्ध कनउजी में छापी गई हैं। इसका फारणा यद्द है कि इनका संकलन तगा 
प्रकाशन भाषा के विशेषज्ञों द्वारा हुआ है। यद्यपि छपी हुई कह्दानियों की संख्या 
बहुत कम है, तथापि भाषा के अध्ययन के लिये ये उपयोगी हें | 


सर्वप्रथम कहानी प्रियर्सन के “भाषा सर्वे” में मिलती है। यह फट्दानी 
फानपुर जिले की है ओर इसमें राजा बीर विकरमाजीत, उसकी रानी, उसका पुत्र 
दैंतुर तथा उसकी पुत्री--पाँच पात्र हैं। कहानी का आरंभ राजा और रानी के 
विवाद से द्वोता है ओर श्रंत में राजपुत्र तथा दैंतुर की पुत्री का विवाह हो जाता है। 
इस कद्दानी फो ढा० धीरेंद्र वर्मा ने अ्रपनी आमीण हिंदी” में भी दिया है। दूसरी 
प्रकाशित कह्ठानी 'कनउच्च” जिला फरुखाबाद की है, लो ढा० वर्मा की आरमीण 
हिंदी पुस्तक में प्रकाशित हुईं है ओर बिसके मूल संकलनकर्ता भी बलमद्गप्रसाद 


* डा० प्रियर्सन ; 'ल़िग्बिस्टिक सर्वे आग इंडिया, भागा ६, खंड १। 


३१३ मुद्रित साहित्य [ खंड ३: कनउजी : भ्रध्याय ३ ] 


मिश्र हैं | डा० वर्मा ने 'ब्जभाषा! अंथ में जिला शाहजहॉपुर' की एक, फरंखाबाद 
फी दो तथा इटावा: की एक फहानी का संकलन किया है | 


(३) परंपरागत लोकगीत 


अवधी, भोजपुरी, ब्रज आदि भाषाओं के परंपरागत लोकगीतों का विस्तृत 
तथा गंभीर श्रध्ययन फिया जा चुका है। पं० रामनरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी, 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय, डा० सर््येंद्र प्रति बिद्वानों ने लोकगीतों का बडे ही 
परिश्रम से संग्रह किया है| पर कनउजी में ऐसा कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो सका | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता फौमुदी” के प्रामग्रीत” माग में फरुंखाबाद का 
केवल एक गीत दिया है। इधर हाल ही में प्रकाशित होनेवाले 'कनउजी लोफगीत” ४ 
ग्रंथ में कनठजी लोकगीतों के प्रकार, उनमें सामाजिक, ग्राथिक, राजनीतिक जीवन 
का चित्रण तथा गीतो का साहित्यिक मूल्याकन किया गया है। ग्रंथ के परिशिष्ट 
भाग में ४४-६० लोकगीत भी दे दिए गए. हैं। उच्तर प्रदेश सरकार के सूचना 
विभाग की ओर से श्रभी हिंदी लोकगीत संग्रह” निकला है जिसमें फनउजी के 
भी ६-१० गीत संकलित किए गए. है” | 


परंपरा से चली श्रानेबाली लोफोक्तियोाँ तथा पद्देलियाँ मी श्रभी प्रकाश में 
नहीं आई हैं। इनके अतिरिक्त रामायण, महाभारत तथा पुराणों से संबद्ध भजन 
तथा अनेक प्रबंधगीत ऐसे हैं जिनका प्रकाशन आवश्यक है। 


(४ ) अधघुनिक लोककवियों द्वारा रचित पद्य 


ग्रामों में शिक्षा के प्रसार के कारण कवियों में पद्ररचना फी श्रभिरुचि 
उत्पन्न हो गई है ओर इन रचनाओं फो छपवाकर वे इनका प्रचार भी करना 
चाहते हैं। शिक्षा के प्रसार से साहित्यिक खड़ी बोली फिसी न किसी मात्रा में 
गावैं गा पहुँच गई है श्रौर इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीणों की रचनाओं 
में भी खड़ी बोली मिश्रित हो गई दे। कुछ ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें मिलती 
है जिनके ऊपर तो लिखा होता है “श्रसली फर्खाबादी भजम” या “असली फरुंखा- 
बादी गाने? पर उनकी भाषा फो देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनमें 
फनउजी के कुछ नाममात्र के ही रूप हैं। परंतु अ्रधिकांश पुस्तकों में पर्यात्र सात्रा 
में हमें विशुद्ध फनउजी के दर्शन होते हें। जहाँ जहाँ खड़ी बोली के शब्द लिए 


१ गावैं सद॒मा, तहसील पुवायाँ। * रामनगर । 3 पहली कहा नी चंदौली तथा दूसरी मदरि 


संकरपुर की । 
४ झनिल 'कनउजी लोक-गीत' । ५ इन कनडजी गीतों का संकलन अनिल ने किया है। 
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भी जाते हैं, उनमें क्रिया के परसग फनउजी के ही होते हैं। झतः इस भाषा की भी 
मूल प्रकृति कनउजी ही द्वोती है । 


यों तो अ्रनेक लोककवियो ने अग्रनेक छोटी छोटी पुस्तकें छुपवाई हैं, पर 
इन सबमें नोबति राय, हरसहाय, बंशीधर शैदा, कमलूदास कॉधी और भ्रीराम 
यादव श्रधिक लोकप्रिय हैं | 


चतुथ खंड 
राजस्थानी समुदाय 


१०. राजस्थानी लोकसाहित्य 
श्री नारायथसिंद भाटी 





















































( ११ ) राजस्थानी लोकसाहित्य 


१. क्षेत्र तथा सीमा 


शताब्दियों से राजस्थानी राजस्थान की भाषा रही है। डा० तेसीतोरी के 
मतानुसार राजस्थानी और गुधराती १६वीं शताब्दी तक एक ही भाषा के रूप में 
विद्यमान थीं जिसे उन्होंने “पुरानी पश्चिमी राखस्थानी? के नाम से श्रमिह्ित किया 
है| इसका क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात रहा । १६वीं शताब्दी में राध्वस्थानी 
और गुजराती में रूपमेद हुआ । राजस्थान की प्रसचीन साहित्यिक माषा के लिये 
भसुभावा! शब्द का प्रयोग मी पुराने ग्रंथों में मिलता है। पहले से ही यहाँ की 
साहित्यिक भाषा पश्चिमी क्षेत्र फी भाषा होने के फारण इस केत्र फी प्रमुख बोली 
मारवाड़ी का व्याकरण इसमें विशेष रूप से मान्य रहा है, वद्यपि राजल्थान के 
विभिन्न भागों में प्रचलित बोलियाँ का भी प्रभाव उसमें किसो न किसी रूप सें 
अवश्य है। अतः मारवाड़ी बोली के संबध में इतना स्पष्ट है कि यह राजस्थानी 
भाषा की बोलियो में प्रमुख बोली है ओर शिष्ट ( स्टेंडड ) राजस्थानी का रूप इसी 
बोली फा एक विकसित रूप है। 

डा० मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी की बोलियों और उनके क्षेत्र का 
विभाजन इस प्रकार किया है; 

( १) मारवाड़ी--जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी, अचमेर 

मेरबाड़ा, पालनपुर तथा किशनगढ़ का कुछु भाग । 
(२) दूँढाड़ी- शेखावाटी के अ्रतिरिक्त पूरा जयपुर, किशनगढ़ तथा 
इंदौर अलवर का श्रधिकाश भाग, अजमेर मेरवाड़ा का 
उत्तपपूर्वी भाग । 
( ३ ) मालवी--मालवा में । 


€ ४ ) मेवाती--श्रलवर भरतपुर के उत्तरपश्चिमी भाग में । 

(५ ) बागड़ी--ह्ूँगरपुर बॉखवाड़ा में, जिसे बायढ़ देश भी कहते हैं । 

रालस्थानी भाषा के श्रंतरगंत मानी धानेवाली ये ही मुख्य बोलियाँ हैं। इनकी 
कई उपबोलियाँ भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ करना भ्रप्रासंभिक होगा । राजस्थान में 
कोलियों की अ्रधिकता के लिये एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है 


बारह कोसों बोली पलटे, बनफल पखटे पाको। 
तीसों छुतीसों जोवन पलटे, खखण न पसटे लाखों | 


पड 
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उपयुक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट है, कि मारवाड़ी का छेत्र अन्य बोलियों की अपेक्षा 
अधिक विस्तृत है। श्रतः इस बोली का लोकसाहित्य राजस्थान के बहुत बड़े सत्र 
का लोकसाहित्य है। 


२. विकास 


राजस्थानी ( मारवाड़ी ) और गुजरातीं १५वीं सदी तक एक ही भाषा थीं, 
यह फट आए, हैं| तुलनात्मक श्रध्ययन यह भी बतलाता है कि इस भाषा का संबंध 
चंबियाली, कुछई, गढ़बाली, कुमाऊँनी और नेपाली जैसी पहाड़ी भाषाश्रों से भी 
है। रा (का), ला (गा), छे ( है) उपयुक्त सभी पहाड़ी भाषाओं में कम 
न्यूनाधिक मिलते हैं, बल्कि उनका ला (मासलाब्मारूँगा) उन्हें गुजराती से भी अधिक 
मारवाड़ी के समीप बतलाता है | उचरी भारत की श्रन्य भाषाश्रों की तःह राजस्थानी 
की भी वैदिक (*“*-७०० ई० पू० ), पालि ( ६००-१ ई० पू० ), प्राकृत 
( १-४४० ई० ) ओर अपभ्रंश ( ६४५०-१२०० ई० ) के स्थानीय रूप में विकसित 
होना पढ़ा । जिस श्रपश्रंश से मारवाड़ी का विफास हुआ, वह फौरवी श्रोर शौरसेनी 
अपभ्रंश के समीप थी जो श्रव भी उनकी उत्तराधिकारिणी फोरवी श्रौर ब्रज्ममाषा के 
साथ देखी ज्ञाती है। पर राजस्थानी में अन्य भाषाओं की तुलना में श्रपश्नंश की 
विशेषताओं का समावेश अ्रधिक मात्रा में हुआ है । 


राजस्थानी की विभिन्न शेलियों में मारवाड़ी फा लोकसाहित्य सबसे बिस्तीर्ण 
है| युगो की मौखिक परंपरा से चले आनेवाले अ्रसंख्य गीत, पँवाडे, पढ़ें, सिलोके, 
लोफनाटक, कहावतें, बातें, घुटकले श्रादि आदि शआ्रात्र भी यहाँ के जनजीवन में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि यहाँ के 
लोकजीवन ने इस साहित्य फो इतना ञआरात्मसात्‌ फर लिया है कि उसे जीवन से 
अलग हटाकर देखना असंभव है। व्यावहारिक जीवन की साधारण से साधारण 
घटना तक फा संबंध इस लोकसाहित्य से है। लोकसाहित्य लोकजीवन की एक 
बहुत बड़ी और प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति का साधन भी है | 


आधुनिक सम्यता और शिक्ला से यह क्षेत्र श्रमी तक बहुत श्रछृता है जिसके 
फलस्वरूप यहाँ का लोकसाहित्य अपने मौलिक रूप में जीवित है। वह यहाँ के जन- 
जीवन के अ्रध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक साधन है। 


राजस्थानी ( डिंगल ) भाषा में चारणों तथा श्रन्य कवियों ने अत्यंत 
श्रेष्ठ कोटि की रचनाएँ शास्त्रीय पद्धति पर की हैं और उनका स्थान राजस्थानी 
तथा हिंदी साहित्य में बहुत ऊँचा है। इन रचनाश्रों में तत्कालीन इतिहास, राज 
नीति, शासकवर्ग की मान्यताओं, संघर्षों श्रादि का दिग्दर्शन फराने की प्रदृत्ति 
झ्धिक दे; इसलिये लनजीवन की ब्रारीकियों को झात्मस्ात्‌ करनेबाली रचनाएँ 


४२७ पद [ खंद ४: राजस्थानी : ऋष्याय ६ ] 


बहुत कम देखने मे श्रापँगी । मद्भूमि के सौरभ की क्षो ताजगी श्राज भी इस लोक- 
साहित्य में है, वह न बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के श्रल॑कृत छुंदों में ओर न इतिहास 
तथा ख्यातों फी जिह्दों में ही द्ँढ़ने से मिल सकती है। यहाँ का लोकसाहित्य 
जनजीबन से सिंचित उस कुसुम के समान है जिसका रंग समय के ञ्रातप से श्राज 
तक नहीं मुरफाया, न जिसके सौरम में ही कोई कमी झ्ाई । यह लोकसाहित्य 
मझ्भूमि के निवासियों की रागात्मक प्रद्मसियों का वह फोष है जो लिपिबद्ध न 
होने पर भी सास्कृतिक इतिहास की वास्तविकता को बड़ी खूबी के साथ अपने में 
सँजोए हुए है। सद्धदय जन आज भी इसकी गहराई में युगो के हासददन का 
अनुभव कर सकते हैं। 

लोफसाहित्य ग्रावश्यकतानुसार कई प्रकार की शैलियों में विकसित हुआ 
है। यहाों केवल उसके प्रमुख अंगों फी ही चर्चा होगी। लोकसाहित्य के निम्न- 
लिखित मुख्य दो भाग हँ--( १) गद्य और ( २) गद्य । पद्य में लोककथाएँ 
( कहानियाँ ) और कहावतें हैं, और पद्म में पैवाडे, लोकगीत तथा लोकनाटक ।* 


३. गद्य 


(१) लोककथा ( बाता )--राजस्थानी का प्राचीन गद्यसाहित्य श्रत्य॑त 
समृद्ध है। श्राज भी श्रसंख्य बातें, ख्यातें, कहावतें तथा मुदाबरे पुरानी पोथियों में 
तथा लोगों की जबान पर हैं। जैन श्आाचार्यों ने अंथो की टीकाएँ लिखकर तथा 
चारणो और भाटो ने बातों तथा ख्यातों के माध्यम से निरंतर राजस्थानी गद्य के 
भाडार को भरा है। बात साहित्य श्रभी पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है, पर 
वह एक ऐसी निधि है जिसपर कोई भी साहित्य गय॑ कर सकता दै। 

रूप और तत्व दोनो ही दृष्टियों से विचार करने पर बातों में श्रनगमिनित 
विशेषताएँ देखने फो मिलती हैं । इन विशेषताओं के सहारे तत्कालीन समाज की 
धार्मिक, राजनैतिक, श्रार्थिक तथा नैतिक मान्यताओं को इतने समीप से देखने का 
मौका मिलता है कि इनके साथ यदि कहावतो को भी मिला लिया जाय तो 
इन्हें सामाजिक मान्यताओं का विश्वफोश कहने में कुछ भी अरत्युक्ति न होगी। 
इन बातो में ऐतिहासिक, पौराणिक, अ्राध्यात्मिक, सामाजिक और काल्पनिक 
सब तरह के विषयों को स्थान मिला है। छोटी से छोटी बात ५-६ पंक्ति फी मिल 
सकती है और बड़ी से बड़ी दो रातों में भी आसानी से समाप्त नहीं होती | प्राचीन 
समय में, जब झ्राधुनिक शिक्षाप्रणाली के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब शिक्षा के 


१ इस संभइ को भषिकांरा सामग्री ठाकुराथी भी गुलावदुँबर ( खैरवा, जोधपुर ) के संग्रह 
से ली गई है | 


हिंदी साहित्य का हृदृत्‌ इतिहास क्श्ड 


प्रकार का कार्य इन्हीं “वार्ते! के माध्यम से पूरा हुआ । शासकों ने इनसे कतंव्य- 
परायखस्ता का पाठ सीखा | नीतिशों ने नीति ग्रहण की, प्रेमियों ने प्रेम का आदश्श 
इन्हीं को सुनाकर कायम रखा और धम के शिये मर मिटनेवालों को इनसे 
निर्रतर धरम की प्रेरशा मिलती रही । कहने का तात्यय यह कि समाज ने व्यावहारिक 
शान प्रास करने में इन बातों से कम लाम नहीं उठाया | एक ओर जहाँ समाज 
की बहुत बड़ी श्रावश्यकता की पूर्ति इन बातों ने की, वहाँ दूसरी ओर वे श्राज भी 
देहातों में मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन हैं | 

इन बार्तों की तुलना ग्राधुनिक कहानी साहित्य से नहीं की जा सकती, 
क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न समयों की श्रावश्यकता फी उपज हैं। पर हसमें संदेह नहीं 
कि श्राधुनिक कहानी ने इनसे बहुत कुछ प्रहण किया | 

बात की पहली और सबसे बड़ी विशेषता उसका मौखिक रूप है। इन 
बातों का निर्माण लिपिबद्ध करके चिंतन तथा मनन फरने के लिये नहीं हुश्रा; 
अपितु कहने औ्रौर सुनने में ही इनकी साथकता रही है | इसी विशेषता के श्रनुकूल 
अन्य शैलीगत तत्वों का समावेश इनमें हुआ्रा है। बात फा रंग रात फो ही जमता 
है। रात्रि के शात बातावरण में कथा फददनेवाला अपने मेंजे हुए स्वर से बात का 
प्रारंभ करता है। प्रारंभ की भूमिका बड़ी उत्सुकतापूर्ण और श्राकर्ष होती है : 

बात भली दिन पाधरा, पेंडे पाकी बोर । 

कहते ह्वी सुननेवाले सतक दो आते हैं ओर दब कथा की भूमिका बॉधी जाती है | 


बातों में हुँकारी का बहुत महत्व है। बात सुननेवाले से कही जाती है 
और यदि वह हुँकारी न दे, तो बात कहनेवाला ऊब जाता है। इसीलिये बात 
कइनेवाला प्रारंम में ही सुननेवालों फो “बात में हुँकारो फोज में नग्रारो! फहद- 
कर सचेत कर देता है। फिर कथा को झागे बढ़ाता है। कथा ओर उसमें भी कथा 
बनती चली जाती है । स्थान स्थान पर रूप, श्रृंगार, प्रकृति, युद्ध, राजमहल श्रादि 
के सामोपाग वर्शनों की कड़ी लग जाती है बिससे सुननेवाले मुग्व हो बाते हैं| 
अँधेरी रात में भी उनके सामने एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है। पात्रों में मनो- 
बेशानिक कथोंपकथन द्वोने पर भी प्रत्युप्रमतित्व सुननेवालों को अ्रनंदित करता 
रहता है | बात में वार्तालाप केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होते, पशु, पद्ची, बच्चे, 
तढ़ाग ओर समुद्र तक मौका पाफर सवाल जवाब करने में नहीं चुकते । जड़ ओर 
चेतन के बीच वहाँ फोई सीमारेखा नहीं, लौकिक श्रल्लोकिक का भी फोई पाथक्य 
नहीं | स्वर्ग की श्रप्सराएँ जगह जगह मनुष्य का काम करती हैं और देवता बिना 
किसी मिकक के धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वातावरण की सजीवता और 
विशोपमता के बीच इस प्रकार की फितनी ही घटनाएँ घटित हो जाती हैं। फथा 
का सूत्र बिखरा होने पर भी रस के सद्दल्ष प्रवाह में भोतागण बह्दे चले जाते हैं । 


झरे पथ .[ खंड ३: राजस्थानी: अध्याय ६ ] 


बात की रोचक शैली ही उसका प्राण है | भादा में चित्रोफ्मता, स्थान स्थान 
पर प्यात्मकता, कथाकार के श्रंग संचालन, लोफोक्तियों, कहावतों, मुहावरे और 
दृष्टातों के प्रचुर प्रयोग के कारण इनमें एक विशेष प्रकार का श्राकषंण आ जाता 
हैं| जगद जमह कथानक को गतिशीलता देने के लिये उसमें यात्रा फा वर्णन किया 
जाता है और “घर कूयों घर मजलाँ, घर कूचों घर मजला? कहकर श्रोताओं की 
कल्पना को श्रामे बढ़ाया जाता है। स्वर फा उतार चढाव, स्थान स्थान पर तुकांत 
भाषा का प्रयोग, तथा हास्य और वाग्विदग्घता का पुट देकर ऐसा रसपूर्ण वातावरण 
तैयार किया जाता है कि भ्रोता उसके प्रवाह में बहे बिना रह नहों सकते | भाषा में 
तक का अमाव होते हुए भी उत्सुकता को बनाए रखने की अ्रदूभुत क्षमता दृष्टिगोचर 
होती है | छोटी से छोटी कहानी में भी उत्मुकता नष्ट नहीं होने पाती । उदाहरखार्थ 
“राजा भोज री बात” का एक अंश देखिए : 


रिपि कपाट जाड़ि गुफा में बेटो हुतो । राजा आय फह्मो--किंवाड़ 
खोलो ।?” जद रिषि कह्लो--“कुण हे १?” राजा कट्मो--“हूं राजा छूँ।”” जद 
रिपि कल्लो--“राजा तो इंद्र है।!” जद भोज कह्यो--“किवाड़ खोलो, हूँ 
च्त्रिय छू ।!!! जद रिपि क्ह्ो--““कषतिय तो अर्जुन हुवो ।” जद भोज क्यो -- 
“खोलो किंवाड़ |? रिपि कह्यो--''कुण छे ।? भोज कह्यो "मिनख छे।”? 
रिषि कह्लो--“मिनख तो धारापति भोज है |” जद राजा कट्मयो--“ हूँ भोज 
हूँ ।” रिपषि फह्मो--“हाथ लगा, बिना खोलियाँ किवाडु खुल जञासी ।” यूँ 
हीज हुवो | 


जैसा पहले कहा जा चुफा है, एक बात के अंतगत कई प्रकार की बातें बनती 

चली बनाती हैं, पर अंत में सभी बाते मूल बात मे श्राकर समाहित होती हैं। अंत 

सुखात होगा या दुःखात इसका श्रोता को अंत के कुछ पहले ही आ्राभास हो जाता हैं। 

साधारणुतया इन बातों का श्रंत सुखात ह्वी होता है। प्रारंभ मे जो समस्या बीजरूप 

में उपस्थित रहती है, उसका पूर्ण विकास करके अंत से उसका संबंध जोड दिया 
जाता है और इस प्रकार बात के उद्देश्य की साथकता सिद्ध होती है। 


राजस्थानी बात साहित्य श्रत्य॑त विस्तृत है। प्राचीन मान्यताओं में परिवतंन 
आने के कारण ओर आशिक ढोॉचे की नवीनता के फलस्वरूप बात कहनेवाले-- 
जिनकी जीविका फा साधन यही कला थी--समाप्त होते जा रदे हैं और उनके साथ 
इस कला का भी हास और लोप दो रहा है, पर आधुनिक राजस्थानी गद्यसाहित्य 
के लिये ये बातें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का फाम दे सकेंगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 


एक भ्रन्य कथा का भी कुछ अंश उदाइरणार्थ उद्धृत है ; 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास डे३० 


गोदड़ की कंहानी--बावनी उजाढ़ में एक कुबों हो, जको झठे एक 
फाछुचो अर एक गादड़ो अर एफ पाटड़ा गो | श्र तीनो सामल ई रेता, जको आपके 
चुगो पाँणी रचावता र न रचावता । एक दिन दिन छिपते सी एक राजा सीकार 
खेलतो बी ठीने आगो। जणाँ राजा बोल्यो--“श्रठे ठेराँ जणों साथ नोकर हा ।? 
जका बोल्या के श्रठे एक कुवो है। जणों राजा बोल्यो--“शोर श्रॉपाँने के चाए, 
खाणों तो साथ है। पाणी चाए, सो कुवो हैई | जणों गादड़ो बोल्यो--“काछुबा 
राजा आजे है! । काछबो बोल्यो--“आ्रापणो केले हीं आँण दे ।” जणोँ गादडियों 
बोल्यो--श्रादे की फोले हैं। आपा ने मार गरे सी । जणाँ काछुबो बोल्यों--- 
'मे तो राजा के क्यूँ हाथ आँउने । कुबों श्रसी हाथ ऊठो है जफो बीमें बढ ज्याँसु । 
पाठडा गो बोली--'में की हाथ नी आउँ, मेरे तो रोही मेंई साट हाठ ऊँडी घुरी है, 
जफो चींमें चली जास्युँ।! जणाँ गादडढ़ो बोल्यो--“जणोँ तो मौत मेरी आई।! 
गादडियों बोल्यो--राजा के साथ के के है ।? णणों फाछबी बोल्यो--'सागी धोड़ा 
है।! गादडियो कही--“आको तो डर फोनी |? जणाँ पाटढ़ागो बोली--“लाओो 
री कुृचाबी हीं ।? सुणतोंई गादडियों तो भाग्यो। वो जाँके ओले णजको दिनुँगे 
ताँई उड्षेई फोनी । 

राजा बोल्यो--“श्रापणे तो पाणी फाडो घोडाँ ऊठाँ तोई |? जफो सागे छोटो 
सो चड्स हो, श्रद्य सिक्का पॉणी काट ल्याग्या | सो फाछुबो पाणी पर तिरहो। 
जको चड़स मे आगो, जणोँ लोग मार गेरधों। जणाँ रिसालदार बोल्यो-- 
ध्ोडों के मेखाँ रोपो, मेख ठोकीर पाटडोगो बार नीसर के भाजी । जणों बींने बी 
मारली, श्रर बठेईं गेरेदी, राजा चलल्‍यो गो। दिनगे गादडियों पाछो शआयो। 
आयकी दोन्याँ ने देलो मारधो कद्दी--'अरे भाएला शआ्राज्यावों, राजा तो गयो। जणाँ 
अब बोले कुँण ।” गादडियो उने उने देख्यो, तो दोनुँ कुआ के सारेई मरथा पड्या 
हा | जणों गादडियो देखके बोल्यो ; 

असीतो कुवा मे गई अर, साठ घुरिके माँण | 
सो जीतए बाप, सइंसॉज का जाँगे | 


(२) लोकोक्तियाँ ( कहावतें )--एजस्थानी कहावतों में यहाँ की 
पीढियों का अ्रनुभव बोलता है। कहावर्तों ने अपने छोटे से आकार में यु्गों युगों 
का अनुभव इस खूबी के साथ संचित कर लिया है कि समय की बहुत बढ़ी 
मंजिल तय करने के पश्चात्‌ भी आज वे यहाँ के जनजीवन के साथ कदम 
मिलाकर उसे गतिशील करने में पूरी सद्दायता कर रही है। जीवन के किसी 


) शेछ्धावादी ( कुँकुनू ) की बोली । 
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भी अंश को ले लीजिए, उसके तथ्य को व्यक्त करनेवाली कहावततें अवश्य 
मिल जायेंगी। ये फहावतें उस सिक्‍के के समान हैं जिनका चलन असंख्य 
जीमों पर घिसने के बाद और भी अ्रधिफ हो चला है। कितनी ही कहद्दावर्तों की 
पृष्ठभूमि में विशेष सामाजिक घटनाएँ छिपी हुई हैं। उन घटनाओं फा उद्घाटन 
होने पर उनका महत्व और भी अ्रधिक बढ़ जाता दे। बहुत बढ़ी संख्या में 
इस प्रकार की कद्दाव्तों की उपलब्धि राजस्थानी गयसाहित्य की समृद्धि की योतक 
तो है ही, साथ ही यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन के अश्रनुभवों की 'अ्नेकरूपता का भी 
बहुत बड़ा प्रमाण हैं | 

इन कहावर्तों में छोटी से छोटी फहावततें दो शब्दों की श्रोर बढ़ी से बढ़ी 
कहावतें ४ ५ पंक्तियों तक फी उपलब्ध होती हैं । छोटी कहावतो का प्रचलन समाज 
में श्रधिक है | बड़ी कद्दावतो में प्रायः तुकात भाषा फा प्रयोग मिलता है। कई बार 
एक ही कटद्दावत के विभिन्न रूप भी देखने फो मिलते हैँ । राजस्थानी लोकसाहित्य 
के विभिन्न अंगों की तुलना में इसका महत्व लोकगीतों फो छोड़कर फिसी से भी फम 
नहीं है। यहाँ उदाहरणाथ कुछ कह्ावतें दी जाती हैं, जिनसे उनकी विशेषताओं का 
कुछ अनुमान लग सकेगा ; 

अकल बड़ी कफ मैंस ९ ( बुद्धि बढ़ी या मैंस ? श्रर्थात्‌ मैंस से 
बुद्धि बड़ी दै। ) 

अकूरड़ी पर किसो आँबो को हुवैनी ( घूरे पप कौन सा आम नहीं 
होता ? घूरे पर भी श्राम हो सकता है। बुरी जगह भी श्रच्छी वस्तु पेदा हो जाती 
है, नीच कुल में भी सज़न उत्तन्न होते हैं। ) 

अन्न खाये जिसी डकार आये ( जैसा श्रन्न खाते हैं बैठी ही डफार 
आती है। ) 


अन्न खाबे जिसो मन्न हुवै ( जैसा अ्रन्न खाते हैं वैला मन होता है। ) 
आज हमाँ तो काल तमाँ ( आ्राज हमफी तो फल तुमको काम पड़ेगा | 
अर्थात्‌ संसार में एक दूसरे से काम पड़ता ह्वी रहता है। ) 


आप मरतोँ बाप किणने याद आये? ( ञ्राप मर रहे हों तो बाप फिन्हें 
याद श्राते हैं ? श्रर्थात्‌ स्वयं विपसि में पड़े हों तो दूसरों पर किसी का ध्यान नहीं 
जाता | पहले अ्रपने आपको बचाने की फिक्र होती है। 


आमो टोप-सी-सो निजर आवबै ( श्राकाश नरेटी जितना दिखाई 
पड़ता है । ) 

उतर भीखा स्ट्वारी बारी (ऐ, भीखा, उत्तर, अब मेरी बारी आई। 
अर्थात्‌ श्रब मेरा दाँव आ्राया | दुनिया में एक दुसरे से काम पड़ता ही रहता है। ) 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ हृसिहास सर 


ऊँचा चढ़ चढ देखो, घर घर ओही लेखो ( ऊँचे बढ चढ़कर देख 
लो, घर घर वही हिसाब मिलेगा | अर्थात्‌ सब जगह यही हस्ल है। सुख हुगख 
सबको भोगना पड़ता है | ) 

ऊँट किसी घड़ बैसे ( देखें, ऊँट किस करवट बैठता है? अर्थात्‌ देखें, 
श्रागे चलकर क्या नतीजा होता है या केसी परिस्थिति खड़ी होती है। ) 

कडेई जावो, परँसॉरी खीर है ( कहीं जाओ, पैसों की खीर है। श्रर्थात्‌ 
सभी जगह पैते की जरूरत पड़ती है । ) 

कदे घी धणा, कदे मुट्ठी चिणा ( कमी खूब घी, और कभी केबल 
मुद्ठी भर चने। ) 


घे. फ्य 


(१) पँवाड़ा ( लोक गाथा )--पेंवाड़ा शब्द के साथ यहाँ के लोगों फा 
कुछ ऐसा हार्दिक संबंध है कि उसे सुनते ही रोमाच हो श्राता है | पँवाड़ों में प्रायः 
उन्हीं लोगो की कीर्ति गाई गई है, जिन्होंने लोकफल्याण तथा वचननिर्वाह के लिये 
अपने प्राणो तक की बाजी लगा दी । ऐसे कई महान्‌ पुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी 
पर बड़े फवियों ने कलम नहीं उठाई पर जनता ने स्वयं उनके अविस्मृत कार्यों फो 
सहृदयतापूषफ वाशीबद्ध फिया है। राजस्थान में ही नहीं, भारत के श्रन्य भागों में 
भी इस प्रकार की कीतिंगाथाएँ जनजीवन में प्रचलित हँ--ब्रज में 'परमारा', मध्य 
प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में “पँवारा? तथा महद्दाराष्ट्र में 'पोवाढ़ा” ऐसे जनकाव्य के 
प्रतीक हैं | मारवोड़ मे पेंवाडे को परवाह” भी कहते हैं । 

पँवाड़ो में प्रायः महापुरुषों का जीवनइच अंकित होता है जिनमें मार्मिफ 
स्थलो पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। अत्यंत सरल श्रोर प्रचलित भाषा का 
प्रयोग, जनजीवन से चुनी हुई उपमाएँ तथा उद्मेज्ञाएँ, नियमबद्ध न होते हुए भी 
छुंद में सहज प्रवाह, पंक्तियों की पुनराद्ृत्ति, बीच बीच में वार्तालापो के माध्यम 
से नाटकीयता का आभास, संबोधनकारक शब्दों का श्रधिक प्रयोग, श्रादि उनकी 
शैलीगत विशेषताएँ हैं । 

राजस्थानी में जो पवाड़े प्रचलित हैं उनका रचयिता कौन था; इसका 
कोई पता नहीं लगता | किस काल में इनका निर्माण हुआ है, यह श्रमुमान लगाना 
भी कठिन दै। प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में केवल डिंगल, संस्कृत तथा ब्रज्ञमाषा 
के ग्रंथों को लिपिचद्ध किया गया दै | इस प्रकार के पेंबाडे तो केवल मौखिक परंपरा 
पर दी शआ्रागे बढ़ते आए हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं, लिपिबद्ध न होने पर 
भी समय की कितनी ही मंजिलें तय करते हुए पेंबाडे यहाँ की मानव परंपरा के 
साथ साथ आगे बढ़ते गए हैं जिससे उनके साथ यहाँ के लोगों के रायात्मक 
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संबंधों की गहराई प्रमाणित होती है। इनका वास्तविक आनंद गाने तथा 
सुनने में ही है । 

इन पँवाढ़ो में राजस्थान के धार्मिक, राजनैतिक तथा सास्कृतिक आदशों का 
प्रतिबिब तो मिलता ही है, ऐतिहासिक तथ्यों फी खोज के लिये भी ये श्रत्यंत महत्व- 
पूर्ण साधन हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका मूल्यांकन तथा प्रयोग करते समय यह 
ध्यान में रखना जरूरी है कि इनमें कहीं कहीं कल्पना की श्रतिरंजना से भी काम 
लिया गया है | वहाँ ये वास्तविक तथ्य से दूर जा पढ़े हैं। कई प्रचलित किंबदंतियों 
का भी प्रयोग इनमें हुआ है। अ्रतिशयोक्तिपूर्ण बर्शनों फो मी स्थान मिला है। 

( के ) पाबू जी--राजस्थानी में जो भी पँवाडे उपलब्ध होते हैं, उनमें 
पाबू जी के जीवनबृत्त से संबंध रखनेवाले पँवाडे श्रप्यंत प्रसिद्ध हैं। पाबू राठौड़ फो 
घोडे घोड़ियो का बड़ा शौक था | देवल चारणी की कालेमी घोड़ी उनको पसंद आ 
गई। मॉगने पर चारणी ने वचन माँगा कि जब फभी भेरी गायों पर फोई आर्पाचि 
आएगी तो तुम्हे उनकी रक्षा करनी पडेगी । पाबू जी ने वचन देकर घोड़ी रख ली | 
पाबू जी का विवाह थोडे ही समय पश्चात्‌ उमरफोट के सूरजमल सोढा की पुत्री से 
होना निश्चित हुआ । ज्यों ही बरात उमरकोट पहुँची, पाबू जी का बदनोई जींद्राब 
खीची देवल चारणी की गायों की घेरने के लिये पहुँचा । चारणी भागकर पाबू जी 
के पास पहुँची । उस समय पाबू जी का विवाह संस्कार हो रहा था | केवल तीन 
भाँवरें लेने के बाद ही पाबू जी को देवल चारणी के रोने की श्रावाज सुनाई दी | वे 
वह्दीं पर स्तब्ध द्वो गए | गायो के चुराए जाने की श्राशंका तो उनके मन में थी ही, 
देवल चारणी की श्रावाज सुनकर उन्होंने श्रपना वचन याद किया । सगे संबंधियो ने 
बहुत समझाया, पर पाबू जी ने नहीं माना श्रोर चौथी भॉबर द्वारा विवाह संस्कार 
पूर्ण होने के पहले ही सोढी जी का पलल्‍ला खोलकर घोड़ी पर सवार हुए । अंत में 
गायो के लिये जिद्राव से भयंफर युद्ध हुआ जिसमे पाबू जी वीरणति को प्रात हुए । 
उनकी इस कतंव्यपरायणता से प्रेरित उनके जीवनश्वत्त पर कई पँवाडे बने हैँ जिन्हें 
सुनते सुनते रोमाच हो आता है । 

( ख ) नानडिए का पँँवाड़ा--राजस्थान में पाबू लोकदेवता बन गए। 
राजस्थान के पाँच पीरों में सबंप्रथम पाबू जी का ही नाम आता है। उनकी यश- 
गाथा उनके निधन के कुछ ही समय पश्चात्‌ राजस्थान के घर घर में प्रचलित हो 
गई । इस प्रकार पाबू के जीवनचरित को लेकर राजस्थान में पेंवाडे बने तथा इनके 
माध्यम से राजस्जानी लोकह्ददय ने उस वीर के प्रति अपनी भ्रद्धाजअलि अ्रपिंत की | 

मौखिक परंपरा में रहने के कारण पँवाड्ों के रूप में बहुत परिवर्तन हो 
जाते ई | पँवाड़ा गानेवालों की भाषा तथा विश्वासों का इनके परिवतन में सबसे 
अधिक हाथ रहता है। 

पर, 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ इतिहास छ३७ 


पँवाडे में भी नानड़िए फो अपने वंश का परिचय पनिहारियों के गीतों द्वारा 
विदित होता है। इनकी रचना कब हुईं तया किसने की, इस विषय में कुछ भी 
फह् सकना संभव नहीं । रचना एक व्यक्ति ने की श्रथवा एक समृह ने, यह भी 
निश्चित रूप से कद्ट सकना कठिन है । 

नानड़िया पावू जी के बड़े भाई बूड़ो जी का पुत्र था। पाबू जी तथा बूड़ो 
जी की मृत्यु के समय वह गभ में था। सती होते समय गैली रानी ने अपना 
उदर काटकर पुत्र को निकाला तथा देवल चारणी को वह बालक नानी के 
पास पहुँचाने के लिये दे दिया | 


उस बालक का पालन पोषण नानी ने किया तथा उसका नाम नानड़िया 
पढ़ा । बारह वर्ष की श्रवस्था तक उसको श्रपने मातापिता के विषय में कुछु शात 
नहीं था , एक दिन सरोवर के तय पर कुछ पनिद्दारियों के गीत सुनकर उसने 
फोतू्‌इलवश प्रश्न किया तथा उसको ज्ञात हुआ कि वह्द बूड़ो जी का पुत्र तथा पाबू जी 
फा भतीजा है। श्रपने वंश की मर्यादा तथा अ्रपने पिता एवं फाका का प्रतिशोध 
लेने की भावना उस वीर बालक में जाम्रत हुईं । वह श्रपनी नानी के मना फरने 
पर भी बाबा ग़ोरखनाथ का चेला बन गया | उसने दीक्षा तथा शक्ति लेकर 
जायल खींची के--जिससे युद्ध करते समय उसके पिता तथा काका स्वगंवासी हुए 
थे--नगर में पहुँचा | 

नानड़िया खींची के नगर के बाग में पहुँचा । वह बाग वर्षों से सूखा पढ़ा 
था, परंतु उसके आगमन से सहसा हरा मरा हो गया। इसकी सूचना खींची तथा 
उसकी रानी फो मिली । नानड़िए को मारने के लिये खींची ने विष मिला दुध 
पिलाया परतु गुर फी कृपा से कुछ नहीं हुआ । फिर अपनी बुआ (खींची की पत्षी) 
की सहायता से उसने मार्ग की संपूर्ण बाधाओं को समाप्त किया । जायल खींची को 
निद्रा से जगाकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया। उसका सिर लेकर वह्द 
उसी रखाक्तेत्र में पहुँचा जहों उसके पिता तथा चाचा स्वर्गवासो हुए थे तथा उनकी 
समाधि पर उनके शत्रु का सिर चढ़ाकर उसने अ्रपना प्रतिशोध पूर्ण किया। 
नानडिए के इस कृत्य ने उसे ग्रमर बना दिया । 


नानड़िया गीत की कुछ पंक्तियों उदाहरण रूप में दी जाती हैं : 


करया छे वें देवज भुबानी घोलीं' गिरज का रूप । 
कोई पाँखाँ में लपेल्यो छे वे सतियाँ केरो लाडिलो ॥ 
उड्ती उड़ती पूँली' छै बा गैलों की गिरनार | 


) सफेद। $ पहुँची। 


घ्शष पंच [ खंड ४: राजस्थानी : अध्याय ४ ] 


कोई चक्कर तो लगायै छे वा गैलों की गिरनार | 
नीजर' पसारी देवल खीदी स्हैलों मायें । 

कोई अणदू गेलों देख्यो छै मुवानी गढ़ में टेलतो' ॥ 
अणदू गेला यो से थारो भाँणजियो सँभाल । 

कोई आया छे दुखियारों वालो नानेरै की ओट में ॥ 
अणदू गैले सुण की दीनी दोन्‍्यूँ मुजा पार । 

कोई छाती कै लगायो छै बे बाई जी को लाडिलो ॥ 
अरादू गैले रेसम डोरी दीनी छुँ लटकाय । 

कोई हींडोः तो घलायो लें वें सुरंगे हरियल बाग में ॥ 


( ग ) मैणादे--मैणादे ( मैशावटी ) और उसके पुत्र गोपीचंद की कहानी 
का संबंध बंगाल से है, परंतु इस कया को भारत के सभी जनपदों में समान 
लोकप्रियता मिली दे। राजस्थान में तो इस विषय में पुष्कफल लोकसाहित्य पाया 
जाता है। यह कथा राजस्थानी जनजीवन में रमी हुई है। मैणादे ने वरदान के 
रूप में पुत्र गोपीचंद को पाया था। परंतु शर्त यह थी कि यदि गोपीचंद एक 
निश्चित समय से पूर्व जोगी नहीं हो जायगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा | 
मैणादे ने उसे निश्चित समय से पूर्व जोगी बनाकर संसार की माया से मुक्त करवा 
दिया । फलस्वरूप जनश्रुति के अ्रनुसार वह अमर दो गया। यहाँ मैणादे संबंधी 
राजस्थान जनपद का महिला गीत प्रस्तुत फिया जाता है : 


हाथ ज लोटो रे गोपीचंद, कॉघे ज घोती, 

तो मोपीयंद राजा, न्हावण चाल्या जी, हरे राम । 
न्हाय र घोय र गोपीचंद, धोतियो सुकायो, 

तो ठंडी ठंडी बूँद, क्‍यों से आई जी, हरे राम । 
नॉदी बादलियो रे नाहका, नाँहीं तो बिजली, 

तो ठंडी ठंडी बूँद, क्‍योँ से आई जी, हरे राम । 
नाँहीं बादुलियों जो राजा, नाँही नो बिजली, 

तो म्हैलों में भुरवै, माता मेणादे, हरे राम । 


(घ ) निहालदे--निहालदे राजस्थानी लोकगीतो फा एक विशेष नारी- 
चरित है। इस जनपद में एक कहावत है--“भजन गाकर निहालदे गाईं !! इसका 
अर्थ यह दे कि भजन गाकर जो नवैराग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया गया उसे 
निहद्लदे गीत गाकर आसक्तिमय बना दिया गया। इस प्रकार राजस्थान फा 


१ दृष्टि। * टहलता हुआ। 3 भूला । 


हिंदी साहित्य का हृइत्‌ इतिहांस । 


निद्दालदे गीत सांधारिक प्रेम का एक ज्वलंत उदाइरण है। इस गीत की कथयावस्तु 
इस प्रकार है : 

निहालदे झपने बाग में कूलने के लिये गई थी । वर्षा प्रारंभ हुई और 
शीघ्र ही उसने उग्र रूप धारण कर लिया | ऐशी स्थिति में सखुलतान ने उसे 
वर्षा से बचाया । निहालदे राजकुमार सुलतान के रूपमाधुय पर मुग्ध हो गई । घर 
लोटने पर निहालदे फी माता ने उससे देर होने फा कारण पूछा तो निहालदे ने 
सारा कृठात कह सुनाया | साथ हो निहालदे ने सुलतान के साथ ही शअ्रपना विवाह 
फरने का निश्चय भी प्रकट किया । उसकी माता ने उसे हर प्रकार से बहुत समझ्काया, 
परंतु वह अपने निर्णय से जरा भी विचलित न हुई :; 


खात सैयाँ कै भूमसतरे निहालदे, भूलण बाग पधघारी । 

ए निहालदे मूलण बाग पधारी, और सही सब बावड़ी निदहालदे । 
तूँ कित बार लगाई, ए कँवर बाई, तूँ कित बार लगाई । 
तने कुण बिलमाई, मोड़ी क्यूँ आई ए कवर निहालदे । 
इंदर झूड़ी तौ लगाई, च्यारूँ रिस छाई ए बैरण बादली । 
मेहा भल बरसौ, माता उडीके ए खुख कै म्हैल में । 

मेहा मल बरसो, माता उडीकै प्‌ सुख्र की गोद में । 
माता की गोंदी आई तो निहालदे, सुख मदहलों के माँही, 
प निहालदे सुख कै महल के माँही, 

एक पुरस म्हाने मिल गयौ ए साता । 

बागाँ में मौत भुलाई, ए मात स्द्वारी बागाँ भौत भुलाई । 
तने कुण बिलमाई, मोड़ी क्यूँ आई ए कँवर निहालदै । 
इंदर कड़ी तो लगाई, च्यारुँ दिस छाई ए बैरण बादली । 
मेहा भल बरली, माता उडीकै सुख के म्हैल में । 

मेह्द मल बरसौ, माता उडीकै ए सुख की गौद मै । 


(२५) लोकगीत--लोकसाहदित्य में गीतो की प्रमुचता है । असंख्य गीत 
विभिन्न विषयो को लेकर स्वर्य समाज द्वारा रचे गए. हैं। जीवन के इर महत्वपूर्ण 
काय में गीत का स्थान है। बच्चा गरम में होता हे तभी से गीत गाए जाते हैं, जन्म की 
खुशी गीतों में ही व्यक्त होती है, बच्चा बीमार होता है तो गीर्तों के द्वारा ह्वी देवता 
मनाए जाते हैं ओर जनेऊ संस्कार गीतों के बिना संभव कहां है ९ विवाह के छयणों में 
व्यथित दृ॒दय का बोझ इन्हीं गीतों में उडेलकर हल्का करते हैं, मरण के पश्चात्‌ 
गंगा माता की अ्रभ्यायना तक में गीतों के बिना कास नहीं चल सकता | कहने का 
ताले यद्द कि पूरा जीवन ही गीतमय है, जीवन के हर मार्मिक छण का स्पंदन 
इन गीतों की रागरागनियों में मुखरित हो उठा है । 


४३७० ्च्च [ खंड ४। राजस्थानी ; अष्णाव ४ ] 


मोटे तौर पर इन लोकगीतों को विषय की दृष्टि से निम्नलिखित ओणिएों में 
बिभाजित किया जा सकता है--( १ ) ऋतुगीत, (२) श्रमगीत, (३ ) संस्कार 
गीत, ( ४ ) प्रेम ( ंगार ) गीत, ( ५ ) घार्मिक गीत, ( ६ ) बाल गीत, ( ७ » 
विब्रिष गीत । 

बहुत से गीत अत्यंत सरसता के साथ गाए जाते हैं। माँड राग यहाँ का 
एक मौलिक राग है, जिसमें मूमल गीत बढ़ी खूबी के साथ गाया जाता है। श्रम 
संबंधी गौतों की श्रपनी लय अलग है। राग रागिनियों के हिसाब से ज्ञो गीत जिस 
समय या पहर में गाने के होते हैं, वे उसी समय तथा पहर में गाए जाते हैं । राग 
रागिनियो की सुविधा के हिसाब से विभिन्न वाद्ययंत्रों का प्रयोग भी इनके साथ होता 
है। निम्नलिखित वाद्य श्रधिक प्रचलित हैं ; 


(१ ) तार वाद्य--सारंगी, कमाइनची, जंतर, खाज, रावशहत्या, इकतारा, 
तंबूरा, वीणा श्रादि । 
( २) फूँक के वाद्य--वंशी, श्रलगूजा, सतारा, शहनाई, टोटा, पूँगी, नड़, 
बरूणु ( बाँकिया ), संख, सिंगी आ्रादि । 
(३ ) ताल वाद्य--ढोलक, मादल, म्रदंग, ढोल, नगाड़ा, नौबत, धूँठा; 
चंग, दफड़ा; चंगड़ी, सैंजरी, ठीबका, अ्रपंग, मटठकी, 
डमरू श्रादि | 


इनके अतिरिक्त कई गीतों के साथ कॉसे की थाली, मजीरा, पायल, 
चिमटा, घुँघरू आ्रादि का भी प्रयोग होता है | श्राजकल हामोंनियम तथा तबले का 
भी कुछ प्रयोग होने लगा है। 

गीत स्त्रियों का श्रत्य॑त प्रिय विषय है | स्री जाति ने श्रपने हृदय फो जितना 
इन गीतों में व्यक्त किया है उतना और किसी रूप में नहीं । समय फी श्रावश्यकता 
के अ्रनुसार इन गीतो फो गाना फई जातियों का पेशा भी रहा है। ढोली, ढाढी, 
मिरासी, माँगणियार, फदाली ( दफाली ), फलल्‍्लवत, लंगा, पातर, कंचनी, नट; 
रावल, मेवाऊ श्रादि ऐसी ही जातियों हैं जिनकी जीविका का प्रमुख साधन गीत 
ही रहे हैं। इन लोकगीतों फी सहजता तथा सरलता इनका श्रपने आप में बहुत 
बड़ा गुण है, जिसके फारण स्वतः प्रचारित होते हुए ये पीढियो से जीवित रहे हैं | 
समय के साथ थोडे बहुत परिवर्तन भी इनकी वस्तु तथा रूप में अवश्य हुए । 
राजस्थानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में ये गीत थोडे परिवर्तन से गाए जाते हैं । 


आधुनिक जनतातनिक युग में, जब कि लोफसंस्कृति पर पढ़े लिखे लोगों फा 
ध्यान जाने लगा है, लोग इन गीतों की फिर से सराइना करने लगे हैं | राजस्थान 
तथा श्रन्य प्रार्तों के रेडियो स्टेशनों से भी राजस्थानी गीत प्रसारित होते हैं । यह एक 


हिंदी साहित्य का शृद्दत्‌ इतिहास शरद 


अत्यंत शुभ लक्षण है कि आधुनिक राजस्थानी के कई कवियों ने भी इन लोकगीतों 
की सहजता और सरसता से प्रेरित होकर अपनी काब्यरचना में इनसे बहुत कुछ 
ग्रहण करने का प्रयक्ष किया है। 

यहाँ कुछ विभिन्न विषयों के राजस्थानी लोकगीतों के उदाहरण दिए 
ज्ञाते हैं! ; 


(के > ऋतुगीत 
(१) सावण"-- 


बाए चास्याछा भँवचर जी पीपली जी | 

हाजी ढोंला हो गई घेर घूमेर बैठण की रूत चाल्या चाकरी जी | 
हाजी मारी लाल ननद्‌ का योर आप बिन घड़ी मन मालगेजी | 
परण चल्या छा भँवर जी गोरड़ी जी, 

हॉजी ढोला हो गई जोघ जवान ) 

माँणण की रूत चाल्या चाकरी जी । 

सरस जलेबी मँवर जी में बणों जी | 

हाजी ढोला धण ज्याउ फुँसुवाल | 

भूक लगे जद जीम ल्‍यो जी । 

सकलर कूई तो मँचर जी में बणोंजी। 

हॉजी ढोला बण ज्याउ लोटो गेर | 

प्यास लगे जद पीय ल्‍यो जी, 

हींगलु रोढ्ोलीयो मँचर जी में बणों जी । 

हॉजी ढोला बर ज्याऊ फुलड्ॉरी सेज | 

नींद लगे जद पौड़ज्यो जी | हाजी मारी सास सपूती का पूत । 

था बिन धड़ीयन आ लगेजी । 


( २) भूला-- 
जोड़ो खुदादे ओ मोरे मेरा जलवल जाँमी बाप । 
आवण सावणीयाँ की तीजों बाई नायसी | 
खुद्यो खुदायों बाई थारों 
पड्यो हीलोरा खाय नावण पालीवई सासरे | 


१ इसमें बहुत से गीत टाकुराणी गुलाबकुमारी ैरवा, जोभपुर) के संग्रह से लिए गए हैं। 
* पारो ( रागणा राजपृत ), खेतढ़ी ( ऊँकुनू )। 


३१६ प््च [ खंड ४: राजस्थानी : भभ्याय ४ ] 


हींडो घता दे ओ आए मारा कॉनकेवर सा बीर ! 
आवए सावणीयाँ की तीजों बाई दींड सो | 
घल्यो घलायो ये बाई थारो पडथो हिंडोला | 
खाय हींडायाली बाई सासरे | 

लेहरियो रैंगा देण मोए म्हारी राता देई माय, 
ओड़्णवाली बाई सासरे | 


। + 3 
(३ ) पपश्या-- 


अँवर वागाँ में श्रश्ज्यों जी, वागों में नार अकेली पपइयो बोल्यो जी । 
सुंदर गोरी किस विद्‌ आऊँ जी, ओजी मारी परणी नार अकेली । 
भँवर सहजोँ में आइज्यो जो सहजा मैं डरूँ अ्रक्ेलो पपइयो बोल्यो जी। 
मिरगानेशी किस विद आउँजी, ओजी मॉरी परणी नार अकेली | 
भँचर आपरी परणी मरज्यो जी, खूतीने खाइज्यो सांप पपइयो बोल्यो जी । 


हर हब हर 
(४ ) तोज के गीत-- 


आई आई पेल सावण की ये तीज, मने भेजो माँ सासरे जी ! 

ओर सयली मा स्लेलण रमण न ये जाय, मने दीयो माँ पीसणो जी । 
फोड़ तोड़ुँ माँ चाकलडी कोय पाट, बगड़्‌ बखेरूँ माँ पीसणों जी । 
पोई पोई माँ, रोटीयाँ की ये जेट, पछुलो पोयो मा माँडीयो जी | 
ओरॉने तो माँमिरीयाँ मिरोयाँ ये घी, मने मिरीयो मा तेख की जी | 
श्रोरॉने तो मापलियाँ पलियाँ ये खीर, भमने पलीमो राब को जी । 
ओरॉने तो मा दो दो रोटीय खॉड , मने मेँ डक्यो मा छाछ को जी | 
आयो आयो मेरा पीवरीया कोए काग, योबी सँडक्यो मा ले गयो जी | 
ल्ेज्या लेज्या मेरे पीवरीया कारे काग, जाए दिखा जे मेरी माय ने जी । 
देखो देखो मारी राजकँवर कोमे माँ सदा कँवर कोए मा; 

देखो बाई माँ जीमणों जी । 


(५) होली ( फाग )-- 


गढ़से तो होली माता उतरी, 

बीरा हाथ कँचल सिर मोड्ए रायाँ होली । 
लूँगर डोडाजी होली का सेवरा । 

बीरा पे ये कूण होखो मे खाँडो घाल सी । 
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बीरा ये कूण देखी मद्री दातेय', रायाँ की होली० । 
बीरा रामचंद्र जी होली में खाडो घाल सी ! 
बीर लिछुमण जी देसी मद्री दातए । 
रायाँ की होली, लूँगरे डोडा जी, होली का सेवरा । 
फाग-- 
माँथा ने मैमद हद के बिराजे तो रखडी की छिय न्यारी जी ! 
म्हाॉँया मिलता जोबन पर किण डारी | 
पिचकारी जी में तो सगली भीज गई किण डारी | 
ज्याँ डारी_ज्याँ ने मोहे बतावो नीतर थोंगी मैं गाली जी । 
म्हारा गोरा सा बदन पर किण डारी । 
खुजी;सा का जाया बाई सा का बीरा । 
तोरा जान डारी पिचकारी जी में तो सगली भींज गई । 
पेसी डारी काना ने कुंडल हृद के बिराजे तो भुटणाँ की छिबर न्यारी जी | 
माँरा घूँगट का लप्ट पर किण डारो। 
मुखड़ा ने बेसर हद क बिराजे, तो मोतिडां की छिब न्यारी जी । 
मारा नाजक सा यदन पर किण डारी | 
हिवडा ने हॉसजल हद के बिराजे; तो तिलडी की छिदब न्‍्यारी जी | 
मैं तो सगली भीज गई, किए डारी० | 
बैयाँ ने चुडलो हद के बिराजे, तो गजरों की छिब म्यारी जी | 
मारा गोरा सा बदन पर किरण डारी। 
पगल्या ने पायल हद के पिराजे, तो बिछियाँ की छिय न्‍्यारी जी । 
सहारा मिलता जोवन पर, किण डारी | 
भर पिचकारी गोरा मुख्त पर डारी | 
तो आँमिया की भाँत बिगाड़ी जी,मारा घूँगट का लप्ट पर किण डारी | 
( ख ) भ्रमगीत--- 
(१ ) सणत--खेत में काम करते समय विशेष लय के साथ गाया 
जानेवाला गीत, जिसे मारवाड़ी में 'भणत' कहते हैं : 
लेवो सिणीजी' नालेरो', नालेरो नागोर रो। 
चोटी बीकानेर री, सालू सॉगानेर रो | 
पेले छड़े ' नालैरो, काची गिरियाँ नालैरो ! 
लॉबी चोटी नालेरो | 


१ होली का ददेज | गोगर का गोला । ९ हार। 3 जारियल | ४ किनारे । 


४७१ पथ्च[ खंड ४; राजस्थानी : भ््याय ४ ] 


(२) ननद भावज-- 


कोठे से' आई सूँठ, कोठे से आयो जीरो । 
कोठे से आयो ए, भोली नणद थारो बीरो ॥ 
जैपुर से आई रूँठ, दिल्‍ली से आयो जीरो । 
कलकच्ते से आयो ए, भोली भावज म्हारो बीरो ॥ 
क्या में! आईं सूँठ, काय में आयो जीरो । 
काए में आयो ८५ भोली बाई थारो बीरो ॥ 
ऊँटा में आई सूँठ, गाड़ी में आयो जीरो | 
रेला में आयो ए भोली भावज, म्हारो वीरो ॥ 
काए में चाहे रूँठ काए में चाय जीरो | 

काए में चाए 4 भोली बाई, थारों वीरो | 
जापेः में चाहे खूँठ, यो साग सँबारे जीरो | 
सेजा में चाहे णए भोली भावज, म्हारो बीरो ॥ 
खींड गई सूँठ बिखर गयो जीरो । 

यो रुस गयो ए भोली भावज स्हारों बीरो ॥ 
चुग लेस्या“ सूँठ, पछाड़ लेस्याँ जीरो । 
मनाय लेस्‍्याँ एप नण॒दी; थारो बीरो ॥ 


(३ ) कुरजाँ-- 


भागी दौड़ी बागई जी बागई कुरजोँ रे पास | 

आँपा कुरजों एक गावेँ कीय आपा घर्म की भाण | 
कुरजा य स्टॉरों मंवर मीला देय । 

स्यावों न कोरा कागद चाय ल्यावो न कलम दवात । 
पाँखाँ पर लीखदो ओऔलमाॉय चँचां पर सात सलाम | 
बाई य थारो मँवर मिला थो ए | 

बागई कुरजोँ बागई जी बागई कोस पचास | 

डेरा तो ढाल्या राजासारः बाग में जी । 

ढोलो मारूणी चोपड़ ढालीयोँ जी, कुरजों रही कुरलाय । 
हाथाँ रा पासा हाथ रया जी, श्यार रही गरणाय जी | 
जिनावर जझ्हॉरा देशाँ को बोलजी । 

खूता रहो जी ढोल सूता रहो जी घर मुँखड़ पर हाथ । 


* कहाँ से । * किसमें । 3 प्रसव । ४ चुन लूँगी। 
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जीनावर हरी माँ बागाँ रो बोल जी । 

नासो थाँगो री धण नॉखायाँय नाँ घर मुस्लड़र पर दृश्य । 
गोरीय मेह् तो सेँवर पराया जी | 

तुँक़ कुरजों मारा गादें कीय मुख से य बचन सुणाय । 
किखी सुरंगा मायर बाप छु य कीसी य सुंरगी घर नार | 
बहौत सुरंगा माई बाप जी, भोते सुरंगी छोटी भार | 
एक बीरंगी थारी गोरड़ी जी, खड़ी उड़ादे कासा काग । 
भँवर अब तो घरों ने पघारो जी । 


(७ ) वियोग-- 


लीला चाल ऊतावलो जी राजा ! 
दिन थोड़ी घर दूर सा । 
प्यारी उड़ावे कागला जी राजा ! 
उभी जोचे बाट सा | 
यो तो प्यालो अरोगो हेतीला राजा । 
मारी मनवारसा | 
गोरी ऊबा महल में जी राजा खड़या सुकावे केस सा। 
हाथ कीलंगी केवड़ो जी राजा, कर भँचर सुँहेत सा | 
यो तो प्यालो प्रेम को जी ढोला प्यारी री मनवार | 
जथपुर का बजार में जी राजा, सेन कबूतर जाय ) 
सिटी देर उड़ावत जी राजा, जोड़धो बिछुड़धो जाय । 
(ग ) संस्कार गीत 
( १ ) जन्म-- 
(के ) जच्चा ( सोहर )-- 
जीय पहलो मास जचा जी न लाग्यो, बाल बोहल मन लीयो जी । 
दुजो मास जया जी न लाग्यो, घुकतड़ मन रल्ीयो जी । 
म्हॉरी बंस बधावण सो नौरइपाल, केसर घोलस्या । 
जी अगणो मास जचा जी न लाग्यो नी, बुड्ा मनरखीयों जी । 
चोथो मास जया जी ना रंग्या मन र लीयो जी । 
भारी बंस बधावण सो नार घाल केसर घोलन्या | 
जी पेँंचवा मास जचा जी न लाग्यो सींक सुखाँ मन रलीयो जी | 
छुटो मास जया जी न लाग्यो दारूड़ी भन रखीयो जी | 


झ्श््‌ दंच..[ खंड ४: शाजःथानी : अध्याय ४ | 


जी मारी बक बक हँसणा सोनों रें घाल केसर घोलमन्याँ जी । 
सतयों मास जचा जी न लाग्यों ख्वीर, खाँड मन रलीयो जी | 
अठवों मास जया जी न लाग्यों घाट पील मन रलीयो जी | 
माँरी बंस बढाव सोनार घाल केसर घोल रया जी । 
नोथो भास जचा जी न लाग्यो होलर सबद गुणा जी | 
मारी बंस यढावण सोनार घाल, केसर घोलन्या जी । 
जी केसर घोलां पान जचा दो नोनो, पड़दारा ली जी | 
आगा सिरदारो मुख सुँ बोलो हँस हँस घूँगट खोलो जी । 
भारी घणी माजाण सोनार, घाल केसर घोल प्या। 
(२) विवाह-- 
( के 2) बनडा--- 
बनडा बनड़ी तो कागज मोकल्या, आज्यो मारा बाबोसा के देख । 
चोपड़ पासा राततिया, पेलो तो पास्रो राइबर रालियो | 
पड़ ग्यो सिरदार बना को दाव, हस्ती तो जीत्या कजली देख रा । 
दुजो तो पासो राइबर रालियो, पड़ग्यो सिरदार बना को दाव | 
घुड़ला तो जीत्या गुड़खुड़ देख रा | 
अगरणो तो पालो राइ्बर । 
रात्रियो, पड़ग्यो दाइदार बना को दाव | 
करवा तो ऊँट जीत्या मारू देस रा । 
चौथो तो पासो फुटरमल राखियो, पड़ग्यो इस्ती दाँत रो । 
छुटो तो पासो राइबर रालियो पड़ग्यो सिरदार बना को दाव | 
गेलो तो जीत्या रत्न जड़ाव रो, 
सतवो तो पासो राशबर रालियो | 
पड़ग्यो सिरदार बना को दाव, बनड़ी तो जीत्या बड़ पीरवार री | 

( ख ) बाना बैठना--ब्राना बैठने के दिन पीठी के लिये छाबला ( खूप ) 
में सात सोहागिनें दो दो श्रामने सामने बेठकर धीरे धीरे छाँटती हैं, आवाज नहीं 
होने देतीं। श्रावाज होने से वर और वधू में आपस में झगड़ा होने की झ्राशंका 
रहती है। फिर श्रोखल मूसल ( कुंडी सोटा ) से कूटती हैं, तदनंतर वे ही सातो 
स्त्रियों चकी में पीसती हैं । 

(गभ ) बड़ा विनायऋ--बारात के दो दिन पहिलें कुम्दार के यहाँ से मिट्टी 
के गणेश जी लाने के लिये महिलाएँ गाती बजाती जाती हैं। फिर मगोश जी फो 
थाल में रख, पीला कपड़ा ओ्रोढ़ाकर धर ले' आती हैं। फिर बढ़ा विनायक की 
लापसी बनती है ओर सबको जिमाते हैं । 


हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिहांसे ३४ 


(घ ) चाक पूजना--आारात रवाना होने के एक दिन पहले शाम के 
चार पाँच बजे महिलाएँ गीत गाती हुई कुम्हार के यहाँ चाक पूजने जाती हैं। वहाँ 
पर वे नाचती हैं और ढोली ढोल बजाता है। कुम्हार पाँच औरतों के सिर पर दो 
दो घड़े रख देता है। गणेश जी वाले धर में घडे रख दिए जाते हैं। यदि घडे टूट 
जायें, तो बढ़ा श्रशुभ माना जाता है | 

( के ) रातीजगां--बारात घर से रवाना होने के पहले दिन रातीजगा 
होता है, जिसमें देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं | 


( १) देवी गीत-- 


माताका भवन में जी वो नारेलाँ के बिडलो, 

सुपारी के बिडले, मारी आद भवानी बस रई | 

माता जी ने ध्याव जीवो सदा सुख पीव जयोेँ, रेतो हिरदे मॉरी० | 
माता का भवन में जीवो चिरमटडीरो बिडलो, 

काजलिया के बिडले, भारी० ! 

माता का भवन में जीवो मेहँदी रो बिडलो, रेली के बिडले मारी० | 
सुसरो जी ध्यावे जीवो सदा सेखपावे ज्यॉरेतो० | 

जेठ जी ध्यावे जीवो सदा सुख पाचे ज्यॉरेतो० | 

सायेब जी ध्यावे जीवो सदा सुख पावै ज्यॉरेतो० । 


(२) सती गीत-- 


भोपाल गढ़ सुंये चुँडावत राणी नीसरिया । 

अमर बुज करिया है मुकाम सॉंची सकलई ए । 

चुँडावत राणी देस में नहायातो घोयाजी | 

चुँडबत राँणी साँपडिया किया राणी सोला सिणगार | 

घाय बडा रणकी चुँड़ावत राणी चीनती । 

घडी दोय पग त्याजी मोड । साँची० । 

हँस खेलो ए मारी दासियाँ, संबो खेलवे भावे महने । 

कुरम राजा जी को साथ ला रा माहने ल्ीज्यो जी | 

शेखावत राजा आपके | साँची० । 

राजा अमेखिद्र जी रा चुँडावत राणी कुलबह | 

राजा सिरदारसिंह जी रा धीए | साँची० । 

राजा बगतावरसिंह जी बालमा राजा सिचनाथसिंह जी री माए | 
याई रुकमकुँचर की माए | साँची० । 

धडप चड़ाये चुँडाघत राणी सीरणी रोक रूपइयाँ री भटे | साँखी० | 
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मेहतो थाने ध्यावों जी चुँडाचत राणी हैतसुँ । 
दुःख दालिद्र परोए वार रज वज्चायों जी भवानी । 
आका मन सही साँची सकलाई जी चुँडावत राणी देस में | 
(ज) भाँवरं---राजध्यान मे सात नहीं चार ही भाँवरें पढ़ती हैं । वहाँ 
सिंदुरदान भी नहीं होता । 
पहली फेरो ले म्हारी लाडो बाई दासाने लाडली । 
दुजों फेरो ले म्हारी लाडो वाईय बाबोसाने लाडली । 
श्रगणो फेरो ले म्हारी लाडो वाईय वीरोसाने लाडली ! 
चोथो फेरो लियो म्हारी लाडो होइए पराई ये | 
हलवाँ हलवाँ चाल म्हारी लाडो हँसेली सहेलियाँ । 
(छ ) ओलूँ ( विदाई )-- 
कहे थाने पूछा स्हौरी धीवड़ी,' म्हें थॉने पूछा स्हॉरी बालकी । 
इतरो बाबेजी रो लाड, छोड र बाई' सिध चाल्या ! 
म्हे रमती बाबोसारी पोल, आयो सगे जी रो खूबटो,* 
गायड्मल" ले चालयो | 
महेँ थॉने पूछा म्हॉरी बालकी, म्हें थाने पूछा म्हाँरी घीबड़ी । 
इतरो माऊ जी रो लाड, छोड र बाई सिध चात्या । 
आयो सगे जीरो खूबटो | 
है आयो सगे जीरो खुबटो, 
लेग्यो योली में सू टाल, फूटरमल'" ले चाल्यो | 
महें थाने पूछा म्होरी बाईसा, म्हैं थॉने पूछा म्हॉरी बहनड़ी । 
इतरो बीरे जी रो हेत, छोड र बाईं खिध चाल्या | 
है आयो परदेसी खूबटो । 
है बागों मेयलो” खूबटो । 
महू रमती सहेलल्‍या रै साथ, जोड़ी रो जालम ले चाल्यो | 
(घ ) धार्मिक गीत-- 
(१) जलदेवता-- 
हरिया बाँसा री छाबड़ी दे माँय चँंपेली रो फूल । 
कै तू बामण बाँणण री के विणजारे री घीय । 


१ लड़की । * सहेली, लड़की । 3 पोरि। ४ छुस्गा । » बोर पति। ६ सुंदर पति। 
७ बागों में 
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ना मूँ बामण बाँखए री न विणजारे री घीय | 

हैँ तो सकल देवतीए पॉगलियाँ पग देय । 

भवानी आद भवानी सकल भवानी चारेँ कूँठ | 

चाझेँ देसो में बखानी सियरुपे आद भवानी ॥ 

हरिया बाँसा री छाबड़ी प माँय जुई रो फूल ॥ कै तृ० ॥ 

हैँ तो सकल जलदेवती ए नि्धनियाँ धन देय ! 

निर्धनियाँ घन देय भवानी आद भवानी सकल भवानी । 
चार्से देस में चार खूट मे बलाणी सिवर ए आद भवानी | 
हरिया बाँसा री छाबड़ी ए माँय कमल रो फूल ॥ कै तृ० ॥ 
आँघलियोँ' आँख देय भवानी आद भवानी | 

सकल भवानी चारूँ देस में चारुँ खूँट में । 

बखाणी सिघरु ए आद भवानी ॥ 


(२) सेडल ( चेचक » माता-- 


बाड़ बिचाल पीपली जी, ज्यारी सीली छाँय । 

बलाल्यूँ सेडल माता ए | 

ज्यों तलचालो खेलतो जो, खेलत चढ गयो ताप । बलाल्यूँ० | 
खिलमिल वालो घर गयोजी, बिलख्यो सारी रात | बलाल्यूँ० ! 
दादी भूवा थर थर काँपी, डराया माई अर बाप । बलात्यूँ० । 
थे घरधों डरपो जोगर्यां प, करस्यूँ छुतर की छांय | बलाल्यूँ० | 
जद सहाँरी माता तूडण लागी, गारकों सो बीज | वलाल्यूँ० । 
जद म्हॉरी माता मरणे लागी, मकके को सो बीज । बलाल्यूँ० | 
जद स्हॉरी माता मान लियो ८, खोयो सारी रात | बलाल्यूँ० । 
मारिये कूँडाले घोकसी जी, नानड्िए री माय । बलाल्यूँ० ! 


( & ) बालगीत-- 


दीजो ओ नैनी री घाय; नैनी' ने कुलाय । 

एक दीजौ लात री, आ पड़ी ग्रुलाचाँ” खाय ॥ 

फीकर देऊँ बाई” लात री, म्हारे मोत्याँ बिचली लाल | 
स्वॉड़ियो खोपरो सिणों के री दाल ॥ 


> २५ रू 


) अंघों को । + चारों। 3 बच्ची । ४ चक्कर । 
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कान्या, मान्‍्या' कुरर, जाऊँ जोधपुर्रर । 
लाऊँ कबूतर, उड़ाय देऊँ फरर ॥ 


अतनी पतनी पीपलिए रा पान । 
अपड साथण -इणरो कान ॥ 

( बरसात के समय ) 
मेह बाबा आजा | घीने रोटी खाजा ॥ 
आयो:बाबो परदेसी | अबे जमानो कर देखी ॥ 
ढॉकरणी में ठोकलो  । मेद बाबो मोकलो “ ॥ 
म्हारी म्हारी छालियाँ' ने दुघल दलियो पाऊँ । 
न्‍्यानरियो' आयचे तो लात री मचकाऊँ ॥ 


( चव ) कहावतें-- 


प्रश्न--भू खीर में मूसल क्यों ? 

उत्तर--ध्याह बीच घरेलो ज्यूँ ॥ 
ब्यायोड़ी ब्यायोड़ी लेगो | 
जातो खीर में मूसल देगो ॥ 
तेरा गयौ टपकलो, मेरी गई हमेल । 
बिना मन का पावणा, तने घी घालूँ क तेल ॥ 
राघो तूँ समभयो नहीं, घर आया जा स्याम ! 
दुबधा में दोनूं गया, माया मिली न राम ॥ 
पिय पाए पिच ढोलिए, पिच को गलबिच हएर। 
पिच को ही दिवलो जगे, चातर करो विचार ॥ 
गई बात ने जाण दे, रही बात नें सीर । 
तूँ क्यूँ कूटे बाबली, मुजै साँप की लीक ॥ 
भरिया सो मिलके नहीं, मिलके सो आधाह | 
इस पुरस्त्ों को पारस्था, योल्या अर स्या दाह ॥ 
बाप चराई केरडी, माय उगाही भीख | 
तू के जाणें बावलो, बड़ घर्रों की सीख ॥ 
आधी छोड़ पूरी ने घाये | 
दें की आडी कदे न आये ॥ 


१ दबनि | + इसका | 3 बाजरे की मोटो रोटी । ४ काफी । ४ बक रियों को । ६ नाइर । 
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पर पिच पूजण में गई, पिय अपणो की लाज | 

पर पिच पूजत हर मिल्या, एक पंथ दो काज ॥ 

काली भली न कौड़ियाली, भरी भली न सेत । 

राखी रॉंडों च्यारवाँ ने, एके ही खेत | 

आई थी कुछ लेण कूँ, देय चली कुछ ओर । 

मखल गमाई गाँठ को, देख चली टमकोर ॥ 
( छ 2 लोकनाट्य-- 

राजस्थानी जनजीवन में लोकनाटकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है | 

मेलों में, धार्मिक पर्वों पर तथा श्रन्य सामाजिक उत्सबों में लोकनाटक सदियों से 
अपना महत्वपूर्ण कार्य करता आ रहा है। इन लोकनाटकों का प्रादर्भाव फब और 
कैसे हुआ, यह कहना श्रत्यंत कठिन है। सच पूछा जाय, तो श्रादिकाल में रृत्य, 
सगीत तथा कविता का एक ही रूप था ) तीनो एफ दूसरे के पूरफ होकर सहज रूप 
में प्रकट होते थे। किसी नाटकीय कथावस्तु को लेकर जब संगीतात्मक श्रमि- 
व्यक्तियों की नातीं तो स्वतः नाटक फी यष्टि हो जाती थी। समाज की सास्कृतिक 
तथा मौतिक उन्नति के साथ साथ ज्यों ज्यों मानव में अ्रभिव्यक्ति की क्षमता का 
विकास होने लगा त्यों त्यों कविता, संगीत और दृत्य में पार्थक्य होने लगा | फिर 
भी किसी न किसी रूप में तीनो ने बहुत लंबे श्ररसे तक साथ निभाया | पर आणज 
तो इनमें से प्रत्येक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता पूर्ण रूप में विफसित फर ली है | इसी 
विकासक्रम में नाट्फों ने भी अ्रपना स्वतंत्र फलात्मक रूप ग्रहण किया श्रोर कालातर 
में शाज्रीय दृष्टि से भी उनका मूल्याकन तथा विकास संभव हुआ । 


श्राधुनिक नाटकों का श्रादिम रूप आ्राज भी इन लोकनाटकों में देखने फो 
मिलता है| युगो की घार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं फा जीवंत चित्र इन लोक- 
नाटकों से बढफर श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं । 


इन लोकनाटकफों फो नपे तुले शब्दों फी परिभाषा में बॉधना संभव नहीं | 
अतः उनकी सामान्य विशेषताओ्ों तथा मुख्य प्रद्धत्तियों पर प्रकाश डालना 
उचित होगा ; 

(१ ) लोकनाटकों में प्रायः वे ही कथाएँ होती हैं जिनका यहां के जनजीवन 
में बहुत प्रचलन है। ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं को उनमें मुख्य स्थान 
मिलता है। इन ऐतिहासिक कयावस्तुओं में धामिक मान्यताओं का भी यथोचित 
स्थान देखने को मिलता है | जैसा लोकसाहित्य का अपना स्वाभाविक गुण है, इनमें 
वास्तविकता तथा कल्पना का अ्रदूभुत मिश्रण रहता है। कई लोकनाटक तो वास्त- 
विकता की श्रपेज्ञा कल्पना से अधिक अतिरंजित रहते हैं। राजा मोरघज, राजा 
मलयागिरि तथा भरथरी की कथा इसी प्रकार की है | 
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( २ ) नाटकीयता में संगीतात्मकता का अश्रदूमुत योग इनकी बहुत बढ़ी 
विशेषता है। आदि से अंत तक संगीत की श्रतल गहराई में नाटफीयता निमग्न 
रहती है| यह संगीत गांवों में प्रायः सारंगी तथा रावशहत्ये की सहायता से चलता 
है। बीच बीच में कहीं कहीं फथावस्तु को स्पष्ट करने के लिये गद्य में भी वार्तालाप 
होते हैं। रामलीला जैसे लोकनाटकों में गद्य फा समावेश कभी फरभी श्रधिक मात्रा 
में फिया जाता हैं। कथावस्तु संगीतात्मक होने के कारण कथोपकथन भी अधिकतर 
पद्ममय होते हैं | 


(३ ) दृत्य नाटक का आवश्यक एवं स्वाभाविक तत्व है। कोई भी लोक- 
नाटक किसी प्रकार भी दृत्य की उपच्ञा फरके सफल लोफनाटक नहीं हो सकता । 
इन लोकनाटफों में दृत्य भी लोकनत्य ही दोते हैं। झ्राजफकल सिनेमा के फारण 
नत्य को अधिफाधिक समय दिया जाने लगा है झ्लोर उसमे कुछ अश्लीलता भी 
आने लगी है | 

(४ ) नाटठफो भें नाट्फीय तत्वों की ओर ध्यान फम होता है, क्‍्योफि 
सुब्यवस्थित कला की और इनका ध्यान प्रारंभ से ही नहीं होता । मूलतः उनफा 
लक्ष्य कला की श्रोर इतना न द्वोफर प्रयोजन अथवा उपदेश फी आर होता है। 
फिर भी वे पूरुतः नाटकीयता से रहित हो, ऐसी बात भी नहीं दै। 

(५४ ) लोकनाटको का प्रचलन बहुत पुराने काल से है, पर समय के साथ 
इनकी भाषा में श्रावश्यक परिवर्तन होते रहे हैं, जिससे वे सामाजिक इतिहास के साथ 
साथ अपने नवान रूप में प्रचलित द्वोत रहे हैं। आज भी एक ही नाटक राजस्थान 
के विभिन्न क्षेत्रों में बहोँ फी स्थानीय बोलियों भे ही प्रचलित हे। कहीं कहीं 
फथावस्तु में योड़ाबहुत देरफेर भी कर दिया गया है। मौखिक परंपरा पर जीवित 
रहने के कारण इनमे ये परिवतन अ्रत्यत स्वाभाविक हैं | प्राचीन पोथियों में इनका 
फोई रूप सुरक्षित नहीं मिलता । इससे यह अ्रनुमान लगाना भी कठिन दै कि 
कौन से समय में क्‍या क्‍या परिवतंन हुए. | 

(६ ) साहित्यिक नाटकों के अमिनय में वेशभूषा फा पूरा विचार रखा 
जाता है, पर ऐतिहासिक शान की अनभिशता तथा साधनों की कमी के फारण 
लोकनाटकों में यह कभी सदा बनी रहती है । 

( ७ ) लोकनाटक प्रायः खुले मैदान श्रथवा द्वाते में खेले जाते हैं। 
साहित्यिक नाटक खेलने के लिये जिस प्रकार रंगमंच शआदि की समुचित 
व्यवस्था अपेक्षित होती है, टीफ वैसी हो व्यवस्था इनके लिये आवश्यक नहीं | कभी 
कभी रामलीला झादि के निमित्त श्रद्धालु भक्त अपने प्रयज्ञों से रंगमंच की 
सामग्री जुदा लेते हैं. तथा पंडाल आदि की व्यवस्था भी हो जाती है, अन्यथा 
बहुत से नाटकों का झ्रानंद तो खुले मैदान में ही उठाया जाता है। 

४७ 
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(८) साहित्यिक नाटकों की तरह इन नाटकों में भी विवूषक का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। रामलीलाओं में तो विदूषक अनिवार्थ सा है। भाँड़ 
लोगों द्वारा श्रायोजित हास्योत्पादक नाटकीय संवाद तो विदृषफ की तरह ही संपत्न 
किए. जाते हैं । विदृषक फी वेशभूषा, उसके हावभाव और फटने का ढंग सभी 
हास्योत्यादक होते हैं । 


लोकनाटकों फी सफलता मूलतः इनके खेले जाने के ढंग पर निर्भर फरती 
है। यदि इन नाठकों को खेलनेवाले पात्र प्रतिभासंपन्न होते हैं तथा वेशभूषा, 
उच्चारण आ्रादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो दर्शकगण प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहते । 

सहजता श्रौर सरलता इन नाटकों का बहुत बड़ा गुण है। शास्त्रीय नियमों 
से दुर उनका श्रपना जनरुचि के अनुकूल विधान द्वोता है, जो जनरूचि के साथ दी; 
बिना किसी श्रालोचना प्रत्यालोचना के, परिवर्तित होता जाता है। 


लोकनाटकोी फा विभाजन चार भागो मे किया जा सकता है ; 


( १ ) करुणरसप्रधान--हनमें राजा भरथरी, राजा हइरिश्चंद्र श्रादि के 
खेल आते हैं । 


( २) हास्यरसप्रधान--इनके श्रंतगंत रावलियाँ री रमत तथा भॉड़ लोगो 
के द्ास्य भरे प्रदर्शन आते हैं । 


(३ ) स्फुट हास्यपूर्ण खेल--दामाद आदि के मनोरंजनार्थ फई बार घरों 
में औरतें भी छोटे छोटे नाय्फीय उत्सव तथा 
वार्तालाप फरती हैं । द्ोली श्रादि के श्रवसर 
पर भी स्वॉग श्रादि हास्थपूर्ण खेल खेले 
जाते हैं | 


(४ ) धार्मिक नाटफ--इनके अंतर्गत रामलीला मुख्य है। 


इस वर्गीकरण के उपरांत संक्षेप में अब कुछ महत्वपूर्ण नाटकों पर विचार 
किया जाता है । 


(१) रामलीला--यह लोकनाटक -समस्त भारत में प्रचलित है। घम- 
प्रधान होने के फारण मारवाड़ प्रदेश में भी इसका खूब प्रचार है। रामलीलाओं 
फा अ्रधिक प्रचलन प्राचीन काल में था। पर श्ाधुनिक शिक्षा के प्रचार के साथ 
ज्यों ज्यों घार्मिक भावनाओं में शैयिल्य झ्राने लगा है, इस ओर से लोगों का ध्यान 
देटने लगा है। सिनेमा के प्रमाव के कारण अश्लीलता और उत्यों का समावेश 
अधिक दो बजाने से उनका घार्सिक उद्देश्य अब उस रूप में पूरा नहीं होता | रास- 
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लीलाओं में क्री पात्रों के स्थान पर प्रायः छोटे लड़के फाम करते हैं और वेशभूषा 
फी शोर भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । 

(२) पाबू जी री पड़ु--यद मारवाड़ की श्रत्य॑त प्रचलित वस्तु दे । इसे 
यथार्थत। नाटक की भेणी में तो नहीं रखा जा सकता, पर यह है नाटक के समफच्ष 
ही । एक लंबे मजबूत कपडे पर पाबू जी के जीवन फी मदत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र 
अंकित होते हैं। यह फपड़ा लंबा तान लिया जाता है। फिर मोपा तथा मोपी 
रावशहत्ये पर पाबू जी के गीत गाते हैं । चित्र दिखाने के लिये मोपी के हाथ में 
मशाल रहती है और वे दोनो इस पट के सामने नाटकीय ढंग से टहइल टहलफर 
अर्त्यत भावात्मक रामिनी में पाबू जी फी करतंव्यपरायणु जीवनी का गान फरते हैं । 
आज भी गाँवों मे इसका बहुत प्रचलन दहै। यह पड़ प्रायः रात रात भर 
चलती रहती है । 

(३) रावलियाँ री रमत--रावलियाँ री रमत में करुण, वीर, हास्य 
आदि रसों फा समावेश रहता है। फहते हैं, इसका प्रचलन बादशाह श्रफबर के 
समय से हुआ | यह खेल रात भर चलता रद्दता दै। इसके अ्ंतगंत फई छोटे बडे 
खेल खेले जाते हैं। स्वॉग इसका मुख्य अंग है--बनिया, संन्यासी, बीका जी, 
किसनगूजरी श्रादि के स्थाग विशेष रूप से द्रष्टव्य होते हैं । 

इस प्रकार के छोटे बडे बहुत से नाटकों का प्रचलन मारवाड़ में है । आधु- 
निक सम्यता के प्रभाव से इन लोकनाटकों को भी क्षति पहुँचने लगी दै। देद्वातों में 
इनका प्रचलन अवश्य है, पर शहरों में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है। 


४. मुद्रित लोकसाहित्य 


२०वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब डा० तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा और 
साहित्य पर वैज्ञानिक ढंग से काम प्रारंभ किया, तभी से राजस्थानी साहित्य के 
विभिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालने की ओर लोगो की प्रदृत्ति हुई । 

डा० तेसीतोरी के कुछ समय पश्चात्‌ बिड़ला कालेज, पिलानी, के वाइस 
प्रिंसिपल स्वर्गीय सूर्यकर्या पारीक का ध्यान राजस्थानी साहित्य के संपादन की श्रोर 
गया, जिसके फलस्वरूप प्रो० नरोच्तमदास स्वामी, रामतिंह तथा सूयकर्ण पारीक 
ने मिलफर राजस्थानी के कुछ मदत्वपू् ग्रंथों का संपादन किया | इनमें “राजस्थान 
के लोकगीत” नामक राजस्थानी लोफगीतों का संग्रह (दो जिल्दों में) श्रत्येत महत्व- 
पूर्ण दे ।' रंपादकों ने गीतों के मावाथ देने के अतिरिक्त शब्दार्थ तथा आवश्यक 


$ प्रकाशक ; राजस्थान रिसचे सोसाइटी, कलकत्ता । 
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टिपरियाँ देकर इस अंब को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया है। इन यीतों का 
संग्रह फरने में अ्रध्यापक गणपति स्वामी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसके झति- 
रिक्त जैतलमेर से प्रकाशित एक गींतसंग्रह से, जगदीशसिह यहलोत द्वारा संग्रहीत 
आारवाड़ के ग्रामगीत? से तथा बंच्रई पुस्तक एजेंसी द्वारा प्रकाशित 'सचित्र मारवाड़ी 
गीतर्सप्रह” आदि से मी उक्त अंथ में सहायता ली गई है। इस गीतसंग्रह के 
अतिरिक्त कितनी ही छोटी बड़ी पुस्तिकाएँ तथा लेखादि प्रकाशित होते रहे हैं ।* 
त्वयं सूर्यकर्य पारीक ने भ्रलग से भी राजस्थानी लोकगीतो की एक छोटी सी पुस्तक 
संपादित की थी जिसमें गीतो पर कुछ प्रकाश भी डाला गया है | 


आजकल लोकसाहित्य ओर लोफसंस्कार पर विद्वानों का ध्यान विशेष 
रूप से जाने लगा है एवं लोकगीतो पर छोटे बड़े कई प्रकार के लेख विभिन्न दृष्टि- 
कोणो को लेकर पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे हैं। “परंपरा” त्ैसासिक 
पत्रिका के लोकगीत विशेषाक में राजस्थानी लोकगीतो का श्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। 

राजस्थानी लोकसाहित्य में बात ( कथा ) साहित्य श्रत्यंत महत्वपूण होने 
पर भी उनके संपादन एवं मुद्रण का कार्य बहुत फम हुआ दे । इस दिशा मे 
सबसे महत्वपूर्ण काय पारीक जी ने ही किया ई !। उन्होंने अ्रत्यंत प्रसिद्ध (राजस्थानी 
वार्ता! को उपयोगी भूमिका और शब्दार्थ देकर प्रकाशित फिया है। ढा० 
कन्ददैयालाल सहल और प्रों० पतराम गोंड ने भी 'चीत्रोल” नामक पुस्तक में चार 
राजस्थानी बातो का हिंदी भावार्थ सहित संपादन किया है। इन विद्वानों ने 
राजस्थानी के प्राचीन गद्य की विशेषताओं फी इन ग्रथों में सुरक्षित रखा है, यह 
इनकी विशेषता है | 

राजस्थानी कद्दावर्तों के संकलन का काय भी कई विद्वानों ने किया है; पर 
इनका सुसंपादन करके प्रकाश में लाने का भ्रेय प्रा० नरोत्तमदास स्वामी तथा मुरली धर 
व्यास फो है। इन्दोने दो भागों में राजस्थानी कहावतों का संपादन किया है जिसमे 
हर फहावत का श्रर्थ और उससे मिलती जुलती द्विदी की कहद्दाबत देने का प्रयास 
भी किया गया है। इनके अ्रतिरिक्त डा० कन्दैयालाल सइल ( पिलानी ) ने 
राजस्थानी फहावतों के संबंध में ही शोधनिबंध लिखा है जो, श्राशा है, शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा। इस संत्रंध में डा० सहल के मदत्वपूर्ण लेख भी विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं मे समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। 


पैंवाड़ो और लोकनाटकों पर स्वतंत्र रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रफाशन श्रमी 


"१ इस संबंध में विशेष द्रष्टन्य : 'परपरा! के लोकगीत भंक में श्री अयरचंद नाइटा का लेख । 
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नहीं हुआ है। कुछ व्यवसायी प्रकाशकों ने इस संबंध में छोटे छोटे प्रकाशन 
किए हैं, पर उनमें न पाठ की शुद्धता है श्लोर न संपादन फी मर्यादा | 

राजस्थानी लोकसाहित्य का समय समय पर प्रकाशन यहाँ से निकलनेवाली 
शोधपत्रिफाओं में होता रहा है । 

“मसयभारती?, राजस्थान भारती ??, 'शोधपत्रिकाउ?, 'परंपरा*?, झ्रादि शोध- 
पत्रिकाशों में लोकगीत, बातों, पँँवाड़ो, कद्दाव्तों श्रादि के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती है, जिनमें डा० सहल, प्रा० नरोत्तमदास स्वामी, श्री श्रगरचंद 
नाहइटा और श्री मनोहर शर्मा द्वारा प्रस्तुत सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

पिछले कुछ वर्षा से लोकसाहित्य के विभिन्न विषयो फो लेकर राजध्यान 
विश्वविद्यालय के कई छात्र शोधफाय फर रहे हैं और यहाँ के शोधसंस्थान इस 
संबंध में सामग्री का संकलन भी कर रहे हैं । 


राजस्थानी लोकसाहित्य का क्षेत्र वास्तव में इतना विस्तृत है, कि श्रमी तक 
किया गया कार्य इस दिशा में प्रारंभिक प्रयक्ष मात्र है। जिस समय पूर्ण 
रूप से यह लोकसाहित्य प्रकाश में आएगा, राजस्थान की विभिन्न सास्कृतिक 
निधियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिये अ्रत्यंत प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण 
सामग्री विद्वानों को उपलब्ध हो सकेगी ओर राजस्थान की सास्कृतिफ परंपराओं 
के साथ यहाँ फी जनता रागात्मक संबंध स्थारित कर सकेगी । इससे राजस्थानी 
साहित्य के इतिहास मे मी कितने ही नए अ्रध्याय जुड़ेगे जो आनेवाली पीढ़ियों के 
लिये सदैव एक जीवंत लोत का काम देते रहेंगे और यहाँ की भाषा को बल प्रदान 
करते रहेंगे । 


3 प्रकाशक : बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट का राजस्थानी शोध विभाग, पिलानो । 
२ सादूल राजस्थानी रिसच॑ इंस्टिव्यूट, बीकानेर । 

3 साहित्य संस्थान, विश्वविद्यापौठ, उदयपुर ! 

'४ राजस्थानी शोष संस्थान, चौपासनी, जोधपुर । 


११, मालवी लोकसाहित्य 


डा० श्यात्र परमार 








( ११ ) मालवी लोकसाहित्य 
१. मालवी भाषा 


(१) सीमा--मारतवष के मध्य में, थोड़ा पश्चिम की श्रोर इटकर, चार 
प्रमुख भाषाओं ( बुंदेली-मराठी-गुजराती-राजस्थानी ) से घिरा हुआ मालवा वर्तमान 
मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक उन्नत ( माल उन्नत भूतल ) भूभाग है। यदद प्रदेश 
उत्तर श्रद्धाश २३.३० से २४,१३० श्र पूर्व देशांतर ६४.३० से ७८.१० के 
मध्य में है। भौगोलिक परिसीमाओ से समृद्ध यही भूमाग सालवा का पठार 
कद्ा जाता है| 


(२) ऐतिहासिक विकास--ऐतिहासिक दृष्टि से मालव प्रदेश अ्रत्यंत 
प्राचीन जनपद है। पुराणों के श्रनुखार विध्यपवंत के प्रवष्ठा्ती बारह जनपर्दों में 
मालवा भी एक था। पारिनि ने ई० पू० चौथी शताब्दी में मालवों फा उल्लेख 
किया है | मद्र ओर पौरव जातियो के साथ मालवों का नाम भी झ्ञाता है। सिकंदर 
के साथ जिस मल्ल जाति का युद्ध हुआ था, वह यही भालव जाति थी। मल्ल 
( मालव ) नाम से ज्ञापित कुछ इलाके उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ स्थानों में मिलते 
हैं। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मालबव जन एफ स्थान पर स्थायी नहीं 
रहे । मालव जाति फी प्राचीन मुद्राएँ राजपूताना के कुछ भागों में उपलब्ध हुई हैं, 
जो ई० पू० दूसरी शताब्दी फी हैं। उनमें से श्रभिकाश पर 'मालवानां जयः? अथवा 
“जय मालवाना? अंकित है। मालव जाति पंजाब फी ओर से आकर इस क्षेत्र में 
बसी ओ्रोर उसी के नाम से श्रव॑ती प्रदेश मालवा कहा जाने लगा | 


मालवा के पठार की समुद्रतल से आनुपातिक ऊँचाई १६०० फुट है। 
इंपीरियल गजेटियर ( १६०८ ) के अ्रनुसार नमंदा के उत्तरी किनार्ों का निर्माण 
करती हुई रेखा, ग्वालियर के दक्षिण की झोर भुकती, विंध्य की श्रेणियों तथा 
मेलसा ( विदिशा ) के निकट से आरंभ दोनेवाली दक्षिण उचर की ओर जाती 
सीमापट्टी तथा पश्चिमी सीमारेखा ( जो राणपूताना की ओर बढ़ती है ) के मध्य 
का छ्ेत्र मालवा फी सीमा निर्धारित फरते हैं। यह सीमाक्षित्र निम्नाकित पंक्तियों के 
बहुत कुछ अनुरूप है: 
इस चंबल उत बेतवा, सालब सीम खुजान | 
दक्षिण दिसि है नमंदा, यद पूरी पहचान ॥ 


मालवा में जातियों के आगमन का प्रमुख प्रवाह सिंघु और मंगा के मैदान 
फूप् 


हिंदी साहित्य का हृददत्‌ इतिद्दास श्ण्द 


की ओर से रहा है। गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र तथा चंबल का ऊपरी भाग इसमें 
संमिलित ये | विंध्य की भ्रेणियाँ दक्षिण के प्रवाह को बहुत समय तक रोके रहीं । 
सास्‍्कृतिक समन्वय फी दृष्टि से उत्तरी मालवा ( आकर ) फी अपेक्षा पश्चिमी मालवा 
( अ्रवंती ) श्राफर्षण का प्रमुख फेंद्र था। शफो और हूणों के श्राक्रमणों फा सामना 
इसे ही करना पड़ा था। ऋग्वेद के रचयिता ऋषि और श्रार्यगण मालवा में नहीं 
आए थये। कदाचित्‌ बुद्ध के पूव दोझाब फी ओर से श्राए हुए. आर्यों के द्वारा 
मालवा श्ाबाद हुआ | भेगस्थनीज ने चारमी नामक एक जाति का उल्लेख किया 
है ज्ञो चर्ममंडल में निवास फरती थी। उसका संब्रंघ चमण्वती ( चंबल ) के 
बीहड़ों में बसी सभ्यता से होगा | विद्वानों ने बुंदेलखंड के चमारों से इस चारमी 
जाति का संबंध अनुमानित किया है। मोर्यों के पतन के पश्चात्‌ मध्यवर्ती भारत के 
उत्तरी क्षेत्र में श्रादिवासियो का बल बढ़ गया | पश्चिमी मालवा शकों से प्रमावित 
था। इन जातियों ने श्रपना रक्त यहाँ की जातियों मे मिलाया । इस समय मालव 
औोर श्राभीर गणतंत्र सचेत हो गए थे । प्रमावशाली विदेशों आतियो फी शक्ति 
क्ीण हो जाने पर, वे यहाँ की सभ्यता में क्रशः घुल मिल गई | चंत्रल के उत्तर- 
पश्रिम में ऐसी कई जातियाँ बसी हुई थीं। श्रग्निवंशी ( शक ) परयार, परिद्ार, 
चोहान, सोलंकी, निरंतर नए क्षेत्र की खोज करते रहे । मालवा के परमार आबू से 
आए ये । नमंदा उपत्यका में फलचुरी श्रौर हैहदयबंशी थे । परमारों के दबाव से वे 
मध्य देश की ओर बढ़ गए । उनकी प्रथम राजधानी माहिष्मती ( मद्देश्वर ) थी | 


मुसलमार्नों के प्रभाव ने यहाँ के चौहानों और चंदेलो को छितराकर उनको 
युयुत्सु प्रश्कत्ति को हमेशा के लिये समाप्त फर दिया | कन्नौज के पतन के पश्चात्‌ 
गहड़वार मारवाड़ में चले गए. | मुसलमानों के समय पश्चिम मालवा में इनके कुछ 
राज्य स्थापित हुए, | मालवा के परमारों की शक्ति क्वीण हो चली थी। तोमर श्रौर 
चौहान इस भूमि पर कुछ काल तक सचेष्ट रहे, पर बाद में मालवा मुसलमानों के 
हाथ में श्रा गया । मराठों फा आक्रमण मालवा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 
है; राजपूतो ने मालवा की संस्कृति को बहुत प्रभावित किया, पर मराठो के 
आगमन के पश्चात्‌ दक्षिण मालवा पर उनका भी प्रभाव पढ़ा | राजपूर्तों के फारण 
* कई मिश्नित जातियाँ उत्पन्न हुईं | मराठों के अधिकृत ज्षेत्र में जब पिंडारियों का 
प्रवेश हुआ, तो कितने ही हिंदू घमंशभ्रष्ट हुए । मुसलमानों की जो सेनाएँ धार, साद्ध 
और सारंगपुर में रहा करती थीं उनके कारण भी सेवा करनेवाले हिंदुओं का बाह्य 
आचार व्यवद्वार मुसलमानी हो गया | साधारशुतः कृषि ही लोगों का एकमात्र 
व्यवसाय या | जिस मालव जाति का उल्लेख आरंभ में किया गया है, उसका 
श्यक्‌ भ्रस्तित्व आल नहीं है । संभवतः काल के प्रवाह में यह जाति कहीं दूर निकल 
गई अथवा यहाँ की साधारण जनता में घीरे धीरे बुल मिलकर लुस हो गई । 


शबहै गद्य [ अंढ ४ साक्षी : भ्रष्याम २ ) 


केवल बलाई को छोड़कर मालवा की बतंमान शेष सभी जातियाँ अपना 
संबंध राजस्थान, गुजरात या उत्तर से घोषित करती हैं। बलाई अपने फो मालवा फा 
मूल निवासी बताते हैं | संभव है, इनका संबंध यहाँ के श्रादिवासियों से रहा हो । 


मालवी लोकठाहित्य के संकलन का कार्य अँग्रेजी में सत्‌ १६२४ के लगभग 
आरंभ हो गया था। पं० रामनरेश त्रिवाठी ने “कविता कोमुदी” ( पाँचवाँ भाग ) 
में इंदौर के दो व्यक्तियों के नामो का उल्लेख किया है। यह उल्लेख वस्तुतः सन्‌ 
१६ २८ तक उनके द्वारा किए गए प्रयक्षों से संबंधित है, पर उन व्यक्तियों द्वारा 
भेजी गई सामग्री का फोई उल्लेख ग्रंथ में नहीं दै। इसके पूर्व नागपुर के 'फ्री चर्च 
श्राव्‌ स्काटलैंड मिशन! के स्टीफन हिस्लप द्वारा संकलित जो सामग्री उनकी मृत्यु के 
बाद शआर० टेंपुल द्वारा संपादित होकर प्रकाश में आई, उसमें नमंदा झ्ौर मालवा 
के निफटवर्ती भार्गों का थोड़ा सा लोकसाहित्य उपलब्ध है। सन्‌ १६३२ और १८ 
के बीच भूतपूर्व इंदौर राज्य के शिक्षा एवं रेवेन्यू विभाग ने म० भा० हिंदी साहित्य- 
समिति के तत्वावधान में लोकगीतों के संकलन का कार्य प्रारंभ फिया। गांवों फी 
प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों एवं पटवारियों से लोकगीत लिखवाकर मंगवाए 
गए । धार राज्य ने भी इसी प्रकार संकलन करवाया | 


शासकीय प्रयज्ो के अतिरिक्त ग्वालियर के श्री भास्कर रामचंद्र भालेराब ने 
लगभग २४ वर्ष पूर्व लोकसाहित्य लिपिबद्ध करने का बीड़ा उठाया था। उस 
समय के संकलित साहित्य का प्रकाशन अ्रभी तक नहीं हो सका है। हिंदी साहित्य- 
समिति ( इंदौर ) के पास की सामग्री मी अप्रकाशित है। अ्रत; १६४२ के पूर्व की 
सामग्री प्रकाशन के श्रभाव में परखी नहीं जा सकी । इसके पश्चात्‌ व्यक्तिगत प्रयक्ष 
किए, गए.। चंद्रसिंह माला ने अ्रपने लेखों में ४० गीतों को उद्घृत किया दे । 
उज्नयिनी की साहित्यिक संस्या प्रतिमानिकितन और मालव-लोकताहित्य परिषद्‌ ने 
इस दिशा में पर्यात प्रेरणा दी । चिंतामणि उपाध्याय; श्याम परमार, चंद्रशेखर दुने 
और बसतीलाल बंम ने संकलन के कार्य फो श्रागे बढ़ाने में हाथ बैँटाया । अनुमान 
है, समग्र रूप से लगभग १४०० लोकगीत, २०० लोफोक्तियाँ और २५० लोक- 
कथाएं प्रामाणिक संग्रह में स्थान पा सकते हैं । 


२. गध 


( १) लोककथाएँ--मालवी लोकफथा साहित्य के संग्रह का कार्य पिछले 
एक दशक से संभव हुआ | सन्‌ १६३१ के पूव कतिपय जातियों की उत्पत्ति संबंधी 
कथाएँ सेन्सस रिपोर्ट के लिये शासन द्वारा संकलित की गई । सालकम की मंसायर्स 
शाव्‌ सेंट्रल इंडिया फी छबिल्दों में भी कुछ मालबी कथाएँ प्रकाशित हुईं | सन्‌ 
१६४५ में १६ लोककथाओं का एक संग्रद ( मालवा की लोककथाएँ, ले० श्याम 


हिंदी साहित्म का हुईत्‌ इतिदास इै० 


परमार ) प्रथम बार प्रकाश में आया। अनुमान है, अब तक लगभग सभी 
प्रयक्षों से ढाई सौ से अधिक कथाएँ लिपिबद्ध की जा सकी हैं। वरियार एलविन्‌ 
का भी यही अनुमान है। 


मालवी में सभी प्रकार फी फथाएँ पाई जाती हैं । ऐतिहासिक श्रौर श्रद्ध ऐति- 
हासिक कयाएँ जहाँ एक ओर छप्त इतिहास फी कड़ियाँ जोड़ती हें वहाँ दुसरी ओर 
ब्रतकथाएँ, पशुपक्षी संबंधी कथाएँ, चतुराई विषयक कथाएँ, क्रमसंइद्ध कथाएँ ओर 
चमत्कारप्रधान कथाइृत्त संपूर्ण पठार पर कूतुहल की सृष्टि करते हैं । इन कथाओं के 
अनेफ वृत्त ब्रज, रानत्थान और नीमाड़ फी कथाओ्ं से मिलते हैं। 


मालवी लोककयाएँ मैदानी हैं | पहाड़ी फयाओं की तुलना में उनमें भूत- 
प्रेतों और परियों के प्रति विश्वास का प्रभाव कम हैं। मध्यवर्ती भारत के नाथ 
साधुओं ओर सिद्धों के प्रमाव फो व्यक्त करनेवाली कथाएँ उल्लेखनीय हैं | मुख्य 
रूप से ऋृषिजीवन के प्रभावों से मालवी कथाएँ भरी हैं। आदिवासियों के विश्वार्सों 
की कलक यद्यपि उनमें मिल जाती है, तथापि उनकी नैतिफ मान्यताओं, नीति 
श्रौर अभिप्रायों में मध्यकालीन प्रभावों की कलफ है । 


मालवी में लोकोक्ति, फवात ( कहावत ) या कवाड़ा और पहेली पारसी 
श्रयवा प्याली कहलाती है। कबात वाक्याश ( मुद्दावरे ) और पूर्णबाक्य दोनों रूपो 
में उपलब्ध है। हराम का, द्वाड़का, पलाँ जाया न पलों बायाँ, काणी राणी ने विधन 
धणा श्रादि मुहावरे हैं, पर ये मालवी में कवरात कहे जाते हैं। 


मालवी छद्दावर्तों की प्रकृति राजस्थानी के अनुरूप है | गुजराती की सादगी 
ओर किसानी जीवन के गूढ श्रनुभत्र दोनों उनमें व्यक्त हैं | 


ऐसी लगभग दो हजछ्वार फट्दावर्ते मालवी और उसके उपभेदों में उपलब्ध 
हैं। सीमावर्तो मालवा की कद्दावर्तों का एक संप्रद् प्राचीन शोघ संस्यान (उदयपुर) 
से छुट्ट वष पूर्व प्रकाशित हुआ है, जिसके संग्रहकर्ता रतनलाल मद्दता हैं | 


मालवी कवात के गीतात्मक अंश उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार के छंदोबद्ध 
फथनों को कवाड़ा कहना उपयुक्त समझा जाता है । 


पहली को नीमाड़ में 'ताड़नू की वार्ता” कहते हैँ जितसे 'ुकोवल” का 
श्र स्पष्ट दोता है। राजस्थानी के 'श्राड़िए' से ये बहुत मिलती हैं । शर्त बदना, 
आग्रह करना; बहुप्श्नी पंक्ति कहना अथवा यौनज्त्ति को श्लेबात्मक ढंग से प्रस्तुत 
करना मालवी पहेलियों में लक्षित होता है। मालवी की सैकड़ों पदेलियों में कृषि- 
जीवन के उपकरणों फा बाहुल्य मिलता है। “दो मूँडों की दोणी” उदाहरणा्थ 
निभ्नांकित है ; 


8६१ गंध [ संढ ४: सांखवी : अध्याय २ ] 
दो मूँडों की दोणी 


सूरजनाराणु तो देवलाक में रेता था। उनकी मा ने बरा" इनाज लोक में 
रेती थी। वी फदी कदी इना लोफ में श्राता ने धर फी सालसभाल फरी ने खर्चा 
पानी का बवस्था करी ने पाछा चल्या जाया करता था । 


सूरजनाराण की माँ बढ़ी मतलबी थी। उने फई' फरया के एक दन कुमार 
को जई ने दो मूँडा* फी दोणी' घड़वई ली | वरसु ती दोणी फो एकन मूँडो था, पणु 
उका में श्राड़ देने से दो गरज सरती थी | अ्रत उने कई' कस्या के जद दोणी घर 
लई तो एक बाजू खीर दूसरी बाज राबड़ी रादण दी सुरुवात कर दी । बऊ बापढ़ीं 
के या चाल समज में नीं अ्रई । जदे दोई सासू बऊ जीमणु बैठती, तो साथ तो 
खीर लई लेती ने राबड़ी बऊ आगे मेल देती। बऊ कदी कदी कत्ती--“/का हो 
साखूजी, नतरं की राबड़ी बनावे १? साधू कट कती--“कई' करों लाड़ी, पूरों नी 
पड़े ।? बऊ बापड़ी चुप हुई जाती । 


इस तरे नरा दन हुईं गया ; ऐक दन सूरजनाराण आ्राया | माँ ने उसीज 
दोणी में खीर ने राबड़ी राँधी । जदे जीमणे बख्या तो श्रपणा बेटा की थाली में 
खीर मेली, न बऊ आरागे राबड़ी | सूरजनाराण के खीर श्रच्छी लगी तो बडई 
फरवा लागा | पण उनकी बेराँ के धणी की या बात समज में नी अई | वा मनील 
मन सोचवा लागी के श्राज खीर बणीज काँ हे, जो ई खीर का असा गुण गई स्था 
है | जीमी चूँठी ने सरजनाराश आराम करने गया, तो पास में जई ने बेराँ ने 
पूछुथा के तम खीर को बड़ई करी स्था, म्हारे तो कई समज मे नी अई तमारी बात | 
सूरजनाराणु भी इनी बात पे चकराया । उनने कया के अ्रब काल फिर देखोंगा | 


दूसरा दन उनीज तरे” माँ ने खीर ने* राबड़ी बणई । यरजनाराण थाली 
देखता जई स्था था । माँ परासी री थी। उनने देख्या के उनफी थाली में खीर 
ने बऊ फी थाली में राबड़ी है। श्रत्न तो उनके श्रच॑ंभो होण लगे। माँ कई” जादू 
दोनो जाने है, या कई” बात है १ खूब विचार में पढ़ी ग्या वी तो | नी समज में अई 
तो उनके दोशी मेंज कोकी के दख्या । “अरे त्हारी या बात है ९? 


उनने माँ से इका कारण पूछथा | माँ थी तो खीसाणी पढ़ी गी। कई 
केती । पणु केवा सझ ती केवा लगी, “कई करूँ बेटा, कुमार ने श्रसीक्ष* दोणी 
घड़ी है। घरे परेज श्रसी दोणी है।” 


$ स्रो। * दो मुंशवाली | 5 इंडिया । ४ रोज। ५ उसी तरद। ५ भौर। » दे लिसे। 
5 ऐसी ही । 


हिंदी सादित्य का इृद्दत्‌ इतिहास ३६१ 
सूरजनाराण के बढ़ो दुख हुयो । बोल्या--“तो जदी घर घर श्सीज बऊना 
हाड़का की माल" हुई री हागी । 
दूसरा दन ने उनने अ्रपणा राज में ड्/ेंडी फिरई दी, के जो कोई दो मूँडा 
की दोणी घडेगा ओर थो बापरेगा; उनके देख निकाला दिया जायगा | 


इस तरे माँ की चालाफी खुली गी | उसा बाद सासू बऊ मजे में रेवा लगी | 
(२) लोकोकियों ( कवात, केवाड़ा ) 


( के ) कृषि संबंधी -- 


कारतिक देख्या काल, ने समया देख्या सुकाल | 
भादों मिलनी भज्जा' खाय | 
खेत में नालो, घर में सालो । 


(ख ) भाग्य संबंधी-- 
भाग बिना खाणो, न करम बिना सगा नी मिले । 


करम अभागी खेती करे | येल भरे ने थोटो) पड़े । 
चालनी में दुध छाना, करम होय तो बच्चे । 


(ग ) सास बहू संबंधी-- 


साखू मरी ने साल भागो; ऊठो बड्बड कामे लागो | 
लेंगड़ी बऊ काम करे, ने सो जना से टेको देवाय । 

नित की रनूबई सासरे जाय, कागला कूतरा कूलर खाय । 
जेलू चली सासरे सो घर संताप । 

हलर मलर का पीखनों, न वाव दुलंता पाणी । 

वारू” साख्‌ जी त्हारो कातनो, हात पाँव दिया तानी ॥ 


( घ ) नीतिपरक-- 


हाथ फेन्या की लछमी, जीव फेन्या को दलदर ! 
काम सुधारो तो अंगे पधारो | 

जेको घन खाय उकी बुद्धि आय | 

बेटी से कई घर बसे ९ 


) इंडिया की माला । २ जुजिया। 3 नुकसान । ४ जलनेवालो। “ न्योछावर ई ती हूँ । 


इ६३ पच्च [ खंड ४: माकषयी ; अध्याव दे | 


(#& ) मानव स्वभाव संदंधी-- 
गोल' खाय ने मुलगुला से परेज ! 
चोर की माँ छाने रोवै' । 
पराई थाली में घी घणा । 
भट जी भटा खाए, दूसरा के परेज बताए । 
काणा, कंजर, कायरो, चपटा, मूँडो, नूछा भर । 
ओडी गदन, दाँतलो इनसे रीजो दूर ॥ 


है. पथ 


( १) पँवाडा--मालवी में नरसिहगढ़ के चेनसिह, सीकरी के दंशसिंह, 
धघारगदी', 'मरयरी” एवं “नमंदा में नाथ डूबने! शआआादि के पँवाडे प्रसिद्ध हैं। 
कुँवरसिह की तरह चेनसिदद ने सन्‌ श्८ए४ मे नरसिहराढ से चलकर अंग्रेजों फी 
छावनी सीहार ( भोपाल के पास ) पर आक्रमश फिया था| ड्रेंगरसिह ( ड्ूँगली 
जुबारजी ) का पँवाड़ा मालवा फी सीमा पर प्रचलित है। ह्ूँगजी ने भी अंग्रेजों 
के दाँत खट्टे किए थे । 'धारगदी” में सन्‌ १८५७ में धार के निकट हुई घटनाओं 
फा लोफपरक वर्णान है, जिसमें श्रगमेरा के बख्तावरसिंद के शौय्य का बखान 
किया गया है। बख्तावरसिष्ट फो इंदौर में फॉसी दे दी गई थी। “चेनसिह? का 
कुछ" अ्रंश इस प्रकार है ; 


शाजा सोबालसिंह का चेनसिंह, मुलकों में राज किया, 
मैचन्या बसता जी साब बरज्याः हो कँचर सा, 
तमारी लड़वा की बेख' | 

मैस्या दुवारता भाई जी बोल्या, 

नी हो दादाजी तमारी नी लड़वा की बेस | 
पालना बसंता माजी बईं बोल्या, 

नी हो कुँवर त्हाकी लड़वा की बेस । 

रसोई पोचंता मावज बोल्या, 

नी हो देवर जी तमारी लड॒वा की बेस । 
घाड़िला फिरंता बीराजी दो बोल्या, 

नी हो वरसा, तमारी लड़या की बेख | 


१ गुड़। * छुपकर। 3 रोती है। ४ बहुत । 
५ अनारबाई ढालन से झ्राम सुदरो ( जिला शाजापुर, म० भ्र०) में २२ मई, १६५२ दो 
प्रथम बार लेखक द्वारा लिपिबद्ध किया गया । $ मना किया। » वयस । “ करते हुए । 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास ३४ 


ढेलड़ा' खलंता बन्यावई बरज्या, 

नी हो दादाजी तमारी कड़वा की बेस । 

सेज्या सँवारता गोरी हो बरज्या, 

नी हो आलीजा तमारी लड़वा की बेस । 

हिद्रखों भदरखाँ' यूँ कर बोल्या, 

चेनसिंह, एकला से पड़ग्या काम | 

भाई भतीजा घर रहा; चेनसिंग, 

एकला से पड़ग्या काम | 

सीस कटाया, घाँट बचाया; चेनसिंग, 

मुख पे उड़े रे गुलाब | 

सीवर * भें जाई डेरा हो डाल्या, 

चेनसिंह घड़ से कन्या है जुबाब ' । 

महाराष्ट्र में प्रचलित पैंवाड़ों की तरह नमंदा उपत्यका के पँँवाड़ों में 'जी जी 

जी! की आधारभूत घुन नहीं लगती । मालवा मे उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। 
मराठो की भूतपूव रियासतों में स्थानीय भाषा फी रचनाझो की अपेक्षा मराठी के 
ही पेंवाडे श्रधिक प्रचलित रद्दे । नमंदा के किनारे “खंडेराव का पँवबाड़ा” फाल्गुन 
सुदी १२ से चेत्र की प्रतिषदा तक गाया जाता दै। मालवा के बंजारे “परित्या? गाते 
हैं। घुमंतू जातियो में भी पैंवाडे प्रचलित हैं। लावनीबाधो का कोर भी लंबे समय 
तक मालवा में रहा । सर जान मालफम ने अपने संस्मरणों में इस प्रफार के कुछ 
मनोरजनों का उल्लेख किया है। नीमाड़ और मालवा के आगर नामक स्थान पर 
लावनीनाजों का खूब प्रभाव रहा | 


भरथरी के पँवाड़े का कुछ अंश उदाहरणाथ निम्नाकित है : 
( 'पिंगला मुरापा? नाथपंथी गीत ) 
पेला समरू” दवबी सारदा हो राजा, 
गणपत लाझूँ में पाँव, राजा भरथरी । 


बोले राणी--खसुनो भरथरी महारी बात, 
जीवलो* जीवो हो राजा । 


१ खिलौने । * बहादुर स्राँ भौर हैदर खाँ लोदी दोनों चेनविंह के साथी ये भौर युद्ध में 
काम आए। दोनों के वंशज झाज भी मध्य प्रदेश के आम घनारा ( सारंगपुर हइसील ) 
में रहते है। 3 सीहोर ( भोपाल) | ४ मुकाबला । * स्मरण कहूँ। ५ जीवन | 


४६५ पच्च [ संद ४: मा्षत्ी ! अध्याय ६ ] 


काण तो बिथा' से जागी बणी ग्या, 
छोड़ी गया उछ्ाणी का राज | 

मर्लो* मुरती ता छाड़ी ग्या हा राणी, 
पिगला हा राजा | 

शजा करी ने शान भरथरी दई दीनो हो, 
जिन अब खदयो बासक नाग । 
बालपणा में जोगी कर दिया हो राजा, 
छोड़ी गया उज्जेणी का राज | 

'कागत होय तो राणी में बाँच लूँ, 

करम ' न बाँच्यों जाय ।? 

अरे राजा, जुलम का जोगी, 

जो में जाणती, रेती' अखंड कुँचारी। 

है जी कुँचारी रेती ने पीपल पूजती, 
पररणया लागी गया म्हने दाग । 

दाग तो लाग्या काचा लील' का हो राजा, 
अरे राजा चंदा बिन केसा हे चाँदणी । 
तारा बिन फेसी रात, बिना भाई हो राजा केसी बनड़ी,' 
भुरेगा बार तेवार | 

माता भुरेगी जलम जोगणी हो राजा, 
बन्या बार तेवार | 

सपना में हो राजा सपना में, 

भागवत '' भेलो ' रे बतावेगा । 

सुणा म्द्ारी जोड़ी रा भरतार'*, 

मत छोड़ो उज्जेणी का राज । 

भेलों मत छोड़ो राणी पिंगला हो राजा । 


(३) लायनी ( किलमी तुर्रा )--१५वीं शताब्दी के लगभग 'किलगी 
तुर्र' नामक एक गीतशैली का उदय मालवा में हुआ । किलगी तुर्रा के दो पक्ष हैं। 
'किलगी” अखाड़े के लोग 'किलगी' को माता और ०तुर्रा' को पुत्र मानते हैं। 
तुर्र' अखोड़े के लोग 'किलगी तुर्रा! को दंपती बतलाते हैं। इन्हीं दोनों पक्षों में 


+ स्येमा । * सहल। 3 बासुकी माथ। ४ भार्य। ५ रहती । ९ विधाहिता दो जाने से । 
> कछ्ी मौल | * चाँदनी । ५ बहन। "" प्रथु। "१ संभोग | १२ प्रियतम | 
पूह 


हिंदी साहित्य का बृइत्‌ इतिहास हर्३ृ 


संबादात्मक नोक रोक पायः झायोजित होती हैं। मध्यस्थ का काय ुंडा! 
नामक पक्ष द्वारा किया जाता है। “इंडा” वस्तुतः लुप्त होते हुए प्रश्न को उभाड़ने 
झरथवा तक शात करने में सहायक होता है| दाशंनिक व्याख्यानुसार फिलगी 
और तुर्रा आदिशक्ति और शिव के सूचक हैं। किलगीपक्ष फा विश्वास है 
कि ग्रादिशक्ति ही शिव की उत्पत्ति का कारण है| तुर्र पत्ष शक्ति फो शिव 
फी पत्नी घोषित करता है। उसकी मान्यता बहुत कुछ शिवपाबंती के सगुण रूप 
से मेल खाती है। स्पर्धा इन्हीं मतमेदों में वियमान है। परवर्ती संतो की परंपरा 
से इस च्षेत्र की बंदिशों में निर्धारित पदावली का समावेश हुआ । (१प्यों भर 
१६वीं शताब्दी के फिलगीतुर्स साहित्य में हिंदू श्रोर मुसलमान विश्वार्सों के बीच 
समन्वय की चेष्टा लक्षित होती है | 

मालवा में इस साहित्य पर मुसलमानों श्रौर मराठों का भी प्रभाव पड़ा एवं 
लाबनी को स्थान मिला । “ख्याल” का प्रवेश उत्तर भारत के प्रभाव से आया, 
उसकी भिन्न भिन्न घुनों का इसमें समावेश हुआ । आगर ( मध्यप्रदेश ) के फिलगी 
अ्खाडे के मेरू, मोती, मुगल खो श्रोर चेतराम तथा तुर्र श्रखाडे के बलदेव उस्ताद 
का नाम दूर दूर तक फेला । नीमाड़ के कसरावद एवं चोली ग्राम भे किलगी तुर्रा 
का बहुत सा साहित्य उपलब्ध है । सन्‌ १७२६ के आसपास होलकर राज्य की रानी 
अहिल्याबाई ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया था | मंदसोर ( दशपुर ) के निकट 
आरर्मों में मी किलगीतुर्रा की परंपरा मिलती है। टोने टोटके से संबंधित जंजीरा 
नामफ गीतशैली इसी के श्रंतगंत आती हद जिसका प्रयोग श्रव लुप्त हो चुका है। 


किलगीतुर्रा फी अ्रनेक हस्तलिखित पोथियाँ उपलब्ध हैं जिनमें परंपरा से 
गाई जानेवाली रचनाएँ लिखी हैं। यह परंपरा मौखिक होकर भी लिखित 
रूप में प्रास दे । 

धार्मिक परंपराएँ--मालवी लोकसाहित्य की धार्मिक परंपरा उल्लेखनीय 
है। नीमाड़ के 'मसास्या' गीत का श्राध्यात्मिक सौंदर्य मालवा के पठार तक पहुँचा 
है | संत सिगा के गीत मालवा के ऊँचे पठार से सतपुढ़ा की शैलमालाशों तक 
किसानों में प्रचलित हैँ । सिंगा का वचंस्व किसी भी प्रसिद्ध संत के मुकाबिले में 
अधिक है। १७वीं शताब्दी मे सिंगा के जीवित होने का अनुमान लगाया जाता 
है। इसी प्रकार ब्रज तथा मारवाड़ में प्रसिद्ध चंद्रसली के गीत मी उल्लेखनीय हैं । 
चंद्रसखी का काल १७वीं शताब्दी का उत्तराध तथा श्पवीं शताब्दी का प्रारंभ 
अनुमानित किया जाता है। श्रधिकाश साहित्य 'पंथी? दै। आशिक रूप से यह 
साहित्य मुद्रित ओर आ्रांशिक रूप से भौखिक है, पर लोकपरक मौखिक साहित्य 
मात्रा में अधिक है। कबीरा, रामदेव, ल्लोगीड़ा और निरगयुन जैसे श्रनेक गीत 
निम्नवर्स में खूब गाए लाते हैं| भाउदास, भाटीहरणी, अणदा सॉनी आदि व्यक्तियों 


हक पंथ [ छंढ ७! माजवी : अ्रध्याय ६ ] 


की छाप के पद भी मिलते है। नाथ जोगीड़ों के प्रभाव के कारण मरथरी, गोरख, 
मछिदर और गोपीचंद के गीत मी चिकारों पर सुने जाते हैं। मलनी साद्दित्य इससे 
संबंधित है | पंथी गीत प्रायः पुरुषों की रचनाएँ हैं । 


(२ ) हीड़ पूजन-- 


हीड़ आमीण जनता का एक लोकप्रबंध है, जो गति के आ्रावरश में 
मौखिक परंपरा के रूप में कुछ सुरक्षित रह सका है। मैंने हीड़ की पूरी लोफगाथा 
फो लिण्बिडड करने का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं 
मिल सका, जिसे पूरी ह्दीड़ याद हो | भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जितना भी श्रंश याद 
था, उसको लिखकर कथाप्रसंग को समभते हुए हीड़ की लोकगाया को संकलित 
किया गया है : 


पेलाँ सुमरों गणपति महाराज, फेरि सुमरोँ माता सारदा | 
गणपत ने चढायाँ मोदक लाडुवा, सारदा ने फूलों की माल | 
हिरदोँ में बिराज़े गजपत देव, कंठे बिराजै देवी खारदा ॥ 
भुल्या चूक्‍या ने मारग बताव | 


( हीड़ की जोत )-- 
तिल्‍ली नी तैलों जोतोँ जले सिरी इँदरासन माँया ॥ 
दूसरी जले पोखर जी का घाट | 


तीसरी जले भुवानी दक्खण माय, चौथी जोत जले फरणा जी माय | 
एक तिल्‍्ली ने दुजो कपास, तिल्‍्ली नी लेलाँ जोताँ जले | 
कपास ने ढॉक्यो जुग संसार ॥ 


मालवा और राजस्थान में दीपावली के अवसर पर हीड़ गाया जाता है। 
यह गोपजीवन के सजीव चित्रों से भरी पूरी एवं ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट 
करनेवाली गाया है। कथाइत (१४वीं शताब्दी का है जिसमें बगड़ावत 
गूजरों के श्रनेक युद्धों का बर्णन है। इसका मुख्य नायक देवनारायण है। यूजर 
सबसे अधिक हीढड़ गाते हैं। इसके दो प्रकार प्रचलित हँ--( १ ) घोल्या 
की दीड़, ( २) चाला हीड़ | घोल्या का श्र है बैल । यह दृषभपूजा से संबंधित 
प्रबंध है । चाला हीड़ बगढ़ावत गूजरों का लोकगीतों में सुरक्षित इतिहास दै। 
दीवाली के दूसरे दिन “चंद्रावली? गीत गाया जाता है। उसे भी प्रबंध रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है। “एकादशी?, 'बालाधाऊ', 'काजल राणी', 'पंडवकथा' 
( पॉंडयकथा ), “रकमणीहरण' आदि मालवी प्रव॑ंध उल्लेखनीय हैं। 


हिंदी साहित्य का हइंव इतिहास श्रध 

(२) लोकगीत--मालवा का लोफगीत साहित्य, भाषा श्रोर बोलियों की 

दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। मालवी का जहाँ तक संबंध है, 

उसे ( लोक-गीत-साहित्य के संदर्भ में ) छोटे छोटे उपमेदोमें बॉँटना उचित नहीं, 

क्योंकि मालवी उपभेदों एवं जातिगत गीतों में एक सी प्रद्नत्तियाँ दोती हैं। प्रगाढ़ 

समन्वय एवं संस्कृतियों के अंतरावलंबन के कारण उसमें संस्कार एवं श्राचारमेद का 
श्रभाव है, गेय पद्धति भी प्रायः सवंत्र समान है । 


मालवी गीतों का स्वभाव संतोषी है। पटारवर्ती मालवा संघर्षों में कम पड़ा 
है । यही फारण है कि मालवी में वीरगीतों का अभाव है। ख्रेण-प्रवृत्ति-प्रधान गीतों 
के आाधिक्य का फारण भी यही है | संस्कारों, उत्सवों और श्रनुष्ठानो के समस्त गीत 
सझ्लरियों की परंपरागत संपत्ति हैं जिनमें रूढ मान्यताएँ श्रपना श्रनोखापन रखती हैं । 


मालवी गीतो में मध्यकालीन संस्कारों की कलक स्पष्टठः निखरी है। ये 
गीत प्रधानत: कृषिसम्यता की समृद्ध अभिव्यक्ति के कोष हैं । गुजराती और राज- 
स्‍्थानी गीतो की मान्यताओं ओर अ्रभिप्रायो का उनमें समावेश है । पुरुषों के गातो 
में विस्तार ्रोर स्त्रियों के गीतों के चरण छोटे होते हैं। लघुब्तो का स्वरूप बाल- 
यींतो में है। लघु फथावृत्त स्त्रियों श्रोर बालकों दोनों के दी गातो में प्राष्य हैं | 

पुरुषों के पंयी गीतों में हमें लोकोन्मुस्ती संतकाव्य के दशन होते हैं| सिद्ध- 
साहित्य की आत्मा को छूते हुए कई गीत जोगी श्रोर नाथों के कंठों पर श्राज भी 
चले आा रहे हैं | 

मालवी गीतों का रंग भइकीला नहीं है। संगीत की दृष्टि से मालवी 
गौतो फी घुने श्रपने ढंग की हैं। चार और पोच स्वरों मे उनकी धुनें गुंथी हुई हैं । 

मालवा के लोकगीतों के मुख्य मेद ये है :-- 


१२, श्रममीत ४, देवतागीत ७, प्रेमगीत 
२. दृत्यगीत ५, त्योहारगीत ८. बालिकागीत 
हे, ऋतुगीत ६, संस्कारगीत ६. विविध गीत 
(€ के ) श्रमगीत--- 
( बैल संबंधी ) 


त्हाक कमई सहारा घोड़िला, कूया बेघाया, सास्था रो नाज उपाये' | 
वारी' ओ छाखर का जाया, सोना से मँडई दूँ थाकी सींगड़ी 


) उत्पक्ष किया। + न्योद्वाकर होती हूँ । 


३३६६ के [ शंड ४ : मोजवी : अभ्याय ६ ] 


त्हाकी कमई क्द्यारा घोड़िखा, कन्या परणाई | 

घर को धरम बढ़ायो, वारी ओओ छालर का जाया । 

त्हाकी कमई सहारा घोड़िला, बेटा परणाया, धर को यंस बड़ायो । 

बारी श्रो छालर का जाया, सोना से मडुई दूं रहारी सींगड़ी । 
(सत्र ) जुत्यगीत--- 

दोय नैंनद्‌ भौजाया पानीड़ा चाली, पनघट पे बैठा सिपैडौ' । 

सिपैड्ो तो यू कर बोल्या-“चलो गोरी साथ हमारा |! 

हतना तो सुणी हम यूँकर बोल्या-- 

“धघरती का घाघरा सिवइ दे सिपई रे | 

सॉप री मगजी लगई दे सिपई रे, 

बादल रा लुगड़ो बणई दे सिपई रे । 

तारा रा फूल टेकई दे सिपई रे, 

गोयरा री चीण लगई दे सिपई रे | 

जद चाल त्हारा साथ |! 

इतरो तो सुणा सिपेड़ा बोल्या-- 

'ऐसो तोमसे हमारे से नी बरणे, जाओ गोरी अपणा मेल !! 

(ग ) ऋतुगीत--मालवा में होली, सावन और बारहमासी गीतों का 
बाहुलय है। होली पुरुषों द्वारा भिन्न मिन्न मुखऱों में गाई जाती है। सावन के 
गीत दो भागों में विभक्त हैं--१, कुमारियों के गीत, २. ब्याहताओं के गीत । 
ब्याइताओं के गीतो का क्रम श्राषाढ़ या चेत्र से शुरू होता है। फारतिक और माघ 
में स्नान के गीतों श्रोर भजनों का प्रचलन है | 

साबन में बालिकाएँ लीवीली गाती हैं । चूँकि सावनगीत वर्षा के ग्रीत हैं, 
श्रतएव भाई बहन के व्यापक प्रेम ओर युवाओं के प्रण॒यप्रसंगो की पूर्यता इनमें 
समाई हुई है | चेत्र में तीज, अधाढ़ में मेरू जी, क्वार में संजा ओर गबौ, कार्तिक 
में स्नान के भजन, दीपावली पर चंद्रावल तथा फाल्णुन में होली, यह माशवी स्तियों 
के ऋतुगीतों का क्रम है। सावन में फजली तीज एक बार और आती है। 
बालिकाएँ चैठी तीन पर फुलपती के गीत गाती हैं । 

(१) सावन के गीत-- 
लींब लियोली  पाकी सावन महिनो झायो जी, 
उठो हो म्हारा वालश जीरा लीलड़ी पल्ाणो जी | 


१ सिपाही। २? निबाली। 
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तमारी तो प्यारी बेन्या सासरिया में मूले जी, 

मूलो तो कुलवा दिजो अबके सावन आयाँ जी | 

कारे माली का छोरा, स्हारी बेन्या ने देखी थी, 

देखी थी भई देखी थी, पाणी भरता देखी थी। 

हाथ में हरियालो चूड़ी, माथे मोहन बेड़ी' जी । 

साँदनी चदकड़ी सी रात मारूणी रमवा निसन्‍्या' जी म्हारो राज | 
श्मत रमत लागी बड़ी बेग सायब त्हारा मोकले' जी म्हारा राज । 
पक तेड़ो ने दुबी हो, तीजो तो तेड़ो आवदिया जी म्हारा राज । 
सायब ने लागी बड़ी रीस” जड़िया बज्जड़ किवाडु जी म्हारा राज | 
सॉकल दी लोहे की जी, ताला तो जड़िया प्रेम का जी म्द्यारा राज | 
मारुणी ने लागी बड़ी रीस, ली है पीयर केरी बाट जी म्दहारा राज । 
होय घोड़ी असवार सुसरा जी लेवा आविया जी म्हारा राज | 
बडवड़ म्हारी बड़ा घर की नार, 

घर तो चालो आपसणा जी म्हारा राज । 

रॉगा ससुरा जी पीयर पड़ोस, 

बचन साले तमारा पूत को जी म्हारा राज | 

होय घोड़ी असवार सायब लेवा आविया जी म्हारा राज । 

गोरी झ्हारी बड़ी घर की नार, 

घर तो चालो आपया जी म्हारा राज | 

राँगा रॉगा, पीयर पड़ोंस, वचन साले आपको जी महारा राज | 
गेला गोरी, मूरख गँवार, घर तो चालों आपणा जी महारा राज । 
रॉगा रॉगा पीयर पड़ोस, कातागाँ रटत्यों जी म्हारा राज | 
जावॉगा जावरिया रा हाट, भोंगो तो करी बेचाँगा सहारा राज । 
रूपया रुपया महारा तार, मोञरी म्हारी कूकड़ी जी म्हारा राज । 


(६) होली-- 


रंग का आ रणुबई भच्या ओ कचोला, कंचन की पिचकारी | 

छोडो ओ पोटली ने करो सिनगार, खेलो घशीयर जी से होली ! 
परी आढ़ी वो रणुबई सास्‌ कने गया, देवो हुकुम खेलाँ होली । 
हमारा कुँवर रणुबई तप का ओ लोभी, नी खेलें तिरिया से होली | 


१ घढ़ा । +* निकल। 5 छोक्ते हैं। ४ बुलावा। ७ क्रोष | ९ रणुबाई के पति । 


०३ पचद्च [ खंड ४: मालदी : अध्याथ ३ ) 


रंग का गोरी यई भत्या हो कचोला, कंचन की पिचकारी | 

छोड़ो हो गठरी ने करो सिनगार, खेलो हो ईस्वर जी से होली | 
पैरी ओद़ी ने रणुबई साख कने गया, देवो हुकम खेली होली । 
हमारा कुँवर रणुबई तप का हो लोसी, नी खेले तिरिया से होली | 


( घ ) देवतागीत-- 
(१० सतीमाता-- 


भाथा ने भमर' घड़ाव रे सेवग' म्हारा, 

सायब को डालो चंदन नीचे ऊबो । 

चंदन नीचे ऊबो, चमेली नीचे ऊबो, 

सायब से छेटी? मती पाड़ो रे, 

सेवग सहारा सायब को डोलो। 

बडटयन ' चुडुलो चिराव" रे सेवग म्हारा, सायब । 
मुबिया ने रतन जड़ावो रे सेवग म्हारा, 

पगल्या ने नेचर' घड़ावो रे सेवग म्हारा | 

अड्गे ने सालूड़ी रँगावो रे सेवग म्हारा, 

सायब को डोलो चंदन नीच ऊबो | 


(२०) सतियार-- 


सतियारा डरा हवाबाग में, कणिपत' सेकोँ हिंगलाज, 
बावड़  लोनी बीड़ो पान को । 

करिपत मेल्योँ सास्‌ खूसरा, दे म्हारी सतियार। 
करिपत मेल्याँ मायनबाप, हो मोटा का जाया | बावड़० । 
हॉसत मेल्य(-साख्‌ सूसरा ने रोयत' भेल्या मायन बाप, 
मोटा का जाया, बावड़० | 

करियारी घसी अम्भर पाल, हे म्हारी सतियार, 
सजनारी '' घसी अम्मर पाल, मोटा का जाया । बावड़० | 
कणिपत मेल्या ऊँडा ओवरा, करिपत मेल्या खूरजपास, 
मोटा का जाया० | 


९ एक प्रकार का भाभूषण । * परिजन । 3 वियोग। ४ बॉद। “ चूड़े तैयार करो । 
६-७ झाभूषण | “ सती के। + किस प्रकार । *? बहू । "१ रोते हुए। १९ प्रिदतम को । 
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करणिपत मेल्या देवर जैठ, करियत मेल्या नाना बालूडा, 
मोटा का जाया० | 

अरे घोड़े चढ़ी ने बाग मरोड़ी, म्हारी सतियार, 
कशिपत सेची हिंमलाज, भोटा का जाया, वायडु० । 


(३) सीतला--- 


कुँकू भरी चेंगेलडी,' बऊ थे का याल्या आज, 
आज सीतला माता आसन बेठा | 
यो म्हारे पूजन काज, माता म्हारी एक बालूड़ी । 
एक बालूड़ा का कारणे म्हारे ससरा जो बोल्या बोल, 
हरती फरती रे हलरावती, म्हारे हिवड़ो' हिलोरा ले, 
माता म्हारी० । 
अटसन बाँधू र पालनो, माता पटसन बाँदूँ रेसम डोर, 
काता म्हारी पक बालूडा । 
( हडः ) त्योहार गीत-- 
( गणगोर )-- 
अबोला 
जी सायबा, खेलण गई गरणगोर, 
अबोलो  म्हासे क्‍यों लियो जी, म्हारा राज । 
जी सायबा, अबोले अबोले देवर जेठ, 
मारूजी  रुस्या नी सरे जी, स्द्वारा राज | 
जी सायबा, एक चयणा री दोय दाल, 
दोयन राखो सारखी जी, म्हारा राज | 
जी सायवा, पड़ गई रेखम गाँठ 
टूटे, पण छूटे नई जी, म्हारा राज । 
(च्व) संस्कार गीत--- 
( १) जन्मगीत-- 
जन्मसंस्कार के गीतों का आ्रारंभ गर्भाधान के स्रातवैं महीने से हो जाता है। 
शाज्नों में जिसे 'पुंसवन! कद्दते हैं, वही मालवा में “खोलमराई”, “अ्रगरणी” या 


१ पुजा का बाज । ९ हृदय। 3 मान। ४ प्रियतम | 


9७३ पद [ ढंड ४: मादावी : अध्याय ३ ] 


“साधपुरावा? कहलाता है। “घनबऊ” के गीत इसी अवसर पर गाए जाते हैं। 
संतानोत्यत्ति के पश्चात्‌ “परगल्या” ( पदचिह्न ) पत्र पठाने फी परंपरा उल्लेखनीय 
है, जिसे प्रास करते ही संबंधियों के यहाँ मी “जन्बा” और “बधाव” घ्वनित हो 
उठते हैं| जन्म के दसवें दिन दूरजपूजा होती है। सूरजपूजा के गीतों में “घुघरी” 
गीत बढ़ा महत्व रखता है। बीसवें दिन “जलमा” पूजा का लोकाचार संपन्न किया 
जाता है, जिसमें पाँच गीत निश्चित रूप से गाए णाते। मालवी के समस्त जन्म- 
संस्कार गीतों में “सोहर” नाम की कोई स्वतंत्र गीतशैली नहीं मिलती । “होलर” 
अवदय ही रागडी उपभेद में मिल जाते हैं। जन्मपूव के गीतों में “परिमाजी”, 
“बडी” या “जीजा” के गीत एक और स्थान पाते हैं, तो “बनबऊ” और 
“झगरनी”? दूसरी ओर । 


“घनबऊ” उन समस्त गीतों के समूह का नाम है जो प्रसूता को “धन्यबहू”? 
के संमान से भूषित करते हैं। इनमें “लाखारस चुनर”, “चेवर”, “भॉज्या 
रूसना”, “बेदोवेद”, साँटा ( गन्ना ), तरबूज, कलाफंद, दाख, कला; पिश्ता, 
जामुन आदि वस्तुश्रों से संबंधित उन्हीं के नामों से प्रचलित गीत गाए जाते हैं । 
प्रसव के पश्चात्‌ देवी देवताश्रो से संबंधित ग्रीतो का क्रम आरंभ होता है। 
“प्ेरूजी?, “माता”, “श्रालिजा?, “हरसिदध?? मालव के विशेष मान्य देवता हैं। 
“बधघावा” की पुनरावृत्ति भी इन्हीं के साथ होती है । जच्चा के गीतो में “पगल्या??, 
“चौपड??, “चोक?!, “परेवा”??, “घुघरी?, “पील्यो??, *लपसी ?? तथा “गोदड़ी??, 
“बादिरो??, “कॉगलो” आदि गीत उल्लेखनीय हैं। इन्हीं से जुडे हुए हास्यप्रधान 
गीत “ख्यालीगीत” के नाम से चलते हैं। जलमा पूजा के गीत सबसे मिन्न हैं | 
मालवा के ये समस्त गीत स्त्रियों के स्वभाव के सूचक एवं परंपरागत रागद्वेष फो 
व्यक्त फरनेवाली रचनाएँ, हैं। बॉमकपन के अ्रभिशाम से मुक्ति की उत्क८ अभिलाषा 
एवं संतानोत्यसि के लिये कठोर साधना, मान मनौती, टोने टोटके द्वारा इच्छित 
अभिलाषा पूरी करने की प्रद्कत्ति, गर्भवती के मासिक लक्षणों का उल्लेख, प्रसव- 
पीड़ा का वर्णुन तथा पुत्री की अपेक्षा पुत्र फी कामना समस्त गीतों में उपलब्ध हैं । 


कुलबऊ 


कवले ऊबी कुलबऊ जी, अई अझई कंमर माय पीड़ । 

खिला हमारी कुण करे जी, ससरा हमारा राज बिजयी | 
सास्‌ अरक भसांडार, खिता हमारी कुण करे जी । 

जैठ हमारा खोधरी जी जेठाणी भोली नार' । चिता हमारी० । 


९ जेठानी इमारी कामण गारी नार ( पाठांतर )। 
६० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३७४ 


देवर हमारा लाड़ला जी, देराणी आणे' आई नार | 

समेंद हमारी लाइली जी | 

हाजी नंदोई पराया पूल, चिता हमारी कुण करे जी | 

आओरा' माय की ओघषरी, वी सूता" ननेंद बई का वीर । 
ऋँगूठा मोड जगाविया जी, जागी जागो न्नेंदल वई रा बीर । 
खली कर दी ओवरी जी, लखपट बाँची पागड़ी जी । 
सटपट हुया असयार, या लो सुंदर ओवरी जी । 

जो तम जाओगा दीयडी" जी, होजी आ्रव सातीडु में लाज । 
जो तम जाओगा पूत, होजी घर में बधाई हाय । 

चिता हमारी कुण करे जी; पूत जो जणे दादाजी रो बंस बडुण्यो । 
खिंता गोरी की बई करे जी, नीरे जरया तो पूत जण्या | 
सगला' गोरी की चिता करे जी | 


(खत) विधाह गीस--सगाई के साथ ही मालवा में विवाह गीतों 
का आरंभ हो जाता है। इस अवसर पर 'साजन” गाए जाते हैं। श्रब्छे 
जीवन के सजीव चित्र एवं परिवार की समृद्धि इन गीतो में मुखर हुई है। 
गशेशवंदना किसी भी मांगलिक कार्य की संपन्नता के लिये श्रावश्यक है। 
मालवी में इस विषय के कई गीत हैं। इन गीतों में गशेश का हम 
वही स्वरूप पाते हैं जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों में अ्रंकित 
है। उनमें गणेश के साथ ऋद्धि सिद्धि भी अंकित की जाती हैं । वही रूप गणेश- 
गीतों में परंपरा से चला श्रा रहा है। शीतला माता दोनों पक्षों में पूजी जाती 
हैं। दो तीन गीत ही उसके संबंध में मिलते हैं। सीतला के भाई गुणाबीर का 
का गीत इसमें संभिलित किया ज्ञा सकता है। दुल्दे और दुल्हन को शीतलापूजन 
के बाद हरूदी चढाई जाती है। पॉच लड॒दू, जवारा, साल सूपड़ा, चौक, पाँच 
सुहागण, काल्या, (भरपर”ः ओर “आरती” नामक गीत हत्दी चढाने के बाद गाए 
जाते हैं। राजस्थान के प्राचीन प्रंथो में “बान बैठाना” नामक लोकाचार को हाथ 
फा मलिया फट्दा गया है। इन्हीं के साथ “इल्दी' और “तेलचढाई' गाते हैं | इल्दी 
में बजारो की मोट तथा समृद्ध कृषिजीवन के चित्र हैं। वरपक्ष के 'सेवेरा! 
( सेहरा ), 'घोड़ी? श्रौर 'बनाः तथा बधूपक्ष के सुद्दाग कामणा चीरा तथा बनी 
उल्लेखनीय गीत हैं। चीरा श्रौर 'कामणा! भी कन्या के यहाँ खूब गाए. जाते हैं । 
चीरा वस्तुतः बना गीतों के अंतर्गत है। 'कामण? का तांत्रिफ महत्व है। इन्हें दूल्हे 


+ द्वास्के समीप दोवार के सहारे । + ननेंद इमारी भाँवा बिदलो ( पाठांतर )। 3 कुट्टर । 
४ लो रे हें | ५ पुत्री । ५ सब। 
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के अंतरमन को दुल्हन के श्रति पूणुंरूपेख वंशीभूत करने के उद्देश्य से ख्रियाँगराती 
हैं। संख्या में ये १०८ हैं| कामण गाते समय दुल्हन का कॉपना तथा माता द्वारा 
उसे आश्वासन प्रदान करना सभी गीतों में वर्शित है। ख्रियो ने 'कामण!? को मंत्र 
की प्रतिष्ठा देनी चाही दे । बीरा गीत मोहरे के मेले पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं । 
बहन द्वारा भाई का न्‍्योतना, उसके श्रागमन में विलंब, उत्कट प्रतीक्षा के बाद 
उसका आना, श्रनेक प्रकार की मेंट लाना तथा अवसर पर पहुँचकर बदन के 
संमान फी रक्षा करना, यही लघु कथावृत्त '्बीरा? में गुंफित है। चूनर का आग्रह 
घबरा! अथवा “'मोहरा' के गीतों फी आधारभूत पंक्तियाँ हैं। “केशरबाट” तथा “गाड़ी! 
दो ऐसे गीत हैं, जो संपूर्ण मालवा में इस अवसर पर गाए जाते हैं। “बीरा” की 
घुनें लगभग सभी स्थानों पर समान हैं। बारात चढ़ने के पूच अथवा कन्या के यहाँ 
बारात आने के पूर्व माँडवा ( मंडप ) छुवाया जाता है। कुछ गीत श्रौपचारिफ रूप 
से माँडवा के पास बैठकर ख्तरियाँ गाती हैं। “उकड़लीपूजा” के बाद 'सातंग बरद' 
की जाती है। यह लोकाचार ग्रहशाति की दृष्टि से दोनों पक्षों में होता है। बरद में 
तेरह मृत्तिकापात् जल से भरकर मायमाता ( कुलदेवी ) के संमुख रखे जाते हें । 
पारिवारिक विषय से संबंधित गीत इससे जुडे हैं। बरनिकासी के समय '“धोड़ियाँ?, 
(स्नान का गीत?, 'तेल चढावा? ओर “बना? वर के यहाँ गाए जाते हैं। बरात जब 
वधू के यहों पहुँचती है तो गीतों फा स्वर बदल जाता है। हस्तमिलन के समय 
“हाथीवाला' गाकर स्रियाँ विदा की करुणा में ढूत जाती हैं । 

मालवी के समस्त विवाहगीत एऐसे हैं जिनमें जातियों की दृष्टि से कोई 


विशेष श्रंतर लक्षित नहीं होता | संपूर्ण पठार पर एक ही तरह की घुनें श्रौर निश्चित 
गीत उपलब्ध हैं । 


(१) बीरा सात-- 


बीरा रे, सबका पेखाँ तमने नोतिया,' असुरो' क्‍यों आया। 

बीरा रे, के त्यहारी खेती में टोट पड़ियो, के त्हारा सठकार नटिया | 
बीरा रे, के त्हारी गाड़ी रो घुरो टूटियो, के त्हारा बलचो” भूखा । 
बेन्थया ओ, ली *हारी खेती में टोटो पड़ियो, नी हारा सडकार नटिया | 
बेन्या ओ,; त्दारी भावज ने माथों नहायो,' छाँयले बेठ सुखाये । 

बेन्या ओ, चार जणी' मिल चख्या टाल्या, पाँच जणी मिल गृथ्या । 
जद नखराली ने बृपच्या* हेडथा, सब रंग सालू ओडया। 


९ लीचअ। “ आमंत्रित किया। 3 विलंब से । £ सुकसान। % बल। ४ माँग सवारी । 
७ बस | ८ डिब्बा | 
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जद नखराली ने डाबो खोल्या, सब रंग गेणो पेरथों । 
जद नखराली ने डज्बी हेरी, लिलवट' टिलडी' लगाई | 
जद नखराली छुकड़े बेटी, जद सहने छकड़ा हाफक्यो | 
(२) भाहेरा-- 
गाड़ी तो रड़की रेत में रे बीरा, उड़ रही गगना धूल । 
चालो म्हारा घाहरी* उताला" रे, म्हारी बेन्या बई जोये बाट । 
घोहरी का चमकक्‍या सींगड़ा रे, म्हारा भतीजा को झगल्यो झाग। 
म्ह्ारी भावज बई का चमक्या चढ़लोरे, 
म्हारा बीरा जी की पचरंग पाग | 
काका बाबा म्हारा झअतघणा' रे, म्हारा गोयर ' होता जाय | 
भाड़ी रो जायो म्हारा बीर एडलोरे, म्हारी बरद” उजालया जाय | 


(३ ) बिदू-- 
घड़ी एक घोड़िलो थाबेज' रे सायर बनडा, 
माता बई से मिलवा दोरे हटीला बनड़ा | 
माता बई से मिली करी कई करो हो, सायर बनड़ी । 
दोनी पलखड़े पावें धरे चलो आपणा, 
कोटी का कने पड्या बई ढेलड़ा'। 
बह तो चात्या परदेस, 
पाछे फरी ने बई जी हो देखजो, 
दादा जी ऊबा मडप हेट'', 
संपत होय तो दादा जी लाव जो, 
नी तो रीजो तमारा देख, 
संपत थोड़ी ने यई रिण'* घणो', 
बह ने लावाँ बड़ी बग< | 
(४ ) प्रेमगीत-- 
( के ) साजन-- 
साजन समदरिया का ओले पेले चार, साजन खेले सोवटा " | 
साजन कुण हात्या कुण जीत्या, हात्या हात्या लाड़ी का बाप । 


१ लिलार, कपाल। * टिक्विया। 3 छोटी बैलगाड़ी । ४ बैल। ५ जल्दी | ६ बहुत । 
* झामसीमा। “धमा। १ उदराना। "" छिलौना। "९ निकट। "२९ ऋण। 
१3 बहुत | "४ शीघ्र | १० गेंद । 
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( अमुक जी ) जीत्या, घर में से बऊ लाड़ी मूँकर बोल्या-- 
हारता हारता डाया माय का गेंणा भ्हारा भारू जी, 

म्हारी राजल बेटी क्‍यों हान्या | 

हारता हारता चड़वारी तेजी म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल बेटी क्यों हात्या । 

हारता हारता गुवाड़ा' माय की लछुमी म्हारा मारू जी, 
म्हारी प्यारी बेटी० | 

हारता हारता चार जना में बाली म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल बेटी० ! 


( ख ) आफू-- 
खसास्‌ ने घोलियो केसर लीपणा ए मारूणी, 
नंनद्ल न घोली घर में राडु' ई दन आफू रा । 
क्यों तो खई प आशा बीजली, 
कई आफ खाती तो म्हने केवती ए मारुणी । 
त्हारी आफू देता उतार | ई दन० | 
कई देरास्या जेठाण्या मेरे बेठती, कई करती सार सम्हार । 
हूँ बेत्यो त्हारा पावड़े, कई तू सूती खूँटी तान। ई दन० । 
साख ने घोलियो केसर खीपणा, नँनदल ने घोली घर में राड़ | 


( गे ) गूजरी-- 
आओ गूजरण, तमारे बुलावे देवरो, ओ गूजरण, 
म्हारो ओ मंदर देखण आऑसियो त गरव गहली गूजरी । 
झो देव जी, तमारा मंदर को कई देखरणो, ओो देवजी, 
जैसी म्हारी गायाँ की या छाण" ओ गढ़ मथरा की गूजरी | 
ओऔ गूजरण तमारे बुलाबे देवरो, 
झो गूजरण म्हारो ओ हात्तिया देखण आवियों । तू० । 
झो देवजी, तमारा हस्ती का करें देखणा, 
ओझो देवजी जेसो म्हारी भूरीया भैंस । ओ गड० । 
औो गूजरण तमारे बुलावे देवरो, 
औो गूजरण म्हारा यो घोड़िला' देखन आदियो | झआा० । 


% गोशाला | * लड़ाई। » भफीम । ४ पायें के पास । “ जहाँ गाएँ बाँधी जाती हैं। 
३ हाथी । * घोड़े । 
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ओ देषजी, तमारा धोड़िला को कई देखणा, 

ओ देवजी जेसी म्हारी दूमड़ गाय हो | आ० | 

झो गूजरण तमारे बुलावे देवरो, 

आओ गूजरण म्हारा यो पूतर' देखन आवियो ! तू० । 

ओो देवजी तमारा पूतर का कई देखणा, 

शो वेवजी जेसा म्हारा गाया रा गुयाल | आ० । 

ओऔ गूजरण केने दई' घन माया; 

ओऔ गूजरण फेने दया बालू पूत हो । तू गरब० । 

शो देवजी घरम करम की म्हारी घनमाया, 

शो देवजी ने दया बालू पूत | झा गड़ ० । 

(घ ) दुह् ( दोहे )-- 

बाड़ी सूखे बाथलो, कूँए सूखे बचनार । 
गोरी सूखे बाप फ्याँ, हीन पुरुस की मार | 
घर चंपा घर मोगरो, पर घर स्ींचन जाय । 
घर गोरी घर सायबा, पर घर पोंढन जाय | 
छ बल्लए ड मृदड़ी, छ॒ल्ला] भरी परात । 
एक छल्लृ" का वास्ते, म्दने छाड्या मायन बाप । 
चॉदो' म्हारा खूसरा, तारा देवर जेठ । 
सूरज म्हारा सायबा, चमके सारा देस | 


(५) यालिका गीत-- 

'सॉमी! कुबारी बालिकाओं के गीत हैं। श्लाश्विन मास की प्रतिपदा से 
कुवाँरी कन्याएँ इनका गाना आरंभ करती ईं । १६ दिन तक दीवार पर भिन्न भिन्न 
श्राकृतियाँ बनाकर उनके संमुख गीत गाए जाते दें | बुंदेलखंड के “माम्रुलिया” एवं 
महाराष्ट्र की “गुलबई” इसी तरह की है । सॉमी के चार पक्ष ईैं--(१) आरनुष्ठानिक, 
(२) श्राकृतिक, (३) ऐतिह्य, (४) गीतात्मक । सॉमी के आदश चरित्रगीतों में उसके 
रूपगुण फी चर्चा निखरी है। बालबुद्धि के श्रनुरूप गीतों का गठन और विस्तार है । 
इनमें छोटे छोटे कथायूत्र, लघु चरण, द्रुत गति तथा संवादात्मकता देखी जाती है। 

'घड़ल्या! नवरात्र में गाए जाते हैं। इसी तरइ 'अब्या छुबलया” 
( क्वार महीना ), 'इस्था ग्रोद्या! ( सावन ), फुलपाती ( चैत्र ) आदि फो बालि- 
कारएँ गाती हैं । 


* पुत्र | * किसने। 3 दिया। ४ बगीची । ५ प्रियतम | ६ शाँद | 
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बालकों के श्रनेक खेल गीतो के अतिरिक्त 'छुलो', 'ढेडक माता?, 
“ग्राकुल्या माकुल्या' उल्लेखनीय हैं । 'इलो' मालवी लोरियों को कहते हैं। अनेक 
“हलो” गीत मालवी में उपलब्ध हैं । 


( के ) साकी-- 

( केल ) 
म्हारा पिछवाड़े फैल उगी, फेल उगी, हूँ जापू पपश्यो बोल्यो । 
म्हारा बीराजी चढ़वा लाग्या, चढ़जो अच्छी सी डाली | 
म्हारा देवरिया चढ़वा लण्यो, चढ़जों टूटी सी डाली | 
म्हारा वीराजी जीमण बेठ्यो, दर्क रे ताजा सा भोजन । 
म्हारा देवरिया जीमण बेख्यो, दरऊऊँ रे सूखा सा दुकड़ा । 
म्हारा बीराजी घरे छोरो' हुया, लऊँ रे झगला ने टोपी । 
म्हारा देवरिया घरे छोरी" हुई, दऊँ रे सिल्‍्ला ये दचकी? | 


( सत्र) अबल्या छुबत्या--- 


अबल्या छुबल्या दोय ग्हारा बीर, दोय सँदेसो मोकत्यो जी । 
एक ने तोड़ी बड़ की डाला, दूजा ने तोड़ी कृपल जी | 
तोड़स तोड़त पड़ गई सॉँमक, आज बन्‍्या घर पामणा जी | 
सखोड़ी' फाड़ रॉँघू मात; बीरा जिमाइ आपणा जी । 


(६ ) विधिच गीत-- 
( क ) हास्यगीत-- 
हिरणी 


म्हारा आँगण ऊदथो तुमड़ो, तोड़ बगारी भाजी जी । 
आँडो तोड्यों बंडो तोड्यो, तो नी सीजी' भाजी जी | 
झाखा गाम ' का छाणा- लाया, तो नी सीजी भाजी जी । 
छोटा देधर की झौँग तोड़ी बड़ा जेठ की मुछा कतरी | 

तो जई' सीजी भाजी जी | 

खससरो डाकी जीमण बेठो, नई परेंडी' पाणी जी । 

आएणे तो म्हारी जले जेठानी, पाछे हूँ देशाणी जी । 


१ लड़का ! रे लड़की । 3 पटक ! ४ कोपल । ५ ग़ुढ़ को भेली । $ की । ७ संपूर्ण ग्राम । 
< कड़ा । * जाकर। ?* घढ़ोंची । 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास ॥ 


पग रपस्यों म्हारी आयल टूटी, हूँ जाणू म्हारी कमर जी | 
कंमर तो म्हारी राम बचाई, फूटी कारी गागर जी | 


(ख्र ) निरगुण कथी-- 
लागी होय सो जाणजो भ्हारा भाई, लागी होष सो जाणजो | 
मारग माय एक घायल घूमे, घाव नजर नहीं आये | 
शान कंठा पेरी ने बैठा, हिरदा में काल जमाई | 
अंका ने लागी बंका ने लागी; लागी सजन कसाई । 
बलख बुखारा ने ऐसी लागी, छोड़ चले बादसाही । 
भुव ने लागी परल्लाद ने लागी, लागी मीराबाई । 
गोपीचंद सरथरी ने लागी, तन पे भूत रमायी | 
कहे मछंद्र सुणो हो गोरस्त, सुन्न मे घजा परायी | 
लागी होय सो जाणजा म्हारा भाई | 
( ग) पारसी ( पहेलियाँ )-- 
मोती बेराना' चंदन चोक में आ मारूजी म्हने से सोरधा नी जाय । 
( तारे ) 
काली डाॉडे' तोकाय ' कोनी, बोड्यो' बेलदो' हकाय' कोनी | 
( साँप, शेर ) 
घोली घोड़ी घरमर पूँछ । ( मूली ) 
कालो खेत कड़ब' को भारो, खँचूँ डोरी चलके तारो | (दियासलाई) 
चार कोट चौबीस तगारा, जीपे बैठा दो बनजारा । 

( चार दिशाएँ, २४ घंटे, चंद्रमा और सू्य ) 
तालाब भरधा था, हिरण खड्या था। ( दीपक ओर ज्योति ) 
गाँव में पीयर गाँव में सासरा, रोती झाये ने रोती जाय । 

( चरसा, मोट ) 
ऊपर ताखा; नीचे तासा, बीच में लाख तमासा | ( मसूर ) 


(घ ) माच ( ओपेरा )-- 


माच ( मंच ) मालवा का गीतनाट्य है। इसकी मंचरचना का 
अपना विशेष ढंग है। माच का क्रमागत इतिहास पिछुली एक शताब्दी से आरंभ 


* बिखरे है। + एकत्र करमा। 3 लड़को | ४ उठाई नहाँ जाती । " बिना सौंग का । 
६ बल । 9 हॉकना। * मक्‍के की सेंठियाँ। 


हम मुद्रित साहित्य [ क्ंड ४: मालवी : अध्याय ४ ] 


होता है। कहते हैं, इसके पूव मालवा में 'ढारा ढारी? के खेल प्रचलित ये। राज- 
स्थानी “ख्याल? से माच श्रनेक अंशों में भिन्न हैं। रास ने परोक्ष रूप से माच को 
प्रभावित किया है। प्रचलित मार्चों के प्रवतंक बालमुकुंद गुर और उन्हीं के भ्रखाड़े 
से प्रभावित फालूराम उस्ताद, राधाकिसन गुरु, मेरू गुरु श्रादि के नए अ्रखाड़े 
अआ्रागे चल पडे । उजयिनी माच का केंद्र सदा से बनी रही । कथावस्तु की दृष्टि से 
पौराणिक, प्रेमाख्यानक और लोकप्रचलित कथाएँ माच में ली गई हैं। ठोलफ की 
विशेष घुन के साथ नाटक के बोल ( संवाद ) गमकते दें। चरित्रचित्रण के लिये 
विस्तार फा श्रमाव एवं स्वगतकथन की प्रवृति माच में पाई जाती है। दृश्य- 
योजना दर्शक की फल्पना पर निर्भर है। सभासंवाद प्रायः पयबद्ध होते हैं । माच की 
विशेष शैली ही उसके तंत्र का आधार है। रंगतो के रूप में घुनें बदलती हैं। 
टेक के अतिरिक्त प्रायः दोहों का प्रयोग किया जाता है। लोकप्रचलित गीतों का भी 
यथास्थान उपयोग होता है। बोल की प्रारंभिक पंक्तियाँ “गेरः और अ्ंतरा “उड़ापा! 
कहलाता है। माच का अश्रपना विशिष्ट संगीत संपूर्ण मालवा का प्रिय विषय है। 


४. मुद्रित साहित्य 


मालवी के मुद्रित मिश्रित लोकसाहित्य फा क्रम पन्नालाल 'नायब! लिखित 
“मास्टर साव फी श्रनोखी छुटा” नामक प्रहसन से आरंभ होता है। लगभग चालीस 
वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक गीतिनाय्य के रूप में है। 
संवत्‌ १६८२ के पूर्व मालवी के लोकनास्य माच की दस पुस्तकें छुपफर बाजार में 
जिफने लगी थीं । उनके कुछ वर्ष बाद कालूराम उस्ताद द्वारा संकलित माच की छुट्ट 
पुस्तकें श्रोर निकलीं । इस प्रकार मालबी के मुद्रित साहित्य का क्रम गद्य ओर पद 
दोनों से आरंभ होता है। 


सन्‌ १६४७ में नारायण विष्णु जोशी लिखित “ज्ञागीरदार” नामक माच 
का प्रकाशन हिंदी ज्ञान मंदिर ( बंबई ) से हुआ था । टकसाली मालवी की यह 
रचना अपने ढंग की है जिसका विषय तत्कालीन ग्रामीण समस्याओ से संबंधित है । 
हास्य विषयक एक उपन्यास वाह रे पद्ठा भारी करी? उजयिनी के एक पंडे की 
फद्दानी है जिसे सोभाग्य से विश्वश्रमण का अवसर मिल जाता है। भीनिवास 
जोशी ने इसे आरंभ में क्रशः “वीणा? ( मासिक ) में प्रकाशित करवाया था। 
भी जोशी की दो दजन मालवी कहानियाँ भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं । बाबूलाल 
भाटिया, अनूव, सतीश ओोत्रिय, रमेश बख्शी और डा० चिंतामणि उपाध्याय की 
कतिपय मालवी कहानियाँ और प्रहसन उल्लेखनीय हैं। “उमा काफी? नामक रमेश 
बरझशी लिखित मालवी रूपक इस क्रम में श्रत्याधुनिक रचना है। 


पद्म की दृष्टि से मालबी और मीसादड़ी का अधुनातन साहित्य पर्यात समृद्ध 
६१ 


हिंदी साहित्य का शृद्दत्‌ इतिहास छथर 


है। सुखराम लिखित “ललितादेबी ना ब्याव” तथा आगर के मानूराम एव 
शंकरलाल की लेखनियों से आरंभ होकर नंदकिशोर की हास्यरस की पुस्तकों “पंडत 
पत्चीसी” एवं “खटमल बत्तीसी” से होते हुए “युगल निनाद” ( युगलकिशोर 
द्विवेदी ), “केशरिया फाग” ( गिरवरसिंद भँवर ), “पगर्डडी” ( नरेंद्रसिंह तोमर ) 
एवं बालाराम पटवारी के “किरसाणी फीचड़”” तक का पद्य सहज लेखन की प्रदृत्ति 
का धोतक है । उक्त सभी प्रकाशन सन्‌ १६४० से १६४७ के बीच में हुए । 

पद्य की नवीन प्रदृत्तियों का उदय श्रानंदराव दुबे से होता है। उनकी 
“रामाजी रईग्या ने रेल जाती री” एवं “बरसात अई गी रे” रचनाओं ने नए 
कवियों फो बहुत प्रभावित किया । मदनमोहन व्यास, हरीश निगम, सुल्तान मासा, 
भेंवर झादि इन्हीं की परंपरा के कवियों ने श्रनेक कविताएँ लिखकर स्थानीय पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाई । बालकवि बेरागी फी सुघड़ रचनाओं का एक और 
दौर सन्‌ १६४२ के बाद आरंम हुआ | प्रकाशित पुस्तकों में सू्यंनारायणु व्यास 
द्वारा श्रनूदित मालवी “मेघदूत”?, प्रतिमा निकेतन द्वारा प्रकाशित मालवी कविताएँ 
तथा “नीमाड़ी फवितासंग्रह?? उल्लेखनीय हैं । 

मुद्रित साहित्य फी इष्टि से मालवी में संतसाहित्य की कुछ प्रकाशित पुस्तकें 
निम्नलिखित ईैं--१. गुप्तानंद महाराज कृत “चौदद् रक्ष?”, “गुप्तसागर” एवं “गुप्त- 
शान-ग़ुटफा?? ( जिनकी तृतीय श्राइसि संबत्‌ १६३३ में हुई ), २. केशवानंद 
रचित “तत्वशान गुटका”? ( संबत्‌ श््ूएए ), ३. नित्यानंद कृत “नित्यानंद 
विलास” ( तृतीय आवृत्ति संवत्‌ १६६४ ) तथा लोफप्रचलित पर्दों का संकलन 
४शीलनाथ शब्दामृतः?? ( सन्‌ १६०१ )। 

राज्य के पुनर्गठन के पूर्व “मातेड” तथा “जयाजी प्रताप”? ( श्रव 'मध्यमारत 
संदेश”? ) नामक सासाहिकों में मालवी फी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई। “बीणा” 
( मासिक ) और “विक्रम” ( मासिक ) के अ्रतिरिक्त स्थानीय दैनिक पत्रों में 
निरंतर मालवी फा साहित्य छुपा करता है। सन्‌ १६४५ के आरंभ में उज्जैन से 
मालवी फा एक स्वतंत्र साप्ताहिक “महासालव” आरंभ छुश्रा था, जो कुछ समय 
बाद बंद हो गया। 

मालवी का मुद्रित साहित्य गद्य की श्रपेद्धा पद्य में श्रधिक है। लोकगीतों 
का एक संग्रह 'मालवी लोकगीत! ( १६४२ ) तथा समय समय के लेखों में उद्घृत 
गीत हैं। आधुनिक मालबी का गद्य और पद्म धीरे घीरे श्ागे बढ़ रद्या है। खेद 
है, शुद्ध मालवी लोकसाहित्य के मंगुर फंठों में रक्षित कृतियों का भांडार श्भी पर्यास 
मात्रा में मुद्रण सें नहीं श्राया है। 


१२, कौरवी लोकसाहित्य 


श्री कृष्णचंद्र शर्मा चंद्र! 









































( १२ ) कोरी लोकसाहित्य 
१, कौरयवी भाषा 


(१) सीमा--कौरवी भाषा उत्तर में सिर्मौरी ( गढ़वाली ), पूल में 
पंचाली ( रुद्देली ), दक्षिण में कनौजी तथा ब्रज तथा पश्चिम में मारवाड़ी और 
पंजाबी भाषाओं से घिरी है। इसके पश्चिम में श्रंबाला कमिभरी की घग्गर नदी तथा 
पटियाला और फीरोजपुर जिले हैँ । उत्तर में हिमालय के पहाड़ और सिरमोर तथा 
गढ़वाल जिले, पूव में रामपुर और छुरादाबाद जिलों के अवशिष्ट भाग तथा बदाऊँ 
बिला, दक्षिण में बुलंदशहर का अ्रवशिष्ट भाग तथा गुड़गार्वें और श्रलवर के फौरवी 
भाषी अ्रंश हैं। 

यह प्रायः संपूर्ण अंबाला और मेरठ कमिभरियों की भाषा है। गंगा और 
जमुना के बीच के सद्दारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का संपूर्ण भाग एबं गंगा के पूर्य 
बिज्ननौर श्रोर ज्मुना से पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार, और दिल्ली फोरवी 
भाषी हैं। उत्तर में देहरादून श्रर श्रंबाला, पूर्व में मुरादाचाद और रामपुर, दक्षिण 
में बुलंदशहर शोर गुड़गावेँ के बहुसंड्यफ लोग यही भाषा बोलते हैं। भेरठ 
जिले की तहसील बाग़बत को टफसाली कोरबी भाषा फा क्षेत्र माना जाता है जो 
फोरवी क्षेत्र के प्रायः बीच में पढ़ता है। 


(२) जनसंख्या--उत्तर प्रदेश श्रीर पंजाब में बिखरे हुए. एक दजन से 
अधिक जिलों में फोरवी बोलनेवाले लोगो की संख्या एक करोड़ से श्रधिक है। 
इसकी चारों ओर की सीमाएँ निश्चित न होने से ठीफ ठीक जनसंख्या बतलाना 
मुश्किल है | जिलों के द्साव से वह इस प्रकार है ( १६५१ ); 


क्षेत्र चेत्रफल ( वगमील). जनसंख्या 
१ देहरादून ( सदर तहसील ) १,१८६ ३,०२,२५३ 
२, सहारनपुर ( जिला ) २,१४७ ११,४३,६३६ 
३. मुजफ्फरनगर ( जिला ) १,६२४ १२,२१,७६८ 
४. मेरठ ( जिला ) २,३०० २२,८५१,२१७ 
४., बुलंदशहर १,९१२ 
अनूपशहर ( जिला ) ३,८६,७४६ 
बुलंदशहर ( जिला ) '४)४५)७० ६ 


तिकंदराबाद ( दिला ) ३,१७,२ ३८८ 
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६. बिजनौर ( जिला ) १,८३५ ६,८४, १६६ 
७, मुरादाबाद २,३१६ 
झमरोहा ( तहसील ) २५६ ३, १६८८ 
उत्तरप्रदेश में योग १३,३३३६१ ७६,६४,७४१ 
८. अ्रंचाला ( बिला ) १,६६० ६,४३,७३४ 
खरद तहसील फो छोड़कर 
९, फरनाल ( जिला ) ३,०६७ १०,७६, २७६ 
१०, रोहतक ( जिला ) २,३३१ ११,२२,०४६ 
११. दिसार ( जिला ) ५,३,५७ १०,४१३, ६४४ 
१२, जिंद ( जिला ) ४७१ १,६६,६४४ 
१३. गुड़गाँव ( जिला ) २,२४८ ६,६७)६५६४ 
१४, दिल्ली ( प्रदेश ) भू ७८ १७)४४,० ७२ 
१४. पटियाला ( जिला ) १,३२१ ४,२४;२६६ 
१६. फिरोजपुर ( जिला ) ४,०८५, १३,२६,५२० 
पंजाब में योग २१,५४८ ८६,२२,६७३ 


पूर्णयोग.. रे४:प्८घ१.. १६६।(८)७२४ 


सभी लोकसाहित्यों फी तरह फौरवी लोफसाहित्य भी बहुत समृद्ध है तथा 
गद्य, पद्म श्रौर मिश्रित तीनों में मिलता है। स्वाँग के रूप में इनमें नाटक भी 
मौजूद है, फितने ही लोकगीत दृत्यात्मक हैं| 


२. गंध 


गद्य कद्दानी और मुहावरे के रूप में मिलता है जो रोचफता और उपयोगिता 
की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है | 


(१) कहानी--नानी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। नानी ( अ्नुमषी 
व्यक्ति ) के श्रतिरिक्त कहानी कहने की छमता और किसमें हो सकती है ) किंतु 
जैठा यथार्थ और श्रादर्श के समन्वय का प्रयत साहित्यिक कहानियों में देखा चाता 
है वैसा लोकफहानियों में नहीं । उनमें मानव की सहज बिशासा ( कोतूहल ) को 
उमारफर कहानी फो रोचक और प्रभावोत्यादकफ बनाने का प्रयास श्रधिक होता है | 
अ्रधिफाश कट्दानियाँ ( केवल कुछ घटनाओं के श्रत्युक्तिपूर्ण बर्णनों को छोड़कर ) 
जनजीवन से संबंध नहीं रखती । वे प्रायः दिवंगत झात्माओं, देवताशों, विलक्षण 
पुरुषों था राजारानी श्रौर राजकुमारों से वंबंधित होती हैं| इस कारण उनमें श्रता- 
घारण एवं श्रंभव घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। लगभग ६४ प्रतिशत 
कहानियाँ अवश्य ही 'इक राजा ता? वाक्य से आरंभ होती हैं। झागे चलकर राजा 


दर गद्य [ झंडे ५: कौरवी : अध्याय २ ] 


या रानी के किसी शाप, शर्ते या कोई कठिन कार्य कर दिखाने, उसमें दैवी सदह्दा- 
यता प्रासत होने श्रथवा किसी साधु संत, जादूगर या मानव की तरद् सुनने समभने 
ओर बोलचालवाले किसी वृक्ष, पशु अथवा पक्षी की सहायता मिलने से काय पूर्ति 
का वर्शान होता है। सख्रियो में इस प्रकार की अथवा वतोत्सव संबंधी धार्मिक कहा- 
नियाँ कही सुनी जाती हैँ। व्रतोत्सव संबंधी कथाश्रों में विशेष रूप से निपेधों की 
चर्चा होती है जिनसे व्यक्ति श्रोर समाज के चरित्र की पावनता सुरक्धित रहती 
अथवा जिनका पालन फरने, न करने पर व्यक्तिगत हाने लाम की श्राशंका होती 
है। ऐसी कहानियों का मूल श्रादिम मानव के अंघविश्वासो में मिल सकता है। 
कहानी के इस दूसरे प्रकार में पहले की अ्रपेक्षा कल्पनातत्व की स्पष्ट कमी है। कहा- 
नियोँ स्तरियोँ में बड़ी श्रादरभावना के साथ कही सुनी जाती हैं। सभी इनके कहने 
की अ्रधिफारिणी भी नहीं होतीं, क्योंकि फहानी फा अंश भुलाया या आगे पीछे नहीं 
सुनाया जा सकता । ऐसी कहानियाँ कहने सुननेवाले दोनों को ह्वी अधिकारी, 
निष्ठावानू और तनमन से शुद्धपवित्र होना चाहिए. | भाई दूज, करवा चौय, श्रदहोई 
अदि ऐसी ही कहानियाँ हैं । कुछ नमूने लीजिए: 


गौरा का ब्याह 

एक राज्जा फी एक बेद्वी ती, नाम ता उसका गोरा। नाई बांमण सब 
देस देस में होय आए, कोई बर ना मिले। बाप ने कया--ेद्दी, घर दूँड्ढें तो 
बर नई हात श्रात्ता, बर हुँढेँ तो घर नई दात आता, इससे तो श्राच्छा ता, तू 
शेचेई मर जाती |? 

बेड़ी ने कया--'मेरे ब्या का संदेसा ना करो तुम । में तो श्रपणा बर आपी 
ढुंडेंगी ।? 

बेद्टी ने नाई बामण कू बुला के के दिया; श्रक--“मेरा बर ढुंडि आओ्ो, 
उसकू देख के घिणा मत जइयो, उसी से मेरा रिस्ता कर अइयो ।? 

नाई बामण गए र उनने बर कू कया अरफ--“तुम्दारी सगाई आवै है |? 

बर सित्र जी माराज ते । उनने फया अक--'मेरी सगाई कॉशणु करे ९? 

“राजा को बेट्टी करे ।? 

लोग बाग्गों ने सिच ली माराज से कया, श्रफ--“इने खाणा तो खुलाओ ।! 


* ऐसी कहानियों में बुलाको नाई और पांडो बुज को बारइ मंजल' कद्दानो है, जिसमें 
बारद कयाएं संश्लिष्ट क्रायत रूप में कही जातो हैं। इनका विस्तार बहुत है और 
कइने का ढंग कुछ ऐसा है कि उससे वह और भी बढ़ जाता है। इन कहानियों में 
जातुरी, प्रेम भौर बीरता के वर्णन भषिक होते दें । 

६२ 
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उनने कया-- हम ऐ क्या रफ्ला खारे क /” 
कर छिब जी ने भुड्‌डों के रेत' रख दिए पतलों 3, श्र यंगाबल उनके घोरै 
रहैताई, उनने यंगाबल बी गेर दिया । रेत का तौ बूरा हो गया अर गंगाजल का 

घी बण गया । 

नाई बामण ने खा पी लिया | 

लोग बाग्गों ने कया श्रक-- इने दछुणा भी चइए ।! 

सिंच जी ने कया--“हम पै क्‍या रक्‍खा है ?” फेर उनने कंकड़ों से दोक्नों 
की भोलली भर दी--“लो दछुणा मई |? 

दोनो चल पड़े । बामण ने भोलली से लिकालके फंफड बखर दिए, नाई 
ने रख लिए | रस्ते में जाके देक्खा, तो उनकी श्रसरफी मोझर बण गईं । 

बामणु ने कया--“भई, हमें तो खबर ती नई के मोश्रर श्रसरफी हो णाग्गी, 
इमने तो गेर दी !! 

दोन्नों ने जाक्के राजा फी बेट्टी से फया--हम सिक्का" चढ़ाई आए, ब्या 
बी ठराइ आए ।! 

बरात फया चली, बस अपरोे सिब्र जी नादिया बेल पे चढके चल दिए। 
लोग बाग बरात आवेगी, समझ के जाजम ओजम बिछा रए ते । सित्र जी श्रायके 
बेठ गए | लोग बाग्गों ने कया--याँ करश्नां बैट्ठों हो लेके नाँदिया बल कृ, याँ तो 
राजा की बेट्टी की बरात झाय रई हैं | 

सित्र जी ने कया--“हमीं घराती, हमीं बराती, हमीं गौरा जी के बर ।? 

लोग बाग्गो ने राजा पे संदेसा सेजा--“याँ तो सित्र जी माराज बैटठे हें, 
बाज गाजन्न कुछु नई है ।? 

राजा ने कया--“गौरा बेट्टी, तू होतेईस मर जाती तो श्रच्छा | तन्ने मेरी 
बढ़ी हँसाई करी ।? 

लौंडिया ने सिब्र जी पे संदेसा भेजा श्रक -:जैसे अ्रंतरग्यानी हो, वैसेई हो 
जाओ । बाप्पू की हँसाई हो रई है मेरे ।” 

सिब छ्वी ने एक बीन बचाई, घोडें, टमटम, बगी सब आय गए | दूसरी 
बीन बजाई, बस अंग्रेजी बांझा बी आ गया | 

राजा ने नाई कू भेजा अ्रक बरात जिमाणे कू बुलाय लाओ | उस्ने जाक्के 
सिब जी कू कया । 


१ लिलक | 


स्व म 43 हु रबी ले ॥ 
४ शच [ खंड ५: कौरवी ; अध्याय १ ] 
सिब जी ने कया--“म्हारे दो श्ादमी कू बिमाई लाओ, जब मेरी बरात 
जायगी। श्रर उन्ते सुक, सिनिथर दोज्नों फो मेज दिया। उनोंने खुलाना करा। 
टोकरे भर भरके दिया, जब बी वे भुक्केई रए | राजा ने कया--इने कोटठे में 
बाड दो, कश्नों तक खुलाशओोगे टोकरो से ।? 
सुक पिनिच्चर सवा सवा द्वाथ धरती बी चाट गए, श्रर फोटठे में कुछ बी 
न छोडडा | फेर राजा आया गोरा पै--“बेद्दी, मैं क्या खुलाऊँ इने, ये तो सब 
चाट गए ।! ॥॒ 
बेद्दी ने संदेशा मेजा सिब जी पे--जी, क्‍यों मेरी हँसाई करो हो; जैसे 
अंतरग्यानी हो, वैसे क्यूँ नई होते १? 
सिब जी ने राख की चुटकी भरके पुटलिया बॉधके धर दी भंडार में । 
भंडार वैसाई भर गया--वो तो श्रपणे लच्छुण दिखावै ते । 
सब बरात जीम लिया, अर भर भर थाल पड़ोसनों कू बोटि आए ! 
गौरा का ब्या हो गया । सिब जी माराज ले चले गोरा कू। 
सिब जी माराज ने कया--ह्याँ मेरी मावसी दे, मे तो मावसी से 
मिलिकै जाऊँगा ।? 
वो श्रपनी मावसी पे गए, गौरा कू बी ले गए सात में । वाँ जाक्के ठेरे । 
मावसी की बऊ ताग्गा" खोल रई ती--श्राठ सिस्सा; श्राठ कंगी, आठ 
कटोरी, आठ सुरमेदानी, श्राठ सलाई, श्राठ चूड़ियाँ के जोडे, श्राठ अ्रंगी*, आठ 
पूरी--सब चीज श्राह्ठे श्राठ ती । 
बऊ ने गौरा से कया--'बिब्ची जी, तुम बी सिबर जी माराज से कैके करवा 
लो, तुम बी ये सब चीण मँँगा लो, बोत महात्तम है इनका |? 
गौरा ने ज्ञाक्के कया सित्र जी माराज पे--हम बी करेंगे यो उदाप्पण३ ।! 
पसिब जी ने क्या--“हम पे क्‍या ई १ फीछे के बिचाश में बढ़के देक्लो, जो 
कुछु मिल जाय तो कर लो तुम बी ।? 
चड़के देक्लें, तो आठे श्राठ सन्त चीज रक्खी हैं संजोई। वो तो सिब जी 
मराज ते, सब चीज के देनेवाले ते । उनने सब चीज पैदा कर दी | 
गौरा ने बी, जैसी मावसी की बऊ कर रई ती, बैसी कर दिया उदापयण । 
फेर गौरा सस्सु के गई | ले गए सिब जी मद्दाराज् । 


सिबर जी माराज फी बहण आई आरती करने । उसका ठोने का थाल मही 


) पूजा का सामान | * भंगिया। 3 उद्यापन । 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ४६१ 


का दो गया, अर उलटा बी हो गया। नण॒द ने फया--“यो तो बढ़ी कुलच्छुणी 
झाई बऊ, जो सोने का थाल मट्टी का हो गया |! 

सिब जी ने क्या--“सुलच्छुणी जब मुझे, कुलच्छुणी जब मुझे? अर वो फलास 
परबत पै गौरा कु लेके चढ़ गए । 

(२) मुहाचरे--साहित्यिकता की दृष्टि से कोरवी के मुहाबरे और लोको- 
क्तियाँ श्रत्यंत सारगर्भित हैं। इनका चयन कर हम हिंदी फो श्रघिक शक्तिशाली 
बना सकते हैं। इस प्रदेश की बोली अभिधा की श्रपेक्ञा लक्षणा व्यंज्ञना से 
अधिक संपन्न है और प्रायः लोग गूढार्थ भाषा का उपयोग करते हैं। एक बार 
किसी ने प्रश्न किया : 

“घताऊ हो घरिसटा का छोरा, सुश्या ला, टांग टुट्टगी, इच कैस्से १ 

उत्तर मिला ; 

हाँ, आराम श्राग्या उसणे, पर सौरा इदी खाँड सी मछ्ला चले |! 

लेंगडेपन को बतलाने के लिये 'खाँड सी मलमा” से श्रधिफ सुंदर शब्दचित्र 
क्या दिया जा सकता है। “खॉड सी मलता चले? द्वारा श्रभिमाषक संबंधित व्यक्ति 
के रोग फा ही वर्णन नहीं करता, अपितु उसका जीता जागता चित्र उपस्थित फर 
देता है। फौरवी फी शक्ति का परिचय देनेवाले मुहावरों में से कुछ नीचे उद्धृत 
किए जाते हैं ; 


किटूर किटूर देखणा । 

गदबद मारणा । 

टॉग तराज्जू होणा । 

पा लिकड़ना | 

सियौ से गाँडे खाणा | 

तग्गा तोड करणा । 

हुस्थार तो घ॒र्णी, पर रॉड कैस्से होग्यी | 

कौरवी पींझषयुक्त लोगों की बोली है, जिनका व्यवसाय साधारणतया 

कृषि है। जीवन के सब्न सुख, सुविधा तथा स्वास्थ्यप्राप्त ये लोग बड़े मसखरे शोर 
प्रत्युयन्नमति देखे जाते हैं |] इनकी बोली में हासव्यंग तो मानो पुंचीभूत हो गए 
हैं। एक बार तहसील के बावली ग्राम के सिमाने पर कोई बड़ी बढ़ी मूँछोवाला 
प्रौढ व्यक्ति छोटे से मरियल टटटू पर चलाजा रहा था। इतने में सिर पर 
न्यार ( पशुश्रो के चारें ) फा गद्टर धरे दो मुस्धाएँ खेत से निकलीं। आझागेबाली ने 
झपनी सखी से कहा ; 


“ए देखिए री, यो ट्यूटू पे मूँछु कौण लादे नाहे !? 
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“टट्टू पर मूँछु लादनाः-- ऐसी श्रभिव्यक्ति है जिससे कोई भी तुरंत मूल्यों 
के आ्राफार, विस्तार और परिमाणु कां सहज अनुमान कर सकता है। यह लोग 
अपने अनूठे प्रयोगों द्वारा शब्दों को नूतन अर्थ प्रदान करते हैं। अब से लगमग 
पोंच वर्ष पहले की घटना है। एक बार लेखक का ज्येष्ठ पुत्र मेरठ बिला निवासी 
श्रपने किसी सहपाठी के गावें गा । दोनो युवक ग्राम की सीमा में प्रवेश कर रहे 
थे। उसी समय खेत में बैठे काम करते किसी का स्वर कान में पड़ा--“अरे बच्चू 
दिक्‍्खै, श्रर यो संग मे कोण सै--तण या ठेद्टर से फा मूँ मेरी ओर फेरिए ।” 


श्रथ श्र प्रयोग सहित कतिपय मुहावरे नीचे दिए जा रहे हैं : 


मुहावरे अर्थ प्रयोग 
जुणुसा देश उसफाए जो ख्चेंगा उसी फो जाते हुए. किसी व्यक्ति से कई 
खेल्लेगा | श्रानंद होगा । लोग बोले--“भई, म्दारे 


बालक ने खिलोंणा लाइए |”? 
उसने उत्तर दिया--“बात यों 
है, जुण॒ता देगा उसकाए, 
खेल्लेगा |”! 

आाबरू फा बेलला होणा। इजत घटना | लोडे के ब्या में बी तने रपय्या 
ना खर्च फरे तो देख लीज्जो, 
श्राबरू का घेलला हो जागा। 


लट॒टू घूमड़ । अपनी ही बात चलना । मार दी बाजी बस, इब तो प॑चात 
में म्वारा ई लयहू घूमेगा । 
रेख में मेख मारणा । विषयासक्त होना । इस दुनिया के मजे उड़ाले, 
भार रेख में मेलख | 
बुद्धी के बिणा डॉट अपनी फञ्रफली से माँ में बेमारी गंदगी की लोग 
उधाड़े फिरें से । दुःख पाकर औरों फो सुपाई राखें तो के बेमारी १ पै 
दोष देना । बातयो है, बुद्धी के बिणा 


ऊँट उधाड़े फिरें से । 
पोदरसक' ऊपर ने पा निबल व्यक्ति गंभीर भूगडे मंकट में निनल आदमी 
ठाबै से । चात कहता है | कू हाथ गेरना अच्छा ना सै, 
नई तो दुणिया कहे, पोदण 
वी ऊपर टॉँग ठावै से । 


१ डिठ्िरी । 
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गऊ के जाए | सीधे ( सज्ञन ) व्यक्ति, 
गिलगिला | 
घोल्ले श्राणा । सफेद बाल होना। 
बड़ी श्रायु होना । 
जीसा आग्या। रुचि हुई, करार हुआ । 
सुख मिला | 
तीन सौ साठ | नगर्य । तेरे जैसे तो तीन सौ साठ 
फिर । 
३. फथ 


विशाल पद्य साहित्य लोकगाथा और लोकगीत दो रुपों में मिलता है। 
लोकगाथा फो पँवाड़ा कद्दते हैं। यह वीरो, प्रेमियों, स्थानीय या पीराशिक देवताओं 
के होते हैं, और इतने विस्तृत होते हैं कि कई तो सप्ताहों में ही समाप्त फिए जा 
सकते हूँ । “बात का पमाड़ा करना! अनावश्यक विस्तार करने के श्रय में श्राता है । 


(१) पँवाड़[--वर्षा में श्राल्हा श्रौर फाल्गुन में होलियों के गाने का चलन 
है। जिस प्रकार पूर्वी जिलो में श्राल्ह्या श्रोर ब्रज जनपद में रसिया का श्रत्यधिक 
प्रचार है, ऐसे ही इधर पठके ( बसंतगीत ), होली श्रौर ढोला गाए जाते हैं । फिसी 
किसी को र्री पुरुष दोनों द्वी समवेत गान के रूप में गाते हैं| ठोला प्रसिद्ध पँवाड़ा 
है, पर इसका श्रथ प्रियतम श्रथवा पति भी होता है। ढोला मे प्रेम का वर्णन है | 
अतः तज् की लोकप्रियता के कारण दोला एक स्वतंत्र गीत ही बन गया है। दोला 
की टेर, जो कभी फभी बड़े उच्च स्वर में स्तरियों के मंडल द्वारा रात्रि के सन्नाटे में 
सुनाई देती है, बड़ी मर्मोद्रेलक होती है । रतजगे के बाद, अथवा अन्य किसी 
अवसर पर राह चलती स्तरियाँ जब यह गीत गाती हैं, तो सारा वातावरण रस- 
प्लावित हो उठता है। 

पैंवाड़ों में वीरता की कहानियाँ फद्दी जाती हैं, जैसा कि “आराह्हा' की इस 
पंक्ति से प्रगट है : 

चीर परंपरा वीरै गीवै, ओ रणसूर सुनै चितलाय । 

पैवाड़े आल्हा अथवा रासो की बीर-फाव्य-परंपरा के ही ये धो पीछे 
आहहा गीत से 'श्राल्ह्ा छुंदः श्रथवा निह्दालदे कथा से (रागिनी? की तर्ज बन गए । 
साथ ही पंवाड़ा शब्द का संचंध पँवार अथवा पमार! नाम की क्षत्रिय जाति के 
यशोगान से दै; श्र्यांत्‌ 'पँवाड़ेः वे गीत हैं, जिनमें पैवारों की वीरता का वर्णन किया 
गया हो। कछुर में गूजरों के भी 'पमाड़े! मिलते हँ--माना गूजरी का पमाढ़ा तथा 
जगदेव पंवार का पमाड़ा विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त पौराणिक, ऐति- 
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हासिक एवं प्रेम संबंधी अ्रन्य श्रनेक कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें लंढोरवाले रघुवीर- 
सिंह, नरसुल्तान, रानवाला और अ्रजीतसिद की कथाएँ बड़ी लोकप्रिय हैं । 


इस पँवाडे की कुछ पंक्तियों देखिए : 


ढोला--चिड़ी तोय चाँवरिया भाषै ( रे )। चिडी तोय० । 
घर में सुंदर नार, बलम तोय परनारी भावै रे । 
फिरंगी नल्त मत गड़वाबै ( रे ) | फिरंगी० । 
जाको पानी भौत बुरो, मेरी तबियत घबडावे (रे '। 
जाको पानी कुरौ, पियत मेरो हिवड़ा' घबड़ावे | चिड़ी० । 
डाक्टर” समनक ' मति आये | 
तेरी सुरत मेरे पिया की सुरत, मेरी हिलकी बँधयावे | चिड़ी० । 
सूरजमल कायथ का लड़का (रे ) | 
गोरे बदन पे आय पसीना, फूलों का पंसखा । 
छे छुलला ' छे आरसी, ( सो कोइ ) छललों भरी परात | 
भँवर जी छल्लों भरी परात | 
इक छुल्ला के कारने, ( सो कोइ ) छोड़े भाई बाप ॥ 
जिहज दो दि्रली खू आए । 
उनमे बैठे रेंगरूट, खबर मेरे पीतम की लाए ॥ 


(२) लोकगीत---7वाडे लंबे द्वोने से उनकी संख्या अ्रंगुलियों पर गिनी 
जा सकती है, पर लोकगीत तो श्रनंत हैं । उनकी रचयित्री पुरुषो से श्रधिक स्तियाँ 
हैं। ख्रियो की भावनाएँ ओर तर्ज अभ्रपनाफर न जाने कितने गीत लिखे गए. हैं। 
इनमें सावन के गीत ( मल्ह्वार ), बारहमासा श्रोर निह्ालदे हैं | मालवा, मारवाड़, 
ब्रज में प्रसिद्ध 'चंद्रसखी” के बहुत से धार्मिक गीत भी यहाँ प्रचलित हैं। जान 
पड़ता है, किसी धार्मिक वृत्ति के लोककवि ने ही स्त्रियों के गीतों की भावना और 
तर्ज ही नहीं, अपितु उन जैसा नाम, उपमान भी रखकर इन गीतों को प्रसारित 
कर दिया । 


कुरू जनपद के लोकसाहित्य में मी ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनके 
द्वारा हम उनका संबंध सुदूर श्रतीत की प्राफ्‌ आय संस्कृतियों से जोड़ सकते हैं.। 
प्रामवधूटियों के फंपित स्वरों में हम सुनते हैं: 


१ हृदय, दिल । £ जो कोई सामने पढ़ जाय उसी का नाम भगवा टपाणि लेकर हासपरि- 
हास कर लिया जाता है; ऐसे दी भागे सूरजमल के लिये समभें। 3 समक्ष | ४ छैला । 
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हू री, सास्खू पाणी तो भरणे म चली, 

ह री, सास्स्‌ कूएँ पे खेले काणा नाग, 
मझे तो डस लेइगा । 

ह री, ए री बीब्बी मैंने तो जाणा देवता, 

ए री, बीव्बी मावस की माँगे मुझसे स््ीर, 
ममे तो डस लेहगा । 


ये 'घरती के गीत हैं, श्रतः इनमें जो कुछ रंग, रूप, सौरभ दम देखते हैं, 
वे सब धरती ही की देन हैं। लोकगीत का गायक अपने वातावरण से दूर नही 
भाग सकता । उसकी रचना में प्रकृति की वही चित्रपटी, वैसा ही वातावरण, वहद्दी 
पृष्ठभूमि वतमान रहती है जहाँ वह उत्पन्न हुआ दे और जहाँ के बह गीत गा रद्दा 
है। उसकी उपमभाएँ सीधे प्रकृति से श्राती हैं, ओर उसके रूपकों का आधार प्रकृति 
के साधारश व्यापार बनते हैं | उदाहरणा् : 


मेरा पतला पतला गात, घाघरा भारी से। मेरा० । 

गात मेरा लरजे जैसे लरजे कचिया घास | मेरा० । 
श्रथवा 

चाले चाल अधर से, जाणू हो जल पर की मुर्गाई | 
अथवा 

मैं अपनी लाडों कु जानें न द्यूँगी, 

पढ़े तोता सी, रठटे मैना सी, री लाड़ो लड़॒वा सी | मैं० | 


क्या घास, जल मुर्गात्री, तथा तोता भैना इस प्रदेश की अपनी चीजें हैं। 
गीतो के श्रनेक भेद हैं, जैसे श्रमगौत, ऋतुगीत, मेला गीत, त्योद्टारगीत, संसकार- 
गात, घामिक गात ( भन्नन ), बालकर्गीत श्रादि | 
( के ) भ्रमगीत -- 

(१ ) जचृत्यगीत--आ्रादिकाल से ही मनुष्य ने अपने गीतों को श्रम और 
नृत्य के साथ जोड़ा दे । कुरु प्रदेश में गीतों के साथ होनेवाले झ्रनेक दृत्य हैं। 
पुरुषों का होली दृत्य योद्धाश्रों के रणशकोशल की पुनरावृत्ति मात्र है। बड़े लाधव के 
साथ इधर से उधर तीव्रता से बढना, उछुलना, कूदना; बैठ जाना, धूम घाना 
पुरातन फाल की सामरिक क्रियाएँ ई बिनके द्वारा वीर पुरुष अपना बचाव और 
प्रतिदंद्वियों पर धावा किया करते थे | इस दृत्य में बड़ा जोर लगाना पढ़ता है । 
शास्त्रीय र॒त्यो की भाँति इसमें अ्रंगसंचालन की विविध मुद्राएँ तो नहीं हैं परंतु 
कभी कभी वहाँ मन के प्रबल शआावेगों फो, अनराढ रीति से ही सही, प्रफट भ्रधश्य 
किया जाता है। त्लियों का नाच प्रकृति का विशुद्ध अनुकरण है । समतल भूमि में 
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सरिता फी लह्टरियाँ जिए भाँति मंद गति से बढती हैं, तरशाखाएँ जिस प्रफार वायु के 
वेग से लच लच जाया करती हैं, श्रथवा खेतों में खड़े जौ गेहूँ के पौधों पर उनकी 
बालें जैसे भूमती हैं, ठीक उसी तरह र््रियाँ मी अपने पैर, हाथ और सिर का संचा- 
लन करती हैं जिससे दशक को शास्त्रीय लास्य के किसी आदिम रूप का आभास 
सहज ही मिल जाता है। उमड़कर उठती हुईं मानसूली घटाओं की भाँति ऊमती, 
तथा ननहीं बूँदों फी मॉति पगघुँघुसओों से छुरछुर छुमछुम शब्द फरती ये बालाएँ 
जब दोलकी के ठेके तथा किसी द्रुतलय गीत पर नृत्य करती हैं, तो कोई भी इस 
प्रदेश की सुरम्य प्रकृति का सहज ग्राभास पा सकता है। गूजर, जाट जाति की 
स्त्रियों फो छोड़कर श्रन्य सभी स्त्रियों यह बत्य फरती हैं | उक्त दोनों वीर जातियाँ हैं, 
उनकी महिलाएँ भी दूसरों से अधिक बलिष्ठ होती हैं । इसलिये इनके दुत्य में कुछ- 
कुछ कूद फॉद, श्रामिफ क्रियाओं की तीत्रता और गति अधिक रहती है| गीत बिना 
ढोल के ह्वी गाए जाते हैं। पुरुषों के दृत्य अधिकतर सामूहिक ओर स्त्रियों के 
एकाफकी होते हैं । किंतु कभी कभी र्लियोँ भी मंडल बनाकर नाचती हैं | ऐसे एक 
उृत्य फो “भबूके' कहते हैं । पुरुषो के हृत्यगीत पुरषोचित भावनाओं का चित्रण 
करनेवाले तथा स्रियो के कोमल भावाभिव्यंजक होते हैं। साधारण गीतो की अ्रपेक्षा 
ज्री ओर पुरुष दोनो ही के शृत्यगीत विलंबित नहीं, द्रुत लयवाले होते हैं, क्योंकि 
विलंबित लय पर द्धत्य करना कठिन होता है। पुरुषों के हत्य स्वॉग तमाशों को 
छोड़कर फाल्गुन में होली के श्रवसर पर तथा र्रियों के कभी विवाह शादी या 
अन्य उत्सव अ्रथवा धार्मिक पूजा ( देवी, सीतला फी कामना ) के समय भी देखे 
जा सकते हैं | 


हम पे फिरोजी दुपट्टा हमें तो लग जायगी नजरिया रे | 

चाहे सँया मारो चाहे राजा छोड़ो, हम पे न भरती गगरिया 
हमारी पतली सी कमरिया, न उठती गगरिया रे | हम पें० 

चाहे सैया मारो चाहे सैया छोड़ो, हम पे न खिंचती है चकिया | 
हमारी नाजुक सी कलइया रे | हम प०। 

चाहे सैया मारो, चाहे सेया छोड़ो, हम पे न पूती फुलकिया 
हमारी जल जायगी उँगतलिया रे। हम पे० | 

ना सेया बाले ना सेंया नन्‍हें, हमको तो ला दो बँद्रिया । 

हमारी कट जायगी उमरिया रे । हम पे०। - मैरठ नगर 


(२० भब्होीर--कोल्हू चलाते समय गाए, जानेवाले गीत मल्होर 
फहे जाते हैं: 
बलमा खेती ते करी, ना खेती से देत । 
खाग तोड़ने मैं गई, ( सेरा ) खाया मिरग ने खेत ॥ रे मेरे०। 
६३ 
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फुलका पोह पके पै, हरियल घर दे साग | 
खंबी ( सी ) दे दे लाकडी गोस्सै पे घर दे आग ॥ रे मेरे० । 
ग्रामीण जन अधिकतर फिसान हैं। शेष भी उसी से संबंधित अन्य 
कार्यों में लगे हैं। चमारों की संख्या दूसरों की श्रपेज्ञा अधिक है| उनमें अधिकाश 
भूमिह्दीन मजदूर हैं । संपन्न शहस्थ किसान नदियों और नहरों को मनाया करते हैं 
मरने सब विध तुही मनाई । 
मेरी सुनिओ,नैहर तू माई ॥ 
पेला ओज्ा औढ रई ए, 
तले री बहौलड़ा पेर रई एप । 
ठाई दाँती गई री लुसन में, 
काट्टा रिजका बाँधा री भरोद्धा, 
चारँ तरफ में देख रई ती । 
मजदूरी फरनेवाली दीना का स्वप्न है ; 


मैं टोल्ले पे खोद रई घास, 

के सुसर सहारे आच्वेंगे । 

सुसर म्हारे आब्वेंगे, कै गाडी लाबंगे । 
गाडी कै बूढ़े बैल फेर नई लाब्चेंगे | 


( २ ) ऋ्रतुगीत-- 
सावन ( सावण ), होली, बारामासा जैसे ऋतुगीत यहाँ बहुत प्रचलित हैं 
निनमें सावन के गीत बहुविध तथा भावप्रवण हैं । 
(क ) सावन--सावन के गीतों में विरहवर्शन भ्रधिक देखा जाता है| 
इस प्रदेश में गाए. जानेवाले सावन गीत की पंक्तियाँ देखिए : 
आँब की डाली रि सिरियत् पड़ी है पंजाली | 
( कोइ ) भूलन जाय रनवास, मियाँ | 
+ है 


+ 
आते को साख मेरी हर ना दिखाऊँ री, कबी न बताऊँ री, 
जातो कु दूँगी दिखलाइ, मियाँ | 
लीलली सी घोड़ी जाहर, धोल्ले धोल्खे कपड़े री, 
आप हैं आघी सी रात, मियाँ | 
है + + 
उठ उठ खास्सु मेरी जन्म की बैरण, सदाई की वुस्मन, 
तेरे महरुक्की के घोर भागे जायें, भियाँ । 
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बाछुल ( वत्सलद्मी ) जाहर फी पत्ती, सिरियल ( जाहर की माता ) की 
बेवा बहू थी, जिसके आचरण पर सास ने संदेह किया | बाछुल ने कद्दा--'मेरे पास 
तो अब भी तेरा पुत्र प्रति रात्रि श्राता है|! बूढ़ी बोली--'तो मुझे अपनी सश्वरित्रता 
के प्रमाण में उसे दिखा |! ऐसा करने पर मृत पति फिर कमी न आता, तो भी 
मानरक्षा के लिये बाछुल ने हृदय पर पत्थर रखकर बह कफिया। उक्त गीत में 
“उठ उठ री सास्सु मेरी जन्म की बैरण” पंक्ति बाछुल के द्ृदय की कचोट को तुर्त 
अनुभव फरा देती है। 'प्रियतम” को “महलों का चोर” क्टफर सास पर वह 
दुःखभरा हल्का व्यंग छोड़ती है। 

सावन के दिनों में स्तरियाँ भूले का गीत “चंद्रावलि” गाया फरती हैं। कद्दते 
हैं, चंद्रावलि मेरठ जिले में किठोर के आसपास फिसी गाँव की थी | गीत में उसका 
ऊँचा चरित्र चित्रित किया गया है। 

( सत्र ) होली, पटका--बसंत घरे जाने के दिन से ही ठप, मॉम, घंटा 
श्र थाली सवा महीने तक दोली राग की टेर के साथ गावैँ गावें मे सुनाई देते हैं । 
वास्तव में होली इस प्रदेश में ऋतुगान ही नहीं, अपितु सवंकाल तथा समस्त विषयों 
फो लेनेवाली एक तज है जिसमे किसी भी विषय का वर्णुन हो सकता है। यह 
इस प्रदेश की मुख्य ओर लोकप्रिय तज्ज है जिसमें पिछले १५० वर्षों में विषय, 
रचना और छुंद ( तजं ) की दृष्टि से विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। इसकी १५० वर्ष 
पहिले फी रंगत थी ; 

अर ऊँधे नगाडे सूधे होय, जिशकी घोर गगण घहरारणी । 

छुंद के रचनाविधान में भारी परिवर्तन हो चुके हैं। फभी इसमें ढोला तथा 
निहालदे की तर्ज रखी जाती है, फभी मिश्रित । ग्राजकल के एक लोफफवि की 
अपनी रचना के संबंध में गर्वोक्ति सुनिए : 

कहे चंदनसिंद पीप के का, मेरी रंगत सहज चले ना | 

इन्होंने मिश्रित तज ली है, जिसमें श्राल्हा, ढोला तथा निहालदे की तीनों 
रंगतें शआ्राती हैं | 

( १ ) पटका--इसे स्त्रियों मंडलाकार घुमती एक दूसरी के हाथ में दाथ 
भारती हुईं गाती हैं : 

राज्य नल के बार मस्ती होली | री मची होली, ए मची० | 
हम पे तो राज्या सिल्वा' बी ना है । 


* सिल्वा की तरइ सब बलों और झाभूषणों के नाम ले लेकर गीत की पंक्तियाँ लबी होती 
चली जाती दैं। 
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म कादे कु पहर खेलूँगी हो होली | ए खेलूँ गी० | राजा नल के० । 

अब के हंस गोरी होली खेल्यो, 

(तो ) परक्‌ गढ़ा दूँ साढ़े नौ जोडी, सादे नौ जोड़ी ।०। 

(ग> बारहमाखसा 
(१) जोबन लहरे लेय-- 

सुण सुंदर बैसास्त्र की बिरिया में नू कहे । 
जोबन लहरे लेय, तो बौत करे मीनती | 
बौत रई समुझाइ में बाले से जीव कू । 
है कोई चतुर सुजान, मिलावे बाले जीव कू । 
सासु का जाया है पूत, नणद का चीर है। 
वो पिया चतुर सुजाण, मिलावे बाले जीव कू ॥ 
आया है जेठ जे मास, सुकी है जल कूवटी । 
खसूका है सरवर ताल, सूकी जल माछरी ॥ 
आया साड जे मास, भरी है जल कूबटी । 
भर गए सरवर ताल, सुखी है जल माछरी । 
पानों का बँगला छिवावती, रेसम के बंद लगावती ॥ 
आया है सावन मास, रखे हैं हिंडोलने । 
रेसम बेड बँटाय, सहेली संग भूलती । 
तुम पिया मोटे दोय, मुलेंगी बाली कामनी ॥ 
आया है भादो जे मास, मुँकी है अँधेरिया । 
तड़क उजाला होय, डरे हैं बाली कामनी ॥ 
आया है असलोज जे मास, तो पितर जिमावती । 
घोची का देती दान, मुठी भर दच्छिणा । 
मुँड तुँड लागूँ पॉडे पावँ, बोत करे भीनती ॥ 
आया है कातक मास, में काग उड़ाचती । 
उड् जा रे काले कागा, ललन लोभी चाकरी ॥ 
आया है मेंगसिर मास, हैं माँग भरावती | 
मॉग भरी खिस फूल जे हार गुँधावती ॥ 
आया है पोय जे मास, सिया ले जाड़ा चोगणा । 
चादर बीच गलेप, नैन सर रोचती ॥ 
आया है माद जे मास, भाद जल म्हाथती ॥ 
आया है फागन मास, तो फगवा में खेलती । 
अंबर अबीर गुलाल, पिचकारी भर खेलती ॥ 
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आया है चेत जे मांस, मैं खिता खगायती । 
ससुर के घर हैं दूध, जेठ घर पेखणा | 

सहारे बलम परदेस हमें क्या देखणा | 

जिन खूँटी हतियार तो वे खूँटी सज रद । 
पिया पै करे सिंगर, तो वे धनि सज रई । 
जिन खूँटी न हथियार, तो वे खूँटी मुंटी हैं | 
पिया बिन करे. सिंगार, तो वे धनि फीकी हैं ॥ 


(४) त्योहार गीत 


त्योहारों श्रोर उत्सवों पर भी कितने ही गीत गाए. जाते हैं, कुछ में कथाएँ 
भी फही जाती हैं | गणेश चतुर्थी पर गाया जानेवाला एक गीत है ; 


गणुपत 


झाज मेरे ग्यान गणपत आए | 
गणपत आय मेरे सिर पे बैठे (रामा), अच्छे अच्छे साल दुसाले उदाए। 
गरापत आय मेरे माथे पै बैठे, अच्छे श्रच्छे लेख लिखाए। 
गरपत आय मेरी अँखियाँ पे बैठे, अच्छे अच्छे दरस दिखाए । 
गरणपत आय मेरे कार्णो पे बैठे, अच्छे अच्छे मजन सुनाए । 
गणुपत आय मेरी जिष्मा पे बैठे, अच्छे अच्छे भोजन कराए | 
गणपत आय मेरी छतियों पे बैठे, अच्छे अच्छे बस्तर उदाए। 
गरणपत आय मेरे गोड्डों पे बैठे, अच्छे अच्छे तीरथ कराए । 
गणपत श्राय मेरे पंजों पे बैठे, जगन्नाथ बद्रीनाथ दिखाए । 
गणपत आय मेरे पंजों पे बैठे, अच्छी अच्छी गंगा जी नुवाए । 
(५ ) खंस्कारगीत 
जन्म, विवाह श्ादि के श्रवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। जन्मगीत को 
पूव में सोहर श्रौर यहाँ ब्याई ( ब्याह्दी ) कद्दा जाता है। 
( क ) ब्याई ( सोहर )-- 
अँसुओं राव दुरे सारी रतियाँ, 
मैं तुमसे बुमू ( रे, ए ) मेरे राजा ( अरे ए मेरे राजा )। 
( अरे ) कहाँ रे गंधाँई सारी दिन और रतियाँ । 
तुस्दरी सुरत एक मालन बिटिया ( अरी मालन बिटिया )। 
( अरी ) बहिए गँवाँई सारी दिन और रतियाँ | 
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छोटा देवर मेरा बड़ा री खिलाड़ी ( अरी बड़ा री खिलाड़ी ), 
अरे पकड़ ले आए वो तो मालन बिटिया । 


( ख ) विवाहगीत--- 
विवाह के भिन्न भिन्न समय के बहुत से गीतों में से कुछ लीजिए : 


छुज्जे तो बैठी लाड्डों पान चब्बे, करे बाबा से मीनती । 

बब्बा देस जाइयो पिरदेस' जइयो, हमारी जोड़ी के बर दढूँढियों जी । 
ताऊ देस जाइयो पिरदेस जी, हमारी जोड़ी के बर दूँदियो, 

एक रात रइयो उनका गोत बुज्मों, सार खिलंते बर ढूँढ़ियो । 

छुज्जे तो बैठी लाड्डों पान चाब्बे, कर रही चाश्या जी से मीनती' । 
देस जाइयो पिरदेस जाइयो, हमारी जोड़ी के बर ढूँढ़ियो । 

एक रात रइयो? उनका गोत, बुज्मी सार खिलंते वर दूँदियो | 


( इसी प्रकार सब रिश्तेदारों के साथ जोड़ते हैं ) 
(६ ) धार्मिकगीत 


धार्मिक गीत या मजन बहुत प्रकार के गाए जाते हैं। गढ़गंगा, नौचंदी, 
गूगा बीर, गोधन, साँकी, सीतला ( विशेष रूप से कंठीमाला ), भूमिया, भूरसिंह, 
होली, दीवाली तथा आयसमाजी विचारधारा के भजन इस प्रदेश के धार्मिक गीत 
हैं। इन गीतों में शिक्षित, श्रशिद्धित एवं अधशिक्षित सभी प्रफार फी जनता फी 
भावनाएँ प्रतिबिबित हुई हैँं। जिन बार्तो की चर्चा यहाँ के गीतों में बहुतायत से 
रहती है, वे है : 


“सोने का गडुवा, गंगाजल पानी ।? “दूध कटोरा ।? “घोली गाय तले” 
“बछुरवा चूँखता ।” “हाथ रकेबी तत्ती जलेबी” इत्यादि । 


गंगा 


ना जाऊँ दुनिया के ठावें, गंगा जी सिथ से जगड़ी" । 

पापी पराधी जो नर कहिए, वे नर मुममे नहाएँगे। 

दुखी रहैगा मेरा जीव, तिरछी बहैगी मेरी घार ॥ गंगा जी० 
कोड़ी कलंकी जो नर कहिए, वे नर मुममे न्हाएँगे। 

दुखी रहैगा मेरा नीर, तिरछली बहैगी मेरी घार ॥ 


१ परदेश । ९ विनय । 3 चौपढ़ का खेल । ४ रहता, बसना । ५ झगड़ा किया । 


५० पद्च [ झ्ंड ५; कौरवी : अध्याय $ ] 


बेटी बेंचके जो धन लगे, वे नर मुझ न्हाएँगे | 

बुस्खी रहैगा मेरा नीर, तिरछी बहैगी मेरी घार ॥ 

पुन्नदान हैं जे नर करते, वे बी तुझे न्हाएँगे । 

सुख्त्री रहैगा तेरा नीर, सूधी बहैगी तेरी घार ॥ गंगा जी० ॥ 


(७ ) बालक गीत-- 
बालकों के गीत खेल संबंधी और लोरियाँ हैं । 


मनोरंजन के गीत टेसू, कॉमी और चौपई हैं। चौपई ( चरट्टों का गीत ) 
चट्टा चौथ ( भाद्रपद फी गशेशचतुर्थी ) के श्रासपास के दिनों में चटशालाओं के 
बालक लकड़ी के छोटे छोटे डंडे ( चट्टे »> खटका खटकाफर गाते हैं। इसका 
रिवात्र भ्रव फम होता जा रहा है। टेसू ओर काँफी कार के नवराज्रों में चलते हैं । 
वैसे तो चौपई, टेसू श्रौर फॉमी तीनों में ही भावसंयत्ति का श्रभाव और कोरी 
तुकबदी मात्र होती है, परंतु टेस ओर मॉम्की के गीत तो और भी निबल होते हैं । 
टेसू के गीतों में तुकबंदी और बालबुद्धि के विलास में कभी कभी कल्पना का 
असंयम भी देखते ही बनता है। यहाँ फो एक लोरी उदाहरणाथ निम्नांकित है; 


लोरी 
लाला, लाला लोरी; दुध भरी कटोरी | 
दूध में बतासे । लाला करे तमासे ॥ 
लाला की मा रूँठी । काए बात पे रूँटी । 
दई दूध प॑ रूठी । दही दूध भतेरा । खाने कू मूँ तेरा । 
(८ ) विविध गीत-- 
रागनी 
मनोरंजन के लिये इस प्रदेश में गाए. जानेवाले गीतो में प्रमुख रागनी दै। 
विषय की विविधता और पकड़ दोनों ही दृष्टि से यह श्रति उत्तम होती है। 
प्रायः चौपाल पर बैठफर सामूहिक मनोरंजक के लिये वर्षा फो छोड़ सभी ऋतुश्रों में 
रागनी गाई जाती दै। इस गीत के नाम से शास्त्रीय रागिनी का श्रम न होना 
चाहिए | 
जोगियों के गीत 
कई जातियों के भी अपने अपने गाने हैं | लोगी तो कुछ गीतों या पवाड़ों 
के पेशेवर गायक हैं। भा्डों की “चटक सूकना? उल्लेखनीय हैं। जोगियों के गीत 
प्रायः पौराणिक शैव कथानकों, कतिपय ऐतिहासिक धार्मिक चरित्रों पर मिलते हैं। 
इनमें “बम लहरी”, ५रिख व्याइलो?, “गोपीचंद भरथरी”, 'नरसी का भात” विशेष 
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उल्लेखनीय हैं | गीतों के कथानक लंबे हैं | जोगी लोग प्रायः 'दोला? और “निहा- 
लदे” की रंगत में गाते हैं। वास्तव में उक्त दोनों गान विशिष्ट चरित्र संबंधी हैं, 
जो अ्रब श्रपनी निजी रंगत के कारण “तर्जा! के नाम बन गए हैं। भांड लोग प्रायः 
मुसलमान हैं। इस कारण उनकी बोली में उदूंपन अधिक रहता है । वे प्रायः उदूँ 
छुर्दों के ही अनुकरण पर गीत रचना करते हैं । 
चोबियों के गीत 
धोबियो के गीत फो “खंड! कहते हैं। ये लंबे कथानकों को लेकर चलते 
हैं। एक एक खंड में कभी कभी पोच पॉंच हजार तक पद द्वोते हैं। निस्संदेह 
श्राफार के विचार से “खंड? किसी भी खंड काव्य की अ्रपेक्ञा कम नहीं होते । इनकी 
एक बढ़ी विशेषता यह है कि इनके कथानकों फो गायकों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति 
के विचारों और विश्वासों से भर दिया है। भाव, भाषा, श्रभिव्यक्ति सभी दृष्टिकोश 
से इनका सूफी काव्य से साम्य है| 
दोहरे 
मनोरंजन तथा नीति उपदेश के लिये गप्प श्रोर दोहरे कद्दे जाते हैं। दोनों 
ही में श्रमिव्यक्ति की सरलता के साथ साथ प्रभाव फी तीवता होती है। एक नीति 
का दोहरा देखिए : 
पीप्पवठ तर मत बैठिए, लज्जा जागी खोद | 
तू बट निच्चे बैठके, निरमे पडकै सो || 
वक्त दोहरे में पीपल” तथा “बर? शब्द में श्लेष रखकर सुंदर नीति 
उपदेश दिया गया है। 
गप्प 
गप्प के उदाहरण ; 
कुत्ती चली बजार कू, वगढठ म लेक्कै इट । 
सहर के बरिए यूं कहें, ताई' लट्टा ले अक्‌ छींट ॥ 
गप्प सुणो भाई गण्प खुणो || 
बुकौ्नल 
मनोरंघन के साधनों में 'बुकब्बल! ( बुकोश्नल, पद्देलियाँ ) भी हैं, जो प्रायः 
तुकात होती हैं| प्रतिदिन के व्यबद्वार में आनेवाली, श्रनुभवगम्य अनेक वस्तु अथवा 


* ग्रामीण जनता विशेषकर जाटों में ताई, ताक भावरघचक सनोभन हैं । 


घ्ल्ण मिश्रित कोककवि[ खंड ५; कौरची : अध्याय ४ ] 


क्रियादि के संबंध में जोड़ी गईये पदेलियाँ मानसिक विकास में सहायक 
होती हें । 
देत्ता हो तो क्‍्याइ ए ना | ना देत्ता हो लेता आइए | 
( खेती के ऊद, मेंडा ) 
अकास मारा भीमला । पत्ताल काढी खाल | 
ऐसा जनवर कौण सा | जिसकी भित्तर बाल ॥ ( श्राम ) 
पाँ पकड़ के जोड़ा खेल | कमर पकड़ के दिया चकेल | ( फूला ) 
जब्ब थी मैं याँणी बालती । सात परदों की थी राणी ॥ 
जब हुई में जोग्गम जोग । दुकड़ी ठाव्ठा देक्‍्खे लोग ॥  ( मुद्दा ) 
ऊप्पर सै गिरा मुगल का बच्चा | मेँ लाल करोज्ञा कच्चा ॥ ( पूड़ा ) 


४. मिश्चित सोककथि 


सरल जनता में किसी बात को प्रमावोत्यादक ढंग से कहने सुनने के लिये 
अनुफरण--स्वॉग--को श्रपनाया जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति श्रथवा घटना 
का चित्रोद्घाटन ही नहीं होता, बल्कि ऐसा करते हुए. आदमी दूसरों का पर्याप्त 
मनोरंजन भी करता है। स्वॉग गोंबों में बडे लोकप्रिय हैं । स्वॉग श्रनुफरण (नकल) 
का ही परिवर्तित परिवर्धित रूप है। फिंतु नकल प्रायः हास्य विषय को ही लेकर 
की जाती है, जब्र कि स्वॉग की परिधि में आनेवाले अनेक विषय हैं। धार्मिक 
(मोरघ्चज, नरसी, दरीचंद), ऐतिहासिक अ्रथवा सामाजिक ( प्रताप, शिवाजी श्रथवा 
दयाराम, रघुवीरसिंद आदि ) स्वाँगों में राष्ट्रीय अथवा स्थानीय चरित्रों का चित्रणु 
रहता है, या उनका आधार सत्य वा अधंसत्य प्रेमगायाएँ हुआ फरती हैं। प्रायः 
देखा गया है कि केवल विशेष श्रवसरों श्रथवा विशिष्ट स्वॉग मंडलियों को छोड़कर 
प्रामीण जनता रंगमंच फी सजा पर ध्यान देना तो दूर, वेशभूषा का भी अधिक 
विचार नहीं फरती श्रौर श्रनुकरण फी श्रादिम तथा सरल दो मूल विधियों--बोली 
तथा क्रिया--के श्रनुकरण द्वारा ही काम चला लेती है। चौपालों पर सॉम श्रयवा 
रात के समय ग्रामीणों को सादे कपड़ों में ही इस प्रकार स्वॉग खेलते देखा ज्ञा 
सकता है। यद्यपि इन साँगों में जीवन से संबंधित सभी मूल भावनाओं फा चित्रण 
रहता है, कितु इनमें श्रभिफतर वीर, ंगार, करण अथवा भक्ति की भावनाओं का 
ही विस्तार किया जाता है। कदाचित्‌ 'सॉग खेलना? वाक्य में यह ध्वनि है कि 
प्रारंभ में स्वाँग वीर योदाओं के रणकौशल की अश्नुकृति के रूप में ही चले । 

कु् प्रदेश में स्वॉग रचयिता कवि काफी संख्या में हुए हैं और हैं । इनकी 
शिष्यपरंपरा भी विशाल है। श्राज्षकल हिंदी कवियो में “हम चुनीं दीगरे नेस्त' की 
भावना के बल पकड़ जाने से किसी फो गुरु मानने की प्रवृत्ति नष्ट होती था रही है, 
किंतु इन कवियों में अब भी गुरु का बढ़ा संमान है। वह अपनी सारी रचनाएँ 

६४ 
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गुर को द्वी निवेदित फरते हैं। इसे रचनाओ्रों में कवि के नाम की छाप से पहले 
दी हुईं गुरु के नाम की छाप से ही जाना जा सकता है। इस विषय में यह लोग 
बड़े कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हैं। प्रंथारंभ के पूर्व सरस्वती की भेट, गुरु की भेंट 


अचघश्य होती है । 


ज्् है 


इस प्रदेश के स्वॉग रचयिता कवियों की नामावली बहुत बढ़ी है। उनमें 
अत्यंत प्रसिद्ध कुछ इस प्रकार हैं--- 


नास 
. सेद्ूूसिह 
धीसा 
« फूलसिह्द 
. शंकरदास 
« साधु गंगादास 
, लटूरसिह 
बुल्ली 
: प्रियीसिंद 'बेघड़क' 
«» बख्शीदास 
, खूबी जाट 
, चंद्रलाल भाट 
- नंत्थू 
» मास्टर न्यादरसिह 
- बुंदू 
» बलवंतसिद 
« चंदरबादी 
, तोफार्सिह 
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नि 
छ 


ग्राम 
हापुड़ ( जि० मेरठ ) 
भटीपुर 4 
नगला कबूलपुर ,, 
जिठौली हे 
बिठोली के 
मऊ खास ३५ 
भयगवानपुर नाँगल 
शिकोहपुर 

सिको पुर 

टीकरी 

टीकरी 


मीराँपुर ( जि० मुजफ्फरनगर ) 


मुजफ्फरनगर 
मुजफ्फर नगर 
दतचनमगर 
फोटवाल पुर 


प्रसिद्ध रचनाएँ 
होली, भजन, रागनी 
होली 

भजन 

भजन 

भजन 

भजन ( निगुन ) 
स्वॉग, रागनी 
रागनी, भजन 
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भजन, रागनी 


होली, पट 


प्रत्येक की बीसों रचनाएँ हैं, इसलिये उन सब के नाम न देकर केवल 


रचनाओ के काव्यरूप का ही निर्देश किया गया है | 


उक्त रचनाओं के श्रध्ययन से हम इन परिणार्मों पर पहुँचते हैं : 


१-प्रतिभा से भावुकता अ्रधिक । 
२-विषय से सुपरिचित, किंतु उतकी गहराई में उतरने का प्रयास नहीं | 
३-पिंगल और संगीत दोनों का अनुकरण किंतु किसी का भी पूर्ण 


ज्ञान नहीं । 


४-कान्य में उपदेश की प्रवृत्ति का आपधिक्य | 


3३०७ मिश्चित लोकेकवि [ क्ंड ५: कौरवी : अध्यात्र ४ 


प्र-काव्य में कौरवी का व्यवद्दार, वक्रता ओर विदग्थता के साथ । 
६-समसामयिकता फी छाप । 


इन कवियों की रचनाओं के भावपक्ष पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है 
कि वस्तु के चयन में ये बडे कुशल हैं। इन्होंने अपने कयानक प्रायः पुराण, इति- 
हास एवं वर्तमान जीवन फी घटनाओं से लिए हैं जो सभी जनमन को शअ्रनुरंजित 
करनेवाले हैं | परंतु जिस समय कवि की कथा के मार्मिक स्थलों को पहचानने की 
शक्ति पर विचार करते हैं तो हमे निराशा होती है। कथा को लंबी फरने फी प्रवृत्ति 
उनमें अवश्य है, किंतु वे यह नहीं जानते कि उसके फिस अंग पर अधिफ बल देने 
की आ्रावश्यकता है। प्रायः कथानक फो लंबा करने के लिये सबंत्र समान प्रफार की 
युक्तियाँ श्रपनाई जाती हैं। उदाहरणाथ--किसी भी प्रेमकथा में प्रेमियों के बीच 
लंबे कथोपफथन की सृष्टि फी जाती है, फिर कवि उन दोनों के प्रेममार्ग की कठि- 
नाइयों का विस्तृत ब्योरा स्वयं उपस्थित करने बैठ जाता है। कोई दुःखात कथा 
हुईं तो उसमें नदी में शव बहाने की बात, शव जल में बहाने से विष के प्रभाव 
का नाश तथा किसी ज्योतिषी या साधु द्वारा इस बात की मझतक के संबंधियों को 
सूचना की चर्चा बराबर ही रहती है। वर्शित कयानकों में चाहे भावुकता का श्रंश 
कितना ही क्‍यों न रहे, किंठु हम उनमें कल्पना फा नितात अभाव पाते हैं। 
रस की दृष्टि से इन रचनाओ में यदि कुछ है तो वह केवल बतरस है। रस के अवब- 
यवो से श्रपरचित सरल फवि फी रसात्मकता इतनी ही है कि वह कभी कभी द्वृदय 
फी सिफताभूमि फो अपनी भावुफता से स्निग्ध बना देता है। साधारणतः इनकी 
रचना वीर, 'ईँगार, करण, बीमत्स ओर शात रस परक होती हैं। श्रृंगार के 
बरणनो में श्रालंचल का रूप, शूंगार वर्णन, बारहमासा ओर ऋतुवर्णन बड़े उत्साह 
से किया जाता है। “ंगार के प्रसाधनों की जो चर्चा वे करते हैँ वह परंपरागत 
है। ऐसे ही वे रूपवर्शन में भी सॉंदर्य की सावदेशिक मावना को ही स्वीकार 
करते हैं। संयोग तथा वियोग पत्ष में श्रनेक भावों तथा दशाओं के वर्णन बड़े 
मार्मिक होते हैं। वहों जीवन की काँकियों बड़ी चित्ताकषंक ओर स्वाभाविक 
मिलती हैं । 


इन रचनाओं के कलापक्ष पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें छुंद 
का आग्रह उतना नहीं है जितना तज का। तजे या रंगत, जिनमें कविगण स्वेच्छा- 
नुसार परिवतन कर उनको नित नूतन नाम देते रहते हैं, इनका प्राण है। नई 
रंगत या तज ही जनता को मंत्रमुग्ध बनाने का एक साधन है। सौभाग्य से प्रायः 
रचयिता और गायक एक ही व्यक्ति होता है। बह श्रपनी कृति और फोशल का 
योग कुछ इस भाँति करता है कि उसके कारण फाव्य और संगीत के बीच सीमारेखा 
लुप्त होने लगती है। जिन छुंदों का अ्रधिक प्रचलन है तथा जिनके संबंध में थे 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ हृतिहास ण्व्द 


थोड़ा नियम और विधान का पालन फरते हैं वे हँ--दोहा, चौत्रोला, चौपाई, 
कड़ा, दौड़, तोड़, हद, लावनी, शआ्ाल्हा, भूलना औ्रौर खयाल । दौड़ स्वाँग में 
चौबोले फी तोड़ होती है, जिसे चलन या मुक्ताल नाम से भी पुफारा जाता है | 
यह प्रायः लंबे वर्शंनों के लिये व्यवहार में लाई जाती है। तोड़ होली में लावनी 
की दो पंक्तियों के बाद तीसरी, टेक से मिलाने के लिये, रखी जाती है। कड़ा भी 
चार पंक्तियो का होता है। इसको काफिया भी कद्टा जाता है । वास्तव में इन युक्तियों 
से वहद्द कभी फभी नई तर्जों के नामकरण, लचका, चटका लहदरा के रूप में मनमाने 
ढंग पर कर लिया करते हैं। लहरा बीन की ध्वनि से लिया गया है। स्ाँग में 
बैठी ताल श्रौर खड़ी ताल चलती है। बैठी ताल में गायकी अ्रधिक है और इसे 
केवल अच्छे गवेष ही गाते हैं | 

होली, ढोला, निहालदे की विविध रंगतो में विषय और रुचि के अ्रनुसार 
वे स्वांगी को विभिन्न राग रागनियों में उतारते हैं। इनमें जिन रागों का व्यवहार 
अधिफ है, वे प्रायः सभी पुराने ईं--श्रासावरी, मल्हार, जोगिया श्रादि | पुरानी 
गायकी के श्रतिरिक्त कुछ अ्रन्य रागों का भी व्यवहार होता है, जैसे--कव्बाली, 
तज राघेश्याम, बहरे तवील, दादरा एवं आजकल फी कुछ फिल्मी घुने । श्राजअकल 
पुराने गीत भद्दे और गेवारू समझकर भुलाए जा रहे हैं | नूतन गढ़ंत॑ यदि कुछ 
होती हैं, तो फिल्‍मी गानों के अनु करण पर, कमी कभी रूपातर मात्र * इन सब 
का फारण तज की श्रनुकृति है। 

ख्याल श्रौर भूलना कहनेवाले पिंगल के नियमों फा पालन कुछ श्रच्छी रीति 
से करते हैं, किंतु जिस समय श्राशु कविता करने लग जाते हैं, उस समय उन्हें केवल 
तुकबंदी फा ही ध्यान रहता है। इन लोगों में दोहा, चौपाई, लावनी के अतिरिक्त 
संस्कृत के शिखरिणी जैसे छुंदों का प्रयोग भी चलता है । 

इन कवियों में रीति कवियो के समान कुछ चेंघी बेंघाई परिपाटी पर बणुन 
मिलते हैं। वर्णनों में यद्यपि स्थानीय प्रभाव पर्याप्त मात्रा में रहता है, फिर भी 
कुछ बातों में--जिनका वर्णन रीतिपद्धति पर किया जाता है--उचित अनुचित का 
विचार नहीं रखा जाता--जैसे, इलायची, सुपारी, ताढ़ और आम, इमली के 
इच्चों तथा जितने फूलों के नाम याद आ सकें, चाहें वे किसी ऋतु के क्‍यों न हों; 
एफ ही जगदह्ट पर वर्शन फर डालते हैं । 


श्रलंकारों में साहश्यमूलक श्रलंकारों का बहुतायत से प्रयोग देखा जाता 
है श्रोर अनुप्रास भी अधिक मात्रा में होता है। इसके अ्रतिरिक्त श्रत्युक्ति, श्लेष, 
परिसंख्या तथा उदाहरण भी व्यवहार में आते हैं। अच्छे कवि अपनी कतियों में 
अनावश्यक रूप से केवल पाडित्यप्रदशन के लिये अलंकार नहीं रखते, अपितु वह 
प्रकृत रूप में दी उनकी रचनाओं में आ लाते हैं, चाहे यह बात उनके संबंध में 
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सर्वोश में सत्य न हो, परंतु इनफे विषय में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है-। इनकी 
उपमाएँ सीधे जीवन से आंती हैं ओर उनमें तनिक भी बनावट नहीं होती । 

इनके काव्य को वस्तुतः इस दृष्टि से देखने की आ्रावश्यकता नहीं है कि 
उसमें कौन छुंद, क्या श्रलंकार तथा किस शैली का अनुसरण किया गया है। 
उसकी कसौटी तो केत्रल तठस्थता, व्यापकता और प्रभाव दै। इस साहित्य में ये 
तीनों विशेषताएँ बहुत बढ़ी मात्रा में विद्यमान रहती हैं श्रोर ये ही उसकी जनप्रियता 
फा फारण हैं। जनफवि जनता से भिन्न नहीं होता । इसलिये उसके संबंध में ऐसी 
फोई धारणा नहीं की जा सकती कि वह छजनता में खपत के लिये पालिश और 
चमक देकर उसे चौपियाने का यत्ञ करनेवाले शब्दों फा सोदागर मात्र है। नहीं, 
इसके विपरीत, वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही की भेणी में है श्रोर इसलिये 
बह केवल वे ही रचनाएँ सामने रखता है जो सबफो समान भाव से प्रिय होती हैं | 

इन कवियों से बढ़फर प्रचारक फोई नहीं हो सकता । इस काम के लिये 
इनके पास उपयुक्त भाषा, सरल भाव ओर नैसर्गिक अभिव्यक्ति ऐसी वस्तुएँ हैं, जो 
साहित्यकार अ्रथवा श्रन्य किसी प्रचारक में नहीं मिल सकती । इसके लिये इनका 
उपयोग किया जा सकता है। ये समाज में पारस्परिक सौहाद, सास्कृतिक जीवन में 
रुचि, समता श्रौर बीरता की भावनाएँ मर सकते हैं । 

इसका प्रमाण स्वाँग, भूलने, ख्याल तथा कफव्वालियों के वे दंगल हैं जिनमें 
अपार जनता एकत्रित होती है। ये कवि चलते फिरते पुस्तकालय ही नहीं, अश्रपितु 
वे 'ज॑ंगस तीयराज' हैं । गंगा जमुना के इस प्रदेश--कुर जनपद--में श्राज भी 
ऐसे श्रमेफ फवि हैं तथा यहाँ की उवंरा भूमि के गर्भ मे विशाल वट्वृक्ष बननेवाले 
न जाने ऐसे श्रोर फितने कविबीज छिपे हुए हैं । 


यहाँ कुछ कवियों की कृतियों की बानगी दी जाती है : 


(१ ) शंकरवासख--अभ्रुवाइन अपने पिता अ्रजुन के अ्रश्वमेघ के घोडे फो 
पकड़ लेता है, कितु बाद में उसे शात होता है कि यद् तो उसके पिता का ही घोड़ा 
है, तो उसे खेद होता दै। वह अपनी माता के पास जाकर कहता है : 


दोहा--गया निरप तब महल में, जहाँ बैठी निज मात | 
आया अश्व एक नगर से, सब कीना बिख्यात ॥ 
छूंद लाचनी 
सुन माता एक अश्व नगर में, श्यामकर्ण चलकर आया | 
पांडो ने गजपुर से छोड़ा, पद्म मस्तक बँघबाया ॥ 
अजुन साथ उसी थोड़े के, सेना बहुत संग में लाया। 
जीवनास और सुदेग संग में, अन्न खाल अति बलदाया ॥ 
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वृष केतू सुत भूप करण का, प्रधुमन योघा संग धाया। 
छत ब्रह्मा और निल ध्यज़ है, हंसध्यज मन दरपाया ॥ 
कहो माता इसमें फ्या करना, द्वाथ जोड़के बतलाया। 
शंकरदास मतिमंद मूद ने, राम नाम कथ के गाया॥ 


(२) बरुशीदास-- 
रोटी महिमा 


दोहा - रोटी राजा रोटी परजा, रोटी से सत संग | 
एक दिखण रोटी रूस जा, बिगड़ जाय सब ढंग ॥ 


दादरा--रोटी माता पे, तण मण बारी सभी ॥ टेक ॥ 
रोटी के लिये करते भूप देश चढ़ाई । 
रोटी के लिये द्वोती है सब जंग लड़ाई ॥ 
रोटी के लिये प्राण देते दल में सिपाई ॥ 
रोटी के लिये देते यार भूठी गयवाई' ॥ 


(३) मास्टर न्यादरसिंह “बेचेन! 
रागनी 
आज मेरी मुद्दत के बाद, उम्मीद सुणो बर आई । 
आप ही की बात बऊ गई मेरी, देखो बिना बणाई ॥ टेक ॥ 
+ + + + 
दूर परी का दंग निराला, देखणिया' की मर सै । 
हौले हौले बोलूँगा, उड़े इज्त का भी डर सै । 
चालै चाल अधर सै, जानू हो जल पर मुर्गाई ॥ 
छु महीने हो गए, बैरी काया में घुण लाया । 
ठुक छेड़ी थी रस्ते स तै, लीतर काढ़ दिखाया ॥ 
भौका हाथ में खूब आया, सोती तकदीर जगाई ॥ 


पूर्वो कोरवी की तरह पश्चिमी कौरबी ( दरियाणी ) में भी कितने ही भक्त 
श्रौर दूसरे कवि हुए हैं श्रोर थ्राज भी हैं। ये सारे हरियाणा ( दरिधान्य ) 
या स्वतंत्रता प्रेमियों की योत्रेय भूमि में मिलते हैं। हरियाणा की सीमाएँ 
इस प्रकार बतलाई गई हैं : 


९ साथी | * दशेक | 
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रोहतक जिला जिला 

हिसार जिला की हिसार, हाँसी और भिवानी तदसीलें 
दादरी जिला ( पेप्सू ) 

जींद जिला 

करनाल बिला पानीपत तहसील का रौतक से मिला भाग 
गुड़माव जिला रिवाड़ी तदसील का पश्चिमी भाग 

दिल्ली नगर छोड़ प्रदेश के सारे गाव 


हरियाना के कुछ प्रसिद्ध कवि हैं--- 


(४ ) भाणा ठाकुर--संभवतः श्प्वीं सदी में यह निर्मीक कवि पैदा 
हुआ । बादशाह की हिंद विरोधी नीति के खिलाफ अ्रपनी आवाज बुलंद करने के 
फारण सरस्यती के इस पुत्र को अपने प्रा्ों से हाथ धोना पढ़ा । कहते हैं, अपने 
भविष्य को पहिले ही से जानकर भाणा कवि ने ३६० कुंडलियाँ लिखकर पड़ोसी के 
पास रख छोड़ा था, जिसे पढने के बाद बादशाह को श्रफसोस हुआ था | 


कवि की एक कुंडलिया थी : 


अमर ना रूई का राजा, अमर ना कल्ली का चेजा | 
अमर ना शाह की माया, अमर ना वृक्त की छाया | 
अमर ना छेल की खूबी, अमर ना मियाँ और बीबी | 
खिड़की खोल रे ख्याली, दुनियाँ जाय से चाली । 
भाणा राम के गुण गा, दुनियाँ राह लग्गी जा । 


(४ ) खुखीराम--इनका जन्म पुराने पेप्सू के मेंद्रगढ़ जिले के स्याणा 
गावें में एक गौड़ ब्राह्मण कुल में हुश्रा था। यह हरियाणा के बहुत ही जनप्रिय 
भक्त कवि ये | भगवाना, भुखराम आदि अनेक योग्य कविशिष्य इनको 
प्रात हुए थे, जो इनकी परंपरा फो श्रागे ले चलने में सफल हुए.। इनका 
एक भजन है; 


इस मद्दी के तलका, सगवत बिन कौन सँगाती ॥ टेर ॥ 
एक दिन अमर खोक से आया, ना कुछ खर्च खजाना लाया | 
आकर कोट किला चिणवाया, देख तमाशा मूल का। 
दो दिन का छेल बराती ॥ 
पच पचकर दिन रैन कमाया, धरम हेत पैसा नहिं लाया । 
जब परवाना जम का आया, ब्याज औ लेखा मूल का । 
बह्ली फिरती है ठोकर खाती ॥ 
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मात पिता सुत बंधू नारी, सब मतलब की खातिरदारी । 
पऐ दिन होवै कूच सवारी, करे बिछौना घूल का । 
खब सोच करे दिन रातो ॥ 
गुरु ब्रह्मचारी कहै कान में, सुखीराम है मगन ध्यान में | 
एक दिन चलना है मसान में, है आखिर माँडा धूल का | 
डड़ स्वाक कहाँ तेरी जाती ॥ 


भक्त कवियों के श्रतिरिक्त दरियाणा में मोहरसिंह, दीपचंद, बख्तावरमल, 
पीपापुत्री चंद्रावली श्रादि श्रनेक कवि हुए हैं । 


हर 


पृष्ठ खंड 
पंजाबो सम्नुदाय 


१३, पंजाबी लोकसाहित्य 
श्री देवेंद्र सत्याथी 


( १३ ) पंजाबी लोकसाहित्य 
१. छोत, सीमा आदि 


(१) पंजाबी भाषाक्षेत्र--सन्‌ १६४७ ई० से यह कछेत्र भारत और 
पाकिस्तान दो देशों में विभाजित दो गया है, बिन्‍्हें पूर्वी ओर पश्चिमी पंजाब भी 
कहते हैं | पर पूर्वी पंजाब में हरियाणा का फौरवीमाषी प्रदेश भी शामिल है। 


(२) सीमा--पंजाबी भाषाज्षेत्र निम्नलिखित भाषान्षेत्रों से घिरा है--उत्तर 
में डोगरी और फॉगड़ी--जो पंजाबी की सहजात बहिनें हँं--पूर्व में कौरवी, दक्खिन 
में मारवाड़ी और सिंधी, पश्चिम में बलोची और पश्तो । इसकी प्राकृतिक सीमाएँ 
हं--उत्तर में हिमालय--शिवालिफ फी पव॑तश्रेणियाँ, पूर्व में प्रायः घग्घर नदी) 
दक्खिन में राजस्थान फी मरुभूमि तथा सिंध फा पठार, पश्चिम में बलोचिस्तान के 
सुलेमान पत तथा सिंध नद | 


(३ ) जनसंख्या--पंजानी छेत्र का एक लाख वर्गमील क्लेत्रफल और 
जनसंख्या ( २ करोड़ ६८ लाख ) जिलों के अ्रनुसार इस प्रकार है : 


(के ) भारत में-- 
जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६४१ ) 
१. अ्रंबाला ( श्राशिक ) ७०० (१) ४)००३००० 
२. पटियाला १,५६० १,२४,२६६ 
३, बरनाला १,३०४ ४,३६९,७ २८ 
४, भर्टिडा २,३१३ ह॒ ६,६६,८०६ 
४, कपूरथला ६३१ २,६४,०७६१ 
६. फतेहगढ़ साहेब घ२६ २,३७,३६७ 
७, संगरूर १,९४८ १,४२,६ ३४ 
८, महेंदरगढ १,३५७ ४,४२,०७४ 
६, फोहिस्तान ( श्रांशिक ) ७०६ १५४७, ४० ३ 
१०, दोशियारपुर (आंशिक) २,२२७ १०,६१,६८६ 
११. जलंघर ११३३१ १०,४५४,६०० 
१२. छुपियाना ११२७६ ८,०८,१०४ 


१३, फीरोजपुर ४,१०७ १३,२६,५२० 
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१४. अ्रमृतसर १,६४२ १३,६७, ०४० 
१५, गुरदासपुर (आशिफ) १५,३६६ ८,५१,२६४ 
योग २३,०३० १५०२,६४,२३० 

(खत) पाकिस्तान में--- 

जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६४१) 

गुरुदास पुर ( आंशिक ) १,८४६-१३६६,४८० ३,००,००० 
१, लाहौर ( ग्राशिक ) २,५६५ १६,६५,३७५४ 
२, स्यालफोट १,५७६ ११,८०,४८७ 
३, गुजरात २,२६६ ११,०४,४८७ 
४. गशुलनरॉवाला २,३०३ ६,१२,२२४ 
भू, शाहपुर ४,७७० ६,६८,६२१ 
६. शेखू पुरा २,३०३ ८,३४२,४०० 
७. लायलपुर ३,४२२ १३,६६,३०५ 
८, मांठगोमरी ४,२०४ १३,२६,१० रे 
£, भंग ३,४१५ ८5,२१,६३१ 
१०, मुल्तान १,६५४ रे १४,८४३ ३ रे रे 
११, बहावलपुर १७,४६४ १३,४१,२०६ 
१२, मुजपफ्फरगढ़ १,६०५ ७)६१२;८४६ 
१३, डेरा गाजीखाँ ६,३६४ ५,८२,३४० 
१४, मियाँवाली ५,४०१ ४,०६,२२१ 
१५६, अ्रटक ४)टडप ६,७५४ ,८७५ 
१६. रावलपिंडी २,०२२ ७,८५४,२३१ 
७७,१२१ १५४०,००,००० 
६० वर्ष की इृद्धि १० प्रश., १५,००,००० 
रु ४९४५० ०,००० 
कुल योग १,००,१५४१ २,६७,६४,००० 

२. पेतिहासिक विवेचन 


पंजाबी का आरंभ गुद नानक ( १४६६-१५४१८ ई० ) और फरीद सानी 
( १४४५०-१४७५ ई० ) से माना लाता है। डा० गोपालसिंदह के कथनानुसार 
यह मानने को थी नहीं चाइता कि एकाएक यह बोली, जिसका साहित्यिक 
रूप से विकास नहीं हुआ था, इनके हाथों में पढ़कर शक्तिशाली साहित्य का माध्यम 


५१६ ऐतिहासिक विवेचन [ खंड ३ : पंजाबी: अध्याय ३२ ] 


बन गई ।” इनसे पहले भी कुछ कवि हुए होंगे। डा० मोहनसिंह ने गोरखनाथ 
(६४०-१०१३६ ), चरपट ( ८६०-६६० ) अमीर खुशरों ( १२४२-१३२५ ) फी 
मुलतानी भिश्रवित लाहोरी में प्रचलित पहेलियोँ और तुगलफशाइ तथा खुशरों खान 
की अलोप बवार!, मसऊद के दीवान, फरीद शकरगंज् ( ११७३-१२६५ ) के 
“लसीहतनामे”, कुछ दुसरे शब्दश्लोफ--जो इस्तललित रूप में उपलब्ध हैं-- 
आर चंदबरदायी के प्ृथ्वीराजरासो की गणना पंजाबी में की है ।* यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि लोक साहित्य का निर्माण पंजाबी फी एक से अधिक 
बोलियों में मुसलमानों के आगमन से बहुत पहले से ही आरंभ हो गया था । 


पंजाबी की पॉच बोलियाँ उसे समृद्ध बनाने में सहायक हुईं : १. पौठोद्दारी, 
२. मुलतानी ( पश्चिमी तथा 'लहिदी” ), ३. लाहोरी ( मारी, केंद्रीय पंजाब की 
बोली ), ४. लघुयानवी ( मालवी ), ५. डोगरी । पर आधुनिक पंजाबी साहित्य 
फी रचना केंद्रीय पंगातबी बोली मे हो रही है--लाहोर अमृतसर, गुजराबाला और 
सियालकोट की बोली ही टकसाली समझी जाती है, भले द्वी विभिन्न लेखक इस 
साहित्यिक माध्यम पर जहाँ तहाँ अ्रपनी मातृभाषा की छाप लगाते हुए. केंद्रीय बोली 
फो विभिन्न बोलियो की शब्दावली द्वारा सशक्त बना रहे हैं । 


औरंगजेब के समकालीन हाफिज बरखुरदार ने श्रपनी रचना “मिफताहुल 
फिक ? में सर्वप्रथम इस भाषा के लिये “पंजाबी! संशा का प्रयोग किया । इससे पूर्ठ 
श्रोर इससे बहुत पीछे भी इसे हिंदी श्रथवा हिदवी कहा जाता रहा । पेशावर के 
पठान श्राज भी इसे 'हिंदको' कहते हैं । द्वामद ने श्रपनी 'हीर! ( ११७३ हिजरी, 
१७४६-६० ई०, में रचित ) में इस भाषा को 'हिंदवी? कहा है। पंजाबी भाषा के 
लिये “भाखा?, लाहोरी; जटकफी अ्रथवा हिंदी फी संज्ञा दी जाती रही थी। ११३३ 
हिजरी ( १७२०-२१ ई० ) में लाहोरनिवासी रुकनुद्दीन ने अपने “जंगनामा' में 
इस भाषा के लिये पंजाबी संज्ञा की पुष्टि की थी । 


मारत के पास यदि ऋग्वेद द्वी प्राचीनतम ओर सर्वाधिक गव करने योग्य 
उत्तराधिकार है, तो पंजाब के पास महान्‌ साहित्य संगम है "श्री गुरुपंथ साहिब? 
जिसके संकलन का श्रेय सिक्‍्खो के पाँचवें गुरु श्रजुनदेव को है। गुरुवाणी के 
अतिरिक्त इसमें श्रनेक भक्त फवियों की रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जिन्हें चुनते समय 
इस प्रफार का फोई पूर्वाग्रइ संफलनफर्ता के संमुख नहीं रहा कि शअ्रमुक कवि का 
जन्म नीची जाति में हुआ और श्रमुफ का उच्च जाति में । 


* डा० गोपालसिंद : पंजाबी साहित्य का इतिहास, एृ० २४ | 
* बह्दी, १० ४०-४१। 
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श्री गुरुपंथ साहिब में संकलित वाशी आज पंजाय की द्ृदयभाषा कही 
ला सकती है, क्योंकि इसमें विभिन्न शब्दावलियों का संगम रहते हुए भी इसका 
मूल स्वर एकता का प्रवर्तक है | इस महद्ाग्रंथ के अंतिम श्लोक का भाव सुंदरबाणी में 
पंचम गुरु भरी श्रजुनदेव कहते हैं: “यह एक परोसे हुए थाल के सहश है, जिसमें 
तीन वस्तुएँ उपलब्ध हैं ; सत्य, संतोष ओर विचार । इन तीन वस्तुओं को परस्पर 
जोड़ने के लिये चौथी वस्तु है पनाम! | यह समूचा भोजन आत्मा के लिये प्रस्तुत किया 
गया है। यह किसी विशेष संप्रदाय श्रथवा प्रदेश के लिये नहीं है। यह मात्र 
सिक्‍खों के लिये ही नहीं, समस्त जनसमुदाय और देशों के लिये है ! 


श्री गुदग्रंथ साहिब में शेख फरीद फी फविता फा विशेष स्थान है। कुछ 
श्रालोचफ फरीद फो पंजाबी का आ्रादिकवि मानते हैं। फरीद फी कविता पर 
लहिंदी” की छाप है : 


फरीदा जे तें मारन मुक्कीयाँ, तिन्‍्हाँ न मारे घुम्मि । 
आपनड़े घर जाइऐ, पैर तिन्‍्होँ दे चुम्मि ॥ 


( हे फरीद, जो तुमे मुक्कियाँ मारें, प्रतिकार के लिये तू उन्हें मत मार । 
उनके पैर चूमकर अपने घर चला ज्ञा | ) 

यदयपि ग्रियसन का “लहिंदी” को पंजाबी से श्रलग मानना फिसी भी दृष्टि से 
युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, तो भी पंजाबी भाषा के संबंध में उनका मत 
उल्लेखनीय है: “पंजाबी नाम ही श्रपना ग्राशय बता रहा है। इसका श्रथ है 
पंजाब फी बोली ।' ' पंजाबी के दावे का आझाधार अधिकाश इसके उदश्चारण के 
अनुसार लिखे जाने ओर दिंदी में इसकी शब्दावली उपलब्ध न होने के फारण है | 
पंजाबी के साधारण शब्द भी हिंदी में नहीं मिलते, जैसे 'पिश्लो! ( पिता ); “श्राखण! 
( कट्टना ), 'इक्क! ( एक ) श्रादि | *''** पंजाबी किसी भी विचार को अपनी 
शब्दावली द्वारा व्यक्त कर सकती है । यह पद्य और गद्य की भाषा है |? 


ग्रियतंन से मतभेद प्रकट करते हुए सन्‌ १६०८ में इंडियन ऐटिकुएरी” 
(४० १६० ) में 'लहिंदी? को पंजाबी के अंतर्गत मानने पर बल दिया गया था। 
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डाक्टर बनारसीदास अपनी पुस्तक “पंजाबी लिटयरेचर” में एक स्थल पर 
ग्रियरसन का अ्नुकरण फरते हुए “लहिंदी” को पंजाबी के अंतर्गत नहीं मानते, पर 
आगे चलफर वे लहिंदी बोली के कवियों की रचनाओं की मी पंजाबी साद्ठित्य के 
अ्विभाज्य अंग के रुप में चर्चा करते हैं | 


* लिग्बिस्टिक सबें भावू इंडिया । 


५११ शोकसाहित्य.[ अ्षंड ६: पंजाबी : अध्याव ३ ] 


“पोठोदारी” श्रौर 'मुलतामी? बोलियों के लिये लह्विंदी! नाम का सर्वप्रथम 
उल्लेख टिड्लल ने अ्रपने “पंजाबी ग्रामरः में किया था | “पोठोहारी? रावलपिंदी 
जेहलम प्रदेश की बोली है। “माफी ( मध्य पंजाब की केंद्रीय बोली ) में 'दुआबी” 
को भी संमिलित किया जा सकता है, जैसा डा० गोपालसिंह का मत है)। “मा्भी! 
अमृतसर, लाहौर श्रथवा “माक्का! प्रदेश फी बोली है, 'दुआबी” लालंघर और 
शोशियारपुर की, मालवी ( लुधियानवी ) में फीरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, 
नाभा, फरीदकोट, जींद और कलसिया की बोली संमिलित है । “मालवी” से सटी 
हुई 'पंचाधी! है, जो हिसार, श्रैबाला ओर सिक्‍्ख रियासतो के साथ लगते प्रदेश 
की बोली है। 'डोगरी” जम्मू फाँगड़ा प्रदेश की बोली है। 

अंग्रेजी युग में लघियाने के पादरियों फी यह चेष्टा रही कि मालबी श्रथवा 
मलवद बोली ही पंजाबी की केंद्रीय श्रौर टफसाली बोली के रूप में अग्रसर हो, पर 
इसमें पंजाबी साहित्यसेवियों का योगदान प्राप्त न हो सका । 

“कंपैरेटिव ग्रामर' के लेखक बीम्स लिखते हैँ---पंजाबी में गेहूँ के आटे का 
स्वाद है, जो पूर्वी प्रदेश फी चमड़े में बँधी ओर पंडितों के पीछे प्रवाहित बोलियों 
की अपेक्षा फहीं श्रधिक स्वाभाविक श्रौर चित्ताफषक है | 


३. लोकसाहित्य 


पंजाबी भाषा के लोकसाहित्य का स्वर कहीं कहीं तो इतना उदात है कि 
इसमें शिष्ट साहित्य से होड़ लेने की ऋछमता आ जाती दे। चाहे श्ंगार रस को 
ज्ञाग्रत करने फी फला हो, या शौयंबीय के अनुरूप कतव्यब॒ुद्धि का वीरगान, चाहे. 
संयम और विवेक फी टेर, मुदमंगल और पर्वोत्सतत का आनंद हो, श्रथवा प्रवास 
का पराक्रम, सत्र पंजाबी लोकसाहित्य के पात्र प्रयोगवीर बनफर सामने आते हैं | 
इसमें धार्मिक तत्व भी हैं ओर सामाजिक अ्रनुशासन भी । यदि अ्रगोचर वस्तुओं का 
रहस्थ खोलनेवाली लोककथाएँ मिलेंगी, तो लोकोक्तियों मे मंत्रद्रश्ठाश्रों के बोल भी 
द्वाथ लगेंगे । जिशासा मानो रंगमंच से पर्दा उठाकर सारी जीवनलीला देख लेना 
चाहती है। जन्ममरण का समूचा रहस्य जानने की प्रज्ृत्ति लोफकथा की घुट्दी में 
मिली रहती है। सियार और भेड़िए, बैल और कौवे तथा न जाने कौन कौन से पशु- 
पक्की लोकफथा के परिवार के सदस्य दौखते हैं। गावों में लोककथा को चिरफाल से 
प्रतिष्ठा का पद प्राप्त है, वैसे ही जैसे लोफजीवन लोकगीत की रंगस्थली है। 


नानक और फरीद के बहुत पहले से पंजाबी लोफसाहित्य की धारा प्रवाहित 
हुई होगी यह पंजाबी साहित्य की सबसे बढ़ी विरासत है। पंजाबी कविता की 


१ ढा० गोपालसिंइ : 'पंजादी साहित्य का श्तिहास', ए० २७ 
६६ 


हिंदी साहित्य का झइत्‌ इतिहास जर२ 


पूवपीठिका खोजते समय हमारा ध्यान उस लोरी की शोर जाता है, जो आज मी 
पंजाबी माँ के ओटों पर आा जाती है। पंजाबी कहानी लेखक भी अब लोककथा 
का राष्ट्रीय सहत्व समभने लगे हैं | गावेँ की नस नस में लोकफथा का समावेश है। 
इसमें श्रानंद भी है और ज्ञान भी | इसमें गावें फी संस्कृति का परिपूर्ण चित्र रहता 
है। सब प्राणियों के साथ गावें का प्राणी एकरूप हुआ दिखाई देगा | पशुपक्षी 
भी मनुष्य की भाषा समभते श्र बोलते हैं ) 

पंजाबी लोकसाहित्य गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलता है । 

४. गद्य 

गद्य में लोककथाएँ और मुद्दावरे आते हैं । 

(१) लोककथाएँ--देश विदेश की लोकफथाओं में बारइ फोस पर 
भाषा बदलने की बात फही जाती है, पर लगता है, मानवहृदय की भाषा तो 
सहस्लपाद और सहसर्तबाहु मानव की भाषा है। देशकालानुरूप परिवतनों को तो छूट 
देनी ही पडेगी । पर "इन सब विविधताओं के पीछे एक ही मानव आत्मा का 
चमत्कार दिखाई देता है। उदाइरणाथ “जूँ जूँ की लड़ाई” नामक लोककथा फा 
कुछ अ्रंश नीचे दिया जा रहा है: 


(१) जूँ जूँ की लड़ाई 

इक्क वेर इक तलाअ ते दो जूश्रों' कपड़े धोण गईश्राँ। कपड़े धोदियाँ 
धोदियाँ* श्रोह्लां दी किसे गल्नः ते लड़ाई हो पई । श्रोह्ाँ दोहाँ ने इक्क दुजी नूँ 
आपणीओं डमणीआओ ९ मारनीश्रों शुरू कर दिचीश्रों"। नतीजा एद निकलिआ कि 
दोवें जुओं मर गईश्राँ | जूओँ लहू पी पी के मोटीशँ ताजीओँ होईश्रा पईयों सन* | 
झोहों दे लहू नाल सारा तलाश्र खरता” लाल हो गिया | 

थोहड़ी देर पिच्छीं इक्क तोता तलाञ्न ते पाणी पीण श्राइआ | पाणी लहू 
नाल“ रचा लाल होइश्ना पिश्ा सी । उसने तलाश्न तो पुच्छिनब्रा--“तलाअ, तलाश, 
सबेरे मैं पाणी पीण आइश्रा साँ,' तो तूँ दुद्ध वरगा” चिट्दा” सी,* हुण"3 क्यों 
रचा हो गिएँ ३? 

तलाश्र ने अग्गो श्राखिश्रा ४ ; 


जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई । 
जूँ का पेट नदी शरणाई | 
तोला लगड़ा । 


* जूँए। ५ बोती | 3 बात | 3 थाषियाँ। ० दों। ६थों। » रक्तिम | “सै। +था। 
५१? छड्श | ?* सफेद । १२ ब्रा, *3 भग | १४ क्या | 


घरै३ गधा... [ क्षंद हे; पंजाबी : भष्याय है ] 


तोता श्रोसे वेले लँगड़ा हो गिश्रा ते पाणी पीके लैंगड़ोंदा लँगड़ाँदा वापस 
गुड़ पिश्रा । राह विच उसनूँ इक का मिलिझ। उसने तोते दूँ लँगड़ा के 
तुरदिश्राँ वेखिश्रा तो उस तोते तो पुच्छिआ--“तो तिश्रा, हुणो ते चंणा मला पाणी 
पीण गिआ सी । से हुण तैनूँ फी हो गआ ११ 

तोते ने सारी गल्ल दस्सी' : 


जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लेगड़ा को काया । 


कॉ उसे वेले काणा हो गिश्रा, ते उडडके विप्पल ते जा बैठा । पिपल ने 
का तो पुच्छिक्रा--कॉर्घा, फॉवॉ, एह फी तेरे नाल बणी ? हुणे ते तूँ चंगा भला 
गिश्रा सी, ते हुणे काणा हो गिन्ना ऐ १? 


को ने दस्सिश्रा ; 


जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 

जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लगड़ा काँ काणा 
कोमा होइआ सारा लाणा 
पिप्पल पत्ता इक्क न रेह । 


पीपल के सारे पत्ते उसे वेले कड़ गए. । इक तेली इधरों लंधिश्रा ते पिप्पल 
नूँ इक छॉरिगआा होईंश्रा वेखकें* पुच्छण लागा--पिप्पला पिपला, इंगे मैं 
लँपिशा सो, ते तूँ हरा भरा सी | हुण तेरे ते फी बिपता आ पई ९? 

पिप्पल ने दस्सिआा : 


जूँ जूँ दी होई लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लँगड़ा इृकक्‍क न रेह 
तेली लँगड़दा | 
तेली उसे वेले लेंगड़ा हो गिश्रा । तेली लेंगड़ाँदा लेंगड़ाँदा उसे बेले 
वाशीएँ दी इृड्टी ते गिद्या । ओह बेठों तरकद्ी नाल सौदा तोल रिहासी। 


बाणीएँ ने तेली दूँ पुच्छिश्रा--'तेलीआ, तेलीआ, तेरी लच नूँ की हो गिश्ाा १ 
हुणे ते चंगा भला द्रदा फिरदा सी |? 


१ बतलाई । “ देखकर । 
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तेली ने सारी गल्‍ल दस्सदियाँ श्रालिआ : 
जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लेगड़ा को काया 
कोमा दोइआ सारा लाणा 
पिप्पल पसा इकक्‍्क न रिहा 
सेखी लैंगड़ा 
बाणीएँ दी पिद्ठ नाल छाबड़े तरकढ़ी दे। उसे समें तरकड़ी दे छाबे 
बाणीएँ दी पिठठ नाल जुड़ गए | 
(२) लोकोकियाँ-- 
१--औओऔह माँ मर गई जो दही नाल टुक देदीं सी--वह माँ मर गई जो 
दही के साथ रोटी देती थी । 
२--उ्चों बीबीआ दाढ़ीआँ, विज्वो काले फाँ--ऊपर से शरीफों फी सी 
दाढ़ियाँ, बीच से काले फोए | 
३--उद्धल गश्आँ नूँ दाज कोण टेंदा है (--जो उदर गई उन्हें दहेज 
कौन देता है ? 
४--श्रोह्टों ठुणतुणी श्रोशो राग--वही तुनतुनी वही राग । 
४--ऊठा, चढ़ाई चंगी कि लद्दाई ! हर दू लानत ।--श्ररे ऊँट, चढ़ाई 
अच्छी या ढलान (--दोनों पर लानत । 
६--श्रापणा घर सो कोहाँ तों वी दिसदा है-- भ्रपना घर सौ कोस से भी 
दीखता है । 
७--अ्रग्ग खाए. अँगियार इग्गे--आग खाए श्रंगार इगे । 
८--श्रा लड़ाईए वेहड़े वढ़---श्रा लड़ाई, झ्राँगन में घुस । 
६--अश्रकलाँं बाक्मों खूइ खाली--अश्रकल बिना कुश्राँ खाली | 
१०--अआरी नूँ इक पासे दंदे ने संसार नूँ दोहीं पा्सी--श्रारी के एक तरफ 
दाँत हैं, संसार के दोनों तरफ | 


मुद्ायरे---करतिपय पंजाबी मुहावर्रों के भाव भी देखिए : 


१--उडार होना--होशियार होना | 

२--उद्धल जाना--रौ का परपुरुष के साथ माग जाना | 
३--अलख भमुकाउणी-- नष्ट करना | 

४-आढ़ा लाउणा--फिसी डे होढ़ क्षेना ( कगढ़ना ) 
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५१---अटेर के ले जाना--ठगना । 
६--सिर कडढणा--जीत जाना | 
७--हृडडा विश्व पाणी पै जाणा--बहुत मद्दर होना । 
८--हतथीं छावाँ करनी श्रौ---आदर करना | 
६--क्ा होशा-- लजित होना । 

१०---ख॑ंड खीर दोणा--परस्पर घुल मिल जाना । 


४७ पथ 


पद्म लोकगाथा ( पँवाड़ा, वार ) और लोकगीतो के रूप में मिलता है | 


(१) लोकगाथा--बीरगाथा काल मे कवियो ने उत्तर भारत में अनेक 
जनपदो फी बोलियों मे 'पँवाड़ा? (पँवारा) लिखकर वीरों को अ्रष्य देते हुए युद्धवर्णन 
के रूप में फाब्य की एक शैली फो जन्म दिया | पंजाबी में पँवारा का पर्यायवाचरी 
है वार! । ढा० मोहनसिंह के मतानुसार पंजाबी साहित्य में सबसे पुरानी “बार! 
है श्रमीर खुसरो ( १२५४-१२२४ ) द्वारा रचित 'तुगलक शाह और खुसरो खान 
फी लड़ाई की वार |? फिर (राय कमाल की माँग की वार', “टुंडे असराजे की वार', 
(सिकंदर इब्राह्दीम फी बार!, 'लला बहिलीमा फी वार?, “हसने महिमे की बार”, “मुसे 
फी वार!, 'मलिफ मुरीद और चंदरहडे सोहिश्मों की वारः, 'जोचे वीरे की वार! और 
(राणा कैलामदेव मालदेव की वार! आदि फी रचना हुई जिनकी लय पर गुरु अजुन- 
देव ने “भी गुरुप्रंथ साहिब? में दी गई वारो के गायन करने फा परामशं दिया है। 
इनमे से कुछ की रचना अ्रकबर के युग में हुईं, शेष गुरु अ्रजुनदेव के समकालीन 
भाटों श्रोर वीर रस के कवियों द्वारा रची गई । वारों की इस परंपरा में गुरु गोविंद- 
सिंह ने “चंदी की वार? प्रस्तुत की, तो नजञाबद 'नादिरशाह फी वार! लिखकर 
यशस्वी हुआ । कादिरयार ने वार सरदार हरिसिंह नलवा? लिखी ओर पीर 
मुहम्मद ने “चट्टियाँ फी वार! | माह मुहम्मद ने वार! का छुंद तो नहीं अपनाया, 
पर उसने “बैंत” छुंद में 'जंग सिर्धां ओर फिरंगीश्ों” लिखकर “वार! फी परंपरा में 
नया योगदान दिया । 


नजाबत रचित “नादिरशाह की वार! फो पंजाबी भाषा के शिष्ट साहित्य में 
स्थान मिलने से पूर्व वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से मिरासियों और अ्रन्य 
लोकगायकों द्वारा गाई जाती रही । आज भी गावें गावें घुमनेवाले गायों में 
नजाबत की यह “वार” गानेवाले मिल जायेंगे। नजाबत फा जन्म मठीला इरलाँ 
( जिला शाहपुर ) के एक राजपूत परिवार में हुआ था | १८वीं शताब्दी के श्रंत में, 
नादिरशाह द्वारा दिल्‍ली पर आक्रमण होने से फोई पचास ब् बाद उक्त वार लिखी 
गई । सन्‌ १६२५ से पूर्व पंडित हरिकृष्ण कोल ने पंजाबी भाषा की इस बहुमूल्य बार 
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फो लिपिबद्ध करके प्रकाशित कराया ।' फिर बाया बुधसिंध ने इसे “बंबीहा बोल! 
( १६२५ ) में संमिलित किया । डा० गोपालसिंइ लिखते हैं: “श्रभी पंजाब पर 
दुर्रानियों का दबदबा था, इसलिये इसमें नादिरशाह के कत्ल-ए-श्राम का उल्लेख 
नहीं मिलता | इसका एक कारण यह भी हो सकता है, जैसा बाबा बुधरसिंह ने 
बतलाया है, कि वार में नायक का यश गाया जाता है, उसके दुगुणों की निंदा 
नहीं की जाती। इसलिये कवि ने नादिर की बीरता को उभारा है, उसके 
झकारण रक्तपात फी चर्चा नहीं फी । यह “वार” वीर रस को भली प्रकार उभारती 
है, पर इसमें ऐसे शब्द भी मिलले हैं जो या तो निर्थफ हैं, या बाकी फो मिश्रित 
बना देते हैं । छुंद और तु्ों में कमी बेशी है। हो सफता है, स्मरण किए जाने के 
कारण मीरासियो ने इसमें मिलावट कर दी दहो। पर कई स्थलों पर तो भाषा, उपमा 
श्रौर भावुकता की भलक देखकर हमारे रक्त में उबाल श्राने लगता है| छुंद भी 
एक ही प्रकार का नहीं है, जिसमें पता चलता है कि कवि को एफ ही छुंद से कविता 
में एकरूपता फेल जाने का भय था । यद्द वार? ऐतिटहासिफ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्शा 
है, क्योंकि इसमें नादिर के आक्रमण का वर्णन बढ़ी बारीकी से श्रंकित किया गया 
है, यद्यपि विदेशी परित्थितियों के संबंध मे फई स्थलों पर भूल फी गई है ।!* 


नादिरशाह की चार--का जो रूप बाबा बुधसिदह्द की “बंबीहा बोल में 
उपलब्ध है, उसमें कुल मिलाकर ६५६ पंक्तियाँ हैं । ह्सकी रूपरेखा इस प्रकार है : 
(१ ) खुदावंद का गुणगान | ( २) दिल्ली का इतिहास । (३ ) तैमूर का ग्राक्र- 
मण | ( ४ ) मुहम्मदशाह के दरबार में फूट । ( ५ ) दरबारी निजामुल्‌ मलिफ की 
गुस मंत्रणा । ( ६ ) गुप्त मंत्रणा की प्रगति | (८ ) “कल” ( फलद्द ? ) श्रोर नारद 
द्वारा उचेनना । ( ७) 'कल”' ओर नारद की परस्पर फलइ--फल रक्त पीने की 
इच्छुक है ओर अपने पति नारद को कोसती है कि वह निखट्‌टू है, कभी उसके 
आ्राहार के लिये मांस नहों लाता | नारद चिढता है। “कल' नादिरशाह के पास 
जाकर उसे उत्तेजित करती है। (€ ) नादिरशाह की अ्रपने मंत्रियों से मंत्रणा । 
( १० ) नारद द्वारा मुहम्मदशाह को उत्तेजना । ( ११ ) नादिरशाह का हस्फहान 
पर आक्रमण करके कंधार पहुँच जाना। (१२) भारत के अमीरों द्वारा 
विश्वासघात ( १३ ) नादिरशाइ की मंत्री से मंत्रणा। ( १४ ) राजदूत मेजना | 
( १५ ) राजदूत का मुहम्मदशाह के दरबार में आगमन । (१६ ) राजदुत 
ओर निजामुल्‌ू मलिफ फी गुप्त मंत्रणा । ( १७ ) राजदूत का नादिर फो पत्र । 


१ रायबद्दादुर पंडित इरिकृष्ण कौल : बैलड आन नादिरशाह इनवेनन आष्‌ इंडिया ( लनैल 
आब द पंजाब हिस्टरिकल सोसाइटी, जि० ६, सं० १) 


* डा० योपालसिंह : पंजाबी साहित्य का इतिहास, एृ० ६४५१-५३ 
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( १८ ) कंधार से नादिरशशाह का झाक्रमणं। (१६ ) अश्रट्क से प्रस्थान | 
( २० ) जेहलम से प्रस्थान। ( २१ ) गुजरात से प्रस्थान और मिर्जा कलंदर 
बेग से मुठभेड़। ( २२ ) मिर्जा का लाहौर के सूबे को संदेश | (२३ ) श्रग्रिम 
सेना का बदर बेग की आज्ञा से प्रस्थान | ( २४) समाचार का लाहौर पहुँचना । 
(२५ ) रावी की लड़ाई। (२६) बदाले की सहायक सेना। (२७) 
लाहौर के नवाब का इथियार डालना। ( र८ ) दिल्‍ली की अवस्था | ( २६ ) 
मुहम्मदशाहू का नादिरशाह से भेंठ के निर्मित बढ़ना | ( ३० ) राजस्थान 
के अमीर | ( २१ ) निजामुल मलिक का नादिरशाइ को पत्र | ( ३२ ) संन्यासियां 
का आक्रमण । औ्रोर ( ३३ ) फरनाल की लड़ाई | 


नादिरशाह की वार! के श्रंतिम अंश “करनाल की लड़ाई? की कुल मिला- 
फर २०८ पंक्तियों हैं | यहाँ 'काबुल की लड़ाई! का संक्षिप्त रूप दिया ज्ञा रहा है : 


दोहीं दर्ली' मुकाबला, रण खरे” गड़करा । 

चढ़ तोफोँ गड्डी दुकीआऑ, लण्ख सेगल खड़करण" । 
ओह दारू खॉदीआँ कोहली मण गोलो गड़कण । 
ओह दाग पलीते छड्डीआँ,“ वागं बदल कड्कण' | 
जि दर खुल्हे दोजखाँ' मुहँ ताहीं भड़ुकरण | 
जिऊँ मंडे मारूँ पंखरां,'' विश्व बागाँ दे फड़कण'३ 
भड़े तराटे हम्मलॉ,"* वागं मछलीआँ दे तड़पण “| 
जिऊँ मह्ली अग्गाँ लग्गीआँ, रख सरे तड़कण | 
ओह हशर दिहाड़ा वेख के, दल दोचे घड़कण' । 
प्रग्गोँ दिआँ घरे वाणाँ," मारू वल्ञिया | 

धूकर घत्ती बाण, रण वित्च आरण के? । 
हथिआर बड्डा जरवाणा * बेहद मखोलिआओँ "| 
ओह अद्दिरण वा वदाणा,* सिर ते कडुकिया* | 


$ दोनों दलों में । * रण में शूरबीर । 3 गर्जन कर रहे हैं। ४ तोपें गाड़ियों पर चढ़ाकर 
भा गई | “ लाखों ज॑जीरें भकृत हो उठीं | ६ वे बडुत बारूद खातो हैं। » मन मन भर 
के गोले ग़जेन कर रदे हैं। < वे पलोते का दाग छोड़ती हैं। * बदल सदृश कड़कती है । 
१" जैसे दोनख का द्वार खुल जाय । *" उनके मुद्दें भढ़कतै हैं। १६ जैसे युद्ध के प॑खोंबाले 
मे हों । 03 बागों में फरफराते हैं। १४ ध्राय भर साइस मझ गए। १५ मछलियों के 
सवृश तक़पते हैं। "६ जैसे आग लगकर भ्रवक उठे। १५ रण में श्रवीर तढ़फते है । 
*८ इबा का दिन देखकर । "९ दोनों दल चढ़कते हैं। ३" वाण मुए-मुंह छूट रहे है। 
३) ज्रारू बाजा बज उठा । ९३ बाण गूँज रहे हैं। १3 रण में भशाकर | *४ बड़ा जबदेस्त 
हथियार | * बेहद मसखरा । *६ बह अहरन पर बोल ढठा । *० सिर पर कड़क उठा । 
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जिधे ढाहे बाग तरखाणों,' तटछण गेलीओँ' । 
डड्ड जाँदे वेण पराणों, मुणसों ते घोड़िआँ' | 
(२) लोकगीत--पंजाब के लोकगीत बहुत मधुर और नाना भाँति के 
हैं, जिनमें कुछ यहाँ दिए जाते हैं : 


(१) अमगीत-- 


( के ) चरसखा-- 
घूँ घूँ चरस्िया, लाल पूरी करों कि ना | कस बीबी कष्त | 
दूर मेरे सौहरे' मैं बस्साँ कि ना ? वस्स बीबी वस्स | 
दिल दुख्खाँ साड़िआ' दुख्ख दस्सों कि ना ? दस्स बीबी दस्स । 
ढोल" ए इजाणा दस्स वस्साँ कि ना १ वस्स बीबी घस्स | 


( ख ) जिजण-- 
मेरा चरखा त्रिंजयाँ दा सरदार नी माए । 
कीहने घड़िया सी चरखा इस परवार'' नी माए | 
चाची सीतीआंँ गुड्डीओ सुनिआरे घड़िआ हार । 
तरखाणों ने घड़िआ चरखड़ा मेरा चरिंजर्णों दा सरदार | 
भेरा चरसा चिंजणों दा सरदार नी माए | कीहने० । 
कौण ताँ खेडेगी'' गुदड्डीओँ कौण पहने जड़ाऊ हार । 
कौण कक्तेगी मेरा चरखड़ा तिंजणोँ दा सरदार | मेरा० । 
भतरीजीओँ खेडर गुड्डीआओं मेरी भूआँ * तो पहने हार । 
भावो * कसे मेरा चरस्ड़ा जिजणोँ दा सरदार नी माए | कीहने० | 


(२ ) संस्कारगीत--जन्म, विवाह झ्रादि संस्कारों के पंजाबी गीत बहुत 
सुंदर होते है | 


१ जैसे बागों में पृष्ठ के गिर जाने पर तरस्तान। + गोलियाँ छोलते हैं। 3 नयन प्राण वर 
जाते है। < मनुष्यों और घोड़ों के । * सतुराल। ६ जला। » दोल, ढोला, दोलन 
तीनों पति के लिये श्रयुक्त होते हैं, भनेक स्थलों पर प्रेमी की भोर संकेत रहता है। इ्सी 
से गीतों के एक विशेष प्रकार का नाम भी ठोला पढ़ गया है जिसमें गिरइ भुख्य गिषय 
रहता है। “ कम उम्र । " त्रिंजग-चरखा कातनेवालियों का समूह। चिरककाल से 
पञाब में यइ प्रभा चली आती ह कि गलो की ख्ियाँ भौर कन्याएँ किसी घर में निबत 
समभ्र पर मिलकर अपने अपने चरखे पर सत कासरती हैं। जिजय को रखा गोही में 
अरसे को घूं धूँ के ठाल पर गीत गाए जाते हैं। ** परिवार । ११ बढ़ई | "९ झेलेगी । 
3३ बुआ; "४ झासी । 


५१३ पदच्च [ खंड ६ : पंजादी : अरष्याय ५ ] 
( के ) जन्मगीत-- 
होलर' 


सुन सुन रे होलर के चिमने के बाप, 

सर्व सुद्दागन जच्चा रानी क्‍या मंगे राम ९ 
सुंढ' सथवा मंगा, 

मूँग मंगा जच्चा नूँ हरे हरे, 

कड़ाही दे पिझ मंडीआ _ दी, सुकेते दी मंगा, 
चमचा धुर* मुलतान दा राम | 

घिश जौरे सुरीक्षों दा, गऊआँ दा मंगा, 

इक्त गोला दुआ गुण करे राम | 

घिओजो रे अपने पिता से मंगा, 

हम से रे भेजा चाहिए हरे राम | 

क्रप मेरा गढ़ दिल्ली, चहुँ कूँटों दा राओो, 
वीर मेरा बाला भखना' राम | 

लिख लिख वात बाबल तूँ पुचा, 

बोटी नूँ बालक जनमिआँ राम । 

मैजाँगा बेटी, हस्ती लदा, लाडों गड्ड लदा- 
उप्पर गागर घिओ दी राम । 

कूणा पलंग डह्दा,' जित्थे मेरी जच्चा रानी सुख राम । 
माड़ी रे पिशआ, रे लाखा, ढोल घरा । 
बालक जनमिश्रा/ सारा जगा सुने राम | 
भोतियादे रे पिआ, रे लाला, चौक पुरा 
जित्ये मेरी जच्चा रानी पब्ब घरे राम । 

रुठड़ी रे पिआ मेरी सस्स न, नवाण तूँ मना, 
सुंढ पंजीरी मेरी सो करें, रे राम । 

बालक नूँ सब गहने, जी सब गहने(करा 

ताँ मेरा मंड मंडूला वेखणा' हरे राम । 


१ होलर--पृत्र जन्म का गीत । पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्नके लिये 'सोहर” की संशा दो जाती 
है। कौरवी, मालवी भादि में भो ोलर ही नाम है। पंजाब के दोशियारपुर जिले में 
इन्हें 'भुंजने! कहते हैं। कीं कहाँ 'सोहिले” कदने की भी प्रथा दै। * सॉंठ १ 3 मंढी । 
*< सुक्ेत नगर । “ मुल्तान। ४ भोजा। » लाश। * झटारो। * देखना। 
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हिंदी साहित्य का वृदद्‌ इतिहास ७० 
( स्त ) विवाहगीत-- 


(१ ) सुहाग -- 


बेटी चन्नण' दे ओहले लाडो किडें लड़ी 
नी जाइंप, चन्नण दे ओहले' लाडो कि खड़ी ९ 
में तो खड़ी साँ बाबल जी दे यार,  फनिआँ कुआर, 
बाबल, धर लोडीए । 
नी जाईए, केहो जेहा' वर लोडीए ? 
नी लाडो, केही जेहा बर लोड़ीए ? 
बयाबयल, जि तारिओोँ विद्यो चन्न चन्तनों विश्वों कान्‍्ह, 
कन्हइआ वर लोडीप । 
बावल इक्‍्क मेरा कहना कीजिए, मेनूँ राम रतन घर दीजिए । 
जाइए' ले आँदा वर में टोल के,“ जिड़ें रँग कुसुँबा घोल के | 
बावल इक्त मैनूं पच्छोताड़ा' बड़ा ई, मैं आप गोरी वर सौंला ई । 
बारी रामरतन सिर सेहरा, जिडें बागाँ विश्व खिड्िआा' केउडा । 


बीबी दा बायल कहे घर घर टोल लईप, 
बीबी दी माँ आखे साडी' बेटी राज करे | 
वस्सना महलाँ दा जुराहे बैठी दातन करे, 
सौणा पलगां दा गोली बैठी पख्खा मल्‍ले । 
खाणा नुगदीदा रसोई बहि के? हुकम करे । 


(२) प्रेमगीत-- 
(क ) माहिया -- 
दो पत्तर अनाराँ दे, 
साड़े दुक्ख सुणके, रौंदे पत्थर पहाड़ोँ दे । 


यागे दा मुलख कोई ना 
फुलल भाव," निस्त खिड़दे,' माहिये जिहा"* फुल कोई ना। 


१ बियाह के उपलब में कन्या के घर गाए जानेबाले गीत । २? चंदन । 3 भोट । ४ द्वार । 
५ कैसा। *चद। » बेटी! < हूंढकर। * कुछुम। "० पछताव। | +' खछिला। 
१३ इमारी । १3 लॉढी । १४ खोल | १५ द्वाम। "६ दैसा। १० तीहल, बस । 


घैै१ पंच [ सांड ६: पंजाबी ; भ्रध्याय ५ ] 


सुफने विश्व आया करो; 

जदों में सो जावाँ,' मेरे माँग जगाया करे | 

हड* हँजुओँ' दे मुक्दे ना, 

याद विद्व आए अथारू, हाय कदी वी सुक्कदे ना | 

दुद्द मक्‍्खणों दी पली होईआंँ, 

तेरे बिछड़े अंदर, तत्ते थलाँ," उत्ते खली होई आऔ। 
(ख) ढोला-- 

अर्सी एके ते ढोला लहिंदे,” साडे सिर ते हल पए वहिदे, 

ते अस्सी पए सहिदे, जीव ढोला, खरिए,' 

चत्ल वे जीआ किते डुष्ब मरीए | 

था ढोला कुज्म' करीए, तडा'” साफा हटी उत्ते घरीए | 

ते भुख्खे वीन मरीए, जीवें छोला | 

ढोल कस्सी'' दा; बाजरे दी रोटी ते प्याला लस्सी दा । 
(३) बालगीत-- 

ये लोरी और खेल-गीतों के रूप में मिलते हैं । 
( क ) लोरी-- 
लोरी लकड़े तेरी माँ सदकड़े,'* ऊँ-ऊँ ऊँ । 
उबु वे काँवोाँ तैनूँ चूरी,' पावाँ, आ निकिआ तेनूँ खुआवाँ, आ-ऊँ-ऊँ। 
लोर मलोरी दुद्द कटोरी, पी ले निक्िआ” लोकाँ तो चोरी, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
निफ्के दी वहुटी में ढूँढ़ के लम॒भी, पेरी' पोंचीओँ बाहवा फब्बी, ऊँ-ऊँ-ऊँ | 
लोरी देतीओं चढ़के छज्जे, निक्‍्करे दा कचहिरी गज्जे, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
कोरी लालाँ, घर भरिशआआा वालाँ,'” काके दा आखा में मूल न टाला, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
(ख >) खेल गीत-- 

चीचो चीच कचोलीआओँ घुमियारा" दा घर कित्ये जे ९ 
ईचकना पर मीचकरनों, नीली घोड़ी चढ़ यारो | 


$ सो जाऊँ। * बाद । 3 आँए। ४ भाँचू । + तपते मरुस्थल । $ ढोला अथवा दोल--- 
प्रेमी महिया के समान द्वी 'डोला” भो पंजाबी गोतों का एक विशेष प्रकार है। ढोला 
भी दर्दीली लग में गाते हैं। शैली की दृष्टि से ढोला की अंतिम दो पंक्तियों में मादिया 
का हो रूप मिलता है। नए नए माहिया भौर ढोला बराबर जोढ़कर गाए जाते है। 
पर कुछ पुरानी राशि भो है, जो नवनिर्मित गीतों से सदा होड़ लेने को तत्पर रइती है। 
७ पबच्छिम । < चलते । * लोद के ढोल । ** कुछ । "१ तेरा। "९ संचित देश | १3 
सदके, नौछावर । १४ चूरमा । १० जन्‍्हें । १६ लच्छे । १० बालक | १ कुम्दार । 


हिंदी साहित्य का ढृहत्‌ इतिहास जहर 


भंडा भंडारिआँ कितना कूँ भार, इक्क मुट्ठी चुक ले दूजी तूँ तीआर | 
खुक छिप जाना, मकई दा दाना। राजे दी बेटो आई जे | 


( ४ ) जुत्यगीत-- 
गिद्धा -- 
गिद्धिआ पिंड वड़ थे 
लाम्ह लाम्ह न जाई । 
(५ ) विधिध गीत-- 
(के ) गाँव की मयादा-- 
एस पिड दिआ हाकमा थे, बहुटीओँ नूँ समझता, बीबा। 
दंंदीं दृंदासडा मलदीआओँ वे, की अख्ख' मटकौरादा राह बीबा । 
सुण वे पिंड दिआ दृकमा वे, कुडीआ नूँ समझता बीबा । 
बाहीं ताँ रखदिओआँ चूड़िओँ थे, कजले दा की राह, बीया । 
सुण वे पिंड दिआ हृकमा वे, मुंडिआ' नूँ समझा बीबा | 
( ख ) बचपन--- 
में सी ओदों' इक दो साल दा, तूँ सी ओदो जनमी । 
श्ापाँ दोवें खेडम चललीए, चललीए कोडे घर नी । 
तूँ मिट्टी दीआँ, रोटिआँ पकार्ट, में डक्कियाँ दा हुलनी । 
मन्न पे तेजकुरे, में दृत्थ लावाँ चरणीं। 
( ग ) दिया बाती-- 


आई सँम्राकारनी, संमे' दुःख निवारनी । 

दीवट बले, सच्तर से यला टले । 

दीवट बत्ती, घर आये खट्टी । 

दीवटा बालिआ, बसी बला टालिआ | 

विष्णु ब्रह्मा मद्ादेव, गौरा पार्वती | 

पुत्तर गणेश, पिता महादेव । 

घू मगत बाला, हत्थे थे करमंडल । 

गर सुश्चिझों दी माल, जो कोई सिमरे* सोई निदहास | 


+ पंजाबी लोक नृत्य । * बाइर। 3 सला आदमी | ४ अखरोट का छिलका | “ भाँख। 
६ लड़कियाँ । * लड़के । “ थी | * तब । १९ सब । १) सुमिरै । 


जईै३ मुद्रित लोकसाहित्य .[ क्षंढ ६: पंजाबी : अध्याय ६ ] 


(घ ) खारी गाँव-- 
पिडाँ विच्चों पिंड छाँटिआँ, पिंड छाँटिया खारी । 
खारी दीआँ दो कुडआँ' छॉटीआँ, इक्क पतली इक भारी | 
पतली ते ताँ खट्॒‌टा' डोरीआ, भारी ते फुलकारी । 
मत्था दोहा दा बाले चंद्‌ दा, अख्खोँ दी जोत निश्यारी । 
भारी ने ता विआञाह करा लिआ, पतली रही कुआरी | 
आपे लैजूगा,* जीहनूँ छूग्गू पिआरी। 
( डः ) खलीओं गाँव के बैल--- 
पिडों विद्यों पिड छाँटिश्रॉं, पिंड छाँटिआ ललीआओंँ । 
ललीआओँ दे दो बलद सुणीदे,' गल उन्हाँ दे तलीआँ' । 
नठ नठ* के ओह मनकी बीजदे, हत्थ हत्थ लग्गीओँ छल्लीओ । 
बंतो दे बलदोँ ने पावाँ, गुआरे दीआ फलीओँ । 


६. मुद्रित लोकसाहित्य 
हिंदी : 


संतराम--पंजाबी गीत, १६२७ 


देवेंद्र सत्यार्थी--धरती गाती है, १९४८ ( देखिए, “दीया जले सारी रात” 
आर “पृथ्वीपुत्र” शीषक लेख ) 

देवेंद्र सत्यायी--धीरे बहो गंगा, १६४८ ( देखिए “गाए जा हिंदुस्तान” । 
“बहिन के गी त?, “आाहिमाम्‌ [? श्र “त्तोफगीवद 
कुठाली में?” आदि लेख । ) 
बेला फूले आधी रात, १६४८ ( देखिए. “हीर राँका के 
गीत”?, “माँ, लोरी सुना?”, “शहनाई के स्वर”?, “मयूर 
आओऔर मानव””, “पंचनद का संगीत”? और “जय गांधी” 
आदि लेख । ) 
बाजत श्रावै ढोल, १६४२ ( देखिए, “पंजाबी लोकगौत में 
संगीत तत्व””, “खुली दृवाश्रों के मुख से?” आदि लेख | ) 
चाँद सूरज के बीरन, १६५३ ( देखिए हाँ तहाँ अनेक 
पृष्ठों पर उद्धृत पंजाबी लोफगीत )। 


९ लड़कियाँ । * पीला। 3 दूज। ४ ले जाबगा | “ प्रसिद्ध । ६ घंटियाँ। * दौढ़ दौंक । 
& जुटे । 


हिंदी साहित्य का धृषत्‌ इतिदांस जदर 


उदूँ लिपि--भाषा पंजाबी : 
पंडित रामशरण--पंजाब दे गीत ( १६३१ )। 
गुरमुखो लिपि--भाषा पंजाबी : 
देवेंद्र सत्यार्थी--गिद्धा ( १६३६ ) | दीवा बले सारी रात ( १६४१ )। 
हरभजन तिंह--पंजाबणु दे गीत ( १६४० )। 
इहरजीत सिंइ--नैं कनोँ ( १६४२ )। 
फर्तार सिंद शमभशेर--जबीऊँ दी दुनिया ( १६४२ ) । 
श्रमृता प्रीतम--पंजाब दी श्रावाज (१६४२ )। मौली ते महिंदी 
( १६५४४ )। 
अवतार सिंह दलेर--पंजाबी लोकगीत ; रूप ते बणुतर ( १६४४ ) | 
शेरसिंह शेर--बार दे ढोले ( १६५४४ ) | 
संतोख सिंह धीर द्वारा संपादित--लोकगीतों बारे ( १६५४ ) | 
विभिन्न लोकगीत संबंधी लेखों का संकलन ; लेखक--संतोखसिंह धीर, 
हरनामसिंह नाज, प्यारासिंह पद्म, श्रजायब चित्रकार, कर्तारसिह शमशेर, बलबंत 
गार्गी, सुखवंत्िंह ठिल्लों, श्रवतारसिद्द दलेर, जरनेलसिद श्रर्शी, अजीतसिह, 
बाबा धनश्याम, घमंसिंह मोही, गुलवंत फारग बाहलवी, प्यारासिह भोगल श्रौर 
नरेंद्र धीर । 
महेंद्रसिंह रंघावा, कुलवंतसिंह विरक्त और नौरंग्रसिंइह--पंजाब दे लोकगीत 
( १६५५ )। 
वणजारा बेदी--पंजाब दीश्रां लोफ कहाणीश्रों ( १६५४ )। पंजाब दीआओ 
जनोर कद्दायीओं ( १६५४ ) । 


१७. डोगरी लोकसाहित्य 


श्री रामनाथ शासत्री तथा श्री ऑकरसिंह गुलेरी 
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( १० ) डोगरी लोकसाहित्य 


१. डोगरी भाषा 


(१) सीमा -रियासत कश्मीर का बतमान जंमू प्रदेश ( युद्धविराम 
रेखा तक ), पूर्वी पंजाब का कॉगड़ा प्रात तथा हिमाचल प्रदेश का चंबा खंड औ्रोर 
जोगींद्रनगर से शिमला तक का भूमाग, जो फाँगड़ा प्रात से मिला चला गया है, 
पश्चिमी पहाड़ी फा क्षेत्र है। इस प्रदेश के उत्तरी पव॑तीय प्रदेश में श्रनेक स्थानीय 
पद्दाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं | 


डोगरी का क्षेत्र कश्मीरी, चंत्रियाली, कॉगड़ी और पंजाबी से घिरा है 
जिनमें कॉंगड़ी श्रीर पंजाबी डोगरी फी सहोदराएँ हैं । 


(२ ) जनसंख्या--डोगरी ओर उसकी सहोदरा बोलियाँ बोलनेवालों 
की संख्या ३२० लाख के लगभग दहै--जंमू प्रात में & लाख, कॉगढ़ा में १२ लाख 
श्रौर हिमाचल प्रदेश में ६ लाख | इस प्रफार शुद्ध डोगरी बोलनेवालों फी संख्या 
६ लाख है। 


(३ ) लिपि--डोगरी की अ्रपनी एक लिपि है, जिसे “टाकरी” या 
“टक्करी! फहते हैं। यद्द लिपि पुरानी है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि का 
जन्म शुरु अ्रंगददेव जी के द्वारा इसी टाकरी के आधार पर १६वीं शताब्दी 
में हुआ माना जाता है । दाकरी लिपि में श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए, हैं। 
जंमू के प्रसिद्ध तीय॑ “चर बहिनी? में जो लेख विद्यमान है, उसपर दिए. 
हुए. तिथि संवत्‌ से स्पष्टटया यह लिपि आज से १२०० वर्ष पुरानी सिद्ध 
दाती है। यह लिपि श्राज भी जंमू, काँगड़ा तथा चंबा श्रादि प्रदेशों में 
व्यापारी वर्ग द्वारा बही खातो में हिसाब रखने के लिये प्रयुक्त होती है। इस लिपि 
को रियासत जंमू कश्मीर के महाराजा रणवीरसिह जी ने अ्रपने शासनकाल में 
( १६वीं सदी का उत्तराध ) देवनागरी के अनुकरण पर स्वर मात्रादि से पूर्ण फरके 
समृद्ध किया ओर इसके टाइप तथा छापाखाने का निर्माण फर अनेक उपयोगी 
ग्रंथों के उल्ये करवा इस लिपि में प्रकाशित कराएं। इधर नए साधफों ने डोगरी 
के लिये उसकी पुरानी लिपि फो श्रपनाना उचित नहीं समका। देश की सभी 
भाषाओं के लिये एक लिपि के आदर्श का समर्थन करते हुए. डोगरी साहित्यसुजन 
के लिये देवनागरी को ही श्रपनाया गया है। 

ष्८ 


हिंदी साहित्म का दृदत्‌ इतिहास हक 


अंमू में बतमान सरकारी नीति के कारण डोगरी की प्रारंभिक श्रेणियों के 
लिये तैयार की गई पाख्य पुस्तकों को नागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रका- 
शित किया गया है । परंतु यह तथ्य पृष्ट ही हुआ है कि डोगरी के श्रनेक ध्वनिरूप 
फारसी लिपि में लिखे ही नहीं जा सकते, जैसे--दूठी (अश्रंगार), ज्याणा ( श्रजाणा 
शिशु ); धर मऑंडा ( खिसका उच्चारण कर, चंडा है ) तथा इसी प्रकार णकारांत 
शब्द तथा वे शब्द जिनके बोलने में स्वर तरंगित (लो टोनिंग साउंड) होता है । 

दूसरी ओर डोगरी के बहुत से शब्द मूल संस्कृत या फारसी रूपों के तद्धव 
रूप हैं। उन्हें लिखने में देवनागरी (श्रपनी प्राकृत तथा अपश्रंश की परंपरा से संबद्ध 
होने के कारण ) बाधक नहीं होती, परंतु फारसी लिपि में विकसित रूप अखरते हैं, 
झर यदि उन्हें उनके फारसी लिपि में प्रचलित तत्सम रूपों के अ्रनुसार लिखें, तो 
भाषा की स्वाभाविकता को घकका लगता है । 

(४ ) डोगरी भाषा या बोली--डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने डोगरी के विषय 
में बढ़ा महत्वपूर्ण कार्य किया | उनका मत है :” 

“किसी भाषा की उपभाषा ( बोली ) जानने की परिभाषा है ( उस भाषा के 
बोलनेवालों के द्वारा उस बोली को ) बिना कठिनाई के समझ लेना। इस 
परीक्षण के प्रकाश में डोगरी को न पंजाबी की और न किसी दूसरी पहाड़ी भाषा 
की बोली फह्दा जा सकता है। डोगरी को एक स्वतंत्र बोली के रूप में ही ग्रहण 
करना होगा ।?? 

डोगरी की गणना आज उन्हीं भाषाओं में की जानी चाहिए, जो श्रपनी 
क्मता से अपने साहित्यिक श्रभाव को दूर करके दिन प्रति दिन संपन्न होती जा रही 
हैं। डोगरी को ज॑मू फश्मीर की वतंमान लोकतंत्रीय सरकार ने जंमू प्रांत फी प्रादेशिक 
भाषा स्वीकार फिया है ओर प्रारंभिक कह्चाओं में श्रनिवाय द्वितीय भाषा के रूप में 
इसका पठनपाठन प्रारंम हो गया है। डोगरी की पुरानी साहित्यिक परंपराएँ तो 
थीं ही, परंतु गत १६४ वर्षों में इस परंपरा का जो विकास हुआ है उसके आलोक 
में डोगरी सुनिश्चित रूप से भाषा कहलाने की अ्रधिकारिणी हुई है। 


(५) डुग्गर नामकरण--महाभारतकालीन उत्तर मारत में बरिग्रत 
(जञालंघर, होशियारपुर, कॉँगड़ा) नाम का एक जनपद या, जिसका शासक महाभारत 
युद्ध में कौरवों की ओर था। तीन गढ़ों ( गते>गाड़ ) श्रथवा तीन नदियों के 


१ दि टेस्ट आव्‌ ६ ढाइ्लेक्ट, हेन टेकेन ऐज ए फामे आाव लेग्वेज इज 'स्पांटेनियंस इनटेलि 
निविलिटी? । इन द लाश्ड भाव दिस टेस्ट डोगरी कैन नाट बी काज्ड ८ ढड।इहेक्ट भाव्‌ 


प्रजाबी आर एनी अदर पहाड़ी लैस्वेज। ढोगरी मस्ट बी टेकेन ऐम ऐन इसडिपेंडेंट 
दाइलेक्ट ।! 


] डोगरी भांषा..[ खंड ६ : डोगेरी : अध्याय + ] 


कारण ही यह नाम पढ़ा | प्रदेश में कहीं तीन कोलों या गढ़ों ( धावियों आ्रादि ) 
की ख्याति न होने से तीन नदियों का श्राघार ही संगत प्रतीत द्ोता है। तीन नदियाँ 
रावी, व्यास और सतलछण तो इस प्रदेश में उस समय मी इराबती ( परुष्णी ), 
विपाशा श्रौर शतद्गु नाम से प्रवाहित थीं। इन्हीं तीन नदियाँ ( गाडों ) के कारण 
इस प्रदेश को त्रिगत कहा गया | तत्कालीन भारतीय प्रदेशों ( चेदि, मद्र आदि ) 
के नामों की तरह “त्रिगर्तः संशा भी लुत हो गई । इसी त्रिगत प्रदेश के दक्षिण में 
रावी ( इरावती ) और चिनाब ( चंद्रभागा ) के मध्य मैदानी प्रदेश 'मद्रर' था। 
उसके आगे चंद्रभागा और सिंधु के मध्य का प्रदेश, कैकय तथा चंद्रभागा से ऊपर 
पर्वतीय प्रदेश को लेकर बितस्ता (मेलम) तक श्रभिसार (वतंमान पुंछ) था| मद्र 
आौर अ्रभिसार की सीमाएँ संमवतः मिलती थीं। नकुल और सहदेव की जननी 
माद्री इसी प्रदेश की राजकुमारी थी। मद्रदेश संभवतः इरावती और चंद्रभागा के 
संगम तक फैला हुआ था। शाकल ( वर्तमान स्यालकोट--प० पाकिस्तान में ) 
झौर ज॑मू नगर मद्र के प्रमुख नगर थे। आज की विभाजक रेखाओं के अनुसार 
ज॑मू प्रात को ही इुग्गर कहा जाता है । 

यह निर्विवाद है कि डोगरी बोलनेवालो फो 'ढोगरा” और डोगरों की 
बासभूमि को “दुग्गर! कहना श्रत्यंत संगत है। प्रश्न यह दै कि डुग्गर नाम क्यों 
पड़ा ? डोगरी और डोगरा संशाएँ इसी प्रश्न के उत्तर से संबद्ध हैं। चिरफाल तक 
यह धारणा रही कि डुग्गर संशा “द्विगत! का विकसित रूप है और यह भी 
कि मद्रदेश के इस भाग का नाम त्रिगत की श्रनुकृति पर ही पढ़ा क्योंकि इस 
प्रदेश में ( जिसे डोगरी फा क्षेत्र कहा गया है ) दो ही मुख्य नदियों बहती हैं-- 
एक रावी ( इरावती ) ओर दूसरी चिनाब ( चंद्रभागा )। कुछ गवेषकों का मत 
था कि 'द्विगत! संशा का श्राधार जंमू प्रात में स्थित मानसर और सरूँई सर 
नाम फी दो सुंदर भीले हैं। परंतु इतने एफात में पास पास ए्थित इन दो झीलों के 
श्राधार पर इतने विस्तृत प्रदेश का नाम “द्विगत! पढ़ना कुछ श्रस्वामाविक सा 
लगता है। त्रिगर्त संज्ञा की श्रनुकृति भी ( यदि अनुकृति तथ्यपूर्ण है ) इस 
आधार का समर्थन नहीं करती । परंतु डोगरी के नए साहित्यिफों ने जब इस विषय 
पर विचार किया; तो एक श्र॒त्यंत रोचक परंतु बलबती शंका उपस्थित हुई । वह 
यह कि “गत? शब्द का तद्भधव रूप प्राकृत, श्रपश्रैंश तथा वतंमान डोगरी में मी 
धात्त” है 'गर! नहीं । फिर द्विगत> द्विगत्त” ( दुगत्त >डुगत ) न बनकर “डुग्गर! 
कैसे बन गया । एक मनीषी ने सुकताव दिया कि जिस प्रदेश को आज डुग्गर फहा 
जाता है, वह बाहरी झाक्रमणकारियों की पहुँच से इमेशा दूर रहा--इसीलिये इस 
स्थान की सुरक्षित मौगोलिक स्थिति के कारण ही इसे “दुर्गढ़” ( दुर्गंम के अनुरूप ) 
कहा गया होगा ओर वही संज्ञा कालांतर में, दुग्गढ़> डुग्गड़>डुग्गर बनकर 
प्रचलित हो गई। यह विश्लेषण नया और रोचक अवश्य है, परंतु भाषाविश्ञ 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास चहँ० 


इस तथ्य को कैसे मानें कि ढोगरी में गर ( घर )<ग्रह का ही विकसित रूप 
होना चाहिए | 

इतिहास पुराणों से इस बात की खोज की गई कि इस प्रदेश को समय समय 
पर किन किन संज्ञाशं से संबोधित किया जाता रहा | परंतु यह खोब भी सहायक 
सिद्ध न हुई, क्योंकि पद्मपुराण ( रचनाकाल ११-१२ वीं शताब्दी ) के पाताल 
खंड में जंमू प्रांत में देविका नदी का माद्ाात्म्म और उसके तटवर्ती प्राचीन तीथों 
का वर्णान करते हुए इन्हें मद्र देशांतर्गत ही फट्दा गया है। जैसे : 

सूत ने भगवान्‌ शंफर फो प्रशाम करके महर्षि शौनफ से कहा --दे महर्षि, 


शतह्व॒ सिन्धु नथोरन्तरं यत्सुथिस्तरम । 

मद्रदेश इति ख्यातो स्लेच्छदेशादनन्तरम ॥ 
उसमें ; 

विप्राः मधुघृतत्तीरलाक्षालवणविक्रयें: । 

जीवन्ति तत्र प्रेष्याशच, गवंधन्तो निरग्नयः । 

जत्रियाश्चौयंघमरण प्रजा-रक्ता-विवर्जिताः । 

वैश्या दुष्टसमाचाराः शूद्वाश्याचारवर्जिताः ॥ 

( उस भद्र देश में ब्राह्मण मघु, घी, दूध, लाख, नमक आदि बेचकर 
निर्वाह करते हैं, सेवा करते हें ओर अग्निहोत्र से विमुख हैं, फिर भी परमंड करने- 
वाले हैं! छत्रिय चोरो का सा श्राचरण अपनाए हुए हैं ओर प्रजा फी रक्षा से 
बविसुख हैं। वेश्यों का आचरण व्यवद्वार दुशे जैता है और शूद्र झ्राचारभ्रष्ट हैं। ) 

मद्र की यह दशा देख कश्यप ऋषि ने शिव की आ्राराधना की और उनके 
प्रसन्ष होने पर बर मांगा : 

दुराखारप्रसकानां मद्रभूमिनिवासिनाम | 
परोपकारय भया भ्रार्थितोएसि महेश्वर ॥ 
शिव ने प्रसन्न द्वॉकर 'तथास्तु' कद्दा श्र आश्वासन दिया : 
या शक्तिम॑म शरीरस्था देवी देशा्थंमासता ! 
मदाह्ां परमासाध नदी भृत्वा निर्जाशतः । 
पुनातु मद्वान्‌ पृथ्वीं सतलागरमेखलाम ॥ 


इस नदी के उद्गम स्थल का तथा उसके प्रवाहमाग पर पड़नेवाले शुद्ध महा- 
छेत्र (शुद्ध महादेव) गौरीकुंड, हरिद्वार, दद्गतीर्थ ( तापी तबी से ) संगम, ब्याढ़ी पुर 
(बाड़ेयाँ उघमपुर) और मह्टाक्षेत्र मंडल आ्रादि सभी स्थान देविका नदी के ५०-६० 
मील मार्ग पर आज उसी तरह स्मरणीय घमंस्थान हैं। निष्कर्ष यह कि पद्मपुराण 
की रचना तक भी ज॑मू तथा काँगढ़ा प्रदेश को मद्र देश ही कद्दा जाता रहा | 


जुएव हों [ क्षंड ६ । ढोगेरी : अध्याव ६ ] 
२. खोकसाहित्य 


डोगरों की वीरप्रयू वसुधा स्वयं फकलामयी है। उसकी लोकपरंपरा 
श्रत्यंत रमशीय है | द्वत्य संगीत की रसमयी लीलाओं की र॑गस्यथली इसी घरिणी 
में मारत की पहाड़ी चित्रफला के रूप में वह अनुपम अद्वितीय उपहार दिए, थे, 
जिनकी झाभा से भारतीय संस्कृति का रूप चमक उठा है और विश्व में हमारी 
फीर्ति फैली है । 

पहाड़ी चित्रकला तथा पहाड़ी संगीत की पवित्र धाराश्ों से घुली इस 
घरती के लोकसाहित्य की थाती भी श्रनुपम है। गद्यमय लोफकथाओं तथा पद्यमय 
लोकगीतों के रूप में जो सुंदर कलात्मक दाय हमें प्राप्त है, उसका पूर्ण संचय सम्दाल 
तो श्रभी तक हम कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी जितना कुछ उपलब्ध हुआ है, 
उसके आधार पर आसानी से कद्दा जा सकता दै कि डोगरी लोकसाहित्य की यह 
परंपरा बड़ी वैभवपूर्ण है । जीवन फी बहुरंगी भावनाओं का, चिरस्थायी श्रास्था 
एवं विश्वासो का और जीवन फो संवल देनेवाली गूढ रदस्योक्तिश्नों का यह एक 
अ्रपूव फोश है । 

डोगरी संस्था जम्मू ने अपनी १५ वर्ष की साधना में इस ओर उचित ध्यान 
दिया है और इसके साहित्य को प्रकाशित फरके इसे स्थायी रूप देने का सराहनीय 
प्रयत्म किया है। इस साहित्य का कलेवर जितना विशाल है उतनी ही इसमें सजी- 
बता और विविधता भी दै। श्रत्र हम क्रमशः इस साहित्य पर दृष्टिपात करते है । 


३. गशाा 


डोगरी लोकसाहित्य गद्य और पद्य दोनो में मिलता है। गद्य में कहानियाँ 
श्रोर लोकोक्तियों ( कथाएँ ) हैं । 


(१) लोककथा--- 


(१) परजा दे भाग--चिरे दी गल्ल ऐ. जे इक मुलखा" उपर परमेसरे 
दी करोपी' ओइ, ते उत्थें बारां बरे रोने झ्ाला सोका पेइ गेया । शिवें बी अपनी 
नाद साविएं तरूतनी कन्‍्ने बननी उड़ी की जे बारां बरे उनेगी ओदी लोड़ नेंह ही, 
पौनी बदल ता श्ोंदे जे शियें दी नाद बचदी | 


अंबर इयाँ खुश्क ओह गेया, जियाँ? कुसे निरदेद मानुआँ दियाँ झक्खीं । 
तलाएँ, छुपड़ें, बाई, खूर्ँ थे पानी ते पानी दियाँ कोरणजों की संबन लगी पेशयाँ । 


$ मुल्क । * कोप। 3 जैसे । 
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दो नै बरे उपरोतली सौली ते हाड़ी दर्वे फसलों नेहँ ओने फरी चौनीं पासे हाहाकार 
पेह गेया | बूटे रक्ख, बेलों भझोंगरोँ मत्यों सुक्की गे । सेलियाँ घारोँ ले ले करने 
आले खेतर खाँ खाँ करदे लब्बन | किश बरै इस्से बिपदा च गे, माल डंगर थी 
घा पानियाँ' बिनाँ दिनो दिन घटदा गेया। मानु बी तड़फी तड़फी मरन लगे | 
जेड़े कुते बचे बी, ओ सुक्किऐ हडिडएँ दे पिजर जान रेश्गे। इयाँसेइ झोन 
लगा, जे बारें बरें परेंत इस धरती परा सृष्टि मुस्की जाग, ते परमेसरा गी नमें सिरैया 
मतुक्ख, पशु ते रक्खबूटे बनाने पोछान । 

इक दिन शिव पावंती कलाश पता सबो गासे रघख्ते सेलें निकले ते फिरदे 
फिरदे उस मुलखे उपर आइ पुज्जे* छित्थें काल ते सोकै चोनी कूर्टे सुन्न मसान 
पाइ दी ही | जले परढ़ोए दा थार दिखिएऐ पावंती हक्‍की बक्‍की ओइ गेह। श्रन 
दिखैया, दिखिए श्रोदे सरकंडे उबरी गै। ओने शिवें श्र/से दिखेया ते हत्थ जौलै 
फरिएँ पुछेया-- 

“सद्दाराज, ए. के गल्‍ल १ ए. बनेगा मुलख ऐ., जित्य॑ सेला पत्तर मै नेई, 
तलाएँ छप्पड़ें व चित्रकढ़ बी सुक्किएे फटी गेया; मनुकखें वा इत्थं के हाल ओग ९ 
इत्यें ते कोइ चलदा फिरदा जीब कुतै? श्रक्खीं नेश लब्बदा | गल्ल के ऐ ? मिगी 
मत्याँ चेता ऐ. जे असर प्हेलें वी इक आरी इससे बता आए हैं, तो ते इत्यें बड़ी 
रोस ही "'ते महाराज | दिक्‍खों श्रॉ' * 'श्रो जिमिया पर के हिल्लारदा** 'तुश्राई शो 
सुक्‍्के दे खेतरा च ९? 

शिव हस्सी पे। आखन लगे, 'भलिए लोके, ए संसार जे श्रोआ्ा, इत्यें 
परिवर्तन ओदे गै रोंदे न। इंदा के आखना। चलो, शअ्रस जिस फरम्माँ पर 
निकले आझ्रो'*' ।? 

पर कुरत्यें। पावंती जनानी ही ते घनानी दी अ्रढ़ी । ओोने अद़ी वच्न लेहरई 
जिन्ना चिर सारी गहल नेंइ सेइ करी ले, उन्ना चिर श्रो इक बी अगढ़ी नेईं देग ।”! 
शिव सासी गल्ल सनानी पेह | 

५थरायंती, इस मुलखा पर बारां बरे फेर साली रौनी ऐ। इत्यें बरखा दी 
कणी बीं नेई पौनी | ए मुलख सुबकी जाग ते इत्यें रोने ग्राले किश मरी खपी गैं, 
जेडे बचे दे न, ओ बी सैकी" सैकी मरदे जाक ण्‌ ।? 

पाबंतिए सूँक सुद्दी ते पुछुन लगी--“महाराज । कै रसाली श्राली गर्ल ते खेर 

ओह, पर झ्ो हल्‍्लने श्राली चीज के लब्ब्ारदी पे ११ 


शिव बोले--'पावंती ! ओ कोइ बचारा दुखी करसान ऐ, ते शो न ओदे 


) घास पानी | + एँने। 3 कहों। *इनरा। “ बीरे भीरें। 


हि राय [ खंड ६ : डोगरी : अध्याय है ] 


खेतर | उस्सी सेइ ऐ, जे बिना बरे हल बाने दा कोइ ला नेईं, पर बचारा ए 
सोचिऐ जे ओदे पिछुआँ मार्गे कज्ने बचने आलेंगीं इल बाने दी जाच गै नेईँ बिसरी 
जा। अपने इने भुक्खे माने, तजियाए मरदे सिरसें बल्देंगी लेइऐ, करसानी दी 
परंपरागी मिटने कफोलों बचाइ रखने दा जतन करारदा ऐ, |! 

ए सुनिए. पाबती गच जान ओइ ते भूठे फिफरा फन्‍ने पुछुन लगी-- 
'महाराज्न | ताँ पी बाराँ बरे ठुर्से बी श्रपनी नाद नेईं बजानी ओग ! ते"*'जे बारें 
पिछुआँ तुर्से गी बी नाद बजाने दा थौ नेईं रेया ता १? 

शिव है बड़े भोले सवा दे ! पार्वती दी गलल मन लग्गी। हृत्या च नाद 
फरगडिऐ, श्राखन लगे--'पावती, इनें ्रौ चों बरें व गे कृते जाच नेईं मुल्ली गे दी 
ओऔवे | दिक्‍्खाँ भला ।? 

शिवे नाद श्रोठे कन्ने लाइऐ जोरा कन्ने' फूक दिती, तो प्हाड़ा आस्या काले 
डिगल गासा पर दरौड़दे आए । भी बरखा ओइ, झ्ौ बरखा ओइ जे सबने पासे 
जलथल झोरश गेया । 

रक्‍खे बूटे ते बेलेंगी सुरत फिरी गेइ, ते भुक्खा फन्ने दुखी मानुएं दी अक्खी 
च भेद चमकन लगी । 

पावबंती ने हस्दे इस्दे शिवें ग्रासै दिखैया ते पुछुन लगी--महाराज ए के ९ 
तुस ते आखदे दे, इत मुलखा उपर बाराँ बरे कैरसाली रौनी; ए ते ए बरखा ।? 

शिव हस्सी पे, ते ग्राघन लगे--“गोरजाँ, परणा दे भाग न्यारे | इंदे 
अग्गैं विधाता दा विधान बी बदली जंदा ऐ. |! 


(२) लोकोक्तियाँ, मुहावरे 


एक जीवित भाषा में जैसे लोकोक्तियाँ श्रौर मुद्दावरे पाए जाते हैं, वैसे ही 


डोगरी में भी हैं। उदाहरशुस्वरूप यहाँ दस लोकोक्तियाँ श्रोर दस मुहाबरे 
दिए जाते हैं : 


( क ) लोकोक्तियाँ-- 


दिक्तो खत नि खाँ ते कोल्लू चद्धन जा 
( आदर प्यार से दी गई खली न खाना ओर फिर कोल्हू चाटने जाना ) 
जीन्देइ डॉगों ते मोपदेंइ बाग । 
( बोवितों को लाठी प्रह्दार ओर उनके मर च्ञाने पर उनके लिये रोना पीटना ) 


१ से। १ मनुष्य । 


हिंदी साहित्य का हृष्टत्‌ इतिहास घएप 


लालसा करना ) 


ओच्छा जट कटोरा लब्चा, पानी पी पी आकरेआ | 
( श्रोछ्ठा आदमी संतोष फरना नहीं जानता ) 
डउब्बसख उव्यस बर्टोइए ते अपने कंडे साडु । 
( अशक्त का क्रोध उसे ही जलाता है ) 
दें होए ताँ अ्तों बसाँ, रात पवै ता चरसखा क्तों | 
(समय पर काम ने फरना ) 
नानी खसम करै, दौतरा चट्टी भरै | 
( किसी फा दोष किसी के सिर ) 
अपनिपाँ फिरन कोआरिओँ, ते बगाह्नियाँ घरम छियाँ | 
( अपना मूल कर्तव्य भुलाकर दंभ दिखाबा फरना ) 
डुमनी दी नत्थ, कदें नक्ष कदें हत्थ । 
( छोटा आदमी फमीनी हरफते ) 
अ्रत्थे दियाँ दिसियाँ कठन होइ जंदियोंँ । 
खोलना पौंदियाँ दंदे कंते ॥ 
( श्रपनी भूलों का दंड भोगना ) 
जागत रोन छाईगी ते युडड था कलाड़ी दा । 


( जरूरतमंदों की जरूरतों की उपेक्षा करके स्वार्थी का अपने सुख की 


( ख ) मुहाघरे-- 


४8. 


फ्च 


नक्क प्राण औने -( नाक में दम होना ) 

खूदें बत्बना-( सुखमय जीवन बिताना ) 

सिरा पैरा लोआनी--( निलंज हो घाना ) 
लिपलिप करना--( खुशामद करना ) 

लकी पाडू--( फूट ढालनेवाला ) 

दंद रीकना--( पराजय स्वीकार करना ) 

सुई दे नक्के चा निकललना--( बड़े दुःग्ब केलनां ) 
घर कुआड़ू बनना--( द्रोही होना ) 

छुट्टनन छुट्टना--( बात को बारबार दुहदराना ) 
सखल गाद्के--( घाट घाट का पानी पीना ) 


(१) लोकगाथाएँ ( देंबाड़े )--मनीदियों का विश्वास है कि राम काव्य 


और महाभारत के अंतर्गत समवेत अनेक उपाख्यान पहले मौखिक रूप में ही 


घएथ पच [ सं ३ : डोगरी । अध्याय ४ ] 


प्रचलित हुए | श्रशात लोफकवि ही इनके मूल रचयिता हैं। वीरपूजा मानव 
स्वमाव से बँधी है। ये “नाराशंसी? गायाएँ सू्तों और कुशीलवों द्वारा उसी प्रकार 
गाई सुनाई जाती दोंगी जैसे आज जंमू में ज्ितों तथा डीडॉ की गाथाएँ, फाँगद़ा 
में जरनैल रामसिंद् तथा राजवधू यल्ल के बलिदानचरित्र, उत्तरप्रदेश में आतद्ा 
तथा पंजाब में (मिरजा साइवाँ? एवं अनेक दूसरे लोकफाव्य गाव गाव में लोकगायकों 
द्वारा बड़े उत्साह से गाए जाते हैं । 


ये लोकगाथाएँ फाव्य के सभी स्वाभाविक गुर्णों से श्रलंकृत हैं। इनका 
कलापज्चषु उतना परिष्कृत न हो, लेकिन मावपक्ष की प्रमावशालिता निर्विवाद है। 
जनता इन्हे सुनते ही झूम उठती है। गमीतो के शब्द, उनका स्वरताल उनके प्राणों 
को छू लेते हैं । सुनते सुनते भोला जनसमृह आत्मविभोर हो उठता है--भावों की 
तरंगें उसे श्रपने साथ साथ बहा ले जातीं हैं । 


इस लोकगाथा फी विविधता दर्शनीय है। मानव मन को जो भावलहरियाँ 
रोमाचित कर जाती हैं उन सबको हम लोफकाव्य में श्रंकित देखते हैं। घम, नीति 
ओर मानव के चिरपूजित आदर्शों के लिये बलिदान होनेवाले, देश श्रोर जाति के 
गौरव को ऊँचा फरनेवाले वीर त्यागी, इद लोक में मानव कल्याण की भावना से 
पूजित देवीदेवता, प्यार की श्रमर रागिनी के स्वरवाणों से विद्ध श्रनुरागी आत्माएँ, 
सतीत्व के आदर्श पर बलि होनेवाली सतर्बती ललनाएँ--सभी की प्रशस्ति के काब्य 
सुनने में श्राते हैं। जीवन के उमंग उत्साह की इर धड़कन को अंकित करनेवाले 
लोकगीत मिलते हैं । 

लड़के लड़कियों के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यतः चलनेवाले विविध संस्कारों 
पर, चक्की की घुमर घुमर के ताल पर; खेतों की भेड़ों पर, भरनो के कलनिनाद 
के साथ स्वर मिलाकर, चरखे पर तार बढानेवाले हाथ की गति के साथ, बच्चों को 
लारी देते हुए, प्रतीज्ञा की कठिन घड़ियों में हजारों गीतों ने जन्म लिया और 
जनमन ने उन्हे झागे की पीढियों की धरोहर समभकर सेभाले रखा | 


डोगरी पहद्दाड़ी लोकगीतों का उपलब्ध अथवा ज्ञात सामग्री के आधार 
पर निम्नांफित विभाजन हो सकता है; 


(२ ) कारकों, बाराँ--लोकफाव्य में इनका प्रचार सर्वाधिक है। लोक- 
गायकों की परंपरा जिन्हें 'जोगी? और दरेस ( उर्दू 'दरवेश” का बिगड़ा हुआ रूप ) 
फहते हैं। ये मुसलमान द्ोते हैं। इन गीतों को ये द्वार द्वार जाकर गाते हैं| इनकी 
आजीविका का यही प्रमुख साधन है। 


लोककाब्य की यह विधा लंबे आख्यानों को अपने अंदर सैंजोए रहती है। 


प्राचीन 'नाराशंसी? काव्य की परंपरा इनमें निश्ित है। कई “कारकें' और बारें 
६६, 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास ५४६ 


रात रात भर गाई जाती हैं। इन दोनों नामों में अंतर केवल इस बात का है कि 
कारों में उन महापुरुषों की प्रशस्ति रहती है जिन्होंने न्याय, दया, धर्म की रचा 
में प्रायोत्सर्ग किए हैं। चमत्कारी योगी मदात्माश्रों की यशोगाथा के लोकफाब्य मी 
'कारका? ही कहाते हैं। “बारों! लोककाव्य में उन हुतात्माओं का यशोगान होता दे 
बिन्‍्होंने देश, जाति तथा घर्म फी रक्षा के लिये छत्रियोचित ढंग से संघ करके 
आत्मोत्सग किया हो । 


डुग्गर में श्रनेक कारकें? प्रचलित हैं जिनमें कुछ प्रमुख ये हँ---बाबा जित्तो, 
दाता रणु, राजकुमारी रल्ल, बाबा फौड़ा, मेई मल्ल, सुरगल, सिद्ध गौरिया, बाबा 
कैल्लू, नागनी, बाता नाहरसिंह आदि | 


प्रचलित 'बाराँ! ये हैं--डीडो ( जंमू ) रामसिद्द जरनेल ( काँगड़ा ), 
गुग्या ( जंमू काँगड़ा ), जैमल फत्ता, राजा रसालू, श्रमरसिंद, राठौर, बाजरसिंह, 
जोरावरसिदद | 


( के ) कारक--- 


(१) बाया जिसो की कारक--श्राज से ५०० वर्ष पहले, जंमू के राजा 
अजयदेंव के समय में बाबा जित्तों नाम का एक ब्राह्मण जंमू प्रात में वेष्णवी 
देवी के त्रिकुटधार के दक्षिण “गार! नामक ग्राम में पैदा हुआ्रा। काश्मीर में 
उस समय जैनुल आब्दीन का शासन था | बाल्यफाल से ही बद्द द्ोनहार धालक 
अपनी तेजस्विता के कारण श्राकपण का केंद्र बन गया। पार्मिक मातापिता से 
दाय में उस वेष्णवी देवी की मक्ति मिली | वह रोज प,च छुंद्ट मील पहाड़ी चतदकर 
देवी की गुदा में जाता । उसका विवाह करके मातापिता स्वर्ग सिधार गए.। 
एक लड़की जन्मी जिसका नाम रखा “बुआ कोढ़ी' | गारवे में उसे श्रपनी सचाई 
ओर निलेंप होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | उसकी 
गुणवर्ती मुशील पत्नी “माया? बीमार पड़ी और मर गई । शरींको ने गावें में उसका 
रहना असंभव कर दिया | आ्राखिर उसने वह गाव छोड़ दिया और ननन्‍हीं लड़फी 
के साथ जंमू नगर से ८-१० मील पश्चिम शामाचक्त नामक गावें में चला 
श्राया | वद इलाका उस समय महता बीरसिह नामक एफ जाशीरदार के 
अ्रधिकार में था लो जंमू के शासक फा मामा और अ्रभिभावक था | जिततो ने 
महता के पास जाकर खेती के लिये कुछु भूमि देने की प्रार्थना की। उस 
विपन्न ब्राह्मण की इस प्राथंगा का पहले उपहास किया गया, पर अंत में उसके 
आग्रह पर उसे दंडित करने के लिये मिड़ी नाम का एक बंजर वन्य प्रदेश दे 
दिया गया | फ़रैसला हुआ कि जिचो उपज का चौथा भाग भूस्वार्मी को देगा । एफ 


जुएक पंच [ खंड हे . डोगरी : अध्याय ४ | 


दम्तावेज लिखाकर यह निर्णय पक्का कर लिया गया | तस्ण जिठो को यह भूमि 
कृषि योग्य बनाने में असाधारण कष्ट उठाने पड़े । 


उद्यम, उत्साह और निश्यय ने मिलकर भूमि तैयार कर ली | पहली बार 
उस वन्य धरती पर मानव मे इल चलाया और गेहू के बीज बोए। बाबा का पशीना 
रंग लाया) खेत ग्रसाधारणं फसल स लह्लद्दा उठा | शामाचक्क में उस फसल 
की बढ़ी चर्चा हुई। जागीरदार ने मी सुना। कान मरनेवारलों ने उसे बहफाया; 
उफकसाया श्रौर ग्राधा हिस्सा लेने की सलाइ दी | फसल काटी गई | खलिहान में 
सुनहरे गेहूँ का ढेर मुस्कुरा उठा । जितो ने मह्दता के फारिंदों को बुलाकर पाई! 
( फाष्ठटमाप ) से नापकर चौथाई हिस्सा उसके लिये श्रलग निकाल दिया | लेकिन 
वे ( कारिदे ) तो थ्ाघा माग लाने का हुक्म पाकर आए थे। कगढ़ा खड़ा हो 
गया । जित्तो डरनेवाला नहीं था। उसने घोषणा की कि मेरे हिस्से के गेहूँ का 
एफ एफ दाना मेरे खून पसीने की कमाई है, दुनिया में कोई भी मुझे उससे वंचित 
नहीं कर सकता | महता को खबर हुईं । वह अ्रपने चापलूसो के साथ खलिद्दान में 
श्रा धमका और लटेतों फो हुक्म [दया कि बलपूर्वकक आधा अनाज बोरियों में 
भर ले | जिचो ने महता को समझाया । न्याय और घम की दुद्दाईं दी। लेकिन 
मदाघ लालची न पसीजा । जिछो अकेला श्रीर उधर ठंगठित शक्ति का निरंकुश 
प्रदर्शन | शारीरिक प्रतिरोध श्रसंभव था । जितो ने अनाज के अपने ढेर पर खड़े 
होकर श्रपनी छाती में खंजर भोफक लिया । उसके जवान लहू के फच्वारे ने उन 
दानो को रंग डाला । 


ज्ञालिमों फा फलेजा दहल गया । उन्होंने जल्दी से उसफी लाश फो एक 
वृत्त के खोखले तने में घास फूस से छिपा दिया। जिचो के आत्मबलिदान 
का यह समाचार जंगल फी आग की तरह फैलता गया | उसकी नन्‍हीं लद़की 
पिता को द्ँढती हुई खलिदहान के पास आई और शआ्राखिर कुछ सहायकों की मदद 
से पिता के शव को हंढकर उसी खलिद्दान में चिता बना पिता के शव की साथ 
लेकर जल भरी | श्सके बाद महता के वंश को इस हत्या के कारण अनेक कष्ट 
उठाने पड़े । उसके सब्बातीय लोगो में से कश्यों ने अ्रदष्ट आ्ाधातों से भयमीत होकर 
अपनी जाति बदल ली | कुछ मुसलमान तक हो गए । पर॑तु अंतिम रूप से उन्हें 
चैन तभी मिला, जब उन्होंने बाबा जितो की एक पक्की समाषि उसी खलिहान में 
बनवाई श्रोर उसे झ्पना कुलदेव मानफर बाबा जितो फी पूछा शुरू की | डुतात्मा 
बाबा दिव्यात्मा हो गया। पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में तथा जंमू प्रांत में उस 
हुतात्मा फी मान्यता इतनी बढ़ी कि जगह जगह उसके मंदिर स्थापित किए, गए 
ओर सभी धर्मों, सभी जातियों तथा सभी बर्णों के असंख्य लोग उसको पूजा करने 
लगे । बाबा बिचो की “कारक? के कुछ श्रंश देखिए : 


हिंदी साहित्य का हृडत्‌ इतिदास हि. 
जिसो का जन्म 
घर रूपो है ठौगर' चुद्दे, ऑल नराने' लाई, 
भले नछुसर जनम बाबे दा, नारे मंगल गाई, 
आंदियाँ नारी गान बदावे, जुड़ विदमाता गाई, 
घुरे नगारे बजदे बाजै, बज्जेएनंत बदाई । 
है 2५ हम ह 
झज निकड़ा कल होगा सयाना, दिन दिन जोत सो आई, 
पंजें बरें दा" उंदा बाबा गलिय॑ खेड़े जाई, 
सत्ते बरें दा उंदा' बाबा, विद्या पढ़ने लाई, 
नमें बरें दा उंदा बाबा ठौगर पूजे जाई । 
| 2५ ० है १ 


खलिहान पर संघ 


मजलौ भजली वीरसिंह महता बिच खलाड़े' आई, 
ओंदे मैहते दा आदर करदा, दिदा भूरा' पाई, 

दिक्‍खी ए कनक मने बिच लोब्चै, छोड़ेंया घरम बठाई, 
चौथी भावलिया' खत लिखेया, अं सतत यनाई। 

>५ हर हर्ष 7५ 
कनक पे मती दिन ए थोड़ा, अस लागे सबे रैपाई, 
बरते दे विच भेजैया बाबा, बिश्यों लाई पाई | 

इसस्‍्सौी" मेघ'' जिसी दा कामा, आले दिंदा जाई, 

बापू मेरेगी आई लेन देओ।, तो पी लाए ओऔ पाई । 


(४ ) दृता रणु--जम्मू शहर से दद्षिणपूर्व की श्रोर कोई दस सील की 
दूरी पर बीरपुर नामक चाहक जाति के छतत्रियो का एफ गार्वे है। फोई ३५० वर्ष 
पहले चाड़कों के दो घड़ीं में जमीन के बारे में झगड़ा हुआ । एक घड़ा ताकतवर 
था। उसने गावें की बहुत सी जमीन अपने अ्रधिकार में ले रखी थी और दूसरे 
घदेवाले इस बलपूर्वक किए गए श्रधिकार फो चुनौती देते थे । गावेँ में एक ब्राह्मण 
परिवार या; जो अपनी विद्याशीलता और निष्यक्षता के फारण स्वमान्य था | 
उसी परिवार के मुखिया दादा ने एक बार इस कगड़े का निपटारा करके लमीन को 
टीक ठीक बाँट दिया था। उस परिवार में अब रशुदेव नामक एक युवक 


) ठाक्षर, भगवान्‌ प्रसन्न हुए। * नाराबण । 3 आस्वदैवी | ४ बालक । ५ बंका । 
* दो(त९ १७ सकएदएन १८ सूरत कंजल । ५ चौबाई बराई। १९ नाम। १! मे आाति। 
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मुखिया था| वह स्वस्थ, सुंदर; तरुण अपने परिवार की परंपरा के अनुसार गाव में 
अब मी झादर पाता था । वह विवाहित था; घर में उसकी बइद्धा माता भी थी । 
जमीन का भगड़ा बढ़ जाने पर एक दिन दोनों घड़े उसके पास शझ्राएं और न्याय 
करने के लिये फटने लगे। रणु ने मान लिया। उनके चले छाने पर रणखणु की 
माता ने फहा--“बेटा, यह भूगड़ा बड़ा उलभमा हुआ दै। दोनों पक्चों के लोग 
हठीले हैं, इसलिये ठुम इस भझूगडे में न पढ़ना | लेकिन रणु वचन दे चुका था| 
उसने रगड़े की चर्चा अ्रपने पिता से सुनी थी और भूमि फी सही स्थिति का 
उसे ज्ञान था | 


श्रंत में एक दिन रणु ने घोषणा की कि श्राज दोनों पक्ष खेतों में श्रा जायें, 
श्राज इस भागड़े का निर्णय होगा । गा७वेँवाले तथा दोनों पद्षों के प्रतिनिधि प्रातः 
खेतों में आरा पहुँचे । रणु ने धरती की परख की और एक जगह पर भूमि खोदने के 
लिये फट्ठदा | जमीन फुट डेढ फुट खोदी गई तो नीचे से कोयले भ्रादि का विभाजक 
चिह्न निकल आया | भूमिविभाजफ रेखा का यह स्थायी प्रमाण था। कमजोर 
घड़े को अपने द्विस्से की जमीन मिल गई, लेकिन हारा हुआ पक्ष रणु के प्राणों 
का गाहक बन गया । 


दाता रणु को मारने या मरबवाने के लिये कई हमले हुए। आखिर एक 
दिन अपनी ही जाति के एक ब्राक्षण द्वारा सूचना देने पर गावें लौटते हुए 
रणु को उन ग्रातताइयो ने घेर लिया | रणु घोड़े पर सवार था ओर हत्यारा मार्ग 
पर फैली हुई बृक्ष की एक डाल पर छिपा बेठा था। उसके नीचे से घोड़ा गुजरते 
ही उसने तलवार के एक द्वी बार से दाता रणु का सिर धड़ से श्रलग फर दिया । 
दाता मरफर अमर हो गया | हत्यारे उस निर्दोष आत्मा फी हत्या के पाप से बच 
न सके | उनका जीवन संकटग्रस्त हो गया। आखिर प्रायश्रवित स्थरूप उन्होंने 
दाता रणु की समाधि स्थापित की ओर उसकी पूजा करनी शुरू की । जिस तालाब 
के समीप दाता मारा गया था उसे आज भी “दाते दा तला? ( दाता का तालाब ) 
फहते हैं । उस इलाके में दाता रशु फी वैसी ही मान्यता है जैसी भिद़ी में बाना 
जिचो की । 


(३ ) राजवधू रुल्ल ( काँगड़ा )--चंबा में गग्गल से कुछ नीचे की 
ओर गज नामक एफ नाला बहता है। उस पहाड़ी नाले से निकलती हुई एक 
कूहल ( छोटी नहर ) श्रव तक तहसील देहरा और काँगढ़ा के ग्रामों को सींचती 
है। इस नहर की भी एक करुण कह्टनी है जिसपर आधारित एक कारक 
झाज तक इस प्रदेश में बढ़ी प्रचलित है। इस कूइल को रुलला दी कुल 
कहते हैं। इसके साथ एक रूपवती सुशील कोमलांगी नारी के बलिदान की कथा 
संबद् दे। फया इस प्रकार है। कोई ३०० यष के लगभग हुए, इस प्रदेश के 
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राजा ने अपने फिसानो की कठिनाई दूर करने के लिये “गज” नाले से एफ नहर 
खुदबाई । राजा को बढ़ा विधास था कि उसका यह कार्य प्रखा के कष्ट को दूर कर 
सकेगा | नदी से श्रागे दूर सीलों तक लंबी नद्दर खोदी गई, लेकिन लाख णतन 
करते पर भी उसका पानी उस नदर में नहीं बढाया ज्ञा सका। राज्ञा यक्ष करके 
हार गया। एक दिन राजा को स्वप्न में उसके कुलदेवता ने दशन देकर कहा-- 
राजा, नहर में पानी चढाना चाहते हो तो वहाँ श्रपने किसी जवान प्रिय बंधु फी 
बलि दो | राजा ने सोचा, एफ ही बेटा है, उसके बिना वंश निर्मूल हो जायगा। 
ब्टी है, लेकिन महारानी श्रपनी बेटी की बलि चढ़ाने के लिये सहमत न हुईं । 
आखिर राजा की नज़र अपनी पुत्रवधू पर पड़ी । विवाद हुए अश्रधिक फाल नहीं 
हुआ था । राजकुमार फो, जो सीमात पर सेनाध्यक्ष था, बहू ने एक बार भी जी 
भरकर देखा तक न था। राजा ने विवश द्वोकर अपनी पृत्रवधू फो, जो उस समय 
मायके में थी, एक पत्र लिखा । पत्न में बलि देने की बात भी लिख दी | 

उलल मातापिता को प्राणी से भी प्पारी थी। उन्होंने उसे रोकने समककाने 
का यज्ञ किया, परंतु रलल्‍ल ने ससर की इच्छा के श्रनमुसार बलिदान देने फा निश्चय 
कर लिया था | वह सुराल में झा गई । वहाँ शुभ मुहूर्त पर बड़ी धूमधाम से उसे 
सोलह श्टंगार करवाकर पालकी में बिठाया गया श्र बाँध की दीबार में चुन दिया 
राया | कारक का वह अंतिम अंश ऐसा है जिसे सुनकर “अश्रपि ग्राबा रोदति” बाली 
उक्ति सत्य प्रतीत होती है। फमर तक चुन दी जाने पर रल्ल ने भमारों से कहा--- 
“आइयो, मेरी बा हें बाहर रहने दो जिसमें मरा वीर जब मुर्के मिलने श्राए, तो उसे 
गले लगा सर्द । गले तक पहुँचने पर उसने फिर विनय की, आँखें खुली रहने दो, 
जिससे में अगले परदेसी कंत ( प्रियतस ) को एक बार ज्ञी भरफर देख सबूँ । झख्ल 
बॉव की दीवार में चुन दीं गई । उसफा बलिदान अमर हईं गया। जलधारा के रूप 
में उसके प्राणो का स्नेह आज भी उस घरती का सच रहा है । 

बाबा कोंडा, सेई सत्ल, बाज्रा केललू बाबा नाहरखिंद और सुरगढ्ल, सिद्ध 
गोौरिया तथा नागिनी झादि की कारके भी इसी तरह रोमाचफारी हैं। ये सभी लोक- 
काव्य काफी लंबे लंबे हैं, पुस्तकाफार छापने पर इनमें से कोई भी ४० पतन्नों से कम 
नहीं होगा। यहाँ केवल इग्गर की उस अमृल्य थाती की कलक ही दी जा सकती है: 


(ख ) वार -- 
ओऔ पूजा दे जोग जिनें बलिदान चढ़ाए , 


आप दुख जरे ध दूसरा सुखी बनारा | 

ओऔ पूजा दे जोग जड़े देखे पर भरदे , 

जो मतवथाले पंद गलानी दे नेई जरदे ॥ 
---रामनाथ शाक्री 
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(१) शेरे डुग्गर वीर डं/डो--(ध्वीं सदी के मध्य का ,समय या। 
लाहौर में शेरे पंजाब रणजीत सिह का राज्य था | जं॑मू उनका करदाता प्रदेश था | 
गुलाब सिंह ( जो बाद में जंमू काश्मीर के महाराजा हुए ), ध्यानसिंद और सुचेत- 
विद्द तीनों भाई लाहौर दरबार की सेवा में थे । ज॑मू में उस समय ( १६वीं सदी के 
प्रथम दशक में ) जीतसिंह नामक एक कमजोर राजा अपने दादा भाई मियाँ 
मोद्दा फी देखरेख में राज्य चलाता यथा। श्८०६ ई० में लाहौर के भंगी सरदारों 
ने ज॑मू पर चढाई फी । जीतसिद का एक मित्र भंगी सरदार ही इस आ्राक्रमण 
का प्रेक था | इस शआक्रमण को विफल करने में डोगरा बोरों ने मियाँ मोटा, डीडो 
और गुलाबसिह ( जो उस समय १६-१८ बरस का तरुण था ) के नेतृत्व में अपूर्य 
माहइस्त दिखाया । दस गुनी अधिक फौज फो डागरा वीरों ने वह पाठ पढ़ाया कि 
उसे बचे खुचे लगभग एक इजार बेह्ल सिपाहियो के साथ भागना पढ़ा । 

डीडो ने इस शाक्रमण में भंगी सरदारों के बुरे इरादों फो भली प्रकार चान॑ 
लिया था, इसलिये बह श्रपनी घरती फो इन आतठाइयों की काली छाया से बचाने 
के लिये फटिबद्ध हो गया । वह जंमू फी सेना में नौकर नहीं था | 


लाहीर में महाराज रणजीतसिंह के सिंह्ासनासीन होने के बाद स्थिति ने 
प्रलटा खाया | गुलाबसिंह भी नौकरी फो खोज में वहाँ जा पहुँचा । उसका बढ़ा 
भाई ध्यानसिद्द लादौर दरबार का प्रधान मंत्री था| डुग्गर की शक्ति का संतुलन 
बिगड़ गया । जीतसिह कमजोर था, जंमू राज्य के साघन भी सीमित थे | 


सिक्‍सखों ने जीतर्सिह के मरने पर जं॑मू को अपने अधिकार में लेकर वहाँ 
अपना थाना कायम कर दिया । फाश्मीर फो भी जीतकर लाहौर राज्य ने अपने 
शासन में ले लिया । डीडो बाहरी शक्ति के इस आधिपत्य से दुःखी था। उसका 
हृदय सुलग रहा था। देश की भोली जनता पर वह विदेशियों के अत्याचारों फी 
रोमाचकारी कहानियों सुनता और उसका लहू खोलने लगता । उसने अपना दल 
संगठित करके देश पर अधिकार फिए हुए. विदेशियों को लूटना मारना शुरू कर 
दिया | लाहौर दरबार इस विद्रोही के उपद्ववों से परेशान हो उठा। श्ाखिर 'घर का 
भेदी लंफा दाए? के अनुसार गुलाबसिंद इस देशप्रेमी को सर करने के लिये 
मेज्ञा गया । उसने कूटनीति और सैन्यबल से ढीडो के संगठन को छित्न मिन्न किया । 
डीडो फिर भी उसके हाथ न लगा। वह त्रिकुटा भगवती के पहाड़ों में चला 
गया । लेकिन विश्वासघात द्वारा उसफा पता पाकर गुलाबसिंद के सैनिकों ने उसे 
घेरफर दूर से ही बंदूक फी गोली दागकर मार डाला । गुलाबसिट नीतिश था। 
उसने अपने कौशल से जंमू काश्मीर का राज्य प्रास किया । डीडो निष्कपट और 
स्वायहीन देशग्रेमी था | बह देश के प्रेम पर बलिदान हो गया । 


मद्दाराज्ा गुलाब्िंह के बंश ने लगभग १०० व जंमू काश्मीर पर राज्य 
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किया | हस शासनकाल में डीडो के बलिदान फो उचित संमान मिलना कठिन 
था | फिर भी उस हुतात्मा के प्रति जनता फी कृतशता झ्ौर उसके मन का आ्राभार 
लोककबि की वाणी में 'डीडो की बार? के रूप में प्रकट हुआ । उस समय यह “बार” 
हर जगद्ट गाई नहीं जा सकती थी, इसलिये यह किसी फिसी मनचले योगी के 
पास ही प्राप्य है । 

डीडो की एक सिक्‍्ख सेनापति से मेंट हुई | दोनों में जो बातें हुई उसका 
कवि-कल्पना- प्रसत चित्र देखिए ; 

जाई खबरों मियाँ डीडो गी दिसियाँ, 

ज्हारासिंह' होहँगे कालादे बस ओ | 

खाई शुस्सा मियाँ' डीडो ने आया, 

हत्थ लैती दी नंगी तलोआर | 

रणमन रणमन फिरी फौजों बेरी दियाँ, 

सुप्पत मिये डीडो गी जाड़ । 

हत्थ नि ओदा डीडो जमोआल' । 

सामने खडोई मियाँ डीडो ललकारा जे कित्ता बैरिया दाइया', 

छोड़ी दे साड़ी कड़ी छोड़ी दे, 

अपने मामे दा मुलख सम्हाल । 

अपने लौरे दा मुलख सम्हाल ! 

पगड़ी तलोआर मियाँ डीडो हल्ला जे कीता, 

बड्डी बड्डी मुंड़ियाँ बैरी दियाँ टँंगे गरने' दे नाल | 

लड़कन बाल गरने दें नाल, दत्थ अदा नि डीडो जमोआल ! 

बैरिया दाइया, छोड़ी दें साड़ी कैडी छोड़ी दे, 

अपने मामे दा मुलख सम्हाल, ख् पद्ठा बैरियें बंद जे कौता 

दुन के खागा डीडो मिर्यों जाड़ ? 

(२) गुरगा--यद्द रहस्यमयी वीरगाया बढ़ी उलभी हुईं है। यह लोक- 
काब्य इतना विस्तृत है. कि लोकगायक इसे गाकर चार पांच दिन में ही पूरा सुना 
सकता है । राजा मंडलीक को स्थानीय लोग गुग्गा कहते हैं श्रोर जन्माष्टमी के दूसरे 
दिन पढ़नेबाली नवमी गुग्गा” नवमी कहलाती है। गावें गार्वे में गुग्गा के स्थान हैं, 
जहाँ इस नवमी को यात्राएँ ( देवपूजा ) शेती हैं। लोगों में इनकी जितनी श्रधिक 
मान्यता है, उतनी ही विचित्रता इनकी कथा में समवेत घटनाओं की है। राजा 


है ) ढीडो का पिता। २ ठाकुर, राजकुमार । 5 जम्मूबाला | * दुष्ट । ५ अवित्यका । * एक 
कोटेदार पृध । * राजस्वान में भी गुग्गाजी की यही विधि मानी जाती है। 


है. प्च [ खंड ६ : डोगती : भ्रध्याय ४ ] 


मंडलीक का सर्पों से वैर था। उनकी कथा में नागकुल से उनके अनेक संघर्षों का 
रोमांचकारी विवरण मिलता है। भारत के विविध प्रांतों में इनकी विज्ययात्राओं 
का भी हाल मिलता है। बंगाल में जाकर इन्होंने वहाँ फी राजकुमारी से विवाह 
किया । लेकिन इस लोकफावब्य का महत्वपूर्ण अंश वह समझता जाता है, जहाँ 
मंडलीक एक ब्राक्षणी फी गाय छुड़ाने के लिये गजनी जाकर वहाँ के सुल्तान से 
लड़ता है और गाय छुड़ाकर वापस ले आता है। अपने नीले घोड़े पर चढ़कर 
मंडलीक ने प्रण फरके जिस साइस से यह यात्रा की और गणनोी पहुँचकर उसने 
जिस ग्भूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, उसने लोफकवि की कल्पना फो स्वभावतः 
तरंगित किया है। 


गजनी यात्रा संबंधी अंश देखिए ; 


चढ़ी पेआ गजनी पर राजा, चोट नगारे लाई, 

ठुम ठुम चाल चले रथ बोला, जियाँ कुंबे' पर थाली । 
मजलो मजली देव गुग्गा उप्पर टिल्ले दे आई, 

उप्पर टिल्‍ले दे आई खड़ोता रथ नीलेगी रणक कराई । 
समे भरे पालेया नीलेया, तुगी” पालेया वाशल माई, 
सत्ते कोट लोह दे टप्पे, जिन्‍ने अठमी टप्पी ऐ साई । 
अगड़े होई पऐ देव गुग्गा कपरों दे सॉंगल कप्पी" | 
सज्जे मूँडे लाई लेई कपलों सब्ये गुरण' श्वड़की । 

लेई कपलो गी चलैआ राजा कोल तंबुएँ दे रक्त | 

मैं परदखनों सेश्याँ राजे सील चरने पर रक्खी | 

दे आग्या तूँ माता मेरि में आनोँ वैरीणी जगाई। 

बोले कपलों बचन करे राजेगी गलल सममाई । 


(३ ) विविध लोकगाथाएँ--- 


( क ) स्थानीय देवी-देचत-परक लोककाव्य--भारत का उच्चर खंड 
अपनी आध्यात्मिक परंपराओं के लिये ख्यात है। हिमालय की इन पयंतभ्रेणियों में 
स्थान स्थान पर देवीदेवताओं के तीय हैं जिनपर स्थानीय जनता असीम भरद्धा 
रखती दै। इनमें कुछ अ्रति प्रसिद्ध स्थान ये हैं : 


( १ ) ज्वाला भगवती ( काँगढ़ा ) 
(२ ) वैष्णबी भगवती ( जम्मू ) 


१ रब में जुता नीला घोड़ा । २ घढा । 3 इशारा। ४ तुझे । ५ काट दी । ९ गदा। 
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(३ ) कालका ( काली भगवती, बाहू, जं॑मू ) 
( ४ ) शुद्ध महादेव ( चनैनी, जंमू ) 

(५ ) सुकराला ( भडडू, जंमू ) 

( ६ ) चीची देवी ( साबा, जंमू ) 

(७ ) सिद्ध सोझ्याँखा ( जंघू ) 

(८ ) मनमहेश ( चंत्रा ) 

(६ ) बास कुंड ( मद्रवाह, जंमू प्रांत ) 
(१०) पुरमंडल ( तहसील सात्रा, जं॑मू ) 
(११) दरमंदर » 

(१२) नरसिंह जी ( हीरानगर, जं॑मू ) 

(१३) बैजनाथ ( कॉमगड़ा ) 

(१४) बाबा ध्यूट सिद्ध ( हमीरपुर, कागड़ा ) 


इन देवस्थानों में प्रतिष्ठित दिव्यात्माओं के संबंध में अनेक सुंदर लोक 
काव्य हैं। जिन दिनों इन देवस्थानों में उत्सव मेला दोता है, ये लोककाब्य बढ़े 
उल्लास तथा उमंग के साथ गाए जाते हैं ! वैष्णवी भगवती की यात्रा ग्राश्विन से 
मार्गशीर्ष तक तीन महीने चलती है। हजारों की संख्या में यात्री इस पवित्र यात्रा 
पर आते हैं| यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर लोकगायक (योगी) देवी जिकुटा फी पौरा- 
शिक गाथा फो लोककाव्य के रूप में सुनाकर भक्तों को झानदित करते हैं। ये 
सभी लोककाब्य रहस्यमय चमत्कारों से भरपूर इोने के फारण अत्यंत कोवहलपूर्णा हैं | 
इनका प्रवाह, चरित्रचित्रण तथा प्रकृति का अंकन बड़ा ही प्रभावभय श्रौर फलापूर्ण 
है | डोगरी संख्या जंमू ने इन सभी काव्यों को इकट्ठा कर सुसंपादित करके प्रकाशित 
करने की योजना बनाई है | 


( स्तर ) रमेण ( रामायण )--ढठोगरी लोककाव्यों की परंपरा का यह 
श्राशिक विवरण भी अधूरा होगा यदि इसमें ढोगरी रमेश का उल्लेख न हो। 
रामायण अलौकिक काव्य है। भारतीय जनता फे जीवन पर इस काज्य फाजों 
व्यापक प्रभाव है वद सबंबिदित है। रामायण अपने संद्ित कथानक में डोगरी 
लोफफाज्य के रूप में मी उपलब्ध है । डोगरी लोकसाहित्य फी यह एक अमूल्य 
थाती है। विशेष उल्लेख योग्य बात यह है कि रामायण के पात्रों का निरूपण 
इस लोककाव्य में इस प्रकार किया गया हैं मानो वे इसी प्रदेश के तथा इमारे रीति- 
रिवार्जो को माननेवाले तथा हुग्गर की लोकसंस्कृति के रंग में रंगे हुए थे । 


न ( ग ) शिलावंतियाँ ( शीलबंती नारियाँ )--शिलावंतियाँ उन लोक- 
काज्यों फो कहते हैं, जिनमें उन सतबंती नारियों का शुझगान “किया जाता है, 


पथ५ केच [ कद ६: डोगरी : अध्याय $ ] 


किन्दोंने अपने सतीत्व श्रथवा अ्रधिकार की रच्चा के लिये बलिदान हुई अथवा जो 
अपने पतियों के साथ सती हो गई | 

डुग्गर में ऐसी नारियों को अ्रसंख्य समाधियाँ जगह जगह बनी हुई हैं। 
उन्हें उनके कुल अथवा प्राम के लोग कुलदेवी कहकर पूजते हैं । 

ये लोकगायाएँ यद्यपि सीमित ज्षेत्र में ही प्रचलित हैं, फिर भी इनमें समय 
समय की सामाजिक एवं राजनैतिक अवस्था की जो ऋलक मिलती है, वह काफी 
महत्वपूर्ण है | साहित्यिक मूल्य तो इनका दै ही । 

(घ ) खोकगीत---हुग्गर कला रमणीय है। इसफा सरल भोला जीवन, 
अत्यधिक गरीबी और निर्मल स्वच्छ. मनोव॒सि लोकगोीतों के लिये श्र॒त्य॑ंत डबरा 
भूमि बनी । जनता की लीविफोपाजन की मुख्य इत्तियाँ दो ही हैं। सेना में नौकरी 
ओर पट्टाड़ियों की गोद में सीढ़ी जैसे छोटे खेतो में कठिन कृषि । तीडरी कृत्ति 
उन जातियों की है, जो भेड़ बकफरियाँ पालते हैं और सब्ज घासवाले मैदानो ( मर्गों, 
चुफियालो ) फी तलाश में घुमते रहते हैं । उन्हें गद्दी कहते हईं। ये लोग अपने 
सादे जीवन, भोले स्वमाव और निश्छुल स्नेह के लिये प्रसिद्ध ईं । 

इन तीनों तरइ की बृत्तियों में जीवन कठिनाइयों से भरा द्वोता है। 
ये कठिनाइयाँ जीवन के मार्ग को रोकने का यत्न करती हैं। डुग्गर की भोली 
निर्धन जनता ने युगों युगों के इन दुःखों से संघर्ष करने का संवल यदि पाया है, 
तो अपनी आशावादी जीवनास्था से, अपनी फलाप्रिय संस्कृति के विश्वा्ों से और 
उन अमंख्य गीतों से जिनमें उनके विश्वा्सों का अ्रमर रंग चढ़ा है, जिनके सहारे 
वे कुछ छणों के लिये ही सही; अपने जीवन की कृच्छताश्रों को भूलकर हँस 
खेल लेते हैं | 


(१) अमगीत--नहाँ तक कृषिजीवन का संबंध है, वह दो प्रदेशों में 


बैंटा है। एक कंडी दूसरा पव॑तों की गोदी । पहाड़ी जीवन के विषय में भी नारी 
की प्रतिक्रिया की कॉफी इस लोकगीत में देखें--- 


जली जाएऔ, पहाड़ियें दा देस, अम्मा जी में नेइयां बससना । 

गुशडन कुदालू विदे, खाने जी कचालू दिंदे, दस्सी दिदे कम्मे खम्मे खेत । 
अस्माजी में नेइ्यों बस्सना ॥ 

भ्याग ले हूँदा नेइयों, टाकरी युकाई दिदे, पलचली जंदे सिरा देवों केस । 
अभ्माजी में नेइयों बससना ॥ 


रहा गहियों ( चरवाहों ) का जीवन । तस्वीरों में उसकी पूरी वास्तविकता 
का सित्रण नहीं होता | सर्दी गर्मी, वर्षा घूप में एकांत पहाड़ों पर बिना आश्रय 
के बसना और अपनी भेड़ बकरियों को हिंस पशुओं के आक्रमणों से बचाने के लिये 
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रात रात भर ज्ागते रहना, सहज सुखमवय जीवन नहीं है। उस कष्टमय जीवन में 
भी गद्दी हँसते गाते रहते हैं, यह उनके जीवन का अनुपम रहस्य है। गदियों के 
शीवन फी ऋलफक उनके इस हृत्यगीत में देखिए : 


भरक्का, मसक्का) ककालू । 

गुड़ा खाने री शाघरा' बागी, गाँठी नेंद् उदल टकालू, कक्का० । 
काला मिड्डू जो भोलू टेबकेआ, खायो, जनू कबेरी खाणा ओ | 
लो लाणा ओ ! लाड़िया शम दुआले लू | झकका० । 


लोकगीतो की इस मार्मिकता का विवरण एक लंबी कट्ठानी है । इस संक्तित 
लेख में उसका पूर्ण विवेचन संभव नहीं। इसीलिये अब डोगरी लोकगीत्तों 
की कुछ अ्रन्य महत्वपूर्ण विधाओ फा संक्तित वर्णन कर इस चर्चा को समाप्त 
किया जाता है । 


(२) हृत्यगीत--हुग्गर ( जम्मू ) का नीचे का भाग मैदानी है और 
ऊपर का पहाड़ी । मैदानी इलाके में चेत्र वैशाख में गेहूँ की फसल पक जाने पर 
फिसान की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती । उस समय बह अपने वर्ष भर के कष्टों 
को भूलकर उत्य और संगीत में हब जाता है | चैत्र मास में रात के समय भोजन 
आदि से निवृत्त होकर गार्वे गाव में दृत्यसंगीत की महफिलें द्ोती हैं और वैशासख 
में यद उल्लास चरम सीमा पर पहुँच ज्ञाता है । 


उस समय उुत्य के साथ जो संगीत चलता है उसे सदर! कहते हैं । यह 
शुब्द! का अपभ्रंश है। सह का यह नमूना देखिए : 


ओहाड़' आया हाड़ु आया, रुड़दा' आया तीला' । 
खेत खेत स्वत खेत सुनने जड़ेया, रंग सुन्हेरी पीला । 


इसी प्रकार चैत्र मास में गावें गावें में “इ।लझर” नामक प्रत्िद्ध गीत गानेवाले 
गायक, जिन्हें 'मंगलमुखिए? कहते हैं, नववर्ध तथा वढंत का गुणुगान करते हैं । ये 
गीत व में इन्हीं दिनों गाए जाते हैं और लोग इन्हें मांगलिक सममते ई | 


पव॑तीय प्रदेशों में उल्लासपूर्ण लोकभाषना का प्रतिरूप 'कुदड' दृत्यों में 
मिलता दै। ये समवेत उत्य रात को प्रज्वयलित अग्नि के आलोक में किसी देवता 
के स्थान के समीप के मैदान में दोते हैं। बांसुरी और कोलों की मधुर संगीत- 
लइरियों के ताल पर नतंकमंढली, जिसमें तरुण, वृद्ध सभी तरह के लोग संमिलित 


+ सृत्य के निरंक बोल । * इस्डा । 3 झाजाद । * छुदता | " विनछा | 
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होते हैं, और कहीं फही नारियाँ मी शामिल होती हैं, नाचते हं और चारों ओर 
बैठी हुई टोलियों श्रपने गीतों से उस स्थान को मुखरित कर देती हैं । टोलियों के 
ये गीत अधिकतर श्रृंगारप्रधान होते हैं। बीच बीच में देव-स्तुति-परक गीत भी 
चलते हैं। कुछ फसठलों और ऋतुओं से भी संबद्ध होते हैं, जैसे : 

गल फुल्ल दे हार मुंडे बॉगडियाँ' । 

आई फुर्ल दी व्हार करीरा पौंगरियाँ' । 


+ + + 
जित घर मतियाँ? बंदियाँ , लतिजों घर“ नेई बसदे । 
जो स्थांदियाँ गरी छुद्दारे, तिजों घर नेई' बसदे । 
जो राह दे' रस्ते जंदियाँ, तिजो घर नेई बसदे । 


(३ ) मेलागीत--- 
मेला के गीत भी श्रनेक हैं, जैसे : 


घगवाल लगदा गेल्ला ते दिखनेणी--चल चले | 
गंडी नि पेसा घेला ते दिखनेणी--चल चलये । 

दुरी बी चलगे कन्ने गलला भी करगे ! 

पुंजी लागे बड़ी सवेल्ला--ते दिखनेशी चल चलबे | 
के + हु 

[ भावार्थ--घगवाल ( गाँव ) में ( नरसिंह भगवान्‌ का प्रसिद्ध ) मेला 
लगनेवाला है, आश्रो देखने चलें । गाँठ में पैसा घेला कुछ भी नहीं, फिर भी चलो; 
मेला देखने चलें | पेदल द्दी चलेंगे, तो जल्दी दी वहाँ पहुँच जायँगे | ] 

(४) प्रेमगीत--प्रेम तो उचित श्रनुचित का विचार नहीं रखता, परंतु 
समाज की निगरानी उसे मुखर नहीं होने देती । मन में डंक चुभते हैं, श्रॉँलें मन के 
रहस्य की खोल देती हैं, लेकिन वाणी मौन रहकर पर्दा ढालने का यत्न करती है। 
इसी तरह किसी उदास कंत को चतुर गोरी उपदेश देती है; 

हस्सी छेना गाई छेना, करी लेनी मनों दी मौज, 
कता' ज्यूडा कीचो डोलणा ९ 

गिल्ले गोदे लाई चुल्ली घुय दे पंजे रोश्चिआ । 
पुच्छे नि ननान कुल कुसदा पे दुक्स् तुकी । 
घुआधघार पाई इनसे अत्थरुएंदे मोतिये दे । 

चुर्सा मुँड बैठी दी में हार पराक्षियाँ । गिरुखे० । 


१ एक फूल | ९ बुदाल । 3 बहुत । ४ शरुणियाँ। ५ मे । ५ खिक़की । * कंत । < क्यों । 


हिंदी सॉहित्य का हुहंत्‌ इंतिहे)स बे 

(५ ) खंस्कारगील--शिशुजन्म से लेकर मृत्यु पर्येत हर अश्रवसर पर 
गीतों की छुटा दिखाई देती है। 

(के ) बचाया ( जन्म )--शिशु बनन्‍्म पर जो गीत गाए लाते हैं, उन्हें 
बधाया कहते हैं । उनमें बघाई देने फा भाव प्रधान होता है। ये गीत प्रायः 
नारियाँ मिलकर गाती हैं। इनका स्वर ताल इतना चिरनवीन दे कि गीत 
युनते ही उससे संबद्ध संस्कार का चित्र स्वयं मन में सजीब हो उठता दै। एक 
उदाहरण लें : 

जी, जिस ध्या डे मेरा दरिहर जंमेझों 
सोइओ ध्याड़ा मार्गें भरेझा पे । 

जी, जम्मेशा जाया, बाला, गुदड़ ' पलेटेया 
कुणच्छुड मिलेया दाइया माइया प्‌ | 

जो, न्हाताए, घोता, बाला, पाट पलेटेया, 
कुख्छड़ मिलेया अम्मड़ राजीं पे । 

जी, पुछरी, पुछेंदी मालन नगरी आई | 
शादी” बाला घर केड़ा पे ॥ 

इसी तरह यशोपवीत तथा मुंडन आदि के अवसर पर मी कई तरह के गीत 
प्रचलित हैं । 

( ख ) विवाह--विवाह संबंधी गीतों फी संख्या बहुत अधिक हैं | 


(१) सुदहाग--कन्या के विवाह के अवसर पर प्रौढ़ नारियाँ जो मंगल 
गीत गाती ह उन्हें सुद्दाग कहते हैं । एक उदाहरणा--- 
तेरे घायल दे हरथ अख थल गड़वा, 
गंगा जल पानी, होर कुशा दी प डाली हे राम | 
खुझे दी दान बाबल नित उद्टी करन दा, 
सदेरे उठी करदान, कन्या दा दान करे मेरे राम | 
विवाहमंडप के नीचे श्राधी रात या उसके भी बाद वरवघू की सप्तपदी के 
समय प्रौदाएँ सुहाग गाती हैं : 
इस येल्ले कुकु जागे थे राजे घरमे दा येहला। 
इस येल्ले बाबज जागे, थे जेदी कन्या कुआरी। 


) दिन। ९ पैदा इसा | ? चोवड़ों में लिपटा | ४ पह ( रेशमी बस )। ५ छुशौ। 
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(२) खिदाई--कन्या की बिदाई का दृश्य ग्रत्यंत करण होता है। माता- 
पिता के लिये तो स्वमावतः यह अवसर दुःखद होता ही है, लेकिन कन्या की 
उलियों की वेदना मी कम नहीं होती । वे क्ंदन कर उठती हैं : 


बापनें दी कोयसे, मेने बाग छोड़ी करी की चली पेँ ९ 
बावलत मेरे दखसन जे कीता, बचने दी वद्दी दी में खख्रियों । 


पतिग्ह की देहली पर पहुँचते ही बर की बहनें, भोज्ञाइयाँ बहू के लंबे घूँघट 
को देखकर गाना शुरू करती हैं : 
लाड़ी काली पे, काली पे, काली ऐ, 
माऊ खाड़े, प्यारे ने पाली ऐ। 


हर 4 श्र 
लाड़ी लम्मी पे, लम्मी पे; लग्मी प्‌: 
माँऊ माँग भरी ने ए जम्मी ५। 
श्रौर फिर प्रौढ़ाओं के सुहाग ने बहू को अपने स्नेह और श्राशीर्वाद से 
बाहें फीलाफर अपना लेते हैं : 


राम जी दे घर सीता रानी; सोता रानी चली आई थे । 


मात कुसल्या बड़॒भागनी पे) लक्ष्मी जिदे अली आई पे | 
वसदी खे तेरी जुध्या दी नगरी, रैन दुके दी दूर नसाई पे । 


(३) कामन ( सोड़िया 9)--जलिस दिन वर के घर से बारात जाती है, 
उस दिन पर पुरुषवर्ग से प्रायः शून्य हो जाता है। उस रात को नारीबर्ग जी 
खोलकर द्वास परिद्यास में डूब जाता है | प्राय; रिवाज बन गया है फि इस रात फो 
औरतें मिलकर परस्पर प्रेमी और प्रेमिका का अभिनय करती हैं। लजा और संकोच 
की सीमाएँ भी तब टूट जाती दें जब मंच पर कोई प्रौढ़ा परंतु चंचल स्वभाव की 
नायिका श्रा उपस्थित होती है। परंतु, प्रायः प्रेमाभिनय के समय कई श्रच्छे कला- 
त्मक गीत भी गाए जाते हैं। इन्हें कामन कहते हैं । 

एक गीत देखिए, ; 


परदेसी--खुया पर खड़ोतिये नाजो,' कैंत' होइपँ दिलगीर १ 
जा तेरी उस्स लड़ाफी ऐ. नाजो ! जाँ फैंत नई जाने प्रीत । 
नाजो--नोाँ मेरी सस्स लड़की सपाइया, ना कैँत मेरा बेपीर३ | 
ओ बडडी बार लौकड़ा सपाशया, मेरे मन इये तीर औ। 


3 लाडली | - क्‍यों । 3 बिना प्रेम । 


दिदी साहित्य का ृदत्‌ इतिहास घ३० 


सिपाही--चली पौ तपाहयाँ दे नाल दूँ नाछो, सुन्ने ने जड़ा तुगी जाई, 
नाज्ञो-- माड़ी तूँ बोली तूँ बोलेया नाईं, श्रो बदनीत सपाईश्रा, 
श्रज लौका फल बड्डा जे होणी, दिनों दिन बोत सोआईं । 


(६) घािक गीत--डोगरी में कई प्रकार के धार्मिक गीत ( भजन 
आदि ) भी प्रचलित हैं । एक नमूना देखिए : 


माल सै सेइयो, सैंसे' सुखाए | 

पिंजरा होई गेइ्याँ हडिडियोँ, औ मेरे हरि बिना । 
मेरे प्रभु बिना, दिन निक्‍के' रासाँ बड्डियाँ, औ | 
मैन से सेइओ रोई गोझआए  । 

अत्थरुफँ" बगो गेश्याँ नदियाँ झ, मेरे हरि बिना० । 
जाई पुच्छेओ मेरे कान्द, कन्हैये, 

किस गुनाएँ मैं तज़्ियाँ,' औ, मेरे हरि बिना० । 


घमं गीतों की ही एक विशेष शैली गुजरिया कहलाती है। इन गीतों में 
कृष्णु और गोपियों को ग्राधार बनाकर हास व्यंग्य की कलात्मक अभिव्यक्ति की 
गई है । एक उदाहरण देखें: 


काहन राजा, बड़ा उदंडी, बड़ा पर्डी, 
बसा मर छच्न॒ ' छाया, औ | 

पंज सत गुजरियाँ, जोड़ जे कीता, 

दुदद देइयाँ बेचन चलियाँ, ओ । 

उनच्ने जगात ते सुच्ने डगात, 


देशयं जगात के लाओँ, मलेआ । 
(७ ) विविध गीत--- 
(क ) खंबे दियाँ घारों-- 


अंबे दियाँ घारा--पोन फुद्ाराँ 
ओडन्‌  सिद्धी जंदा सारा-गाँरी दा  । 
घर धर टिकलू,'' घश घर 


घर घर बॉकियाँ"' नारॉ--गौरी दा ॥ 


* बुरी। ९ संराब । 3 छोटे। ४गेंबाए। ५आँखू। १ त्यागी। » दप्पर। <कर। 
* भोदनी । १” भोग लाती है। ११ मस्तक पर भाभूषण पहननेवाली । *९ सुंदर । 
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घर घर यकरू, धर घर छिट्खड़ू 

घर घर हिरखी'सारों--गौरी दा 

घारें घारों फुल्लडू', कोमल कलियाँ 

छाइयाँ रैल' बहाराँ--गौरी दा चित्त लग्गा । 


( स्व ) सिपाही--डुग्गर वीरभूमि है। ढोगरा शब्द “बीर! का पर्याय 
समझा जाता हैं। भारत की उचरी सीमाओं के निर्माता और रक्षक इन वीर पुरुषों 
के शौय को विश्व ने मान्यता दी: है। परंतु शौय का एक दूसरा पहलू भी है-- 
अ्रत्यंत कोमल, अत्यंत कमनीय । वह है उन वीर सिपाहियों की विरहिणियों की 
उत्कंठा का, उनके यौवन की दहकती पुकारों का, उनकी प्रीति की बेचेन मनुद्दारों 
का। सिपाही लंबी अवदधियों के लिये नौफरी पर चले जाते हैं। उनकी फोमलांगी 
गृहिशियाँ विरहविह्ल होकर चीत्कार करती हैं : 


नाम कटाई करी घर आई जा, ओो 
ओरने सिपाहिये दे चिट्टे खिट्टे कपड़े, 
तें कीजो कीता मैला भेस, भला हो सपाइआ | 
कश्ििया बारकों सिपाही साड़े रिंदे 
पक्कियोँ च रिंदे जमेदार भला हों सपाइआ । 
नाम कटाई०। 
( गे ) गरीबी-- 
गरीबी और गीति का अ्पूर्व मिलन इस गीत में देखिए : 


हो हल्लेया थंम चोरासिया दीया | हो हो हो | 
थो पुद्टी ना दिदे बो सुकिक्या घिया । 

यो टला नो दिदे यो नंगियाँ थिया। 

वो गेनानाँ दिदे यो सुंडिया घिया। 

वो खत्ता दिती बोगनियाँ घिया | 

हो हल्लेया थंम चौरासिया दीया ॥ 


माव में गीतों का जन्म होना स्वामाविक है, परंतु अभाव में भी इस प्रकार 
के गीतों की उपज डुग्गर की दी घरती का गुण है। 


3 प्यार की पहचान। * फल | 3 सनमोहक। ४ रहते । 
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दिद्दी साहित्य का शहुदत्‌ इतिहास जह१ 


४. मुद्रित लोकसाहित्य 
इम डोगरी लोक-साहित्य-घारा फो तीन भागा में विभक्त पाते हैं: 


( १ ) लोकसाहित्य की सौखिफ परंपरा १८०० ई० त्तक 
(२ ) दत्त युग ( कवि दत्त ) श८००-१६०० ई० तक 
( डरे ) नई चेतना श्ट्‌०० ० से आागे 


(के ) कविपरिसय--पहले दो यु्गों का सामान्य परिचय ओर उनका 
साहित्यिक संपदा का विवरण ऊपर दिया था चुका है। सन्‌ १८८५ में महाराज 
प्रतापसिंह ने शासन भार सेमाला | १६२५ ई० में उनका देहांत हुश्रा | ५० इरदत्त 
शासत्री ने इसी समय ( १६०० ईं० के बाद ) डोगरी की साद्दित्यिक परंपरा का 
अपनी फ्ाव्यसाधना से संपन्न किया । शाल्त्री जी का तथा अन्य प्रमुख समसामयिक 
कवियों का संछिस दत्त श्रागे दिया जा रहा है। 


(१) पं० हरद्त शाख्री--४० हरदत जी का जन्‍म जंमू के समीप एक 
गावें में सन्‌ १८६० में हुआ | कविता करने की दि उनकी बचपन से ही थी। 
इसके साथ ही वे एक अच्छे गायक भी ये। उन्होंने हिदी तथा संस्कृत की उच्च 
शिक्षा पाई और अध्यापक होकर प्रात के शअ्रनेक नमर्रों में नियुक्त हुए । वे कथा- 
वाचफ भी थे । इसी फारणु जनता से हिलमिल जाने और उनकी भावनाओं फो 
जानने का उन्हें बढ़ा अ्रच्छा सुयोग मिला | 


उनकी अनेक गेय कविताएँ भक्तिपरक हैं | परंतु उनकी काज्यसाधना का 
महत्वपूर्ण अंश वे रचनाएँ हैं जिनमें उन्होंने अपने समकालीन जीवन का उल्लेख 
किया है। डुग्गर का अनुराग उनकी इन कविताओं की मूल प्रेरणा है। डुग्गर को 
संबोधन करके वे कहते हैं : 


कियाँ गुजारा तेरा होगा, ओ डोगरेआ देखा | 
मूँह तेरा नेह पड़ेगा गुड़ेया, बामें बिय नि जोर, 
जंगें अद्र आलस बड़ेया, पैर बिय मरोड़ । 


श्रदालतों के महँगे न्याय पर उनकी चोट बढ़े साइस की परिवायक है। 
देहाती भोले लोग इस चक्र में फँंसकर कैसे लुटते हैं, इसका सित्र देखिए : 


पेई पहली गे तरीक, नेहयों पेसे दी थबीक', 
कंम दोआ नेइयों ठीक, कोई सिह नेहयों बोलदा। 


) झामभ्य। * सोये मुँह । 


५६६ छुद्दित जोकसाहित्य. [ झंड ६: डढोगरी : भ्रध्यांय ५] 


इत्थे कुसी कुसी देशों, कश्बी फाई फसी गेआँ, 

पैरें खबनें दे पेआ, पिच्छे फिरोँ हत्थ जोड़दा । 

बड्डे मुनशी कोल गेया, ओबी निफ्खैरिये' पेया, 
आके तोौल कर मोझा,  गंड की नेरयों खोलदा |! 
आओ झाई गेया भुल्‍ली' जिमी पथै जाई चुल्ली जारी । 


१६५४६ में पडित जी का बंत्रई में देहात हुआ । 


(२) दीनूमाई पंत--ऊधमपुर के एक देहात पैंथल में एक निर्धन 
ब्राक्षण के घर दीनूभाई ने जन्म लेफर जीवन में श्रभावों की भयंकर चोरें सहीं। 
स्कूल में श्राठवीं फक्ता तक शिक्षा पाकर घरवालों के दबाव से उन्होंने हिंदी संस्कृत 
फा अध्ययन किया । फिर जंमू श्राकर रहने लगे | “हिंदी साहित्य मंडल? नामक 
संस्था को श्रपनाफर उन्होंने कई वर्ष तक हिंदी में काव्यरचना की | परंतु, डोगरी में 
लिखने की प्रेरणा उन्हें संभवतः एक अवधी फविता 'शहर पहले पहल गयन! 
(-पंडित वंशीघर शुक्र ) से मिली, बिसके आश्राधार पर उन्होंने डोगरी में “शैदर 
पैहल गै! शीषक लंबी कविता लिखी, जिसके व्यग्य श्रौर हास्य ने श्रोताओं को 
चकितमुग्ध कर दिया | कविता बहुत शी लोकप्रिय हुईं, जिससे उत्साहित होकर वह 
डोगरी में लिखने लगे | 


(३ ) रामनाथ शास्र्री--भ्री रामनाथ शास्त्री ने हिंदी में भी लिखा है। 
दुग्गर का जनजीवन, डुग्गर फी संस्कृति, उसकी फमला परंपरा, उसका इतिहास, 
उसकी भाषा, इन सबके प्रति शास्त्री की के मन में जो प्यार और श्रास्था है, उसने 
उन्हें डुग्गर के प्रति भ्रपने कर्तव्य का श्राभास दिया | दीनूभाई जैसे साथियों को 
साथ लेफर उन्होंने डोगरी संस्था ( जंमू ) की स्थापना की श्रोर इन १६४ वर्षों में 
संस्था ने डोगरी साहित्य की जो सेवा फी है, बह संभवतः इस प्रदेश में जनयुग की 
सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटना दे । कला के क्षेत्र में उन्होंने पं० संसारचंद्र जी जैसे 
फलाकारों फो साथ लेकर पद्टाड़ी चित्रकला के चित्र इकट्ठे किए । उसी प्रयास का 
परिशाम आज जंमू की 'डोगरा श्राट गैलरी? है, जिसमें डोगरों फी इस कलासाधना 
के सुंदर चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। 

शारत्री जी फी फविता में घरती का अनुराग, सानवता का अ्रमिनंदन, भविष्य 
की श्राशा और डोगरों की उज्वल परंपराओं के विविध रंग हैं। डोगरी का पहला 
नाटक “बाबा जित्तो! उन्होंने १६४८ ई० में लिखा और उसे सफलतापूर्वक कई 
बार खेला | उन्होंने दीवूभाई और रामकुमार श्रवरोल के साथ मिलफर १६४६ 


* बहाँ। * मढ़ककर | 3 मरदूरद। ४ साँठ। ५ भूलकर | ६ जमीस | 


हिंदी साहित्य का तहत इतिहांस चर 


में एक नया डोगरी नाटक “नरमोँ माँ? लिखा । इसके झतिरिक्त शास्त्री जी ने डोगरी 
में कई सुंदर एफांकी भी लिखे | ढोगरी में लिखे उनके निर्बंध बड़े महत्वपूर्ण हैं । 
डोगरी लोकगीतों का संकलन करने ओर डोगरी व्याकरण की रचना के उनके प्रयास 
सदैव संस्मरणीय रहेंगे | कविता के ज्षेत्र में उन्होंने मौलिक साधना के श्रतिरिक्त 
भर्तृहरि के तीनों शतर्फों, कालिदास के मेघदूत, रबोंद्र की गीतांजलि के ढोगरी पद्य 
में सुंदर अनुवाद किए हें। 

संस्था की ओर से प्रकाशित होनेवाली प्रायः सभी पुस्तकों का सुंदर संपा- 
दन उन्हीं के हाथों हुआ है । 

उनकी फविता से एक उद्धरण दिया धाता है। सल्नासर जंमू में एक बढ़ा 
भन्य स्थान है | उसके प्रति कवि ने लिखा है: 


सेहमी दिया ईसी कछ ज़ियाँ कोई खंगी जा, 
गासागी रोआंदा कोई तारा जियाँ लंगीजा, 
चानचक झोंगली गी कंडा जियाँ हंगी जा, 
यासना दा लौरा जियाँ अक्खियें गी रंगी जा, 
अजन्‍्न पथै पानिया थ बदै जियाँ ओदा घेरा, 
इससे चाली सन्‍ना सरा चेता मिगी आजै तेरा । 


(४ ) पं० शंभुनाथ--प ० शंभुनाथ श्री हरदत शाज्ी के चचेरे भाई है । 
हरदत्त जी के श्रभाव फो इनकी साधना ने बहुत कुछ पूरा किया | इन्होंने लगभग 
५० वर्ष की आयु में डोगरी कवितादेन्र में प्रवेश किया। इनका स्वास्थ्य असा- 
घारण है श्रोर अपनी मस्तानी तबीयत के कारण ये अपने तरुण साथियों में 
घुलमिल गए हैं । 

डुगार का प्यार, उसकी गरीबी का दुःख, उसके उज्बल भविष्य की श्राशा 
ओर मानव जीवन के अनेक स्पंदन उनकी कविताओं में साकार हो उठे हैं। 

एक उदाहरण देखिए : 

शलैपा एस पुजा आखा बक्खरा लखास्नी पे ! 

इक इक रेस इस पुआ्ा दी सुहानी पे ॥ 

प्‌ जुग चकी दा चक्कर पे, चक्की दा पक्का पत्थर ऐ, 

मान्‌ वी ऐसा बण्खर पे, बट्टे ने लेंदा टक्कर ऐ, 

गाला बनिऐे इस चक्की दा, चक्की दे पुड़ परता करदा | 
एप जुग बदखोंदा जा करदा | 

(५ ) किशन स्मैलपुरी --भी किशन स्मैलपुरी का जन्म १६०० ई० को 
हहसील साँचा के मशहूर ग्राम स्मैलपुर में हुआ । स्मैलपुरी का कविलीवन उठ 


जई५ सुद्ित श्ौकसाहित्य | क्षंड ६: दोगेरो : अध्याय ५ ] 


कविता की साधना से आरंभ हुआ । उनकी उर्दू की कविता 'फिरदोस से बढ़कर है 
यह मेरा बतन डुग्गर! श्रपने समय की बढ़ी ख्यात रचना थी। कविता में किशन 
का डुग्गर प्रेम छुलकता है। अदालत, गरीबी, भूख और नग्नता से बेत्रस घरती पर 
स्वर्ग की कतपना करने में उनका देशप्रेम अत्यधिक रमा है| डुग्गर में डोगरी माषा 
श्रौर साहित्य के उत्थान ने इनको प्रेरित किया । उन्हें अनुभव हुआ कि दूं में 
लिखकर वे खनता तक नहीं पहुँच सकते | श्रतः उन्होंने डोगरी को अपनी काव्य- 
साधना के माध्यम के रूप में अ्रपनाया ! 


उनके गीतों फा एक नमूना देखिए, : 


चसंबे दिए डाखडिप, मोइए दोआस मि हो; 

कल उनें आई पुज्जना बनी बनी फुल्ली फुरली पौ | 
आंदे ग उने॑ तुगी गले कंते लाई सेना, 

दिखदे गे स्हाई लेना, झट मे मनाई लेना 

चुकी जाने सब तेरे रो, मोइए दोआस नि हो । 


(६ ) स्थामी ब्रह्मानंदू--इुग्गर की साहित्यिक चेतना के पवित्र श्रादोलन 
में श्री स्वामी अक्लानंद जी 'तीथ? का पदापंण एक महत्वपूर्ण घटना है | 

ज॑मू के अंतर्गत अखनूर नामक ग्राम के निवासी स्वामी जी ( गाहंस्थ्य नाम 
ठा० संसारसिंद ) राज्य में एक उच्च अ्रधिकारी थे। फिर वेदांत के अध्ययन से 
विरक्ति भाव जाग्रत दोने पर नौकरी छोड़कर संन्यासी हो गए. । इस समय ( सन्‌ 
१६५७ ई० ) उनकी अश्रवस्था ६६ वर्ष के लगभग है | 

डोगरी का सौभाग्य था कि उसे इस प्रकार का श्रनुभवी, त्यागी और मनीणी 
कलाकार प्रास हुआ । इन्होने 'ब्रक्षसंकीतेंन! नाम से लगभग ४००० पर्दों फा एक 
विशाल काव्यप्रंथ रचा दै जिसमें वेदात की अमूल्य शिक्षाओं और दाशंनिफ तत्वों 
को सरल भाषा फा कलेवर देकर डुग्गर की जनता के लिये सुलभ फर दिया गया दै। 


पअ्क्षसंकीतन' को पूर्ण रूप में रियासती सरकार का शिक्षा विभाग प्रकाशित 
करवा रहा है। संस्था ने 'गुंदे दा गुढ” और “'मानसरोबर” नाम से दो कविता 
पुल्तिकाओं में उस अंय के कुछ रोचक अंश प्रकाशित फिए. हैं। उदाहरण के लिये 
दो पद देखें 
मैं, मेरी दे फैंदे! फसिये, सूली जिंद लढ़ाई पे। 
पानी है बिच रौंदी मेशौ, भच्छी फी तरैद्याई पे ॥ 


१ पाश में फेंसकर । * प्यासी । 


हिंदी साहित्य का हइते इंतिहांस ७६६ 


(७ ) केहरलसिंद “मघुकरः--तहसील साँबा के गुदा सलाथिया नामक 
सादे में सन्‌ १६२७ में पैदा हुए । संपन्न घराना, पिता सेना में मेजर, उसण्र 
खार बहनों के श्केले माई | खूब लाढ़ प्यार मिला | मेघावी होकर भी एफ० ए० से 
झागे न पढ़ सके । कविता की धुन कालेब जीवन में ही लग गई थी। पंथाबी में 
तुकर्बदी की, हिंदी में लिखा, साथियों ने प्रोत्साहन दिया | 

इन्होंने डोगरी में कुछ बहुत सुंदर गीतिनाव्य भी लिखे हैं। श्रभी ये केवल 
३० वष्द के हैं, डोगरी साहित्य को इनसे बढ़ी श्राशा है | 

(८ ) ऑकारसिंद गुलेरो--काँगढ़ा प्रांत की एक प्राचीन राचधानी 
'जुलेर? के एक निधन वंश में ग्ोकारसिह ने छन्‍्म पाया जीवन में उन्हें लगा- 
तार कठिनाइयों से संघर्ष करना पढ़ा | अभाव फी भीषण पगड्डंडियो पर चलते हुए. 
इन्होने अ्नेफ ठोकरें खाई, फाके किए, जगह जगह घूमफर जीवन की बहुरंगी 
लहरियों को देखा । 

आखिर वह जं॑मू चले श्राए श्रोर गत दस बरसों से यहीं टिके हैं । घंमू 
में ढोगरी लेखर्फों के संपर्क में आकर इन्हें मानसिक विश्राम मिला। लेखकों को एक 
नया प्रौढ़ साथी मिला । 

जंमू में रहते उन्होंने जीविका के लिये श्रसाधारण परिश्रम करते हुए मी 
लिखने की साधना फो उपेक्तित नहीं किया । घर की याद मी प्रायः श्राती थीं : 

शैल शैल देसा मिक्करी तेरी याद ओऑंदी पे। 
पदरे मदाने बिच सिंवले दा रुक्‍्ख मिकी | 
लक्से ताजमदले कोला सुंदर बजोंदा पे। 


आकारसद ज॑ ने लोकगीतों, लोकसंस्कृति श्रादि विषयों पर डोगरी में 
निबंध भी लिखे हैं । झाप इस समय ( १६४७ ६० ) तींस बरस के हैं । जंमभू के 
प्राइवेट स्कूल में श्रध्यापन कार्य कर रहे हैं । 

(६ > पद्मा “द्ीप!”--प्रो० जयदेव की पूत्री पद्मा को बचपन से ही 
कविता सुनने का सुयोग मिला । इनके पिता ने इन्हें श्रनेक कविताएँ ( संस्कृत, 
हिंदी, ढोगरी में / कंठस्य करवाई । पिता की मृत्यु के समय पद्मा केवल ७-८ बरस 
की थी। अप्रत्याशित विपत्ति टूट पढ़ने पर माता ने कठोर परिश्रम करके तीनों बच्चों 
का पालन पोषण किया । 

बच्चों में प्रतिमा थी। पद्मा कालेज में पहुँची तो डोगरी में लिखने लगी । 
पिछुले दिनों (अगस्त १६५७) वेद “दीप! के साथ उनका विवाह हो गया । कविता 
के भागों ने दो नए होनद्वार कल्लाकारों को जीवनसंगी बना दिया । 

प्मा ढोगरी कवियों में संमवतः सबसे झधिक लिखने लगी हैं। इस अक्प- 
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बय में ही उनकी कविताओं में कल्पना के अत्यंत नवीम श्रोर रंगीन रूप मिलते हैं । 
उनकी एक ही फविता से उनकी काब्य शक्ति का अनुमान किया ज्ञा सकेगा | एक 
पागल बुढ़िया ने एक दिन फबयित्री से पूछा--रानू, ये राज्षा के महल तुम्दारे 
हैं ?? यही पंक्ति कविता बन गई ; 

प्‌ राजे दियाँ मंडियाँ खुदियाँ न 

ओ गेई भोझआची दी घरे थनों । 

मेरी जोत खवाची 'दी बरै थम्मों, 

मिकी अज्नी करी जिले*सुटटेदा ! 

भेरा बाड़िया जा बूठा पुट्टे दा, 

जिनें कंबदियाँ टालियाँ पुट्टी लेइयाँ | 

ओो दंदल द्राटियाँ तुर्दियाँ न । ए राजे दियाँ० । 

कंदाँ उचश्चियाँ छौन समाने कच्े । 

मेल तकदढ़े माल खजाने कर्ने, 

एप इट॒टॉ सुरा रंगे मांहिया न । 

साड़े लऊण दा चेता करांदियाँ न, 

साड़े मुंडे परा उतरे छुक्कीर इत्थ । 

बे पिडे था परसे दे नीर इत्थे 3 

जिने तुप्पा सड़ी एकी कंन चादी । 

कर डर्दियाँ मंडियाँ तुर्दियाँ न? ए राजे० । 

मूँ पेदा भ्रा जिनें खूसी लेया | 

अ्रनवनेया लऊ जिने चूसी लेया । 

साड़े मुंजने तड़फने रोने आला, 

दिन जिनें शाएँगी दूसी गेया । 

साड़े कंबदे दत्थेंगी सुटूरी सोटू । 

छुड़ेया अक्सखी अग्गें नि इक लोटू 

जड़े फंडिऐे साड़े पटार लेइगे । 

उदियाँ लद्दीदियाँ घोड़ियाँ तुदियाँ न ९ ए राजे० । 

( १० ) बसंतराम--जअन्म से नाई ( नापित ), अस्पताल में चपरासी, ५४ 


वर्षीय बसंतराम डोगरी के अनपढ़ कवि हैं। इनकी कवितासाधना मोखिक चलती 
है| इन्हें अपनी सभी रचनाएँ जबानी याद हैं । 


कविता का एक उदाहरण : 


नस्खो से घरवाओं नेह बदलखो एस जमाने भी | 
जिने गम दा दुद्द जै पीना उनेई बेनी खख, 
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उन दांदे दी सेथा करनी, जेड़े बांदे हल, 
उने बेड़ें गी पालो जेड़े, साड़ेने जंदे रल, 
जिने छुड्डियाँ बड़कोँ मारनियाँ, कड्डो उनें सान्नंगी, नस्सोते | 


( ख ) प॒रकांकी तथा नि्धंघ--डोगरी साहित्य के विकास में रेडियो ज॑मू 
का सहयोग सराहनीय है, अ्रन्यथा साहित्यामाव के स्तर से उठती हुई भाषा में 
एकॉकी तथा निबंधलेखन का सुयोग संभवतः एक दो दशक तक अभी और 
न मिलता | 

पकांकी लेखकों में प्रो" रामनाथ शास्त्री प्रमुश्न हैं। चिल!, दर्ली?, 
धरोबरी', 'आत्मरक्षा', “चा दियाँ पत्तियाँ?, 'शरणागत! उनके कुछ सफल 
एकांकी हैं। “प्रशांत', वेद, 'राही?, विश्वनाथ मेगी, यश शर्मा आदि ने भी 
रेडियो के लिये कुछ एकांकी लिखे। केहरसिंद 'मधुकर” ने डोगरी में दो तीन 
अति सफल गीतिरूपक लिखकर ढोगरी को समृद्ध किया है | 


१५, काँगढड़ी लोकसाहित्य 
श्री शमी शर्मा 


(- होगी (९० इंगयाही, (४- हु, 

















( १५ ) काँगड़ी लोकसाहित्य 
१. कॉगड़ी भाषा 


(१) क्षेत्र तथा सीमा--काँगढ़ा जिले में कुल्लू, स्पिती, लाहुल जैसे भिन्न 
भाषाभाषी भूचेत्र भी संमिलित हैं। श्रेंग्रेजो ने भाषा झ्रादि का कुछ भी ख्याल किए 
बिना लो भी इलाका श्रषिकार में थ्रा गया, उसे एक अधिकारी के श्रधीन कर दिया । 

/ बरह्टी परंपरा स्वतंत्र भारत में भी चल रही दे । कॉमढड़ी भाषी भूचेत्र के उत्तर में 
2 ्ंबियाली तथा कुलुई भाषाएँ बोली जाती हैं। पूर्न मे मंडियाली श्रोर बिलासपुरी 
//झाषाएँ हैं, जिनमें विलासपुरी को कॉगढ़ी की सहोदरा कह सकते हैं। इसके दक्षिख 
“ और दछ्तिणपश्चिम में पंजाबी तथा पश्चिम में डोगरी ( जमुश्राली ) है । 


पव॑तों की वह ओेणी जो कुल्लू श्रोर चंबा फो कॉगढ़ी से एथक्‌ करती है, 
हिमाल श्रेणी के पर्व॑र्तो में अपना प_्रथक्‌ स्थान रखती है। हिमाल की मुख्य दो 
शाखाएँ हैं जो प्रायः श्रंत तक एक दुसरे के समानातर चलती हैं। शनमें से बह 
जो उत्तर में बहुत अंतर पर है शोर सिंधु तथा सतलब की घाव्यो को अलग करती 
है, हिमाल की उत्तर शाखा कहलाती है । यही हिमाल की मुख्य शाखा है। दूसरी, 
न्नमैदानों की श्रोर खड़ी है, 'पीर पंजाल' या मध्य हिमालय शाखा कहलाती है। 
पीर पंच्ाल श्रेणी के कुछ पर्बंत कुल्लू को लाहुल श्रोर स्पिती से श्रलग करते हैं। 
कुल्लू के उत्तरपश्चिम कोण से हिमाल की एक शाखा फूटती है, थो दक्षिण दिशा 
की शोर प्रायः बंदाइल ( पंद्रह मील ) तक बढ़ती जाती है ओर कुछलू फो बंदाइल 

; से अलग फरती है। इन्हीं पव॑तों के मध्य में कुल्लू की सुरम्ध घाटी है। 


ई बंदाइल को श्रलग फरनेवाली श्रेणी आ्रागे दो भागों में विभक्त होती है। 
(४ धर दछ्धिय की ओर बढ़ती है, जो कुल्लू को लाहुल श्रोर स्पिती से अलग करती 
| कुल्लू के उच्तर पश्चिम कोण में यह एफ ओर शाखा छोड़ती है, जो कुल्लू को 
डी से प्थफू करती है और व्यास नदी तक आकर समाप्त हो जाती है। इसकी 
शाला पश्चिम की श्र मुढ़ती है, जिसका नाम 'घौलीधार” ( या 'वौला- 
) है। यह धार ( श्रेणी ) फाँगढ़ा को चंबा से अलग करती है और काँगढ़ा 
य प्रदेश के माल पर सुदृढ़ प्राचीर की भाँति अचल खड़ी है । यह शैलमाला 
से भरी कॉगड़ा, पालमपुर की घाटियों के सौंदर्य को दुगुना बना देती है। 
ते काँगड़ा प्रदेश का जीवन इसी घोलीपार पर निर्भर है, जिसके हिम के 
है नदियाँ इस रम्य प्रदेश को सिचित करती हैं। धौलीधार शैलमाला निश्तर 
है पश्चिम की ओर एक अषंदूत्त में बढ़ती है। इसकी झणित्यका में बैबनाथ, 
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पालमपुर, भीचामुंडा, न॑दिकेश्वर, हरघंजर महादेव, बज्जेश्वरी मंदिर, भागसूनाथ 
ओर अंत में डलहौजी जैसे प्राकृतिक सौंदय में निखरे स्थान स्थित हैं। डलडौजी 
पहुँचकर इस श्रेणी का श्रंत हो जाता है, और गगनचुबिनी चोटियों फी धार राबी 
के तट पर घराशायी हो जाती है | चंबा इसी के दूसरी ओर है। 


दक्षिण की ओर कफाँगड़ा फी सीमा बनानेवाली सिवालिक पहाड़ियों की 
खंखलाएँ हैं, धो नीचे पंजाब के दुश्राब के मैदानों को प_्थफ्‌ करती ब्यास के किनारे 
हाजीपुर नामक स्थान से लेकर सतलज के तट पर स्थित रोपढ़ तक चली गई हैं । 
इसके बीच का पठार ( लसुओँ दून ) होशियारपुर जिले की तहसील ऊना में है | 
चुद्र पहाड़ियों की यददी सर्वप्रथम श्रेणी है जहां मैदान का अंत और पबंतीय प्रदेश 
का आझारभ होता दे । सिवालिकवाले प्रदेश में श्रा्मों के बाग अधिक हैं, पहाड़ियाँ 
शुष्क हैं जिनमें केंटीली काड़ियों का आाधिक्य है । 


सिवालिफ ( जसुओँ ) की पहाड़ियों के ऊपर की भाषा काँगड़ी है। इस 
भाषा का इतने क्षेत्र में सीमित रहना उपयुक्त मीगोलिक कारणों पर ही निर्भर है । 
श्माल श्रेणियों तथा शुष्क शिवालिक पहाड़ियों से चारों ओर से घिरे होने के कारण 
लोगों का बाहर श्रावागमन सरल नहीं है | 


काँगढ़ा तथा पालमपुर की घाटियों में और भी बहुत सी छोटी छोटी पवत- 
श्रेणियाँ हैं, किंतु ये उतनी लंबी नहीं हैं, जितनी उत्तर में .थौलीधार और दक्षिण में 
जयुआ चिंतापूर्णी की घार | सिंतापूर्णी पशड़ी के नीचे होशियारपुर जिला है, जहाँ 
पहुँचने पर भाषा का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः दोनों ओर इन प्राकृतिक 
सीमाओं से घिरी होने के कारण यहाँ की जनभाषा प्रारंम से काँगड़ी ही रही । 


सास्कृतिफ व्शिषता और रीतिरिवाज भी यहाँ के एक हैं। एफ ओर रीति- 
रिवाजों ने भाषा की एकता रखी है, तो दूसरी शोर एक भाषा होने के कारण उनके 
पारस्परिक संबंध मी एक जेसे बने रहे । शन्‍्म, छुठी, यशोपवीत, विवाह, सृत्यु 
इत्यादि मिन्न भिन्न संस्कारों के भिन्न भिन्न लोकगीत प्रायः सबंत्र एक रुप में मिलते 
हैं। साथ ही मेलों में एकत्रित होने पर लगता अपनी एकता का परिचय 
देती है। पवतीय प्रदेश में ही विवाहादि संबंध करने से भी यहाँ की लोकमाषा पर 
बाहरी प्रमाव नहीं पड़ा। 


पर्वतीय प्रदेश काँगढ़ा का प्राचीन नाम त्रियत था | त्रिगत ( तीन गढ़े या 
नदियाँ) हं--राबी, व्यात और सतलजञ्न । त्रिगत (चालंघर) की धाजधानी नगरकोट 
या मीमकोट थी। “कोट” शब्द किले के लिये प्रयोग किया गया है। यह 
फिला आज भी बाणगंगा और मॉँभी के मध्य में खड़ा है। किसी समय बतंमान 
पठानकोट, होशियारपुर, बिलासपुर तथा मंडी भी इसमें संमिलित बे। झाण भी 


चुछडे गंध [ खंड ६। काँगढ़ी : अऋष्याव रे ] 


इनकी जनभावषा में विशेष अ्रंतर नहीं है । यह सारा पर्वतीय प्रदेश दविगत और 
बिगते ( काँगड़ा ) में बैँंटा था | जंमू प्रांत की भाषा डोगरी आज मी काँगढ़ी भाषा 
से बहुत मिलती जुलती है। वल्तुतः दोनों सहोदराएँ हैं । 

(२ ) जनसंख्या-- कुल्लू को लेकर फाँगढ़ा लिले फा चऋेत्रफल ८६७४, 


वर्गमील तथा जनसंख्या ६,२७,०६३ है, जिसकी पाँच तहसीलों में फॉगढ़ी बोली 
जाती है; जिनकी संख्या १६७४१ में निम्न प्रकार थी ; 





तहसील क्षेत्रफल ( वर्गमील ) संख्या 
१--कॉगड़ा सदर ४२२ १,४६,३१७ 
२--डेरा गोपी पुर ४६४ १,४२,००८ 
३--चूर पुर घ१६ ६७,४८० 
४-हैमी र पुर पू६० २,११,१ १६ 
५--पालमपुर छ्र्‌४ ' १,७४,)४४ १ 
२७५० छ,प८ ५ $ ३ जप 


(३ , काँगड़ी और पंजाबी--इन दोनों भाषाओं में श्र्यत समानता 
है। पंजाबी में 'तुम कहाँ जा रहे हो” को कहते हैं : 


तुसी किघर जा रहे हो 
और कोगढ़ी में है 
तुर्सों कुथू जो चलेयो ९ 


है! 


धुम! शब्द पंचाबी में 'तुसी' और कांगड़ी में 'तुसा”' में बदल जाता है। गद्दी 
( चंत्रियाली ) माषा में यह दोगा--“तू कठी जो चलूरा १! 

काँग़ी में अपने! के लिये अ्र्या' का प्रयोग होता है, “कभी कर्मी? 
के लिये 'कदी फदी', फा तथा “तुम ने! के लिये विभक्ति सहित “तुद! का। 
विभक्तियों का काँगड़ी में प्रायः लोप है। हिंदी की तरह यहाँभी विभक्ति 
पृथक शब्द के रूप में दोती है । “के लिये” चतुर्थी विभक्ति 'ताईं! हे--'तुम्दारे 
लिये?» तिज्ो ताईं!। 

काँगड़ी साथा गठन फी दृष्टि से हिंदी से काफी भिन्न है, फिर भी हिंदी के 
तत्खम तथा तद्धव शब्दों का उसमें दाहुलय है। देशल शब्द इसमें खूब चलते हैं । 


के, भरा 
काँगड़ी लोफसाहित्य ग्य और पथ दोनों में मिलता है। गधय में लोक 


हिंदी साहित्य का हृद्त्‌ इतिहत्स | 


कथाएँ और लोफोक्तियाँ ( मुहावरे ) हैं और पद्म में लोकगायाएँ ( पेंबाड़े ) और 
लोकगीत मिलते हैं । 


(१) खोककथार-कॉँगढ़ी का सारा साहित्य श्रभी लोककंठों में ही 
पढ़ा है। यह बड़ा दी सरस है। इसे कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक 
लोककथा उदाहरणाय दी भ्ाती है : 


गल" बड़ी पुराणी नहीं है। तीन साल शोए रामें श्रपने मुंडए” घस्सों दा 
विश्वाह दीनूए दिया कुड़िया३ ने किचा । जे कुछ सरथा बरण्या, से गहदण फपड़ा 
कुड़िया थो दित्ता | सुणने बिच एमी आया कि इस विशद्याहे पिछे तिनी अभ्रपने चार 
पंटटू शेहन भी रक्‍खे | विद्याहए किसे परंत लगदे ही यूँद कने रामें जस्सो 
लाडीया* सदर्णे" ताई भेज्या, ताँ तिसाँ दियाँ माँऊ५ मेचणे ते कौरा क्रयाब देह 
दित्ता । ठिसते परंत कई सादे मेगे, पर कुछ भी असर नहीं होथा । श्रखीर रामें 
यार मलेमाश्यस फिट॒ठे” कित्ते, भगुतुए जो फल्ने लिया कने कुड़माँ दे धरें पंची लई 
करी गया। जाँ एफ पता लग्गा, कि नाते आए ता दीनूए दीया परे बालिओं 
दीनूएँ जो तित्यू ते नटाइ दित्ता । से हल्ली ताईं दुफानां तिकर ही पुजा ईुजा कि 
रामें आदमी मेजी करी तिसयो खदाई लिया । 


बिच्चे दी गल्‍ल एह थी, कि जस्सी जरा सघारण दिया श्रादमी था | बढ़ा 
हेरफेर नीं जाणुदोँ था, पर तिस दी' सस बढ़ी चलाक थी । तिस साई दूँ थो दिें 
फियाड़िया ही बी बेची ओणे बाली । इस करी फें तिनोँ सोच्या की रूपये लेई 
लेईये कने पिरी कुड़िया लो ना सेजिये | होया भी इहाँ ही । स्वैर, एड नाता मगतुर 
दी मेहरबानी कने होया था, उस जो ही कनी” लेई कर रामां पंची कराणा"! 
आाया था | 

सारे ही सभा विच दीनूए ज्ञो झूठा करदे थे। पर दीनू बेध्वारा बढ़ा भला- 
मानस, बियाँ कोई गलाए तिसदे मुताबिक ही कम करदा था। बोशना लग्गा बुढ़े 
बारें मेरे धोले खराब करी दित्ते, इने माऊ कने धीया । हुख/* क्या करगा मैं । एक 
गलांदे होए दीनूएँ अ्रपणा साफा गुहाई करी, पंचाँ दे पेराँ पर रखी दिखा, कने 
छुमाछुम रोणा लगी पिया | बबे श्रपण दिया इसा हालतठा जो दिखी करी ब्याईया 
कुड्टी भरा भी अपरे आपे जो सेंमाली नी सकी, कनें तालू ही जस्सों कने सोग्गी, 
अ्रपणे सोरियों दे घरे जो चली गई | पंच उठे कनें श्रपणें श्रपणें घरे लो ** शाए | 


) बात! $ लड़के | 3 लड़ड़ी । ४ बहू | ० बुलाने | ६ माँ। ७ कट । < संबंधी । 
* उसकी । ** छावब । १ पंचायत करने। "२ अब ; १३ घरों को । 


जकाव गच [ रंछ ३: कॉगड़ी । जध्याम २ ] 
(३ ) मुहाकरे-- 

( १) ऊँट ताँ कुद्दे पर बोरे भी कुद्दं--बढ़ों के साथ छोटे भी बराबरी 
करने लगे | 

(२ ) माखी मारी करी माह करना--अति फंजस | 

(३ ) सुंडी दी करणी हत्थे श्राई गयी-- बढ़ी मूल्यवाली वस्तु हाथ क्षण गई । 

( ४ ) ऋपूं तो चल्ले सेर दियाँ मुंडियाँ नूँ भी ले चले--स्वयं तो खराब ही 
हुए, दूसरों को भी खराब किया | 

(५ ) चूदे बिलिया दा बैर--बहुत शत्रुता । 

(६ ) दिनाँ जो दक्के--ज्ीवन का दुभर हो जाना । 

(७ ) भोच्छे दी जुँ---अति मूल्यहीन वस्तु । 

(८ ) सयाणयाँ दो गलाया कने झाबले दा खादया पिच्छे ते याद 
आदा--अच्छी चात का पता पीछे ही चलता है । 

(६ ) मोयाँ क्षो मारना--निर्बल को और भी कमजोर फरना । 

(१०) धर्म जो धक्के, पापे जो पेडियाँ--भले को दुःख और दुजनों फो चैन । 
३. पद्च 
(१) लोकगाथार्द ( पैंबाड़े )-- 

काँगड़ी में गूगाजी श्रादि के फितने ही पेंवाडे गाए बाते हैं | 
(२) खोकगीलस-- 

यहाँ के गीतों के मुख्य भेद हैं-- 


(१ ) अम-दृत्य-्यीठ, (२) 'ऋतुत्योहार-गोत, ( हे ) मेला-प्रेम-गीत, 
(४ ) संस्कारगीत, ( ५ ) धार्मिक गीत, ( ६ , बालगीत; ( ७ ) विविध गीत। 


( के ) जुत्यगीत-- 


ज्राज हमारी घाटी में माचने का रिवाज फम होता छा रहा है। लोकगीतों 
का लोकद॒त्य के साथ झटूट संबंध है ओर प्रदेश के सांल्‍्कृतिक संबंधों के उन्नायक 
लोकसाहित्य के ये दोनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं । 

कोंगढ़ा में गीत की एंक्तियाँ गाने के बाद दोल पर चोट पढ़ती ओर नाल 
प्रारंभ हो जाता है। इसका यही रुप है, थो पंखाव के भंगढ़ा दृत्य में बोली दालने 


का है। गीत की दो पंक्तियों बोलने पर सभी एकदम नाच उठते हैं। गीत का 
मसाव गहन नहीं ; 
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कफसे दा यणी गया लख लोकों, रस्सी दा बणी गया सप्प लछोको | 
डड्डी औ काँगड़ा देश जाणा, फंदू दियाँ लाड़ियाँ सत खोको । 
फंदू ने मारी हैं ढक लोको, फंदू औ मजूरीया नहीं लाणा । 


(खत > ऋतु-त्योहार-गीत-- 

लोहडी और सैर के त्योहार काँगड़ा प्रदेश में विशेष तौर से मनाए जाते 
हैं| इन त्योहारों के समय परिवार के सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में पहुँच जाते 
हैं। लोहडी त्योहर के समीप लड़कियाँ गाना शुरू करती है : 


(१) लोहडी-- 
राजड़ियो राजडियो राज दुआरे आए, 
भाई राज दुआरे झाए | 
पेराँ खगी टंडडी टंडडी, 
सिरे दी सलाई भाई ९ 
चौलों माँ रेडदीये.रेडदीये पुक्तर, 
तेरे ठाकुर भाई १९ 
घीयाँ तेरीयाँ शरियाँ राखियाँ, 
कोटे ऊपर घमधमाँ मैं बुजिया और । 
चोर नहीं पारी पारी राजे दा मंडारी, 
भाई राजे दा भंडारी | 


(२ ) द्ोली--हे त्योहार के दो तीन दिवस यूय॑ यहाँ की स्त्रियों होली 

पूछती हैं ओर एफ दूसरे को यह कद्दती विदा लेती हैं ; 

जे मैं पूजि के चलियाँ सस्‌ नृहए दोझों । 

जे मैं पूजि के चल्ियों दराणी जठाणीरँ दोओँ । 

राले बालियोँ बंगा लेई बंजारा आया; 

सिने सख्‌ सुहागर्णी /चूड़ा अढ़ाया । 

तिने नसदों ख़डीकियें घर विच सगड़ा, 

नणतें गाल देयाँ गाल लगे तेरे बीरे पाया । 

में घुमाई मेरिय नणदे । 
( ग) मेला-ग्रेम-गीत--- 

घने मोर बोलन, कने रस घोलन, 

पोए बर्खा दी ठंडी फुआर रे, 

छुंजोटी बजाए कोई बॉसुरिया । 


कई पच्च [खद ६ कॉगड़ी: अध्याच है | 


लपालपा पर फुलण फुल्यों दिखी कर मन दरपाये, 
बैजां पर कोयला जे कूकन-कू क गीत सुनाये । 

मेरा मन भाये मेरा दिल गाये, 

घरे प्रीतम झाये हमार रे, छुंजोटी बजाये० ! 

पहाड़ों से खड्डा जे लोन सरमर शोर मचान, 

ऊँचे टिले खढ़ी करि दिश्था यो पलना पक्की पैण घान ! 
सि्यों बीणन छुलियाँ बंडन, कने गान पहाड़ी राग रे, 
छूंजोटी बजाये० । 


(ध ) संस्कार गीत -- 


(१ ) जन्म ( सोहर ) गीत-- 


पीढ़े बैटी मेरे माई नी दाइये चलो मेरे नाल, 

बुलाई दाई गये करे । 

कर दी बोल करार अजी रामा, कर दी बोल करार | 

जे तेरे जन्म्या पूत बचे तेरा गोत, बचे परिवार, 

दाइया माइया क्‍या मिलेगा ? शरे हाँ । 

पंज रुपय्ये रोक नी दाइये, होर सिरे जो चोप | 

कन्हैया तेरी गोद खेले | 

जे तेरी जनमेंगी थी ओ अजी राका, दाइया माइया फ्या मिलैगा 
जे साड्े जनमेगी थी श्रों, घटे साडा जीओ, घटे परिवार | 

एक रुपयया रोक नी दाइये होर डडेदी चोट, घकके दिन्दे खोक, 
पुरानी देशी चोलनी, अये हाँ । 


(२ ) विधाहगीत -- 

( क ),बूडणा ( उबठना )-- 

( स्तर ) समूहत--वर को स्नान फराते समय गाए जानेवाले गीत को 
कोंगड़ा में समूहत कहते है : 


अऋज परे हरि जी दा ज्याद है कि मंगल गाइए | 
किसी बड़े रक्त पदार्थ किनी बंडे रोकड़ी । 
किनी थेड़े रक्ष जधाहर भरी भरो थालीयाँ | 


+ औ भमरनाव ( कुल्लू ) द्वारा संगृहोत । 
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रानीयाँ के केइपँ बंडे रक्ष पदार्थ सुमित्रा वंडी रोकड़ी । 
रानीएें कौसल्या वंडे रन्‍न जवाहर भरी भरी थालियों ॥ 
किसी हथ दहां दा कटोरा किसे हथ बृूटणा लेया । 
किसी हथ गंगा दा नीर की लाड़ा लुहापया | 
रानिए कैकेइया हथ दहीं दा कटोरा सुमित्रा हथ बुटणा लिया। 
राखिया कौसल्या दथ गंगाजी दा नीर की लाड़ा नुद्दाएया । 
( ग ) बिदाई-- 
मेरी ए बागदेयि कोयले, बागे छुड्डी कुत्थु चहली ५ ९ 
तेरियाँ बेला नेजा राड़े पत्तडियाँ, 
बागे छड्डी कुत्थु चल्खी एप ? 
तेरा तोता सोहरण, सबनदा मनमोहण, 
तुघ बिन खाँदा न चूरी ए० । 
मेरिया धोलियाँ हीरा, ढालन नैनों नीरॉं, 
इन्हा छडडी तु कुत्थू चरखी प्‌ । 
बापु्ँ बचनादी हारी, 
बचना बडी धरे चरखी ए मेरी बारेदिये० । 
(घ ) धार्मिक ( भजन ) गीत-- 
मना मूर्खा हो; गुण परमेसरे दा गाण हो । 
विषयाँ घिकारों ते मने जो हटाई करी, 
तिस पिता दे विय खित लाणा हो ! 
इस दुनियाँ दे नाते तेरे कंपेनी ओणों, 
तुध मरना दुनिया पैसे लेयी जाणों । 
भज तिसजो दुनियों ते छुटि जाणा हो, 
मना मूर्खा हो, गुण परमेसरे दा गाणा हो । 
मने जो तू प्रभु संग ला औ माखुओँ, 
मने जो तू हरि कने ला औ मारणुओँ । 
मिद्दिया कने मिली जाणी, एह निकी देयी जिंदगानी । 
इसा जो तू बहुता ना सजा औ माणुझाँ, मे जो तृ० । 
( कू ) बालकगीत-- 
(१) खोरी-- 


काहन चतुभुंज लोरी हरि ले । 
जा जम्माँ जा दीपक जलया, 


ज७३ पच [ खंड ६ | काँगढ़ी ! अध्याव ह ] 
स्रोद्दी खौंक होइयाँ लोई, हरि लोरी लै। 
नहाता घोता पट प्लेटेया, 
कुच्छुड़ लिया दाइयाँ । दरि० । 
घोल बताशा गुझसट देसाँ, 
सुम्ते दी है कटोरी | 
चच्नण कटि पलेंघूड़ा घड़ाडी, रेशमी दोराँ लाइया । 
आदी तो जाँदी माता देवको, मरटाँदी देन खलायों । 
ओद तो जादा बलुदेव झटाँदा मूटया 5 खलायों । 
(२) खेलगीत-- 


कोण खेले पट स्िनडुए नदी जमना किनारे । 

श्याम खेले पठ खिनडुए नदी जमनों किनारे । 

सुत्या छेल जिन्‍नु खेल श्याम मज जमना सुय्या | 
इस खिनुपँ हीरे रक्त लगे मोतियाँ जडग जुड़ाई ५ । 
हीरे तो रत्त जवाहर लगे हॉर लगे मोती घने । 

छेल खिल खेल श्यामा मंज जमना सुय्या | 

लिखि खिट्ठियाँ राजा कंस मंजे । 

झाझो श्यामा मस्ख करने को । 

बाली ताँ छ्िठियाँ बसुदेव हसे अपना आप बमाएगा। 
युद्ध लगा जिनोँ दूँ जणायों सके माणजे दा । 

युद्ध तो लगों जिनों दूँ जणयाँ सके मामे सके माराजे । 
झंदर वही करी खेल खेली बाहर मामा मारया। 


( थे ) विविध गीत--- 
(१) कॉगड़ा देश-- 


नी सेरा कॉगड़ा देश निआारा । 
$ ३ डुगी नदियाँ ते सैली सैली घारों, ओ सैली सैली घारों । 
हद छैले ममर से बॉकिझं नारा, ते वॉकिओँ नारों । 
बोलण बोल पिझारा, नी मेरा कांगड़ा देश निआएा | 
खिज खित्र खिदडा जे करड़ा, खहड़ा जे करदा। 
उच्डि उड़ि डालिझा बहिदा, ओ डालिओं बहिंदा। 
घोखण बोल पिशारा, नी मेरा कॉगड़ा देश० | 
फुलडुओं फुलबुओं घघरू ओ तेरा, 
सुफेदी कुरती काली । 


हिंदी साहित्य का हेंहव इतिहास हारे 


तिज्यों तो मड़िये बी बणी बोहदी, 
चादर तेरी झओ नसवारी | 

खसमभ तां तेरा गिलड़ा माड्डिये, 

तूँ तो चंबे दी औ डाली । 

अप्पू सो बैठी पीठ मुद्दए यो, 

खसम साँ घलिया बगारी | 

भला ओ मुश्प खुफेदी कुरती काली । 
देर तो तेरा मिये छेल छुबीला, 

देखी हुश्नी मतवाली जी । 

सोहरा तेरा मुशए जली जली मरदा, 
सस दिदी झो तिजो गाली । 


ऊपर के गाँतो में फॉमड्रा प्रदेश कौ कितनी सुंदर तथा सरस भाँकी 
उपलब्ध द्वोती ई । 


सप्तम खंड 
पहाड़ों सप्म॒दाय 


१६. गढ़वाली लोकसाहित्य 
डा० गोविंद चातक, एम० ए० । पी-एच० डी० 





( १६ ) गढवालो लोकसाहित्य 


१, गदचाली छोत्र और उसकी सीमाएँ 


गढ़वाली केंद्रीय पहाड़ी भाषा की एक बोली है लजिसफा विकास खस नाम 
की प्राकृत से हुआ है। वर्तमान काल में गढ़वाल और टेहरी जिले इसके अंदर्गत 
हैं। कूर्माचल की पश्चिमी सीमा से लेकर यम्रुना नदी तक का क्षेत्र ( श्रथवा गंगा 
ओऔर यमुना का प्रायः सारा पनढर ) केदारखंड कहलाता या ! मध्यकाल में ठाकुरों 
की ५२ गठियीं में विमक्त हो जाने के फारण इसे बावनीगढ या गठवाल कहा 
जाने लगा | गढ़बाली प्रदेश का क्षेत्रफल १०१४५ वर्गमील तथा गढ़वाली बोली 
बोलनेवालों की संख्या १० लाख के लगभग है। 


२. गढ़वाली माषा 


यों तो गढ़वाल की पट्टी पट्टी में बोली का भेद दिखाई पद्धता है परंतु गदवाली 
की निम्नाकित ग्राठ उपबोलियाँ स्पष्ट रूप से प्राम होती हं : 


( १ ) राठी 

(२) लोभिया 

( ३ ) बानी 

(४ ) दसौलिया 
(४ ) माँक कुम इयाँ 
(६ ) भ्रीनगरिया 

( ७ ) सलानी 

( ८ ) गंगवारिया 


इनमें से भीनगरिया, जो गढबाल की प्राचीन राजधानी औनगर के झास- 
पास बोली जाती है, केंद्रीय बोली है और व्यापक रूप से सवंसाधारण द्वारा 
समझी चाती है। 


गढ़वयाली है तो उसी शाखा की बोली बदिससे कुमार्यूनी का संब्रंध हे, 
लेफिन गढ़वाली पर पूर्वी राबस्थानी, पश्चिमी हिंदी ओर पंजाबी का प्रभाव 
स्प्तः लखित होता है। इसका कारश यह है कि गढ़वाल को राजपूत राजाओं तथा 
ठाकुरों में अपना निवास बनाया था। झतः उनकी बोली का इसपर प्रमाव पढ़ना 


स्वाभाविक था | इस प्रदेश में शिक्षा तथा शासन का साध्यम हिंदी रही है तथा 
जईं 


हिंरी साहित्य का बृइत्‌ इतिहास ध्ध्द 


इसका दक्चिणपरिचमी प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश से संलम हैं। अतः इसपर पश्चिमी 
हिंदी का प्रभाव भी अनिवाय्य ही था। इसकी सीमाएँ पंजाब की पहाड़ी भाषाओं 
के संपक में भी श्राती हैं। श्रतः पंजाबी भाषा से इसका प्रभावित होना भी अस्वा- 
भाविफ नहीं । 

गढवाली के उचारण में मूपन्य ल, ण, और अंत्य “ए? के स्थान पर “अर 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं। पुत्लिग शब्दों में अ्न्त्य श्रो' का मेल राजस्थानी से 
होता है, जैसे घोड़ो, तिकड़ो ( कमर ) आदि । इनका बहुबचन बनाने में श्रो के 
स्थान पर “आ? दो जाता है। स्रीलिंग शब्दों का बहुबचन पंघाबी ढंग से बनता है, 
जैसे बात से बाताँ, तलवार से तलवारों आदि | 

गढ़वाली भाषा के संबंध में श्रभी भारतीय विद्वानों द्वारा विशेष अब्रनुवंधान 
काय नहीं हुआ है। इसके विस्तृत तथा प्रामारिक्र परिचय के लिये डा० सर 
प्रियसन द्वारा संपादित भाषा सर्वेक्षण की रिपोट देखनी चाहिए । 

(१) गढ़वाल--परावनसलिला गंगायमुना का उद्गम, गिरिराण हिसा- 
लय का हृदय, भारत फा दिव्य भाल गढ़वाल प्रकृतिदेवी के शिशु की क्रीड़ाभूमि 
सा परा का श्रद्धितीय झऋंगार है। उचर में भोट (तिब्बत), पश्चिमोन्तर में हिमालय 
प्रदेश तथा पूर्व और दक्षिण में कुमाऊँ झोर घिला देहरादून स घिरा हुआ १०१४४ 
बगंमील श्रौर १० लाख से श्रषिक जनसंख्यावाला यह पबतीय प्रदेश एक दूसरा 
ही हँखता खेलता संसार है। इस सुंदर, सजीव श्रीर सरल भूभाग का, जिसे 
शाज सामान्यतः गढ़वाल कहा जाता है, सहलरों वर्षों का प्राचीन साथफ नाम 
केदारखड हैं। धार्मिक साधना का पुनीत क्षेत्र होने के फारण मद्ाकवि कालिदास 
ने बिस हिमालय फो “देवतात्मा? कहा है, उसका यह प्रदेश एक प्रमुख अंग है | 
मध्यकाल में खामंदी गठ़ों की ग्रधिकता के फारण इसका नाम गढबाल पढ़ गया | 


गढ़वाल के सुरम्य और विशाल वर्नों को वनस्पति और ज्लीवजगत्‌ का 
अपार ऐश्वय मिला है। वर्षा ऋतु में बुग्यालों में बढ़े सुंदर फूल खिलते हैं । 
खाई की कई पव॑तभ्रेणियाँ फूलों से इस प्रकार देँफ बाती हैं कि चरवाहों को धरती 
दिखाई ही नहीं देती । पैंवाली फाँठा अपने फूलों के लिये प्रसिद्ध है और भ्यूँढार 
घाटी का तो नाम ही विदेशी पवतारोहियों ने फूलों की घाटी! रख दिया है। 
फ्यूँली, बुरास, जाई, रैमासी, कृष्ो आदि फूलों को लोकमानस में बढ़ी ममता प्रास 
हुईं है। उतों प्रकार काफल, किनग्रोड, हिंसर आदि बन्य फूलों के प्रति मी इसी 
आत्मीयता के दशन होते हैं। दिलांत, कफू, घृगती, स्योली, मुनाल श्रादि विधहृंग 
पंवतीय वनों की सजीव संपत्ति हैं। मुनाल यहाँ का सबसे सुंदर और विशालकाय 
पद्छी है। इसके पंख बहुत सुंदर, बहुरंगी और भ्राभामव होते हैं| कफू वियोगिनियों 
का संदेशवाहक है | 


घ4७ गद़वाल्ी मापा. [ क्षंड ७ : गद़वांक्षी : अध्याय २] 


गढ़वाल का सामान्य सानव प्रकृति के इस अपार वैभव की भ्रात्मीय 
दृष्टि से देखने का अम्यासी है। यहाँ का मानव प्रकृतिपुञ् है। उसकी 
भजाएँ रातदिन पहाड़ों से लड़ती हैं, ओर वह अपनी श्रथक श्रमसाधना के कर्णों 
फो शिलाझों पर जड़ते दुए द्ृुदय के सत्य को कर्म में डालने के लिये जीता दै। 
इसीलिये जीबन वहाँ जगत्‌ की कृत्रिमताओं से दूर उगते सूर्य सा खिलता है। वहाँ 
नारी पुरुष के फार्य में सहयोगिनी है। अपने श्रभावों में भी पद श्ाँखों में आँय 
और अधरों पर स्मिति लिए त्याग की साकार मूर्ति सी दूसरों के लिये जीती है । 
इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग की जड़ें गढ़वाल के लोफजीवन में बढ़ी गहराई 
तक पैटी हुई हैं। धान रोपना, चन्‍्म, मरण तथा आपत्तियों के अवसर पर लोगों 
की पारस्परिक सहकारिता और संवेदना एक विशाल परिवार की एकफसत्रता को 
घ्यनित फरती दे । इसी प्रकार नाते रिश्तों के यू्ज़ों से बंघा समान आत्मीयता का 
बिराट्‌ रूप प्रकट करता है। 


गठवाल सदहृदय है। इसीलिये कला उसके मर्म को स्पर्श करती है। खिस 
प्रकार आदिकति वाल्मीके का विवाद स्व फान्य बन गया था, उसी प्रकार 
गढ़वाल की नारी की एकात छणें की बाणी स्वतः गीत बनकर निकलती है। 
वाधी तो झ्राशुफवि ही होते हैं और जागरी पुरोहित "देवता नचाते हुए! मक्तिभाव 
के उद्रेफ में भ्रननाने ही फाब्य फी सश्टि कर जाते हैं। चरवादे लड़के श्रोर लड़कियाँ 
स्वयं अनेक बुझोवलो की रचना कर डालती हैं और बच्चो फा सुलाते हुए घर 
की बूदी श्रोरतों के मुख से अनेक कथाएँ स्वतः जन्म ले लेती हैं। फलतः उनकी 
खनुभूतियाँ गीत, फथा , शुक्ीवल, फद्दावर्तों आदि का छो रूप अहण फरती है वही 
गढ़वाली लोफसाहित्य है | 


३. लोकसाहित्य 


रद्य-पद्य-मय गढ़वाली लोकसाहित्य कथा, गीत, कहावत, बुझौवल तथा 
नाटक के रूप में उपलब्ध होता है। शब्रभी उसका पूर्णतः संकलन नहों हो पाया 
है। झ्ंबादत शर्मा ढ८ंगवाल ने १६३१ ई० में गदबाली कहावतों फा एफ संकलन 
निकाला था। बाद में शलिग्राम वैष्णव ने १६३८ में “गढ़वाली पखाणा' प्रस्तुत 
किया । गढ़वाली छल्ोकगीतों पर पहले पहल संमवतः तारादत गैरोला की दृष्टि 
पढ़ी थी। 'सदेई” के लोफगीत के झाघार पर उन्होंने १६२४ में गढ़वाली खंढ- 
फाज्य फी रचना की थी । १६१४ में उन्होंने गढ़वाली पेंवाड़ों ( गीतकथाओं ) को 


१ ह(क), ला (गे), थे (६) राजस्थानी से संबंधित भाषाओं की विशेषता है । यूतकाल 
में जे प्रश्दय मागधी वंशज भाषाभों की विशेषता हैं । 


हिंदी साहित्य को हृदत्‌ इतिहास बदन 
गयय में (हैमालय फोक लोर! में प्रस्तुत किया। १६२७ ई० में बलदेव शर्मा 
दीन! ने 'जसीः और 'रामी? प्रस्तुत किया। १६२८ ई० में शिवनारायण 
तिंह विष्ठ ने गढ़ समरियान” पँवाड़े का संकलन किया। १६३८ में शानानंद 
सेमवाल का छ्ीतू बगढ़वाल” सामने झाया। उनके संग्रह में श्रधिकांश कवि थे । 
उन्होंने लोक की श्रात्मा का स्पश करते हुए, उन गीतों को कःव्य से आनुप्राणित कर 
झपनी कृतियों के रूप में प्रस्तुत किया; जिससे वे लोकगीत न रह पाए | इस समय 
फी 'मांगल संग्रह” एफमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके लोकगीतों में लोक फी आत्मा 
सुरक्तित रखी गई है | 


हिंदी में जब्र लोफगीतों के संकलन का आंदोलन चला, तभी गढ़बाली 
लोफगीरतों के संकलन का औगणेश हुआ । रामनरेश तिपाटी ने कविताकोयुदी में 
गठवाली लोकगीतों को स्थान दिया। देवेंद्र सत्यार्थी ने उनकी ययेष्ट प्रशंसा की | 
राहुल सांकृत्यायन, पी० सी० जोशी तथा शंभुप्रसाद बहुगुणा के तत्संबंधी लेखों से 
प्रेरणा पाकर गढ़वाल के लेखकों का इस ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ | इस प्रकार सर्व- 
प्रथम “स्नो बोल्स आ्राव्‌ गढ़वाल” नाम से नरेंद्रसिंह मंडारी का गढ़बाली ल्लोकगीर्तों 
फा अंग्रेजी अनुवाद प्रकट हुआ | इससे भी कुछ पूष गढ़वाली कविता कीं पुस्तकों 
की भूमिकाशं में लोकगीतों की चर्चा होने लगी थी। चक्रभर बहुगुणा के “मोछुग' 
झौर भमजनसिंह के 'सिहनाद? के प्रारंमिक प्रृष्ठों में इस प्रकार की कुछ सामग्री 
मिलती दै। तलश्चात्‌ संकलन के छुटपुट प्रय्ष होते रदे । १६५४ ई० में गढ़वाल 
साहित्य मंडल ( दिल्‍ली ) ने 'धुवाल' नाम से गढ़याली लोकगीतों का एक छोटा 
सा संकलन प्रस्तुत किया । तत्पश्चात्‌ १६६६ में गोविंद चातक का “गढ़वाली लोक- 
गीत प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल के साथ दिदी अनुवाद भी दिया गया है| 

लोककथाओं के ज्चेत्र में श्रमी बहुत कार्य होने फो शेष है। गोविंद चातक 
के गढ़वाल की लोकफथाएँ? ( दो भाग ) नाम से कुलछु संग्रह प्रकाश में अ्रवश्य 
आए हैं। लोकनास्थों फा संकलन अभी हुआ ही नहीं है। बुभौवलों ( पहेलियों ) 
पर भी फिसी का ध्यान नहीं गया है | 


गद्य लोकसाहित्य में कथाएँ और लोकोक्तियाँ मुख्य हैं, पद्म में पैवाड़े 
( लोकगाथा, प्रबंध लोककाब्य ) और लोकगीत संमिलित हैं । 

(१) खोककथाएँ--गढ़वाल में कया और वार्ता दोनों शब्दों का प्रयोग 
होता है। “वार्ता! कुछ लंबी और देवी देवताओं तथा एऐतिहाधिक पुरुषों की 
विश्वसनीय कथा फो कहते ह एवं कथा कुछ काल्पनिक मानो जाती है। गढवाली 
में 'कपणो? क्रिया का श्र्थ भूठ बोलना अथवा कक्पना करना होता है । वैसे कथा 
देवताओं की भी हो सकती है, किंतु 'वार्ता? में 'बात” का भाव प्रधान होता है और 
फथातत्व का कुछ गौज । 


जद कीकसाहिःप. [ खंड ७५! गदवाक्षी ; ऋष्यायं ३ | 


कथा और वार्ता सुनने सुनाने के दो रूप हैं। एक तो कथाएँ की जाती ई । 
ये घार्मिक झनुष्ठान से संबंधित द्वोती हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा, पुराण कथा; 
भागवत कथा आदि | इनका लोककथाश्रों से इस प्रसंग में सीधा संबंध नहीं है। 
लोककथाएँ घर की बढ़ी बूढ़ियाँ बच्चों फो सुनाती हैं। इनके अ्रतिरिक्त बच्चे स्वर्य 
पशु खराते डुए उन्हें सुनते सुनाते हैं । वार्ता मुनने श्रौर सुनाने की इससे कुछ 
भिन्न परित्यिति होती हैं। बातों प्रायः देवता के मंडाणों ( समारोहों ) में सुनाई 
जाती है। देवताओं का दृत्य देखने जब लोग रात फो एफत्र होते हैं, तो देवनर्त्यों 
के पहचात्‌ दशकों के मनोरंजन के लिये वार्ताएँ सुनाई जाती है। प्रायः वार्ता 
घाननेवाला कोई व्यक्ति समूह के बीच से उठ खड़ा द्वोता है और दोनो कानों पर 
ऊँगली रखकर संगीत के स्वरों में कोई वार्ता छेड़ देता है। खाई में इन वार्ताशों 
फो 'हाहूल' कहद्दा लाता है । भूतों के नृत्य में जो वार्ता सुनाई जाती है, उसे 'रासो” 
कहा जाता है | 


इस संबंध में एक दूसरी बात यह भी दे कि कयावार्ता के रू गय और 
पद्म दोनों होते हैं । कपाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, कितु वार्ताएँ चाहे गद्न में ही हों 
किंतु उन्हें फाव्य की तरह गाना आवश्यक है। पद्म रूप में घागरों, पवार्डों, 
चैती गीतों में अनेक वार्ताएँ अथवा कथाएँ मिलती हैं। उन्हें सुविधा के लिये 
गीतिबद्ध कथाएँ फष्ट सकते हैं | 


लोककथाओं के विभाजन और अध्ययन की विद्वानों ने अनेक प्रणालियों 
निफाली हैं। उनका अश्रनुसरण करते हुए गढ़वाल की लोकफथाएँ स्थूल रूप से 
निम्नलिखित वर्गों में आती हैं : 


, देबी देवताओं फी गाधाएँ 

, परियों, भूतों श्रौर चमत्कारों की श्राश्चर्य, उत्साह और रोमांचपूर्ण 
कथाएँ 

- वीरगाथाएँ 

, कारण निर्देशक कथाएँ 

. नीतिकथाएँ 

पशुपक्धियों की कथाएँ 

« जन्मांतर अथवा परअन्स की कथाएँ 

रूपक कथाएँ 

«» लोफोक्तिमूलक कथाएँ 

१०, आटे साँटे 

११, हास्य कथाएँ 

११२, निष्कषंगर्मित कथाएँ 
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देवीदेवताओं की कथाएँ जागर गीतों के रूप में मिलती हैं। गढ़याल में दो 
प्रकार के देवता हैं-“-एक तो राम, इष्ण, शिव, विष्णु, ब्रक्मा आदि देवता, जो 
हिंदुओं में सत्र मान्य हैं, और दूसरे स्थानीय देवता, जैसे खाई में महासू , पोस्थू , 
पशसी तथा गढ़वाल के श्रन्य भागों में नगेलो, घंटाकर्ण, पांडब महासुर ( भांसर ), 
विनसर, खितरपाल ( च्षेत्राल ), भूमिया, कैलाबीर झादि। जागर गीतों में सभी 
स्थानीय देवताओं की लीलाएँ कथारूप में मिलती हैं । खाई के पोग्यू और महासू 
देवता के गीत में उनकी जीवनगाथा ने कथा का रूप घारण किया है। घंटाकर्ण 
देवता की भी एक कया चलती है। हिंदू देवताश्रों में कृष्ण को नागराज स्वीकार 
किया गया है ओर उसको नचाते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उनमें फथातत्व 
प्रधान द्वोता है | कृष्ण के ज्ञागर के साथ ब्रह्मफमल, विदुवा, गंगू रमोला, च॑द्रावली - 
रण, रुक्मियों परिणय आदि प्रसंग कथयात्मक ही हैं । राम को कृष्ण की भाँति 
जागर गीतो के साय नवचाया नहीं जाता, किंतु राम संबंधी कथाएँ गीतों में मिलती 
हैं । सीताहरण के प्रसंग को खाई श्रोर गढ़वाल के कुछ अन्य भागों में बड़े अच्छे 
रूप में प्रस्तुत किया जाता है | पाइवों की कया गदबाल में बहुत लोकनिय है। 
उसको पंड्वर्ति कहते हैं, जिसका श्राशय 'पादववार्ता? से है। पाडववारता बहुत कुछ 
महाभारत के श्रनुसार दी चलती है, कितु उसके कुछ प्रध्वंग मौलिक भी हैं । कुंती 
का स्नान, पाई के भाद्ध के लिये गेंड की खोज, अजुन और वामुदता का प्रणयप्रसंग 
बहुत मार्मिक हैं । 


ये कथाएँ, जेसा कहा जा चुका है, जागर गीतों के रूप भें मिलती हैं । 
इनके गायक भ्रपवा कतक (वाचक) पुरोद्दित लोग श्रयवा दोल्ल श्रादि बा्चों से देवता 
का नचानेवाले ओऔधी जाति के हरिज्नन लोग होते हैं। भूत श्रौर आछुरी को नचाते 
हुए पुरोहित लोग तत्संबंधी जो गीत ग्राते हैं, उन्हें 'रासो! कहा जाता है। उनमें भी 
कया का झंश होता है। ध्राछ्वरियों के घढ़ियाले ( द॒त्यवाद्य ) में उनके संबंध में 
अनेक कथाएँ गाई छाती ह | 


इस प्रकार देवी देवताओं की आ्यारंभिक गाषाएँ पद्म में ही मिलती हैं| 
किंतु, यह समझना उचित न होगा कि देवीदेवताशों, परियों आदि की कथाएँ गद्य 
में आई ही नहीं। शिवपावंती तथा सतीतंब्ंधी खनेफ कथाएँ गद्य रूप में भी 
मिलती हैं। भूत, भैरव, जग्स ( यक्ध ) अनेक कथाओं के नायक हैं। गदवाल में 
राक्षमों की कथाएँ अधिक होती हैं। उनके द्वारा मनुष्यों का खाया जानां, फिर किसी 
योर के द्वारा उनका मारा जाना रास कथाओं का प्रिय विषय दै। भूर्तों, रा्षसों 
और धग्सों के अनेक चमत्कारों का उल्लेख भी इन कथाओं में मिलता हैं । बहुधा 
उनके प्राण फिसी पेड़ में लटकती 'लोमड़ी” (तुने ) में बसे बताए गए हैं। 
वे इच्छानुसार प्रकट और अंतर्थान दो सकते हैं । 


३१ कोकसाहिस्य..[ क्ंड ७ : रढ़वाक्ली : अध्याय ६ ] 


गठ़बाल की बीरगाथाओं का उल्लेख पीछे पँवाड़ों के रूप में हो चुफा है। 
वास्तव में पँवाडे वीरगाथाएँ ही हैं श्रौर यद्यपि इनमें गद्यात्मकता बहुत होती है 
ओर छुँद स्वच्छ॑द होते हैं, तथापि प्रायः इनको गाकर सुनाया छाता है। छजगदेव, 
पंवार, मालूराजुला, रिखोला, गह सुमरिया, भानु भेपिला, रखणुफंकू, रण रौत, 
बीरू भंडारी झादि की गायाएँ लोक में इसी रूप में प्रचलित हैं। तारादस गैरोला 
ने अपने 'दिमालय फोक लोर!” में इस फोटि की ग्रनेक वीरगायथाओओं फा संग्रह 
किया है ! 


ये वीरमाथाएं अब लूस होती जा रही हैं क्योंकि अब इनके गायक 
नहीं रहे | सामंत युग में बीरों को युद्धस्थल में उसेजित करने और उनका यश 
स्थायी बनाने के लिये पवाड़े बनाए और सुनाए जाते थे। इनके रचयिता चंफ्या, 
हुदस्था अथवा भाट लोग हुआ करते ये, जो चंफ अथवा हुड़्की वादों के साथ इन 
गीतों को रणत्थल में गाया करने थे | श्रत्र ये लोग भिन्ना माँगते हुए इन गीतों 
फो सुनाते रहते हैं | 

पशपक्षियों की कथाएं गढ़वाल में श्रनेक रूपो में मिलती हैं। कुछ ऐसी 
कथाएँ होती है जिनमें सब्र पात्र वे ही होते हैं। कुछ में वे मानव के सहयोगी 
हँ।ते हैँ । इस प्रकार की श्रनेक कथाओं में चूदे, बिल्ली, शेर, तोते आदि द्वारा 
मनुष्य के चढ़े बड़े काय सिद्ध हुए हैं । 


पशुपक्षियों की फथाएँ दुसरे जन्म से भी संबंधित होती हैं । श्रनेक पक्षियों में 
पूबनन्म में मानवंय श्रात्मा मानी गई है। घूघुती चिड़िया के संबंध में दो कथाएँ 
प्रचलित थीं। एक में यह कहा गया है कि एक भ्रम के कारण उसकी माँ ने उसे 
अपने हाथी मार दिया था| दूसरी में उसे ऐसी वधू कहा गया है जिसे उसकी 
सास ने मार दिया था। इर्सा प्रकार चोली ( चातकी ) से संबंधित “सरम दादू 
पाशी दे ( झ्ाकाश भेय्या, पानी दे )) एक लोभ लड़की की कथा है, जो प्यास से 
मरते बैल के शाप से चिड़िया हो जाती है । 'काफल पाक्कू! के संबंध में भी इसी 
प्रकार काफल के पेढ़ से गिरकर मरने पर पद्धी बनने की कया प्रसिद्ध है। “हा, 
मैं सया फरलू, 'मैं सोती ही रही, तीन तोली ध्याचड़क' आदि कथाएँ भी इसी 
कोटि में आती हैं । 


पक्षियों के अतिरिक्त फूलों के संबंध में भी दूसरे जन्‍म की ऐसी ही कथाएँ 
मिलती हैं। फ्यूँली के पीले फूल के साथ इसी प्रकार की दो कथाएँ संबद्ध हैं। 


१ कया देखिए : गढ़दाल की लोककबाएँ ( गोविंद बातक ), आत्माराम पेंढ संत, दिल्ली | 
३ गढ़वाल की लोककबाएं, भाग १३ 


हिंदी साहित्य का हृइत्‌ दृतिहास है 

झौजी लोग चेत्र महीने में सवर्णों के द्वार पर इसे बढ़े मनोयोग से गाते हैं । 
इसमें फ्यूँली के फूल होने से पहले स्री होने की बात कद्दी गई है3। इसी प्रकार 
प्रकृति के अन्य रूपों से मी झनेक कथाएँ संत्रद्ध हैं। चंद्र, सू्थ, बन, पबंत सभी 
की अपनी कथाएँ हैं। इंद्रभनुष में केवल सात रेखाओं का समूह सात्र नहीं है, 
बरन बह फिसी के प्रणयी मानस की स्नेहमयी छाया भी है*। इन कथाओं 
में प्रकृति के प्रति झ्लात्मीयता प्रकट हुई है, इसके श्रतिरिक्त जीवन के निरंतर 
प्रवाह को भी व्यंजित किया गया है । 

इस प्रकार की कथाश्रों में कारण भी निर्देशित किया गया है। इसलिये ये 
कारयानिर्देशक कयाओं के श्ंतगंत भी आ सकती हैं। ये कथाएँ कभी पत्तियों को 
विशेष ध्वनियों का कारण बताने के लिये रचित प्रतीत होती हैं। उदाइरण के लिये 
“धुगूली, माँ सूती”, 'तिल चुची पुतरी पुरे पुर”, 'काफल पाक्कू, 'तिन भी चाख्ू, 
मिन भी चाहू”, 'सरग दादू पाणो दे?, हा, मैं क्या करलू' थझ्रादि गढ़याल में कुछ 
पत्तियाँ फी ध्वनियाँ मानी जाती हैं। इस संबंध में लोफकपाएँ मिलती हैं। कारश- 
निर्देशक कथाएँ पत्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, उनका द्ेत्र व्यापक है और वे प्रकृति 
के सभी रूपों से संबंधित हैं। उदाइरण के लिये फ्यूँली के फूल और इंद्रपनुष के 
संबंध में लोफघारणा का परिचय पहले दिया ज्ञा चुफा है। चांद के कलंक का 
कारण तत्संत्रंधी फया में किसी चमार का ऋण! बताया गया है। ॥ृत्तों के संबंध में 
मी इस प्रफार की अनेक कथाएँ मिलती हैं। इसी प्रकार लोफघारणादों तथा 
विश्वा्सों के कारणस्व॒रूप बनी घटनाएँ अनेक कथाएँ में झाई है। 

कुछ कथाएँ निष्कंगर्मित होती हैं। नीति तथा उपदेश उनमें स्वतः 
बाते जाते हैं। ऐसा लगता है, जेसे वे कयाएँ किसी सत्य फो सिद्ध करने के 
लिये रची गई हों। भाग्य की सायकता सिद्ध करने के लिये इस प्रकार फी 
अनेफ कथाएँ उपलब्ध होती हैं। 'निखारी”" एक ऐसी दही कथा है, जिसमें 
भाग्य की महा सिद्ध की गई है। इसी प्रकार तिल पटे न माशा बढ़े! 
श्रीर दुनिया में कौन किसी का? भी हैं। पाप और पुण्य” लोककथा सुंदर 
व्याख्या ही नहीं, सुंदर निष्कष भी प्रस्तुत करती है। गढ़वाल की नीतिकयाएँ 
विधिनिषेष ठया स्पष्ट उपदेश से संबंधित हैं । निष्कषंगर्मित कथाओं में यह तत्व 
परोक्ष रूप में रहता है । 

रूपक तथा उपमान किसी न किसी रूप में प्रायः समी लोककृथाओं में 
आते हैं, किंतु गठवाली कोककथाओं में रूपककथाओं के भी उदाहरण मिलते हैं । 


५ जही । 
* बही। 


५६३ छोकसाहित्य [ खंढ ५ गदवाक्की ; श्रध्याय ३ ] 


(छिपकली का मकान”, “बकरी की प्रायनाः*, “मेरी गंगा मेरे पास आएगी?3 
इस भेणी की सुंदर कथाएँ हैं| 

गढ़वाली लोफकथाशओं में लोकोक्तिमूलक कथाओं का विशिष्ट स्थान है | 
लोफीक्तियाँ अ्रमुमबजन्य होती हैं और श्रनुभव प्रायः घटनामूलक होते हैं; 
घटनाएँ सदैव कथा के मूल में हुआ करती हैं। फथा और लोकोक्ति का इसीलिये 
घनिष्ट संबंध है। गढ़वाल में लोकोक्ति को इसी दृष्टि से श्रौखाणा”? या 'पखाणा! 
कहते हैं | ढा० बढ़थ्वाल ने इन शब्दों की ब्युत्चि श्राख्यान! तथा 'उपाल्यान? 
से की दे | वास्तव में श्राख्यान, उपाख्यान अथवा कथाओं ने ही लोकोक्तियों को 
खन्म दिया है| गठवाल में इस प्रकार की लोफोक्तिमूलक कथाओं की संख्या भी 
कम नहीं है | 'नगा नंगा दिखेश्या, तिमला तिमला खटेण्या?, 'न बदरुून श्रीनगर 
ओऔरयणा, न इ.तीन स्वीली जोण', 'भिंडी खाणख जोगी दोया, पेला वासा भूका 
रया!, 'अपणशा का फल बजार बेच्या, बिराणा का फलून पूठा येच्या', 'बल जेठा जी 
नी होंद छा, त हमारी मबासी धाम लैगी छे', श्रादि श्रनेक उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 

गढवाल में बच्चों के दीच अन्य दंग की लोफकथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनको 
आटा साँटा! कहा जाता है। इस फोटि की कहानियों में फथा का श्रंश अधिक 
नहीं होता फितु संबद्धता और भाषा का विशेष प्रवाह हुआ करता है। कथन का 
यह रूप दर्शनीय है ; 


में पास के लिये गईं | घास मैंने गाय को दिया। गाय ने मुझे दूध 
दिया । दूध मैने भाई को दिया । भाई ने मुक्के पैसा दिया। पैसा मैंने दुकानदार 
को दिया | दुकानदार ने मुझे; मिठाई दी । मिटाई मैंने राज़्स को दी और उसने 
उसको छोड़ दिया ।' श्रादि | 

ये आटे साँटे! कोतृहलयधंक होते हैं। इनमें क्रम फी बढ़ी विशेषता होती 
है । इसके श्रतिरिक्त इनको सुनाने की गति बड़ी तीत होती है। इनके अतिरिक्त 
कुछु कथाएँ समस्यामूलक भी द्वोती हैं, जिनके अंत में कोई पहेली होती है जिसका 
हल भोता पर छोड़ दिया जाता है। 


गढ़वाली लोककथाएँ सीधी ही प्रारंम होती हैं, पारिवारिक परिचय 
उनमें मुख्य रूप से दिया जाता है। कथा फो संवादों द्वारा बढ़ाने को प्रश्नर्ि 
अधिक मिलती है। बीच में कपक को अपनी ओर से उपदेश देने, टीका टिप्पणी 


$ गढ़बाल की लोककथाएँ, माग १। *वही। 3 वही! * गदवालों पसाला 
पालिप्रास मैप्दव ) की भूमिका में । 
७३, 


हिंदी साहित्य का शृद्दत्‌ इतिहास नहेइ 


करने आदि की पूरी स्वच्छु॑दता होती है। संभव श्रसंभव जैसी शंका के लिये उनमें 
कोई स्थान नहीं होता और वर्णन फी बारीकी से कथक उलमता नहीं। कथा का 
अंत किसी नीति, उपदेशवाक्य, प्रतिपादन, विवाह की सुखांत स्थिति और “मनुष्य 
मर गए बोल रह गए! या “कथा फाणी, रात व्याणी? ( फथा फहानी समास हुईं, 
रात बीत चली ) जैसी उक्तियों के साथ द्ोता है | 


एक उदाहरण देखें : 

(१) फ्यूँली को फूल--ड।डी फॉठियों) का ऐँच' अर पुंगढू! की 
मीडोली* मा एक पिंग्ली सी फूल होद । लोक चै तें प्यूँली बोल्दन“ । 

पूल होण से पेले पर्यूंली चल एक नौनो छुई। एक बड़ा भारी बण मा 
बींको राज छुयो श्रर रिक्र,” बाँदर, मिर्ग, दिलास, कक्‍फू सरब्री जंतु ल्लीबन वींकी 
पारजा' छुई । फ्यूँली ऊँका बीज्न कुटमी की तरों रंदी छई । सब बींका भें बैशा' 
हुया,--लाड प्यॉर का सी पाल्या परोस्‍स्पाँ जना। फ्यूँनी मा जनों ऊँको पराण 
छुयो | प्वैड़ काखड़ वींफा गीतू की मीण मा श्रफू तें ञ्नना बिसरी ज्ञाद छुपा, फूल 
वींका श्रोर पोर इंसश लगद छुया, दूबलेी वींका खुट नींस बिछी जाद छुयो अर 
पोयला सुवेर वीं सणी त्रिज्ञातद तथा । वा ऊँ सबूकी प्यारी छुईं । घरसीन सारों 
रूप वींका एच जनों उचेयाले"' छुयो | वीं जनी ब.द*' की छुइ ही ना। वींका मुख 
पर यूरज छुयो अर पी्टी चंदरमा | बींका रंगन रात मा भी दिन लग्द छुयो, डा 
का लाल बुरांस वींकी गत्वाड़ियों)* दग्डे रास!) कर्द छुपा | खोडा धार की तरों 
वींकी तरतरी नाकड़ी भली सश्ममान देंदी छुई ताल का पाणी की तरों बींकी 
ज्वयानी मरेंदी औणी छई । म्वानी को त्वै वींका रूप पर रंग भरदों जाणु छुयों | 


अर्ज़ तलक वे बणु भा दुली मनखी को छेल तक नी पड़ी श्र पाप का हातून 
धूलू की पवित्र पखिद्ियों ते नी छुव्वी छयो । पशु पंछयोंन शअर्ज कैफी बुरी बोली नी 
सूणी छुई , बिंदगीन न लोब देखे छयो न शोफ । अस्त न कख बख शांति छुई । वा ने 
बणु मा इनी देखेंद छुई जनी कि क्वी सीता हो या पारबती हो | बींका दग्ड्टा वींको 
भोलोपन छयो, बण की शोबा, बख का जंतू सबू देखिक वा खूश छुई । वा झ्ोन'* की 
तरों इंसदी छई, अर छुड्टों " फी तरों नाचदी । पर कबी कुजाणी केक वींकों शरैल 
खुदेश' सी लग्दू छयो | जनी की बिसी बात याद ओणी चाँदी हो, जनी क्री चीज 
बीकी खोई हो । तलो का गोंट्य[!* पाणी की तरों बींको मन अ्रफू सा नी छुयो । 


१ शिखर। * कपर। 3 खेत । ४ मेंड। ५ कहते है। ९ लड़की । » भालू । < प्रजा । 
* आई बदन । ** न्योद्ावर । ११ छुदरो । "९ ऋपोल । १५ हैष्यों । १४ स्थोररला ! 
3७ ऋरना । ६ कमन । ० ढके । 


कक कोकसादित्य [ खंड ७५ : गड़वाल्ती : अध्याय ह ] 


एका दिन या आपसणी स्थूंद पाटी' खोलीक के छुड्टा का पायी मा अपणा 
खुटा* पसारीक बैठीं छुई । बायो हात यींको चौंठा पर लगायूँ छुयो श्र देशा 
हातन या कै घ्वैड़र का बचा तें मलायणी छुईं | श्रांखा पाणी का उठदा आौतूर 
पर लगीं छुईं | कुजाणी वा श्रपणा कौ मनसयूत्रं पर रीजणी छुई। तबरेक केफा 
ओ्रोण फो शब्द होए भ्र एक रिशष्टपुष्ट लोक सामणे ञआ्राय । वैका मुख पर ज्वानी 
को रंग खिल्यूँ छपो । थक्यूँ सी मालम पड़द छुयों । पसिनान तर वरण्यूँ छुयो | वो 
तीसो छयो, शरील पाणी पर जायूँ छुपे, पर जनी वेकी नजर फ्यूँली पर पड़े वो 
पाणी पेणू भूली गये। वो वीं तें देखदू रै गये । इनो लखू छो कि जनो कि वींका 
रूप तें पी जालो | फ्यूँजीन भी इनो ब्रिगरेलो वेख" श्राज तें नी देखे छुयों । वैं दें 
भ्रचाणुचफ अ्रपणा सामरणें आयूँ देखिक वा शरमाये त जरूर, पर वींको मा मित्र ही 
भित्र खुश छयों | 

भोत देर तफ केन के तें कुछ नी बोले । श्राखिर फ्यूँलीन ब्रांच गाडे--- 
धुम बना शिकारी सी छुयाई लगाणा ।? 

बेन बोले--'मैं शिकारी त ना पर राजका छुऊँ। फर वो श्रफू मा 
पुलमुल हँसे--पर न त शिकार मिले श्रर न श्रव कन की ही इच्छा छ | 

फेर वो चुप है गेन । प्यूँली सोची नी पाये कि अ्गाड़ी वा क्‍या बोल। 
राजकुमार खूश छयो--'इया दूर श्रोण को योई फेदो सई ।! 

रुम्क” पड़े। पश पंछी सदा बोलदा फ्यूँली का वास्ता फल फूल तोड़ीक 
लेन | राजकाोर यो कोथीक देखद रये | फ्यूँलीन वे तें सलाये पिलाये श्रर राजकॉर 
तिरफ्त हो गये | इनी श्रादर खातर वैकी द्ोर जाना हे ही नी छुई । 

राजकोर विछोणा पर पडे अर धास लीक देन बोले--'कतना अच्छी छु 
मख्, है ? जंगल माँ कतना मंगल | में कब्नी नी सोचदा छयो, कि दुन्या का घेरा 
मा इथा सुख भी कर्खी होलो | मेरो मन करदो कि मख्री रै जऊँ।! 


बढ़ा बढ़ा शेरू मारण वालो राजकॉर मख रेक क्‍या करूलों ! फ्यूँली 
अफू मा ही ईँसे । 


मेरो दिल त तुमारा बिना जाणु फ नी बोदू | राजकॉरन वा स्थेड़ी ऑँर्यॉन 
देखे अर फेर बोले--तुम भी चलली १ तुम सी मैं राणी बणोलो ।! 


फ्यूँलीन नीसी श्रॉँखी करीक राजकौर ते देखे भर शर वीफी मुख साल द्दे 


१ झलकादली । ; पैर | 3 दिरन। ४ मेंदर । ५ पुरुष । ६ जबाम खोली । » राजकुमार । 
5 संध्या । 
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गये। राजकोरन बीं ते फेर पूछे । फ्यूँलीन बोले--“ना, मेरा मे बैशा, रिक्र, बाग, 
बांदर, छुवेढ़, काखड़ त बल जे नी सकदा | मैं ऊँ तें कने छोड़ी उकदों 


वा जाणदी छुई कि उनी शोबा, उनी पिरेम थी अणथ कफख मिली सकदों ! 
पर ज्वानी की भूक मनखी ते लत्योंदी' छू। झ्ाखिर वा राजकोर का दग्डा 
जआशफ त्यार दे गये। दुसरा इ दिन बींन राजकोर का सात परस्तान करें। वींका 
मै वैश्योंन वा दूरू तक अडेययुक ऐन । सब दणमण दशमण रोंदा लौठीन। 
भौंत दिन तैं वो बींकी तें समल्‍दा रैन | पर वा ही गये, जु बख छुया वो बच्ची ही 
रैन, पंछी पेले की तरों वासदा रेन, फूल फूल्दा गैन झर जिंदगी चछदी रये | 


फ्युँली भ्रव राणी अणीक रजबानी भा रण लेगे। रजकोर वीं तें माया" 
करदो छुयो ही, थाँ का सिबे वीं तैं के बात की कमी छुई । रजों का घर बल मोत्यों 
फो श्रफाल ? खादणुतें बावन व्यंजन छुया झर छुत्तीस परकार। सेया का वास्ता दासी 
छुईं अर दिखोणक शेकी छुई अर चेतीणफ श्रध्याफार | पर वा भिंढी दिन तलक 
खूश नौर रें सकै | राज मोन की पाली वींक तें जनी नेल" णी होई गेन | वा दूर 
आपणी ऊेँडोडी फाँख्यो ते देखदी छुई श्र बोंका कंदुड़ चना कि रूणाण सी लग्द 
छुया, कि जनो फि वो वीं तें मम्याणा सी होन । अ्रत्र वींका पास थो में बैशा नी 
छुपा, मनी छुया, लोब रीण हींस* का पाध्याँ मनम्बी । राणी होण की ख्वैश 
भी अब वीं मा नी रे गये छुई । वीं जनी कथी नोनी राजफोर का यख भरी छुई | 
बस वा भ्रश उदास सी रण लेगे । वीं को मन मरि सी गये । वींकी शर्टाल नखरो 
रण लगे वा था आखिरकार अश्रसुर्गी' पड़ी गये । योदे दिनू मा यींफों मुख पिग्लो 
पड़ी गये, हाढगा देखेश लगीन श्रर ब्ांखा कुबरफाण हैँ गयेन | राजकोर मा एक 
दिन बीन बोले--में मरदी छुऊँ । पर मरदी दो मेरी एक ख्वैश छु। तुम फेर 
शिकार खेलण जाला मेरा भाई बेशों ना मारियान | झर जब में भरि क्षीं, त में हैं 
वै ढाँडा भये*” खड़ई""' द्यान बख में पेले ते दग्डी रंदी छुई ।? 

राजकॉरन 'हों? बोले । श्रर एक दिन वा सश्चीई मरि गये | राजकौरन मी 
वीं तें डाॉँडा मये खडेयाईफ वींकी आखरी ख्वैश पेरी करे । 


राजनौन मा शोक सनायेणें कि ना याँ को पता नीर पर वींका सै बेशा मौत 
रोइन । ब्ों उगसी उगसीक रोये; फूल झलमसैन, लगुली दलकीन । चौतिरपू वै 
दिन सुनफार सी हे गये | 


* मनुष्य को। * लालाबित करती है। 3 दिदा देने। ४ प्रेम। "पारा। ९ पुछारते। 
*ईववॉँ। <हिंता। ५ बीमार। “ शिक्र प९। १" णाड़ देता । 


घई७ खोकसादित्य [ खंड ७: गढ़वांती : अभ्यांय ३ ] 


कुछ दिन पाछ वख मू मुसकारा' सी सुगेण लगीन | घख मु वा खब्याई 
छुई बख म्‌ एक पिंग्लो' फूल मी गये । 


सब वै तई फ्यूँली बोलण ले गैन । 


(२) लोकोकियां--8ामान्यतः लोक की उक्चि लोफोक्ति कहलाती है, 
किंतु बस्तुतः केवल वह्दी उक्ति इसके श्रंतगंत आती है जिसमें लोक फा फोई अनुभव 
सूत्ररूप में संचित रहता है। लोकानुभव प्रायः घटनामूलक होता है | वास्तव में वे 
घटनाएँ ही होती हैं ज्ञा जीवन फो पर पा पर अनुमवजन्य सत्य और ज्ञान का 
आाभास कराती हैं और न्यूनाधिक रूप में ग्राश्यान की रचना में सहयोग देती हैं । 
इसी कयातल के कारण गढ़वाल में लोकोक्तियों को श्रोखाणा? या 'पखाणा” कहा 
छाता है। इन शर्ब्दों की व्युत्त्ति “ग्राख्यान” और “उपासख्यानः से पहले ही बताई 
जा चुकी दै। वस्तुतः लोकोक्तियाँ साररूप में श्राख्यान अ्रथवा उपाख्यान ही नहीं, 
बल्कि घटनाओं से उद्भूत सारतत्व हैं, यद्याँे वे उनमें उसी प्रकार समाहित हैं, 
जिस प्रकार दूध में घी | इसीलिये लोकोक्तियों में श्राख्यान फो अपेक्षा श्राज्यान का 
भाव और तज्जनित अनुमव ही व्यक्त होता है | 


इसके अतिरिक्त गढ़वाल में फहीं फही लोकोक्तियों के लिये 'आ्राणो' शब्द 
का प्रयोग भी किलता है, जिसका संस्कृत रूप “आभाणुफ' प्रतीत होता है। इसका 
सीधा श्रर्थ 'कहना' हुआ । कहने का भाव लोकफोक्ति, क्टावत आदि शर्न्दों में भी 
विद्यमान है। वस्तुतः कष्टावत अथबा लोकोक्ति एक प्रफार फा “कहना! ही है 
अर्थात्‌ 'कहने' का एक विशिष्ट रूप है जिसमें बुद्धिवैमव के साथ साथ यूक्ति 
की सी मार्मिकता ओर गहरी अंतहंष्टि दोती है। किंतु सभी यूक्तियाँ लोकोक्ति 
नहीं बन जाती, क्योंकि उनमें लोफकानुभव गौण और भावाभिन्यक्ति फा चमस्कार 
प्रधान होता है । 

गठबाल में लोकोक्तियों का विषद भांढार है। उनमें से मुझ्य निम्नलिखित 
बर्गों के अ्ंतगंत आती हैं : 

१---जखेती संबंधी, 

२३--पुरुषयर्ग संबंधी, 

४--स्त्रीवर्ग संबंधी, 

४--घरेलू जीवन संबंधी, 

४--जआाति संबंधी, 

६--नीति और उपदेश संबंधी, 


१ सिसकी । * पीला। 


दिदी साहित्य का इृहय्‌ इतिदास धह्द 


७--आचार व्यवहार, विधिनिषेध संबंधी, 
८--लजीवन और जगत्‌ की श्राख्या एवं सत्य तथा अनुभव संबंधी । 


इन सभी फोटियों की लोकोक्तियों में जीवन के गहरे अनुमव मिलते हैं| 
कृषिजीवन से संबंधित लोकोक्तियों में बोबाई, गोड़ाई, निराई तथा मौसम संबंधी 
सुंदर अनुभव व्यक्त हुए हैं। उनमें एक अच्छे कितान फी विशेषताएँ भी प्रकट हुई 
हैं और श्रकमर्य पर व्यंग्यवर्षा भी की गई हैं। उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री की 
स्वभावगत विशेषताओं पर अनेक लोकोक्ियाँ झ्राघारित हैं । विशेषत: री के प्रति 
उनमें उसके रूप, प्रणव, विवाह, चरित्र, स्वभाव आदि पर सूतअरूप में सुंदर निष्कर्ष 
मिलते हैं! ; 


क्या गोरी क्‍या सोली । 

सेती भली न सौंली 

बिना जनानी कूड़ी नी सजदी | 
मुदी को घन और छीठी की जोई । 
खेड़ो सिरवाण, जनानी पर बाण । 


परिवार में सत्री के स्थान; उसके कारण होनेवाले भंगढ़ों तथा माँ, पत्षी, 
भाभी, सास, बहू आदि के संचंधो तथा उनकी दुर्बंलताओों की ओर मी उनमें संकेत 
किए गए हैं । ज्जी फी अ्रपेक्षा पुरुष संबंधी एसी उक्तियाँ फम हैं और ज्टों हैं, वहाँ 
उसके पौरुष को ध्यान में रखा गया है। इसी श्रफार आझण, द्ृत्रिय, शूद्र, वैश्य 
थग्रादि की जातीय विशेषताश्रों पर कई मुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। ये उक्तियों 
वैमनस्थ भावना नहीं प्रकट करतीं। वास्तव भें उनमें गहन मनोपैशानिक अंतहष्टि 
फा परिचय मिलता हैं | 

परिवार सामाजिक जीवन की इकाई होने के नाते लोक में बढ़ा महत्व 
रखता है | लोकोक्तियों में इस सत्य का समथन ही नहीं मिलता, बरन्‌ इस प्रकार 
के अनेक उपाय व्यक्त मिलते हैं जिनके आधार पर परिवार की एकता, तह- 
कारिता, संपन्नता और सदुभावना बनी रह सके । समान में रहने के लिये जिन 
मानवीय गुर्णो की श्रावश्यकता होती हैं उनका भी इस कोटि की लोकोक्तियोँ में 
श्रनेक प्रकार से उल्लेख पाया जाता है। विधि और निरेध उनका मुझ्य विषय है | 
उन्हीं के आधार पर लोक में आचार और ब्यवहार की मर्यादाएँ बाँबी गई हैं! 


) क्या गोरी क्या सॉँदली | म गोरी मली न सॉँबली । बिना री के मकान शोमता नहीँ | 
जब तक घन मुट्टी में भौर की दृष्टि में है, तग तक ही वे भपने है। सिरहाने की छाल 
और बातूनी ख्री एक समान है | 


५३३ क्ोकसादित्य[ छंद ७ : गढ़याल्ी : धध्याय ६ ] 


इस प्रकार गढ़वाल में अनेक निषेघात्मक लोकोक्तियाँ मिलती हैं । बहुरतों में वस्तु, 
भाव, दुर्गुण विशेष की निंदा मिलती है। कुछ में कुछ भार्वों श्रौर गुर्णों की प्रशंसा 
ओर समर्थन मी किया गया है। इस दृष्टि से कुछ लोकोक्तियाँ निर्णयप्रधान भी 
प्रतीत होती हैं ) उनमें प्रायः इस प्रकार के निष्कष भ्रथवा निर्णय दिए गए हैं कि 
अमुक वस्तु अथवा भावना श्रच्छी है, बुरी है श्रथतरा कैसी दै। ठीक इसी फोटि की 
लोकोकियों से मिलती जुलती लोकीक्तियाँ वे हैं बिनमें व्याख्या फों जाती अथवा 
सत्य की सूचना दी जाती है | 


वसस्‍्तुत; जीवन श्रौर जगत्‌ के अनुभवों और सर्तल्यों को सत्ररूप में प्रस्तुत 
करना गढ़बाली लोफोक्तियों का व्यापक विषय प्रतीत होता है। मानवीय सहण् 
प्रशतियों, कार्यों तथा जीवन और जगत्‌ के मूल्यों, आदर्शों, रूपो, सर्त्यों तथा 
अनुभ्ों को उनमें श्रनेक दंगों से प्रस्तुत किया गया है : 

अ्परशों घर दिल्‍ली से सूऋ ( अपना घर दिल्ली से भी यूक्ता है! ) 

अ्सू आँखू बिटी श्रोदा, घुंडो बिटी ती श्रौँदा ( श्र. अंरखों से दी आते 
हैं, घुटनों से नहीं | ) 

अपरी अकक्‍्कल श्र परायो धन कम कु बतलौंद ( अपनी श्रक्ल और 
पराया धन कम फौन बताता है | ) 

मतलब का होदान मेना (स्वार्थ के लिये सभी साले बनते हैं । ) 

जु गौ कर सु गयार फर ( जो गावें करता है, गौर भी वही करता है। ) 

श्रटकी चला त लोक घुस्था बोलदन, नीसोली चला त सीलो ( अश्रगर तेज 
चलो, तो लोग पागल फह्टते हैं, धीरे चलो तो निकम्मा । ) 

बुड्था को पिथों खबोंदा बाला फो हात ( बुडढे का मुँह खुजलाता है ओर 
बालक के हाथ | ) 

गढ़वाली लोकोक्तियाँ लोकगीतों से भी अ्रधिक पुष्ट हें। उनमें लोक का 
दृदय और मस्तिष्क दोनों बोलते हैं। उनका चुमता व्यंग्थ रसात्मक होता है और 
इससे भी श्रधिक उनमें उत्कृष्ट कला के दर्शन होते हैं। गढ़वाली कट्दावतें सूत्र रूप 
में हैं। उनमें भावों की समाहार शक्ति विद्यमान है। वह लोक की प्रतिमा 
व्यक्त करती है। उनमें गागर में सागर के दर्शन होते हैं। एक दी पंक्ति में थे 
इतना कह जाती हैं, खितने फी व्याख्या अ्रनेक प्रंथ नहीं फर सफते | इसके अति- 
रिक्त उनमें भावों को प्रस्तुत करने की उस कला के दर्शन होते हैं, थो माय को 
भाषा के माध्यम से मधुर, चटपटा, सुस्वादु और कंठ से नीचे उतारने योग्य बसा 
देती है। गढ़वाली लोकोक्तियाँ गय्यात्मक हैं, किंतु उनमें अधिकांश दो पंक्तियों की 
तुकांत लोकोक्तियों हैं। जहाँ भ्रकेली पंक्ति है, वहाँ भी एक ही पंक्ति में तुक और 
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शनुप्रास के दशन होते हैं। दो पंक्तियॉवाली लोकोक्तियों में पद्चात्मकता के साथ 
साथ बिंब प्रतिनिंब माव श्रथवा दृष्टांत का समावेश भी मिलता है, जिससे अ्रमिप्रेत 
भाव की शक्ति द्विगुणित हो उठती है। इसके श्रतिरिक्त भावाभिव्यक्ति में प्रतीकों का 
सहारा लिया गया | बात को सीघे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित और 
ध्यनित करना गढ़वाली ल्लोकोक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है। संवाद का आधार 
भी उनमें यत्रतत्र मिलता है | 


४. पच 


(१) पैंबाड़े--जिस प्रफार जागर गीत अपनी युगभावना के झनुकूल निर्मित 
हुए, उसी प्रकार बाद की परिस्थितियों ने नए गीतों को घन्‍्म दिया | सामंतवाद के 
प्रारंभ के साथ गठवाल ५२ गद़ों में बेंट गया | एक स्थानीय लोकोक्ति के भ्रमुसार 
तब हर दमढड़ीवाला भी साहू बन बैठा था श्रोर पहाड़ की हर टिपरी पर गढ़ 
दिखाई देता था । उन गढ़ों के अधिपति ( ठाकर ) प्रायः सत्ता के लिये परस्पर 
लड़ा करते थे | वे स्वयं भी मड् (मट, बीर) होते थे, इसके अतिरिक्त वे वेतनभोगी 
सैनिक मड़ों फो भी रखते थे । फलतः गढ़वाल में रणकुशलता श्रौर शूरबीरता की 
प्रतिस्पर्धा बढ़ी । एक दूसरे पर उनका झ्ातंक रहा और बाहर उनकी चर्चा रही । 
कुमाऊँ, सिरमौर, नाहन, घुब्बल, बुशहर तथा दिल्‍ली के शासकों से उनके संघ 
चलते रदे | पीछे जब राधा अजयपाल ( १४००-१५४१६ ) नें ५२ गद़ों की इस 
भूमि फो एकता और एक सचा के सूत्र भे पिरो दिया तो थे दिग्विजय करने तिब्बत, 
भूटान, शिमला की परवेतशंखलाओं, कुमाऊँ तथा हरिद्वार, ज्यालापुर की और बढ़े । 

उस समय गढ़बाल में कफू चौहान, माधोसखिद्द, भानु दसादा, रिखोला, 
आशा टिंडवाण, रूए रोत, चीनू, रिखौला, गदहू मुमरियाल आदि प्रसिद्ध भह 
(मठ ) थे। वे अपने युग में इतिहास के निर्माता रहे । कफू उप्यू गढ़ का सामंत 
था। गंगा के इस पार झजयपाल का राज्य था; उस पार कफू था| अशजयपाल ने 
उसे अधीनता स्वीकार करने को कहा । कफू के स्वामिमान को यह सहा ने हुआ | 
झजबयपाल ने उसपर आ्राकमण किया। श्रम के कारण" बह अंत में परास्त होकर 
पकड़ा गया | अब की बार अ्रणयराल ने उसे अ्रधीनता स्थीकार कर लेने के उपलक्त 
में पहले से भी बड़ा सामंत बना देने का प्रलोमन दिया। कफू ने फिर भी ने 
माना | तब अ्रजयपाल ने ठसका सिर इस प्रकार तलवार की घार से उतरवाने की 
आशा दी, कि वह उसके चरणों में झा गिरे। पर, कहते है कि तलवार चलते ही 
कफू ने सिर को ऐसा भटका दिया कि बह विपरीत दिशा में शआ गिरा । 


* विस्तार के लिये देखिए--'गढ़वाल की लोककबारए!, माग २, मौविद भाठक ! 


8०१ पदच्च [ झ्ंद ७ गढ़बाल्धी : अध्याय 9 ] 


उसी प्रकार महिपतशाह के राज्यकाल में जब तिब्बत की ओर से दला 
(घाट) के सरदार ने छेड़छाड़ की तो माधोसिंह आगे श्राया | 'एक सिंह रण का, 
एक सिंह वन का । एक सिंह माधोसिंह श्र सिंह काहे का!ः--यह उक्ति इस बीर 
के जीवन पर चरिताय होती है। माधोसिंद्द ने अपनी विजययात्रा में मारत और 
तिन्बत की सीमा निर्धारित की थी, जो श्रमी तक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त 
मलेथा की कूल ( कुल्या नहर ) के साथ उसका नाम एक बड़े त्याग के साथ 
जुड़ा हुआ है । 

भानु दमादा कथारका राढ़ का सरदार था। उसने हरद्वार और सद्दारनपुर 
के बीच भाँगढ़ के मुगल सरदार का इलाका मानशाह के लिये जीता था | उसके 
विषय में यह लोफोक्ति प्रसिद्ध है कि सब की बाड़ ( बाधा ) से बच जाओगे पर 
भानु दमादा की बाड़ से नहीं बच सकते । 


रिखोला ने अपने जीवन में फई युद्ध किए । उसने सिरमोर पर विजय पाई 
थी और बहाँ के राजा की फन्या मंगलाज्योति से ब्याह फिया था | इसके श्रतिरिक्त 
कुमाऊँ के राजा ह्ननचंद पर विजय प्राम फर वहु झकबर फा दिल्ली दरवाजा 
उखाड़ लाया या । 


हरि भर श्राशा ( हंसा ) दिडवाण दोनों भाई ये श्रोर राजा मानशाह 
( १६०८-१६११ ) के समकालीन थे | एक बार जब सिरमौर में राक्षस का श्रातंक 
हुआ तो वहाँ के राजा ने रक्छा के लिये भड्ठ मेजने की प्रार्थना फी और उपलक्ष में 
विजेता फो अपनी बेटी देने की घोषणा की । राजा मानशाद् के श्रादेश पर इरि 
हिंदवाण ने राक्षस को मार डाला, पर सिरमौर के राजा ने छुल से उसे तालाब में 
डलवा दिया । उसके छोटे भाई आशा फो दुःस्पप्न हुआ, तो वह मांगा सागा 
गया | दोनों भाई सिरमौर फी राजकुमारी सुरकेश। को लेकर वापिस चले आए । 


रूण, भंकू, जया ( जयाण ) , बंकू, मोलत्या नेगी आदि भर्ढों के नाम मी 
उल्लेखनीय हैं। बंकू बैंवाण फा अषिपति था। मोलत्या नेगी ने मुगल झाक्रमशु- 
कारियों फा सामना किया था । 


पैंबाड़े इसी प्रकार के वीरों को जीवनगायाएँ हैं। 'पेंवाड़ा' शन्द गढ़वाल में 
लंबी युद्धकया के अथ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में गढ़वाल में दो तरह के पँयाडे 
उपलब्ध शोेते हैं। एक प्रकार के पैंयाड़े ये हैं जिनसें युद्धों का वर्णन आता है, 


$ बिस्‍्तार के लिये देखिए : 'यढ़बयाल को लोगकथाएँ?--( १), गोबिंद चातक, आत्माराम 
एंड संत, दिल्‍ली । 
२ गढ़वाल के कवात्मक लोकगीत! ( गोबिंद भातक )। 
जध्‌ 
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किंतु इनसे भी मिन्न दूसरी कोटि के पँवाड़े वे हैं जो बीरों के जीवन से संबद्ध अ्रवश्य 
हैं, किंतु वीरता अयवा युद्ध उनका वशर्य विषय नहीं है। उनके नायक भड़ अवश्य 
हैं, फिठ उनकी गाया में बवीरतायूचक प्रसंग नहीं मिलते । ऐसे पैंबाड़ों में मुख्यतः 
प्रशय फो महत्व मिलता है। 'कालू मेंडारी', “जीतू बगडबाल”, “मालू राजुला', 
'नरू बिजोला', “हरिचंद! आदि ऐसे ही पंवाड़े हैं । 

युद्ध विषयक पँवाड़ों में श्रतिरंबना और अ्रतिशयोक्ति अधिक मिलती है। 
दूसरी विशेषता अलौकिक घटनाओं ओर विचित्र कल्पनाओं का समावेश है। 
कभी कमी युद्ध की सफलता योद्धा पर नहीं परन्‌ इसी प्रकार की शक्तियों पर 
श्राधारित प्रतीत होती है। उसी प्रकार वीरदप और वीरोल्लास पँवाड़ों में अनेक 
रूपों में अभिव्यक्त हुआ मिलता है: 


'ढेवश लुकदा बाखरा लुकदा, 
थधीर कबी नी लुकदा, 
मर्द कबी नी रुऋदा । 


व्यतो बती नौना, तू केक आई, 

के संतन संताई, 

के बैरिन भरमाई ९ 

बतौ मेरा हातन आज, 

कै रोड का कुल रो ह्लोलों विशाश ? 


बीरदप एक तो दीरों में जन्मछात हं।ता है, इसके शअतिश्कि यह चारणों 
द्वारा ज्ाग्रत भी मिलता है। युद्ध के प्रति उत्लास की भावना व:रचरित्र की सबसे 
बड़ी विशेषता है। माता; पिता, पक्षी झ्रादि स्वजनों के मना करने पर भी युद्ध की 
ज्वाला में शलम की मति प्राण देने फो आत्मनणि कई पंबाड़ों के नायकों में मिलती 
है। यह निममम आत्मतुष्टि यश की लिप्सा से अनुधाणित हुई है। 

ग्रठवाली पंवाड़ों में बह मी दशनीय है कि उनमें युद्ध के जुगुप्साजन्य चित्र 
नहीं होते। मास के लोथड़ों, उनपर बैठे हुए गिद्धों और छियारों के रोने का जैसा 
यर्णन लिखित साहित्य में मिलता है, वैसा इन पवाड़ों में कदापि नहीं | 

पेंबाड़ों में “ंगार का श्रमाव नहीं है। अनेक पेंवाड़े कुमारियों के हरण 
तक सीमित हैं। कुमारियों की प्राप्ति की मावना ही कई पैंबाड़ों में युद्ध का 
कारण बनी मिलती हैं। अ्रधिकांश में यह श्राकपण पूर्वानुराग से विकसित हुआ 


3 हइया >भ; लुकदा ८ छिपती है । 
* नौनाहञू लड़के; केक क क्यों; संताई* सताया है, जो मेरे दाव मरते आया है | 


इ०इ पचच [ संद ७ : गद़वात्धी : अध्याय ४ ] 


है। कालू भंडारी स्वप्न में देखी हुई रूपछलि पर रीककर उसकी प्राप्ति के लिये 
चल पढ़ता दे : 

मैन चाँदी की सेज देखे, सोना को फूल, 

झ्ञांग जसी आँखी देखी, दिया जसी जोत । 

नौण सी गलूस्वी देखे, फूल की कुटस्ती । 

दिया खूरज देखे, मणियों को परकाश। 

कुमाली सी ठाण देखे, सोघन की लटा। 

जीतू अपनी साली बरणा से प्रेम करता है : 


तेरा खातिर छोड़े स्थाली था बाकी बगूड़ी, 

बाँकी बगूड़ी छोड़े, राणियों की बगूड़ी । 

तेरा याना छोड़े मेना। दिन को सखाणो रात को सेणो | 
तेरी मायान स्थाली, मेरी जिकूड़ी लबेटी, 

आँख्यों मा ही घूमद रूपरंग तेरो | 

जिकृड्टी को ल्‍थे पिलेक परोसण्‌ छो तेरी माया की डाली । 


शार मिदुबा का दिल उसकी खाली मुरति घुराए बैठी थी । "मेरों मा लागी मेना 
तेरी बाकी रमाली' गीत में उसके प्रेम की श्रभिव्यक्ति हुई है । 

शूंगार के अतिरिक्त इनमें वात्तल्य के भी बड़े सुंदर चित्र मिलते हैं। इनकी 
इसी मार्मिकता का फल है कि पैंवाईी का अधिकाश भूल जाने पर भी ये अंश 
अ्रभी तफ जी रहे हैं। रणू श्र माधोसिंद का पेंवाड़ा श्राज इसी रूप में अ्रवशिष्ट 
मिलता है। माधोसितद की माता श्रपने पुत्र के न लौटने पर दुखी होती है; 


“बार पेन बग्वाली मश्घोसिंह 
सोल पेन सराध माधोसिंद 
स्व जागी रैन माधोसिदद, 
तेरी राणी घोराणी माधोखिह्द, 
लेरी जिया रोंदी माधोसिंह, 


१ बाण ब्व्वूद्ष; भरेंहीस् लता; दई दही; तरेंडो न मलाई; नोखवब्ः्नवनीस; यलसखी ० 
भास; कुदक्षी रू थुच्छा; कुमाली ल्‍ एक पतली कमर का पतंगा; ठाख >ूशृगार । 

६ अगूड़ी ूस्थाननाम; दगूड़ी वूसाय; वाना« लिये, खातिर; भेना०्+ जीजा; माया «« 
प्रम; जिकूढ़ी ७ वक, हृदब; लबेदी « लपेटी । 

ह बस्माली न दिवाली; बराणी ७ बहूरानी; जिया वू्माता; ऐनल आए । 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास ईै०ए 


सभी ऐन घर माघोसखिंह, 
मेरो माधों नी आयो माधो्खिह । 

ओर रणू के गीत में उसकी माता उसे युद्ध में जाने से रोकती है: 
'झलो, नी जाण्‌ रख बाकी रवाह, 
तें बाँकी रयाई रख तेरो बाबू में बाई 
तेरी तिला बाखूरी रस्यू ठक छ यूँदी, 
तिला मारी खोलो जिया रण न देऊँ ज्यूँदी । 
काल न डस्याण जा रण बेरी बधाण न जा, 
तेरो बाबू गँयाई रण्‌ देवी का दूल, 
तू छे मेरो प्यारों रख फ्यूँल्ली को सी फूल । 


नारी के सहज झाकषण तथा मातृ छृदय की ममता के अतिरिक्त इनमें 
सामंत युग की कुटनीति, छुलछुझ, रागद्वेप बहुत प्रचल है | युद्धों में भी नैतिकता 
नहीं दिखाई देती । हरिचंद, जीतू, जगदेय पवार आदि के पँंवाड़ों में ऊँचे आदर्श 
की भलक है, जो कम प्रभावशाली नहीं हैं। वास्तव में पँबाड़े श्रपमे युग के 
ऐतिद्वासिक साइय हैं | 
(३ ) लोकगीत--गढ़पघाल के लोकगीत स्थानीय नार्मों से वर्गीकृत हैं, 
कितु वर्शोकरण फा आधार सबभें एक सा न होकर यद् एक विशेषता मात्र है। 
कुछ गीत दृत्यों के श्राधार पर वर्गकरित हैं, कुछ फहतुओं, त्योह्टारों श्र संस्कारों के 
श्राधार पर और अनेक ऐसे हैं जिनमें वर्भीकरणु का श्राधार शोली को स्वीकार 
फिया गया है | इस प्रकार गढ़वाल के लोफगीर्तों का बर्गीकरणु यों हुआ है : 
( १ ) जागर 
(२) पँवाढ़ा 
( ३ ) छोपती 
(४ ) ताँदी ( भाड्या ) 
(४ ) चौंफुला 
( ६ ) मुमैलो 
( ७ ) लामण 
(८ ) खुदेड़ गीत 
(६ ) बाजूबंद 


+ रवाई र स्वानविशेष; छूयूँदी>छोकती है; क्यूँदी,बीवित; गालखूरी ७बकरी; रण 
रहने; दस्याय न्यरीव्दा; बधाण «पमूति; दूल « देवालय | 


०५ फचच [ झंढ ७ । शढ़वाल्ी । अध्याथ ४ ] 


(१०) माँगल 
(११) छूड़ा 


छोपती, ताँदी, थाक्या, चौंफुला, भुमैलो श्रादि वास्तव में दृत्यों के नाम 
हैं | उनके साथ गाए घानेवाले गीत भी इन्हीं नामों से ख्यात हैं, कितु छोपती को 
छोड़कर इन शेष उत्वमय गीतों में वर्गीय एकता के दशन नहीं होते। इस प्रकार 
केवल हुत्यों पर ग्राधारित यह वर्गीकरण विषय ओर भाव फी समानता की उपेद्धा 
सा फरता दीखता है। इसी प्रकार छोपती, बाजबंद तथा लामण तीनों विषय की 
दृष्टि से प्रेमगीतों के श्रंवगत आते ई। अ्रतः: अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस 
स्थानीय वर्गीकरण और नासावली +ी श्रपेज्ञा माव श्रोर विषय की एकता के लिये 
गढ़वाली लोकगीतों फा यह विभाजन श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है : 


( १ ) ऋतवुगीत 
(२ ) प्रेममीत 
(३ ) धामिक गीत 
(४ ) संस्कारगीत 
(५४ ) विविध गाँत 


उपयुक्त वर्गीफरण के श्रंतगंत सभी स्थानीय वर्गों का समावेश हो जाता है। 
जाजर में पूजा, तंत्रमंत्र आते हैं। मॉगल गाँत संस्कारों के अंतर्गत आते हैं । 
प्रैम बोर ंगार गढवाली लोकगीतों फा व्यापक विषय है, इसलिये उनका और 
मायके की स्मृति विषयक खुदेद गीतो का एक पृथक्‌ वर्ग स्वीकार कर लेना श्रनि- 
बाय जान पड़ता है | पैवाड़े बीरगीती के श्रंतगत झाते हैं । छूदे नीति और उपदेश 
के गीत हैं। विविध गीतों के अ्ंतगत सामयिक, बाल, लोरी, कीड़ा, दस्य ओर 
ब्यंग्य के गीसों का समावेश हो सकता है । 


(४ ) ऋतुगीत-- 
वारहमासा 
'कागुण मैना कगुणेदु बाई, 
तीन मेरा स्थामी मुखड़ी लुकाई । 


सैत मास घुती जाला घान, 
समिन खतरी रझाये स्थामी का बान | 


* फगुणेदु ऋइल लगाया; तोन > तूने; छुकाई - छिपाई; खरी खाबे ८ कह तठाए| बाल ०» 
लिए; 


हिंदी साहित्य का हृदते इतिहास ३०३ 


बैसाक मैना लत्गी जाला धान, 
भी गयूँ स्वामी का बाल ! 
लिन मेरा स्थामी यज्नी रचाई । 
असाड़ मैना भोड़ी जाखा घान।, 
मीं-मूरी गयूँ सुबा बान | 

साण का मैना रखभुण्या पाणी, 
कु रॉड जाँदी बिन स्थामी घाणी | 
भादों का'मैना काठ्या धोला, 

पऐ जाया स्थामी मौज मा रौला । 
अझसूज मैना घान लबाई, 

तिन मेरा स्वामी भात नी झ्वाई । 
कासिक मैना जोन बादल बीच, 
हा मेरो स्वामी, घर नीचआ । 
मेंगसीर मैना फुली जाली लेख, 
स्वामी का बिना, फनकेक रेण । 
माध मास, कुस्बड़ी घुराई, 

तिन मेरा स्थामी जिकुड़ी भुलराई ॥ 

(४ ) प्रेमगीत--गद बाल के लोफगातों में प्रेमगीर्तों का बहुत बढ़ा श्रंश 
है। जैसा पहले कट्दा न्वा चुका है, छीपती, लामण और बाजूब॑द प्रेमगीतों के तीन 
शैलीगव बगीकरण हैं। इनमें छोपती और लामण केवद्ध रवाई जोनपुर में ही मिलते 
हैं। लामश सरस और काब्यात्मक होते हैं : 


तेरोआ मेसेझ् शौगिय लड़ड़ी औरेर साता, 
पारो जाजिम टोपिंद बीन पद देशत सापा । 
सापेर नाई मुंडकी पोरू देउले काटी, 

आउँ चाईय दीटु, त साइय दियेरी बादी । 
दियेरी बाटी पीरू थि मरेली जी, 

तू चाइयॉरस आर चाइय कुजेरी कली | 
कुजेरी ककी पोरू थि मरेकों रिक्री, 


लगी > काटे; भूद, कुराई - दुखौं भौर नियेल दोना; स्कमुख ८ सममुंम करता 
हुआ; रॉढ: विषदा; बोला: नहें; भोन- चाँद; लेख सरसों; रे ८ रहता है; 
कुखड़ी - कुक्कुट: जिकुड़ी ८ दिल । 


३०७ पच्च [ झंड ७ रादवाक्षी ! अध्याय ४ ] 


आऊँ याइय सूरीज तू चाइय गेणा बिजी/ 
बिजी नाई अफूणी नाई' बरेशे पाणी, 

तू चाईय गुड़को आउँ चाईय विवला राणी । 
तू आदी नारिये इंदु राजारी पौरी, 

जिंदे बशें मनडे तिंदे का मरूण डोरी । 


( के ) छोपती--डोपती में प्रेम का व्यायद्ारिक रूप ही व्यक्त हुआ है: 


'आँगूड़ी कानी गोवरघन गिरघारी, 
गंगा जी को पूल टूटे गोवरघन गिरघारी, 
तू न टूटी दील गोबरधन गिरधारी | 


( स्व ) बाजूदंद--तराजूबंद में वार्तालाप का इल्कापन होता है, किंतु प्रेम 
की गंभीर उक्तियाँ भी हैं । 

छूड़ में कुछ प्रेम संबंधी गीत मिल ज्ञाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त मामी और 
साली के प्रशय विषयक गीत भी मिलते हें । समाज में होनेवाले व्यभिचारों और 
अपैध यौन संबर्धों पर भी समय समय पर गोत चल पढ़ते हैं। इन गीतों का कोई 
नामकरण नहीं हुआ है | 


(मे) छोपती--छोपती ओर बाजम्ंद में केवल छुंद का भेद है। प्रायः 
छोपती को बाजूबंद और बाजूबंद को छोपती बनाया जा सकता है। बाजूबंद में दो 
पक्तियाँ होती हैं जिनको दुवा (दोहा) फहा जाता है। पहली पंक्ति दूसरी की झाघी 
और तुफ मिलाने के लिये होती है । छोपती में एस डेट पंक्ति फो तीन भार्गों में बॉट 
दिया जाता दे झोर प्रत्येक माग के साथ फोई टेक दुददराई जातो है। लामण दो 
पंक्तियों का छुंद होता है, जिनमें दोनो पंक्तियाँ साथक और तुकात होती ईं । 


भाव की दृष्टि से इनमें छोई श्रंतर नहीं होता | प्रायः विलास फी लालसा, 
यौवन की अस्थिरता और सुखों को वर्तमान में ही भोग लेने की कामना उनमें 
प्रधान होती है। प्रेमामिव्यक्ति के बीच भ्रात्मनिवेदन तथा जीवन के दुःखों के कुछ 
बढ़े करण चित्र मिलते हैं । 

“छोपती' समूहगीत होते हैं और केवल छोपती दत्य के साथ ही गाए घाते 
हैं। 'बाजूबंद' संवादगीत हैं। प्रेमी वर्नों के एकांत में वार्तालाप के रूप में इनको 
गाते दी नहीं, रचते भी हैं। लासण गीत रवाई में प्राय: उत्सवों सें गाए बाते हैं । 
उनमें प्रेम की गंभीर श्रभिव्यक्ति मिलती है । 


* प्रधम पंक्ति केदल तुझ मिलाने के लिये है। पूल-पुल | दोल-दिल। 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिदास श्ण्द 


(घ ) छूड़े--रबाई चौनपुर के छूड़े गीतों में भी प्रेम का वर्शन बड़े दाश- 
निक और काव्यात्मक दंग से हुआ है। गजू नायक है और सलारी मलारी 
नायिफाएँ | गजझू मलारी फो चाहता था, फितु उसके पिता की अनिच्छा के कारण 
बह झंतिम समय तक उसे प्रास नहीं कर पाता | घूड़ों में चरवाह्टों की रस्षिक दृति 
के सुंदर चित्र होते हैं । 

रोज काम पर जाने से पहले अपनी प्रेयसी से चरवाहा चुंबन देने फो कहता 
है, किंतु बह बहाना करती है: 

तू नश बौरे बेडुक मु नश डोखीर घाणी, 
पिची दंदु तू खाबुड़ी मुले चढ़ीऊँ पाणी | 

मेरा मी इनु आया, जनु डिग्या मथ सुवा, 
आशु क त आई जाया, मुखदुड़ी देखन्‌ दुघा | 
मु घण कमल को पाणी, तू बण काँटू दूणी, 
तू दि चाइंथी चरस्वी, मु कपासेर पूणी । 

इनसे भी भिन्न फोर के प्रेमगीत ने हैं, जिन्हे व्यभिचार गौत कहा जा सकता 
है। दापत्य संबंधों की परिधि के बाइर ञ्ो यौन संघंध हो जाया करते हैं, उनके 
अनेफ रूप मिलते हैं। भाभी और साली का प्रेम लोफगीतों फा सामान्य विषय है | 
उनके प्रेम का नित्रश व्यंग्य विनोद से समन्वित मिलता है । 

भाभी और साली के गम संबंधों को तो समाज सह मी लेता है, फितु ऐसे 
मी प्रेम संबंध हो जाया करते हैं, जो बनी बनाई मर्यादाशों को तोड़ डालते है | ऐस 
अयस्था में समाज को सारी घृणा गाँतों में प्रकट इीकर व्यमिचारियों के सिर पर 
फूट पढ़ती है। इस प्रकार के व्यभियार गीत किसी साहित्यिक ध्येय से नहीं, बरन्‌ 
ऐसे लोगों को दंढ देने, लजित करन, उनको किसों के सामने मुँह दिखाने योग्य न 
रखने तथा दूसरों फो सचेत करने के लिये बनाए चाते हैं । इस प्रकार के गीतीो में 
आमंत्रण, श्रनुराध, सुल्ली भविष्य की कल्पना शरीर परिणाम के रूप में विग्रह, मार- 
पीट झादि का वर्णन मिलता है। ये गीत जीवन की धास्तविक घटनाओं पर आाधृत 
होते है और उनमें प्रेमी तथा प्रेमिकाशों के नाम, गाय और प्रेम की परित्यितियों 
का इतिबृत्त स्पष्ट शब्दों में बर्णित होता है। 

(# ) खुदेडइ--खुदेढ़ गीत मायके की स्मृति के गीत होते हैं। गढवाली 
का खुद! शब्द संस्कृत 'ज्ुधा से व्युत्पन्न है। अपने प्रियज्षमों के वियोग में मिलन 
की तीत्र आत्मिक चुधा 'खुद! कहलाती है। खुद के ये गीत “खुदेढ़” नाम से प्रसिद्ध 
है। इनमें दुःख दर्द के नीचे पिसती गढ़वाली नारी के श्रमावों को वाणी मिली है | 
विशेषतः मायके की उत्कंठा, पह्टाँ के सुखों का स्मरण, माता, पिता, माई आदि 
को उलाइना देने के साथ साथ उनमें अपने भीवन की दुःखपूर्ण स्थिति--सास फी 


६०३ पच्च [ झंढ ७; गढ़वाल्ी ; अध्याय ४ ] 


मिक्फियाँ, पति की निदंयता आदि ससुराल के जीवन की भर्यकरता--मुख्य रूप 
से वर्णित होती है : 

है उश्चि डॉडियों, तुम नीसी जाया, 

घणी कुलायों, तुम छाटि होया, 

मैं कू लगीं थे खुद मैतुड़ा की, 

दाया जी को वेश देखण देवा ! 

एक अन्य विषय भी इन गीतों के साथ संमिलित होता है, वह है प्रकृति- 
चित्रण । भुमेनो गीत, थो मूलतः खुदेड़ गीत ही हैं, बसंत की शोभा का सुंदर और 
तुलनात्मक वर्णन होने के कारण फरुण नित्र प्रस्तुत करते हैं | उनमें मायके की सुधि 
में उब्िग्न लड़की के लिये प्रकृति उद्दीपन रूप में आई है। दूमरी ओर उनमें प्रकृति 
के प्रति उसकी श्रात्मीयता के भी दर्शन होते हैं। पक्छी उसके संदेशवाहक बनते हैं 
झोर जद समुराल में पडृ.ति का पुलकित वेश उसे दुःखद लगता है, वर्दों मायके में 
उसकी फल्पना कर वह विभोर हं। उठती है| इसी सुधि में द्रबी गढ़वाली लड़की अपने 
मायके के फूर्नों, पक्षियों, खेतों, नदी और पहाड़ों को उसी प्रफार याद करती है, 
जिस प्रकार वह अपने माता, जिता, भाई बहनों फो याद करती है । 
खुरेढ़ गीत पहले मायके की सुथि तक ही सीमित होते थे, किंतु जबसे 

गठ़याल के लोग जीविका के लिये बाहर जाने लगे, गढ़वाली नारी के मत्ये पति- 
वियोग भी झा पड़ा । फलत; मायके की याद के साथ पति की याद के खुदेड़ मी 
चल पड़े | इस कोटि के खुदेड़ गीतों में पति फो घर आने के लिये आमंत्रण, संदेश, 
अपनी दुरवस्था तथा योवन की अश्रस्थिरता व्यक्त होती दे। बारहमासी गीतों में 
नारी की इन्हीं भावनाओं को वाणी मिली दे : 

सौकार को जो यड़्दो ब्याज, 

जाँदा नी स्थामी परदेश आज ! 

स्वामी जी मेरा परदेश पेस्या, 

तुमारा सौकार छाजा मा वैख्या । 

किलई जखसमी गड़याल नारी, 

रोइक रुकाये आँगड़ी सारी | 


(३ ) घार्मिक गीत 


( के) जागर-- गढ़वाल के घामिंक लोकगीत त॑त्र्मत्र, पूजा, आाह्मन तथा 
देवताओं की लीलाओं से संबंधित हैं। स्थानीय बोली में इनके एक अंश को जागर 


१ छाडियों  शिसरों; नीसी > नीची; कुलाई > चौक; खुद: याद; मैंठुहा - मायका । 
है. 
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कहते हैं, क्योंकि ये जागरण करके देवता को नचाते हुए गाए जाते हैं। इन गीतों 
का प्रारंभ प्रायः दैवी शक्ति के श्राह्ान और उद्बोधन से होता है: 


तू आया वैब सुघड़ी सुबेर, 

जाँद देव की मुस्वड़ी बॉद्री, 
जाँद देव की पिटूड़ी बाँदणी 
तू आया देव शंक की घुनी ! 


लीलाकथन जागर गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है। नागरजा कृष्ण, 
पाडव आदि के जागर बढ़े प्रसिद्ध हैं। पांडवों के ज्ञागर में उनके जन्‍म; कऊुंती के 
स्नान, महाभारत युद्ध तथा अर्जुन के प्रेम फी कथाएँ बहुत संदर हैं। इसी प्रफार 
गड़े की कथा, जिसे पांदु के भाद फी कथा भी कहा जाता है, पाडव गाया में एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । क्प्ण को घागरों में नागरजञा कहा ज्ञाता है। वे दूध के 
देवता माने जाते हैं। उनके जागर में कंस की शघुता, कृष्ण के जन्म, भोचारण, 
मुरलीबादन श्रादि प्रध॑ंग ही प्रमुख रूप से श्राए हैं जिनका साधा संबंध गढ़वाल के 
ग्राम्य लीबन से है | कुसुमा कोलिन, रक्मिणी, चंद्रावली आदि नाथिकाओं के प्रेमी 
के रूप में कृष्ण की रसिफता के भी श्रनेक चित्र उभरें है | वहाँ कंदुकी दा का प्रसंग 
मी मिलता दै। 


कृष्ण के जागरगीत के साथ एक व्यक्ति और संबंधित है--सिदुबा। वह 
कृष्ण फा परम मित्र था । गढ़बाली लोकगातों मे यह अनभ्रुति समाविष्ट है कि जब 
द्वारिका खे रुष्णु का मन ऊब गया तो यदबाल फा सेम म्रुखम नामक स्थान 
उन्होंने श्रपने निवास के लिये चुना । वहाँ के सामंत गंगू रमीला ने मना फर 
दिया, किंतु कालातर में बह उनका भक्त बन गया झऋोर उसका पुत्र सिनुबा उनका 
परम सहायक सिद्ध हुआ । इंष्ण तब वहीं रहने लगे | यही सेस मुखेस आज 
गढ़बाल का मथुरा हृंदावन है । 


इस प्रकार नागरजा, पाढव, बिनसर, नगेलू घंडियाल, नरतिह, केलापीर, 
निरंकार, गौरील शब्रादि अनेक देवताशों के जागर गढ़वाल में मुनने को मिलते हैं । 
देवताओं के अतिरिक्त गढ़बाल में कुछ अऋनिष्टकारियीं शक्तियों को मी, उनसे ब्रृक्ति 
पाने के लिये, नचाया जाता है। ये मुख्यतः भूत और आाछुरी ( अ्रप्सराएँ ) कह- 
लाते हैं। इनके जागरों को 'रासो' कहा जाता है । 


॥ देखिए--ादुवाल के कभात्मक ज़ोकुगीत, गोबिंद चातक, हिमाचल प्रकाशन, मुनि की 
रेती, दिद्वरी, गढबाल | 


है पंच [ खंड ७: गढधांसी : अध्याय ७ ] 


जागरों से भिन्न कुछ धामिक गीत वे हैं जिनका संबंध देखनरत्यों से नहीं 
होता | ये गीत मूलतः भबनन, कामना, स्मरण, स्तुति और निवेदन से संबंधित 
हैं'। ऐसे गीत किसी उपयुक्त नाम के श्रभाव में स्तुति अथवा पूजागीत कहे जा 
सकते हैं । गढबाली लोकगीतों में प्रकृतिपूषा, यक्ष और नागपूजा के उदाहरण 
भी मिलते हैं । 


मध्यफालीन नाथों और सिद्धों ने जिस प्रकार भारत के अन्य जनपदों फो 
प्रभावित किया उसी प्रफार गढ़वाल को सी | सिद्धनाथ रवाई के प्रसिद्ध 
देवता हैं। मार्शिकनाथ आज भी गदढ़बाल में एक ऐसा पवंतशिखर है जहाँ उसी 
नाम के किसी नाथपंथी साधु ने तपस्या की थी। गढ़वाल के बूढ़ा केदार स्थान में 
झाज भी नार्थों की सुंदर समा्ियाँ मिलती हैं । गढ़वाल के लोकगातों में, विशे- 
पतः उनमें जो मंत्रतंत्र से संबंधित हैं, गोरखनाथ, मछिंदरनाथ, चौरंगीनाथ, बदुक- 
नाथ आदि नार्थों के माम शाते हैं' | श्ोका के झाड़फूँक तथा रखवाली के गीतों 
में उनका प्रभाव स्पष्ट है। इन गाँतों में उनकी मद्दिमा गाई गई है और साथ ही 
राख ( विभूति ) फा महत्व व्यक्त किया गया है । इन्हें मंत्र, काड़ा ताड़ा, रखवाली 
तथा उख्ेल भेद आदि नार्मों से पुकारा ज्ञाता है। वेदना और अनिष्ट से मुक्त होने 
के लिये पुरोहित लोग इनका प्रयोग करते हैं । 


नाथो के समान डी फर्जार, कमाल वा रैदास का नाम भी वंदना के रूप 
में कुछ गीता मे श्राया है। निराकार फी उपासना गढ़वाल तक पहुँची अवश्य, 
किंतु शिल्रकार्रों ( अचूतो ) में सीमित रहकर फिर मिट गई ओर बाद में 
निरंकार ( निराकार ) स्तयं उनमें एक देवता स्वीकार कर लिया गया। निरंकार 
फी जो मीतफथा गढ़वाल में प्रचलित है उससे शिल्पफारों की पवित्रता घनित 
इंती है। 'हरि फो मजे सो हरि का होई” जैसी उदार वाणी गढवाल में भी जा 
गूँगी । गढ़वाली लाकगीती में इसके अनेक प्रमाण हैं । 


गढ़वाल के ये धार्मिक लोकगीत श्रनेफ मार्मिक समन्वयों की याद दिलाते 
हैं। देवता मचाने फी क्रिया से संबंधित फई गीत संस्कृत के श्रार॑मिक स्तर की 
सूचना देते हैं। उनमें व्यक्त जय, यश शोर संतति की कामना? “रूप देहि, जयों 
देहि; यशों देहि, द्विषों जद्दि' जैसी उक्तियों से मायात्मक साम्य रखती है। इस प्रकार 
गद॒वाल के घार्मिक गीत प्राचीनतम प्रतीत होते हैं । 


* गद़गाली लोकगीत्त, योविद चातके, जुगलकिशोर एंड 4०, देहरादून, १० ७,११३ 
२ बढ़ी, ए० २८-१४ 
श् बही, पु० ७छ,र१ै,२४८ 
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(४ ) खसंस्कारमगीत ( विधाह )--हंस्कारगीतों में गढ़वाल «में केवल 
विवाह के गीत ही मिलते ई जिन्हें मॉँगल कहते हैं। हिंदी में भी पारवतीमंगल, 
जानकीमंगल आदि की परंपरा मिलती है। विवाह के श्रतिरिक जातकर्म आदि 
पर एकाधघ गीत उपलब्ध होते हैं जिससे यह भान होता है कि विवाह के अति- 
रिक्त अन्य संस्कारों से संबंधित गीत भी किसी समय गढ़वाल में रहे होंगे, जो 
अब मिट चुके हैं । 


( १ ) मांगल--मांगल विवाह के विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित होते हैं। 
वास्तव में विवाह की कोई क्रिया ऐसी नहीं जो मागलो के बिना संपन्न होती हो। 
बेदी बनाते हुए, मंगल स्नान करते हुए, बस्र पहनते हुए, धूल्यर्प देते हुए. तथा 
बरात के आगमन, भोजन, ससपदी ओर प्रस्थान के अवसर पर ध्थिति के अनुकूल 
मागल गीत गाए जाते हैं। एक उदाहरण देलिए : 


सप्तपदी 


पेलो फेरो फेरी लाडी, कन्या च कुँवारी, 

दुजों फेरों फेरी लाडी, कन्या थ॒ माँ की बुलारी । 
तीजो फेरो फेरी लाडी, भायों की लब््याली, 
सौथो फेरो फेरो लाडी, मैत छीड्या लो । 

पाँचों फेरों फेरो लाडी, ससर की चन्यारी, 

छुठो फेरा फेरी लाडी सासु की च बुचारी 

खातों फेरो फेरी लाडी, है चुके तूमारी | 


मागल विवाद की क्रिया के भावात्मक पक्ष व्यक्त करत हैं। उदाहरण के 
लिये सप्यदी, बाद, घूहपर, छोलका, जुठापिदों, मंगलसूत आ्यादि विवाह की 
क्रियाएँ जिन मायी से प्रेरित हैँ, उनकी व्याख्या इन्हीं मांगल गीतों में मिलती है | 


इन गीतों की दूसरी विशेषता यह है कि ये स्वलरनों, आत्मीयों तथा कन्या 
के हृदय की सुंदर अ्रपिव्यक्ति करते हैं। विवाह का सारा वातावबरश जिस हर्ष 
श्रीर विषाद से समन्वित द्वोता है, वह मांगलों में बहुत सबीव होफर आता है। देव 
और मानवों के साथ हल्दी की जाड़ियोँ और घान के चेतों को भी निमंत्रण देना; 
बर की देखने को सलियों की उत्सुकता, कन्या की गहनों की सा|ग, ससुराल संबंधी 
उसकी उत्सुकता, कुइरे से छाए चार पहाड़ों से दूर जानें की भावना, बिदाई झादि 
हृदय को स्पश करनेयाली हैं : 


आज नन्‍्यूती आलेन मैं हलदानू की बाड़ी, 
आज चेँंद हलदी को फाज | 


औै३३ पंथ [ संडे ७; गदवांक्ी : भ्रभ्थाण ह 


आज म्यूती आलीन मैन साट्यों की सटेडी, 
आज ऊँका मोत्यों को काम | 


दूसरी ओर बर पक्ष के मांगल गीतों में उल्लास का जो भाव व्यक्त होता है, 
बह जीवन के घिरले चरणों की निधि कहा जा सकता दै। वधू के ग्रहप्रवेश के 
खझवसर पर गाए जानेवाले मागल में उस नए प्राणी का जिन स्वरों में श्रमिनंदन 
किया जाता दे वे हृदय की गहराई से निकलते हें | 


मागल गीतों में वर भोर वधू को शिव पावंती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रक्षा साविश्री, 
बसंत भूमि कष्टा गया है। इससे उनकी पवित्रता व्यंजित होती है। बर को भोबन, 
जुटोपिठों, सप्तपदी, मंगलसूत्र तोड़ने श्रादि के अ्रवसरो पर गालियाँ भी दी जाती हैं। 
गालियाँ मी कितनी प्यारी बनकर श्रातती हैं, इसका किसी विवाह में गाए जानेवाले 
भागलों द्वारा दी ग्रनुभन किया जा सकता है | 


(५ ) विधिध गीत--शेष गीतों की विविध गीतों के श्रंतर्मत लिया जा 
सकता है। लोरी ( बालमीत ), इोली, द्वास्य तथा सामयिक गीतों पर इसी शीर्षक 
के ग्ंतर्गत विचार करना उचित होगा । गढ़वाल मे होली संबंधी जो गीत प्रचलित 
है, वे सब ब्रजमाषा के हें। बालगात और लोरियो का श्राधिक्य नहीं, पर नितांद 
अभाव भी नहीं है। दास्य और व्यंग्य के गीतो में मोती ढाँगो?, 'छॉँकरी कोटा?) 
धबॉकी कमला?, जेमड़ी दिशा?, अ्रलसी भाभी” श्रादि सुंदर गीत हैं । “अलसी मामी! 
एक अकरमंणय कि बिलासी नारी का ब्यग्य चित्र है। “मोती ढाँगू! ( मोती नामक 
बूढ़ा बैल ) में भी विलासी किंतु श्रकमंर्य श्रौर भ्रशक्त मानव के संत चरित्र का 
सादर स्मरण दुआ्आा है । 'जमड़ी दिशा? एक कृपण स्त्री फा ब्यंग्य चित्र है। इसके 
भ्रतिरिक्त युग ने जनत्र नई फरवर्ट लीं तो नवयुग बड़े बूढों का शिकार हुआ | 
फलत:ः कई लोफगीतों में नारियों, दरिजनों, युवकों श्रादि पर प्रतिक्रियात्मक व्यंग्य 
विशेद मी मिलते हैं । 


घटनामूलक--इनके अतिरिक्त जो गीत बच रहते हैं, उन्हें सामयिक कहा 
था सकता है। ये गीत घटनामूलक हैं। पहले पहल जब गोचर में जद्ात्र उतरा, 
था टिहरी और सतपुली में मोटर आईं, श्रकाल पढ़ा या टिड्डियाँ शआाई, तो उनपर 
गीत बन गए | अंग्रेजों के आने के बाद गढ़वाल के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन हुए, 
जिनकी छाप वहाँ के लोकगीतों पर भी पढ़ी । उस समय सेना में भरती के लिये 
द्वार खुले । सैनिक चीवन की प्रतिक्रियाएँ लोकगीतों में व्यक्त हुई | राष्ट्रीय आंदोलन 
हुए। गांधी, नेइरू, पटेल, सुभाष, आदि के राष्ट्रीय लोकगीत चल पड़े । 
झाजादी के बाद आरंभ की महँगाई, भूख, नम्ता, बेफारी गढ़वाली लोकगीतों में 
भी आई। पंचवर्षीय योजनाओं की ओर लोगों का ध्यान दिलाया गया | फलतः 


दिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास है। हे 


निर्माण के स्वप्न कुछ गीतों में साकार हो उठे । अ्मदान संबंधी नए गीतों में 
निर्माण के सुंदर माव व्यक्त हुए । इस प्रकार युगपरियतंन ने गीतों के निर्माण में 
बढ़ा सहयोग दिया । 


गठढवाली लोकगीतों में छोटी छोटी घटनाएँ भी सामयिक गीतों में 
व्यक्त हुई हैं, जेसे बाढ़ आना, नरभक्की बाघ का बंध, बीमारी, टिड्वियों का आना, 
मारपीट होना, किसी का मरना, आत्महत्या करना, बलात्कार आादि सामान्य 
घटनाओं के वर्शन ही कई गीतों में मिलते हैं। इस कोटि के गीत वर्शानात्मक 
अधिक होते हैं श्र उनका महत्व अधिकतर सामयिक होता है। फलतः वें शीघ्र 
भूल बाते हैं । 


प्रायः यह कहा जाता है कि लोकगीतों में शैली के साँदर्य तथा छुंद 
श्रलंकार का अभाव है। इस प्रफार फा कपन पअ्रामफ है | वास्तविकता यह है कि 
लोकमीरतों का काव्यशाम्त् श्रभी बनने को है। गढवाली लोकगीत भरिपुष्ट शैली और 
काब्यविधान फा फलात्मक रूप प्रकट फरते हैं। यह टीक है कि गढ़याली 
लोफगीतों में फरी कहीं कला का श्रारंभिक स्‍तर ही दृष्टिगोचर होता है। उदाहरश 
के लिये कुछ मीर्तों में पहली पंक्ति केक्‍बल तुफ मिलाने के लिये ही दोती है, भाव- 
रूप से वह दूमरों से संबद्ध नहीं होती । किंतु गठबाली गीतों में एसी सामान्य प्रया 
नहीं है। यहाँ दोनों साथक पंक्तिताले तुक भी मिलते हैं ओर ऐसे श्रतुफात भीस 
भी, जा अचज मुक्त छुद के सद्श लगते हैं। लाकरगीता में छुँंद की रचना नप्रीतुल्ती 
मात्राश्ों के आधार पर नहीं होती । छीपती, आाजूर्द, झूडा, मागल आदि गोत 
ग्रपने अयने छुदो के सच में दले होते हैं। ज्ञागर ओर पेंबाड़े मुक्त छंद की रच- 
नाएँ हैं। जद तक खलंकारों का प्रश्न है, गठबाली लोकगीतों में उपमा, रूप, 
भ्रयांतरन्यास, दृष्ठात, संदेह, स्मरण भादि के अनेक उदाहरण मिलते है। उसी 
प्रकार प्रतीको की उनमें बढ़ी सुंदर बाजना मिलता दे । ये अयंगौरव बढ़ाने में ही 
सहायक नहीं हुए हैं बरन्‌ प्रेमरगीती में उनके द्वारा सुदवि और मर्यादा की भी रद्धा 
हुई है। योन मावों के लिये प्रयुक्त प्रतीक लोकमानस की कलात्मक सूक्त प्रकट 
करतें हैं । 

गढवाली लोहूगीत शैली के श्रनेक रूप स्वीफार करते हैं, कितु भाव, विषय, 
पाक्याश को पुनरावृत्ति, संवाद, प्रश्नोचर आदि विशेषताएँ सबमें मिलती 
हैं। प्रबंध गातों में पुनराइचि अधिक है। मांगलों में भी यह दिखाई देती है । 
बाजूबंदों में संवाद मुख्य हैं। धटनामूलक गीत प्रश्नोचर शैली के होते हैं । 


(१) छूड़ा--छूंढा वस्तुतः नीति और उपदेशपरक गेय चूक्ति है। 
उसमें जीवन के मन अनुभवों का अ्रमिन्‍्यक्ति ग्रिलती हैं। मानवीय आचरण के 


बव५ पच्च [ छंड ७ : गदवाक्षी : ऋष्याय ४ ] 


विविध पदों को छुते दुए. उसमें जीवन के सत्यों की श्रमुभवचन्य व्याख्या होती है। 
विषय की दृष्टि से छूढ़े पशुपालकों के जीवन, जगत्‌ श्रीर जीवन की श्रस्थिरता, 
प्रेम तथा नीति श्रथवा उपदेश से संबंधित हैं। छूड्टों में प्रेम की ग्रभीर उक्तियाँ 
मिलती हैं। मृत्यु के संबंध में उनमें दाशनिकता के साथ सोचा गया है। मेष 
पालक के जीवन फी कठिनाइयों और उसकी एकात साधना पर अनेक उच्तियाँ 
बहुत काव्यात्मक हैं। खान पान, जानि पाँति श्लौर रहन सदन के संबंध में भी इन 


छुड़ों में बड़ी उदारता के दशशन द्ोते हैं, पर उनमें लो विधिनिषेष श्राए हैं उनका 
व्यावहारिक मुल्य किसी प्रफार कम नहीं ; 


सुकी बल डाडी, हर लगलखो फॉगो, 
मरधो बल मणखात, ते जुगकों बाँटों मूँगो। 


( २ ) बुमौचल ( पहेली )-्िंदी प्रदेश में 'बुकौवल” एक व्यापक 
शब्द है। गढ़वाल में इसी से मिलता जुलता शब्द बुभौवणा! इसी श्र में प्रयुक्त 
होता है। घर की बढ़ी बूढी खियी, म्कूल के छोटे बच्चों ओर चरवादे लड़को में 
इनकी धूम रहती है। मनोरंजन और मानसिक व्यायाम का ऐसा साम॑जसस्‍्य बुकौ- 
बल के अतिरिक्त फ़िसमें है ? वम्तुतः बुभौवलों की फला और सूभबूक की सरा- 
हना करनी ही पड़ती है। केशव के फ्ठिन काव्य, कभ्षीर फी उल्टवासियों, 
सुरदास के दृष्टिकूटों और अनेक संस्कृत कवियों की प्रदेलिकाशों से कम पैनी दृष्टि 
इनमें नहीं दिखाई देती । भाव और पग्रमिव्यक्ति पी दृष्टि मे ही नहीं, मानव 
मस्तिष्क फी भावधारा तथा साहित्य के विकास की सॉडियों को समभने के लिये 
इनका संकलन और अध्ययन आवश्यक है । 


ये बुभीवल अयवा 'बुकौरें! उस युग फी देन लगते हैं जब विश्व स्वयं एक 
पहेली, एक रहस्य था। श्रपनी आारंसिक स्थिनि में आदिम मानव ने अपने चारो 
श्र जो रहस्यात्मक वातावरण पाया, उसी की छाया का लेकर उसने भाषा- 
प्मक और कलात्मक खगत्‌ में भी प्रदेश किया | साथ ही श्रपनी मानवता के अ्रनुरूप 
उसने उसको रूपरंग देकर प्रतीफात्मक रूप भे ग्रहण किया | जो वस्तुएँ अथवा 
मावनाएँ उसके लिये पहले से ही रहस्यमयी थीं, थे तो थीं ही, उनकी तुलना में 
सामान्य वस्तु पर भी उसने रहस्य का आरोपश किया, जितने बुकवलों को जन्म 
दिया । ऐसा करने में साम्यों और प्रतीर्कों ने बढ़ा काम किया । उदाइरण के लिये 
मनुष्य ने देखा--बह सरण है, गोल है, चलता है, उसफी किरणें चमकती हैं, और 
उसने यह भी देखा कि उसका बढुआ ( गढ़वाल में पुराने दंग के बढुवे बिल्कुल 
गाल और रेशम के होते थे ) है, बह भी गोल है, सूरज की किररो की तरह उसमें 
भी रेशमी डोरियाँ हैं । दोनों की समानता सिद्ध हो गई | अब यह सुरज को झपना 
मदुबा कह सकता है| हंसी आधार पर बुस्मोवल बन गई ; 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास इ्भ्द 


चाँदी को बदुवा, सोना की डोर, 
चला जा बदुषा दिल्‍ली पोर । 


( चाँदी का बुआ है, उसपर सोने की ढोरियाँ लगी हैं | वह दिल्‍ली ( दूर ) बाता 
है ।) सूरज पर इससे सुंदर पहेली और क्‍या हो सकती है ? इसी प्रकार, उसने 
कापनी लंबी वेशीवाली री और तारेबाली सुई को देखा और उसकी सुझ ने 
बुभौणे! का रूप घारणु कर लिया--“छोटी छोरी को लंदी फोंदा ।? ( छोटी लद्धकी 
की लंबी वेणी । ) यहाँ छोटी लड़की 'सूईं” है श्रीर लंबी वेणी 'तागा!। दूज के 
चाँद और आधो रोटी का अश्राकारसाम्य इस बुभौवल में दशनीय है--“फाकर 
फूँड्ट मेरी आधी रोटी धरी, पर गाडी नी सकदो” ( छत पर मैंने आधी रोटी रखी है, 
पर निकाल नहीं सकती । ) स्पष्ट है कि साम्य श्रोर प्रतीक बुकौवलों के निर्माण में 
बहुत सहायक हुए है । 

तुलना और प्रतीकात्मकता के बाद मानवीकरणु का इन बुभीरणों के निर्माण 
में बहुत कलात्मक सहयोग दीखता है! सूई को लड़की बनाते हुए ऊपर के 'बुभौणे! 
में आपने देखा ही । इसी प्रकार बढ़वे में प्राशतल की मी स्थापना की गई, क्योंकि 
उसे चलता बताया गया है | इस प्रकार उनमें अ्रचेतन वस्तुओं को नी मानव के 
समान चेतना प्रदान की गई । इस चेतना को स्थूल वस्लुत्नों तक ही सीमित नहीं 
रखा गया, वरन्‌ निराकार वस्तुओं तथा भावों में भी सहब में ही उसका आरोपण 
अनेक गढ़बाली बुभोणों” में मिलता है। एक बुमौणे' में वष' को (हिरण! का 
चेतन रूप देकर महीनों फो उसके पेरो फा रूप दिया गया हैं : 


चार नरम घार गरम, चार खराखर, 
बार पेर हिरण का, चल सरासर | 


( दिण के चार सम जलवायुयुक्त, चार गरम और चार शीतयुक्त, इस प्रकार कुल 
बारह पैर हैं, जिनसे वह भलदी जल्दी चलता है |) इस कथन में मद्दीनों की बल- 
बाथु की ओर भी संकेत किया यया है । 
गणित बुझोवलों में बड़े सुंदर दंग से आया मिलता है। गढ़वाल म्रें इस 

तरह का एक बुमरीअल है-- एक स्थान पर प्राणियों के तीन सिर हैं पर उनके पाँव 
दस हैं। वे कौन कौन प्राशी हो सफते हैं १ इसी प्रफार बेंट्यारे संबंधी कई बुभ्मैयल 
गशित पर आधारित हैं। उनका इल कुछ दशाओं में रिश्तों के आधार पर 
किया ज्ञा सकता है। उदाहरण के लिये एक बुमौवल इस प्रकार है: 

जला बाग की सैर, 

तीन नियू बिना बॉँल्या खौखा [ 


हैक प्च [ खंड ०: गढ़बाद्दी : अध्याय ४ | 


(युम भी माँ बेटी हो और हम मी माँ बेटी हैं। चलो बाग की सैर को चलें । 
वहाँ तीन नीयू खाएँगे । ) नीबू काटकर नहीं बाँटे गए. ओर प्रत्येक फे हिस्से में 
एक एक नीबू आया जब कि खानेवाली चार प्रतीत होती हैं। इस बुकोवल का 
इल उनके संबंधों की न्याण्या में निद्वित है, चिससे वे चार नहीं, तीन ही सिद्ध 
होती है | 


नाते रिश्ते संबंधी बुभोवलों में कमी दो व्यक्तियों का रिश्ता पूछ लिया 
जाता है झोर नो उत्तर मिलता है वह स्वयं एक “बुकौणा' का रूप घारशण कर 
जेठा है। एक खेत में एफ हलिया ओर कोई एफ स्री काम कर रही थी। पथिक 
ने जाते हुए पूछा--'ठुम परस्पर क्‍या लगती हो ?” क्री ने कहा--'हे मूल इसकी 
झौर मेरी एक ही सास है |?! बुभीगयल इस प्रफार है: 


हे हत्या, दे दसवंती, 

तुम आपस मा क्‍या लगंती, 
है बटोई, है मरासु, 

ये को अर मेरी एकी सासु । 


दोनों की एक हो सास होना सहसा संभव नहीं जेंचता, किंतु इस प्रकार 
का संबंध भी खोजा जा सकता है | 


इसी प्रकार भावों को दूसरों के लिये ज्ञान बूककर अग्राह्म बनाते की 
प्रशत्ति भी अनेफ बुभेवलों में मिलती है। ऐसे चुभीश्जलों में प्रश्न के उत्तर के रूप 
में हल भी उन्हीं में होता है। उत्तर स्वयं एक पदेली तो नहीं होता, किंतु उसको 
बही समझ सकता है, जिसे उस विषय का ज्ञान हो। इस प्रकार का एक 
बुकोबल देखिए : 


दाख तिल कति पाथा का ९ 
शचबखस सिर जाता का । 
पान पून के स्यूलो, 

कृष्ण झवतार क थूलो । 


कोई किसी के पास तिल खरीदने गया । उसने पूछा--'तिल किसने पाये 
( प्रस्थ ) के दिए १? उत्तर. मिला--'खितने रावशश के सिर थे, उतने पाये के |! 
खरीदार मे कहा 'छान-बीनकर रूँगा ?! “तब तो कृष्ण झषतार का पूँचा।' 
यहाँ '(रादण के सिर! और “कुछ झबतार' छानने की बातें हैं, खिनसे अनुभ्द की 
बहुभुतता नापी जाती है । 

जद 


हिंरी साहित्य का हृइ॒त्‌ इतिहास दभ्व 


अधिकांश बुभौणे पथ में मिलते हैं और प्रायः एक, दो या धार 
पंक्तियों के होते हैं। उनमें अनुपास, तुफ और झलंकार की छुटा होती है। विषय 
की दृष्टि ले वे खेती पाती, पशु पत्ची, घरेलू खीबन, वनस्पति, नाते रिश्तों और 
गणित आदि से संबंधित होते हैं। उनकी सूझ का क्षेत्र बहुत व्यापक है, फिंतु सबसे 
बड़ी विशेषता उनकी कला में दिखाई देती है। 


(३ ) लोकनाख्य--गढ़वाल में लोकनाट्थों का विफास स्वतंत्र रूप से 
नहीं हुआ है । वास्तव में वहाँ लोकगीतों में है कथा तथा नाटक के तत्व मिलते 
हैं। नाट्यों का झ्रायोजन एथक्‌ रूप में नहीं मिलता है। धार्मिक आयोचनों के 
झवसर पर गीत झोर उत्य के साथ लोकनाख्य उपस्थित होते हैं। शागर गीत 
झौर उनके साथ होनेवाले दत्य ऐसे ही हैं । वास्तव में जागरों की उपासना पद्धति 
नाट्य और अभिनय पर ही झ्राधारित है। इसे समझने के लिये गठबाल में देवता 
नचाने की पद्धति से परिचय प्रास कर लेना आवश्यक है । 


प्रत्येक देवता का एक 'पत्या! ( वाहन ) होता है, जिले अकतारू” भी 
कहा जाता है, क्योंकि उसमें देवी शक्ति का अयतरण ग्रथया श्रायेश माना घाता 
है जब देवता नचाना होता है तो पस्या या श्रवतारू को बिठा दिया ज्ाता है| 
पुरोहित भ्रथवा औज्ी उस देवता के झ्रावाइन के गीत ( पचढ़ा ) गाने लगता है । 
कुछ समय बाद वह कॉापने लगता है। यह देवो शक्ति के श्रवतरण की सुचना है| 
जब कंपन बहुत बढ़ जाता है तो वह उठकर नाचने लगता है। तब पुरोहित अथवा 
ओरबी वाद्य के साथ उसकी लीला के गीत गाने लगता है और पस्या उन्हीं का 
थ्रभिनय फरता हुआ नाचता है| उदाहरण के लिये नागरश्षा ( कृष्ण ) के छागर 
में जब पुरोहित गोदोहन, मुरलीवादन, कंदुककीढ़ा झादि लौलाशञं के गीत गाता है 
तो पस्वा उन्हीं के अनुरूप चेष्टाएँ करता हुआ नाचता है | 


पांदव रुत्यों और मंदाणों में अमिनय का यह रूप और भी स्पष्ट होता 
है। उसमें नतर्की की वेशभूषा वीरों जैसी होती है। घनुष-धाण के साथ समस्त 
द॒त्य से बीरभाव फी अभिव्यक्ति की जाती है | दृत्य के कुछ प्रसंग तो पूर्ण नाटकीय 
होते हैं। 'गेंढे का शिकार! में बड़े कलात्मक अमिनय की आवश्यकता होती है | 
कदूदू पर लकड़ी की चार टॉगें लगाकर उछ्े गेंडा मानकर बीच में रख दिया जाता 
है। फिर पांदव झाखेट का सुंदर उत्यमय झमिनय करते हुए उसे मारते हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है, लोकनाट्थों का प्रारंभ इसी प्रकार धार्मिक दृर्त्यों 
से हुआ है । बाद में उनमें विकास तो हुआ, किंतु अहुत सीमित । इन 
लोकनाट्यों में न ठो नाट्यशासत्र के नियमों का पालन करने की चिंता दिखाई देती 
है ओर न खनजीतन को व्यक्त करने की लालसा ही। धमोर्जन और मनोरंभन 


| लिखित सांहित्य [ स्ढ ७; गदेवाली : अध्याय ५ ] 


उनका श्येय रहा है। मनोरंजन के लिये प्रहसनों का विशेष महत्व होता है। गढ़- 
वाल में प्रहसनों का आयोजन देवदत्यों के ग्रवसर पर बीच बीच में किया जाता है। 
'पपंथ्लीसंहार' और 'मोतीदाँगो” इस प्रकार के बड़े सुंदर प्रहसन हैं। 


४. लिखित साहित्य 


गढ़वाली लिखित साहिस्य एक सो वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। बहुत 
संभव है, इससे भी पहले की रचनाएँ मिल जायें किंतु इस द्वेन्र में अ्रभी ययेष्ट अनु- 
संघान नहीं हुआ दै। महद्दाराज सुदर्शन शाह ने गोरखा आक्रमण के समय कुछ 
घटनाएँ लिखी थीं । संभवतः यह गढ़वाली की सर्वप्रथम रचना थी जिसकी प्रशंसा 
एन० सी० मेहता ने अपनी पुम्तक 'स्टढीज इन इंडियन पेंटिग्ज! में की दै। श्८्वीं 
शती के अंतिम दशक में बाइबिल का गदवाली अनुवाद हुआ । इसी के निकट 
गंबिदप्रसाद घिल्डियाल ने 'हितोपदेश' का गढवाली श्रनुवाद प्रकाशित फराया | 
गडढ़वाली में सामूहिक साहित्यरचना श्ध्वीं शती के आरंभ से प्रारंभ हुई हैे। इस 
समय गढ़वाली साहित्यरचना के लिये 'गठ़वाली? पत्र ने वही फाम किया जो हिंदी 
के लिये 'सरल्वती' ने। “गढ़वाली' के प्रोत्साहन से श्रनेक साहित्यकार श्रागे आए, 
ओ्रोर वे गढ़वाली साहित्य की नींव डालने में सफल हुए । 

यह ल्ायति, उदबोधन और उत्तेजना फा युग था । इस समय गठवाल की 
भाषा, मनुष्य, बन, पंत आदि के प्रति कवियों और लेखकों ने ममता ज्ाग्रत की । 
हिंदी में भारतेंदु युग को माँति इस युग में उन्होंने लोगों को एक ओर उनकी 
सुपुत्तावस्था से परिचित कराया, दूसरी ओर-उनके द्वदयों में जन्मभूमि का प्रेम मरकर 
उन्हें कुछु फरने के लिये उत्साहित किया। 'उठा गढ़वालियो, यो समै सेश को नीछ! 
( उठो गढ़बालियों, यह समय सोने का नहीं है ) जैसी उक्तियाँ कवियों फी वाणी 
में मँच उठी । दूसरी ओर कुछ कबियों ने गढ़वाल के बन, पंत और लोकजीवन 
के इतने सुंदर चित्र उतारे कि गढ़वाल आत्मीयता से विभोर हो उठा | इस युग में 
चंद्रमोइन रदृड्दी तथा आत्माराम गैरोला ने बहुत सुंदर रचनाएँ की | वास्तव में 
गद़वाली कास्य का प्रारंभ ही इन कवियों की रचनाओं से होता है। वैसे हरकपुरी 
और हरिदृष्ण दौर्गादहति इनसे भी पहले फबिताएँ करने लगे थे, फिंतु उनकी 
कविताओं में गढ़वाल की आत्मा न थी। इस युग के कवियों के स्वतंत्र संकलन 
नहीं प्राप्त होते | “गढ़बाली कवितावल्ली” नाम से एक संकलन प्रफाशित है। उसमें 
संकलित कविताओं को देखते हुए लगता है, कि कुछ कवि सामान्य तुफबंदी से 
कपर नहीं उठ पाए। शुद्ध काव्य की दृष्ठि से कुछ की कविताएँ सफल प्रतीत होती 
हैं। इन कविताओं के संबंध में संस्कृत की पुरानी परिषाटी का अनुसरण हुआ दे । 
ऐसे क्लिप्ट सेस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है जो गठ॒दाली की प्रकृति से 
मेल नहीं खाते । 


हिंदो साहित्य का हृदय इशिहास ६२० 


छापनी आारंसिक स्थिति में यद्धवाली काव्य में उदयोधघन और जागरण की 
सावनाएँ अधिक थीं। बाद में कवियों की प्रह्दति नीति, उपदेश और समालयुधार 
की ओर चली गई । फलतः काव्य की आत्मा मर मई और मदनिषेच, कन्याविक्रय, 
देवता मचाना आदि ब्यसनों, कुपथाओं और अ्ंधविश्वार्सों पर काब्यरचना की 
घाने लगी | इस समय अनेक कवि सामने ऋाए, पर काथ्य की सही सेया नहीं कर 
सके | ठीक तभी तारादक्ष गैरौला, तोताकृष्ण गैरोला, योगींद्रपुरी तथा चक्रधर 
बहुगुणा ने लोक की आत्सा फो पहचाना ओर बहुत सुंदर रचनाएँ कीं | तारादस 
मैरोला लोकगीर्तों के बड़े प्रेमी थे । 'सदेई” के लोकगीतों को लेकर उन्होंने 'सदेई! 
खंडकाव्य की रचना की, जिसमें लोकगीत की भअ्ात्मा सुरक्षित रखने के कारण वे बहुत 
सफल रहे | “सदेइई' की "है ऊँची ढाड्यो तुम नीसी जावा! आदि जिन पंक्तियों फी 
प्रायः बहुत प्रशंसा की घ्राती है; वे उनकी अपनी न होकर लोकगीत की ही हैं । 
तारादस गैरोला ने श्रम्य लोकगीततों फो भी सेंघारकर कविता का रूप दिया है। 
'क्यूँली रोतेली! तथा “मुमैलो? उनमें बहुत ही सुंदर हैं। तारादल गैरोला के लो+क- 
गीतों के समथन ने इस प्रकार के प्रवज्ञों को प्रोत्ठाइित किया | फलतः लोफगीत को 
ही काव्य का रूप देकर बलदेव शर्मा 'दीन' ने 'रामी?, 'बाट गोदाई” शोर “असी! 
प्रस्तुत की | शानानंद सेमबाल ने इसी माय से “जीतू बगढवाल' की रचना की । 


तोताकृष्ण गैरोला ने प्रेमी पथिक' स्ंडकाव्य की रखना की । यह खंडकाज्य 
प्रेम और विवाह पर आधारित दै। उंस्कृत छुंदों की गेयता के कारण कुछ समय तक 
लोगों में यद्द फाव्य बहुत प्रिय रहा है। इस काव्य की सबसे बढ़ी दुबंलता यह है, 
कि इसकी कथा जनद्ादीयन से संबद्ध और यथाय पर आधारित नहीं है। योगी द्रपुरी 
महंत हैं इसलिये उनके काव्य में घ्मं ओर नीति की प्रमुखता स्वाभायिक है, 
किंतु उससे बाइर भी उनकी कई रचनाओं में काव्य के उत्कृष्ट उदाइरण मिलते ई । 
उनके ग्रुक्तक गीतों का संग्रह “फूल फंडी! नाम से निकला है जिसमें धरम, 
नीति, उपदेश, समाबमुघार, प्रकृति, नारीब्यथा आदि झमेक विषयों का समावेश 


इुआ दै | 


भजनसिंह का सिंदनादः बहुत लोकप्रिय रहा है। प्रभाव और वस्तु के 
चित्रण में उनको ययेष्ट सफलता मिली है। माषा मी सबल है, किंतु इतिकि्त ओर 
समाचलमुधार की झाकाह्ता में कवि का कान्य कुठित होकर रह साया है। उन 
कविताओं भें, भह्टों थे इन बातों से बच पाएं हैं, एक सफल कति के रूप में 
दिखाई देते हैं। 'जुदेढ़ बे।८” उनकी बहुत ही काब्यमयी कृति है । 


चकपर बहुगुणा काव्य की वास्तविक झात्ा को लेकर झाए। उनकीं प्रथम 
काब्यकृति 'मोर्छग! १६३७ के आसपास प्रकाशित हुई | दुर्भाग्य से लोक में इसका 


दैग4 लिखित साहित्य [ खंड ७; गद़वाक्षी : अध्याय ५ ] 


प्रचार न हो सका, किंतु बाहर लोगों ने इसक्की सराइना की, जिसके फलस्वस्म 
गुकबराती, मराठी, तेलगू झादि में उसके अनुवाद भी हुए | “मोछंग” में मावमय 
मुक्तक हैं | छझला', “विदाई”, “चोली” झ्रादि बहुत सुंदर रचनाएँ हैं। “नोबत” इसी 
कवि की दूसरी कृति दे । इसमें कबि ने संस्कृति को अभिव्यक्ति दी है। यह भी 
कपने दंग की अनोखी रचना है । 


अब तक अधिकांश रचनाएँ पद्म में होती हैं। गद्य में भाइबिल और दितो- 
पदेश की चर्चा पीछे हो चुकी है। उसी के शझासपास भवानीदत्त थपलियाल ने “जय 
विजय? और 'प्रहाद' नाटक प्रस्तुत किए | गढ़बाली गय्य का विकास १६४० ई० के 
बाद से ही संगठित रूप में हुआ है । इसका सबसे अधिक श्रेय काशी विद्यापीठ के 
इतिहास विभाग के प्राध्यापक भगवती प्रसाद पाथरी को है। पायरी ने अन्य साथियों 
के सहयोग से मसूरी में शाढवाली साहित्य कुटीर!' फी स्थापना की, सभाएँ कीं, 
रचनाएँ लिखीं और उनको प्रकाशित फिया। पाथरी ने एकांफी, गद्यगीत, निर्मघ 
और कट्ानियाँ समी क्षेत्रों में कार्य किया | “अघःपतन' और 'भूर्तों की खोह” उनके 
प्रसिद्ध एफाकी हैं । पे गढ़वाली जीवन फो बड़े झ्रात्मीय ढंग से स्पश करते हैं | 
उनमें भाषा का भी सुंदर रूप मिलता है। उनके एका्कियों की कमी यही है कि 
उनमें स्थान और काल फी एकता नहीं है। फिर भी उनकी सफलता अद्वितीय है। 
यद्यपि उनसे मी पूब विश्व॑मरदत उनियाल “बसती” और “चार गैल्या? ( जिनमें एक 
सत्यप्रसाद रपूड़ी मी ये ) प्रकाशित करवा चुके ये, फितु साहित्यिक दृष्टि से 
पाथरी गढ़वाली एकांकी नाटकों के जनक फट्दे जा सकते हैं। उनके इस क्ेत्र से हट 
जाने के बाद एफाफी ओर नाटकों के सेंत्र में विशेष प्रमति न हो पाई । पुरुषोत्तम 
डोभाल का नाटक “बिंदरा? श्रवश्य मुंदर बन पड़ा है। उन्होंने और भी कई नाटफ 
लिखे हैं जो अभी तक श्रप्रकाशित हैं। इस बीच दामोदरप्रसाद थपतल्ियाल का 
अनखी' और मभगवतीप्रसाद चंदोला का 'अलसो छोड़ी देवा' एकफांफी निफले 
हैं, को सामान्य से विशेष नहीं हैं। गोषिद चातफ का भी सात एकाकियों फा एक 
संग्रह “जंगली फूल” नाम से निकला हैं। 


गढ़बाली में कहानियाँ क्रभिक नहीं लिखी गई हैं। मगवतीप्रसाद पांथरी 
का पाँच फूल! नामक एक कहानी संग्रद प्रकाशित दे। लोककथाझों के दो एक 
संग्रह अवश्य प्रकाश में आए हैं। गद्यगीत के रूप में अकेली रचना “बाँधुली” 
मिलती है, जिसके रचयिता पांथरी हैं । यह रचना रवींद्र की ग्रीतांचली 
की रैली पर है। “गढ़वाली साहित्य कुटीर! के वार्षिफ अधिवेशनों के भाषण 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। 'मानव भ्रधिकार! नाम से कुटीर ने विचारात्मक 
निबंधों का भी एक संग्रह प्रफाशित करवाया था। 'स्व॒राज अर घनानी” यह पांयरी 
की एक छोटी सी पोषी के संग्रह 'गढ़वाली शनसाहित्य परिषद्‌” देशरादून के तत्वा- 


हिंदी साहित्य का दृष्टद्‌ इतिहास ह्श्रे 


वधान में 'यढ़वाली साहित्य की भूमिका! और 'गढ़वाली को अगलो कदम” नाम 
से से निकले हैं। 'क्या यौरी क्‍या सौंली? नाम से गोविंद चातक का एक निर्भंय- 
संग्रह प्रकाशित हुआ है लो गढ़वाली कहाबतों के झाघार पर लिखा गया है । 

इस युग में कविता पहले की अपेद्ा विवय, भाव और रूप की दृष्टि से झागे 
अवश्य बढ़ी; किंतु उसे यथेष्ट प्रोत्ताइन नहीं मिला । फलतः बहुत सी काव्यरचनाएँ 
प्रकाश में झाने से रह गईं । फिर भी, इस बीच कविताओं के अनेक संग्रह प्रकाशित 
हुए । इनमें मगवतीचरण शर्मा का “हिलोँस', टीकाराम शर्मा का 'गढ़ गुंजार 
वाटिका? तथा “मल्ेया की कूल” छोर गिरघारीलाल यपलियाल की प्नवाण? विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हैं। गोविंद बातक की “गीत वासंती” इस दृष्टि से एक भिन्न कोटि 
की रचना है, थो लोकगीरतों के भावों से झब्रनुपराणित हैं। इनके अतिरिक्त भी गढ़- 
वाली में कविता करनेवाले अनेक क्रति हैं, बिनकी रचनाएँ श्रभी प्रकाश में आने 
को हैं। इनमें प्रबोध बहुगुणा, पुरुषो्तम डोमाल, शिवानंद नौटियाल, दामोदर 
पयलियाल, गुणानंद ४ंगबाल, कमल साहित्यालंकार ग्रादि के नाम विशेष रूप से 
उल्मेखनीय हैं । 


गढ़वाली लोकसा हित्य संबंधी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें ये हैं : 


(१ ) मांगल संग्रह गिरिभादत नैयाशरशी 
(२ ) गद्दू चुमरियाल शियनारायण सिंह पिष्ठ 
( ३ ) घुर्याल संपादक अबोध बहुगुणा 
(४ ) गढ़बाली लोकगीत गोत्रिंद चातक 

(४ ) गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत ,, मर 

(६ ) घरती का फूल हा 

(७ ) बॉसुली 95 । 

(८ ) बोल रई गैन 9... 9 

(६ ) गढ़वाली पशाशा शालिग्राम वैध्णव | 
(१०) गढ़बाली कहावत संग्रह अंबरादत्त ढंगबाल । 
(११) हिमालय फोक लोर तारादल गैरोला । 
(१२) स्नोबारस आय गढ़याल नरेंद्रसिह मंढारी । 


(१३) गढ़वाल फी लोककथथाएँ गोबिंद सातक | 


१७, कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
भ्री मोहनचंद्र उपरेती 
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( १७ ) कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
१. कुमाऊँनी चेच और मापा 


(१) सीमा--कुमाऊँनी जनभाषा उत्तर प्रदेश के अक्मोडढ़ा और 
नैनीताल के पहाड़ी जिलों में प्रचलित है। इतिहास, संस्कृति और भाषा की दृष्टि 
से ये ही दो भिले कुमाऊँ प्रांत के अंतगंत ब्राते हैं । 


कुमार्ऊँ या कूर्मांचल उत्तरी श्रक्ञांश र८, १४, १४? तथा २०, ४० 
और पू० दे० ७६," ६. ३०” तथा ८०. ५८. १५१ के बीच श्रवस्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ८०० वर्गमील के लगमग और जनसंख्या बारह लाख के लगभग है । 


कुमाऊँ के उत्तर में तिब्बत प्रदेश हे ओर पूव में नेपाल, पश्चिम में 
गठवाल और दक्षिण में पीलीमीत, रहेलखंड के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद 
जिले हें। 


(२ ) कुमाऊँनी भाषा--कुमाऊँनी भाषा पूरे पहाड़ी कुमाऊँ प्रदेश में 
बोली जाती है। इसके उत्तर म॑ चीन गणाराज्य में तिब्बती भाषा बोली जाती है। 
पूर्व में काली नदी के उस पार नैपाली की उपभाषा ढोटियाली है। दक्षिण में पहाड़ 
तक कुमाउँनी, नीचे तराई में--जो पूरे नैनीताल छिले में है--पूर्व ओ्रोर थारू और 
पश्चिम में बोक्सा ( दोनों किरातवंशीय ) रंहेली ( उत्तरी पाचाली ) मिश्रित 
भाषा बोलते हैं, पर वहाँ बसे कुमाऊँनी श्रपनी भाषा बोलते हैं जिसपर हिंदी का 
प्रभाव अ्रधिक है | पश्चिम में गढ़वाली भाषा है जो कुमाऊँनी के ही वंश की है । 


यद्यपि कुमाऊँनी भाषा अस्मोड़ा ओर नेनीताल के निवासियों फी जन- 
भाषा है, तथापि इन जिलों के बीच भी कई स्थार्नों में ऐसी बोलियाँ हैं चिनकी भाषा 
को कुमाऊँनी नहीं कहा जा सकता | अल्मोड़ा के उत्तर में स्थित बोइर और 
दारमा परगनों ( भोद ) के निवासी भोटिया कहे जाते हैं । लोहार को 
छोड़कर बाकी भाग में बोली ज्रानेवाली भाषा कुमाऊँनी नहीं बल्कि तिन्बती है। 
जिले के पूर्वी भाग में अस्कोट है। यहाँ के कुछ स्थानों में किरात चाति के कुछ 
'राजी” लोग रहते हैं। इनकी बोली कुमाऊँनी नहीं, किराती है। इसी प्रकार 
मैनीताल जिले का वह भाग जिसे तराई भावर कहते हैं, कुमाऊँनी भाषा नहीं 
बोलता । बहाँ रहनेवाले थारू ओर बोक्सा रुददेली प्रभावित बोली बोलते हैं। 
थारू लोग कुमाऊँ और नेपाल की तराई में रहते हैं और कुमाऊँ में किब्छा, 

३4 
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स्टीमसा, रसपुरा, सतारणंज, किलपुरी, नानकमता, चंदनी बनबसा आदि स्थानों 
में रहते हैं । बोक्‍्सा पीलीमीत जिले की ओर श्रधिक मिलते हैं और इनकी भाषा 
भी कुमाऊँनी से भिन्न है। देश के विभाजन के बाद तराई भावर में काफी संख्या 
में पंजाब से भ्राए हुए शरणशार्थी भी बस गए हैं। 

( ३ ) उपभाषाएँ--कुमाऊँनी खनमाषा भी श्रल्मोड़ा और नैनीताल 
बिलों के कई परगनों में झलग शलग ढंग से बोली जाती है । स्व० पं० गंगाद 
उप्रेती ली ने उनके कुछु नमूने दिए हैं, यो इस प्रकार हें: 

हिंदी बोली--एक समय में दो विख्यात शूरयीर थे । एक पूर्थ दिशा के 
कोने में, दूसरा पश्चिम दिशा के कोने में रहता था। एक का नाम सुनफर दूसरा 
बल भुन जाता या | एफ के घर से दूसरे के घर जाने में बारह वर्ष का मार्ग चलना 
पढ़ता था | 
(१) अस्मोडा जिला-- 

(क ) अल्मोड़िया बोली --कें समय में दी नामि पैक ! एक पूरब दिशा 
का कुश भें, दोदरों पक्कीं का कुश में रॉाछिया। याक फो नाम सुणि बेर 
दोहरो रीस में भरियों रंछियों | हौर एका का घर छटि दोहरा को घर १२ वर्ष को 
बाटों टॉड़ छियो । 

( सत्र) काली कुमाऊँ की घोली--फे वक्त में दी छन बड़ा वीर छूथा । 
एक ऊन पूबष का कुना में; दोसरो पहीम का कुमा में रौंडों। एक को नाम 
सुनो बेर दोसरों भारी रीस की घलछी । एक का घर है दोसरो का धर बार बष 
का बाटा दुर छो | 

(गे) शोर की थोली---$ बसतत में द्वी बढ़ा जोघा छूथा । एफ पू्य का 
फोन में, दुसरो परिछिस फा फोन में रॉछुधो। एक की नाम मुनि बेर दुसरो 
जलकछुधो | एक फो धर दुसरा फा धर बटि १२ बच को बाटो छुघो । 

( थघ ) पासखी पछाड़ें की बोली -क्ने दिना में द्वी गाहिन पेक छिया। 
येक पूर्य का करा में रह छियों । दूसर पब्छिम का कूणा में रह छियो । येक येवक 
नें सुणि बेर जल छियो, येक्क ध्याल दुद्दर क ध्याल है मेर बार वर्ष क बाट में छि । 

( €) ओहार की बोली--क्ये दिमन या द्वी बढ़ा हामदार मश्नढ़ 
छिया । एक पूर्व का क्वाणा मा दुइरी पह्चिम का क्वाशा भा रौयी। एक कमी 
मुझ बेर दुइरो जलंगी । हौ' एक क कुड़ों बटि दुह्दरा को कुड़ों बार वर्ष टार थी | 


१ झरनीड़ा शहर और खतहके आसपास के गाँओों की बोली 
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( ले) दानपुर की योली--पैल बख्त भाई दो देखाँ भढ़ छिल्लो । येक 
हाढ़ि पुथ॑ दिशाक छोड़ मा, दुसरो पछिमाक दिशाक छौड़ मा रोमिलो। याफाक 
माम सुझ बेर लो दुसरो आरा भे लागि जानि हाड़ि | याफाक घर लौ दुसराक घर 
बटी बार वर्षक बाटो छिलो | 


( छु > अएमोडा के शिल्पकारों की बोली-के जमाना माजी दुई 
नामबर पैक शर्नूँ थीणी मढ़ फोनी छिया | एक पूर्व दिशा का कूणा माजी, दुड़रो 
पश्चिम दिशा का कूणा माजी रौंछियो । एक को नाम सुशी बेर दुहरों रीश का 
मारा जलन छियो । एक फ़रो घर भटी दुहरा को घर बार वष का बाटा दूर 
मात्री छियो । 

(२) नैनीताल जिला-- 


( के ) सायर कुमाऊँ की बोली--यक तफम्‌ द्वी बरख्यात पेफ छिय । यक 
पूरब का कुंनम्‌, दुमरो पछिम फा कुंनम्‌ रन्‌ छिया । यफ को नो सुनी दूधरी जली 
पाकी रन्‌ छियो । यक का घर है दूसरो फो कुढ़ो बार वर्ष को बाटो छियो। 

( स्व ) बोग्सा बोली--किशही जबानी में दो याशाइर पेफ अयानी बीर 
ये | येक पूरब दिशा के काने में, दुसरा पश्चुम दिसा के कोने में रहशे। येको नाम 
सुन कर दूसर जर हो येक के घर से दुसरे का घर बार बरस राहो दुरे पर था। 

(ग) धारू बोली--एफ समय में दो नामी देवता हैं। एक श्रगार की 
दिशा के कोने में राहत दो ओर एफ पछार की दिशा के फोने में राहत हो। एक 
को नाम सुनकर दूसरो गुसा हे जात राहै। एक के घर से दूसरे फो घर बार वर्ष 
फीराहमेंहों। 

बोग्सा और थारू बोलियों फा संबंध कुमाऊँनी से नहीं है। 

( है ) तुलना-- 

कुमाऊँ के समीपबर्ती पहाड़ी भागों की बोलियों से यदि इम कुमाऊँनी की 
तुलना करें, तो यही बात गोरखाली, डोटियाली और गदवाली में निम्नांकित प्रकार 
से कह्टी जायगी ; 

(१) गोरखाखी बोली--कुने समय सा दुषः बलिया जोद़ा थिए। 
एउटा पूर्ब दिशा मा, श्रर्को पश्चिम दिशा मा रहन्थ्ये। एउटा को नाऊँ सुनी अफों 
रीस गरथ्यों । एउटा को घर अरकों को घर बाठ बार वर्ष सा पुसच्यो। 

(२ ) डोटियाली बोली - कोई एफ जुग भई दुये पेकेला नाऊँ चल्याका 
थ्या | एक पूरुष दिशा का कोना थ्यो । दूसरों पेक्यालो पश्चिम दिशा का कोना माँ 


रहंच्यो । एक का नाऊँ सुनी बेर दूसरो बहुतै रीस ऋरनथ्यों कया । एक को घर है 
बेर दूसरों को घर बार बरस को बाटो थ्यों क्‍या । 


हिंदी साद्ित्व का हुईंत इतिहास शर्ट 


(३ ) श्रीनगर की गढ़घाली बोली--पहला श्माना सा द्वि नामी बीर 
छुथा | एक पूर्व का दिशा का कोणा, दुसरो पश्चिम दिशा फा कोणा माँ रहयो 
छुथो | एक को नाम सुणीक दुसरो खल़दों छुघो । एक को घर दुसरा का घर से बारा 
बर्ष को बाटों छुपो | 

(७ ) खोदबा गढ़वाल, परगना चाँदपुर की बोली--कै जमाना मा 
दुई आदमि बढ़ा नामि भड़ छुपा । येक पू्े दिशा का कोशा मा रनछघो, दोशरो 
पश्चिम दिशा का कोशा मा रनछुयों । येका कौ नों सुणि किन दोशरों खलछुचो | 
येफा डेरा ते, दोशरो डेरो बार बरश का रास्ता छुथो । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कूर्माचल के विभिन्न भागों में कुमार्ऊनी की श्रनेक 
उपमाषाएँ है और यह भी स्पष्ट है कि निकटवर्ती पहाड़ी मार्गों में प्रचलित बोलियां 
से भी वे संबंधित हैं | 


(४ ) लोकसाहित्य-- 

कुमाऊँनी लोकसादहित्य गद्य श्रौर पथ दोनों में मिलता है। गयय में ( १) 
लोकफथाएँ, ( २ ) लोकीक्तियाँ, मुहावरे श्रादि तथा पद्य में ( £ ) पैंबादे ( लोफ- 
गायाएं ) और ( २) लोकगांत हैं । 


२. गये 


(१) लोककथाएँ--कुमाऊँ के लोकसाहित्य में लोककथाओं का एक 
विशिष्ट स्थान है । इन लोफफथाओं की परिषि श्रत्यंत विशाल दे। बीवन के सभी 
पहलुओं को लेकर ये कथाएँ बनी हैं| झधिकतर लोककथाएं, उपदेशात्मक हैं| फथाओझों 
पी विधयसामप्री चूदे और बिल्ली जैसे छोटे ल्रीव॑तुओं से लेकर सृष्टि के निर्माण 
जैसे गंभीर विषयों तक विस्तृत है। मिलन्न भिन्न समस्याओं तथा मिन्न मिन्न श्रवसरों 
के लिये मित्र भिन्न लोककथाएँ है | नीचे एक प्रसिद्ध लोककथा दी जाती है : 

सृष्टि कि काथू--पैंली न यो (पृथ्वी छी, न ब्राकाश छी पाणि ले 
नि छी। एकले निरंकार गुरु छी । एक दिन ६3 ढेंश झ्राँढ के मलू | 
पसि्झोंकि एक बूँद टपकि । मिं छुटते दि ठ उतिश्णोकि बूँद एक मादिन बाज में 
बदलि गे । गुरुल्‌ फिरि आपुणों बा आाटमल ! फिरि एक बूँद पसिणौंकि टपकि, 
आऔर उ नर बाज बणि गे | यो ठडैल मादिन भा नर भाग है ध्याढ़ दुलि जाग में 
न्हैंगे। पैंली पैंद हुणाक वील वीकि बाग मणी उँखसि लति हैं गे। मादिन बाजोक्‌ 
नाम सोनि ग़रुढ़ि और नर बाधीक नाम अह् गरुड पढ़ | झाव गुरु ध्याड आश्चय 
में जास पढ़िगे । किलैकि, उनैल्‌ सोचि राखि छी कि दें मैंसमैकि सृष्टि कराल्‌ भो 
उनरि सेवा करन्‌, पर वाँ गरुड़ जै धन्मि मे | 


है२३ गध [ क्षंद ७५: कुमाऊनी : अच्चाव २ ] 


गबड़ पैंली पुरुष दिश उज्याँणि गे। वाँ बठि उचर दिशक चकर मारि बेर 
सोनि गरढ़िक दगाड था करण हुँ लोटि ऐ। सोनि बलाणि “मुली त्वे्े और में कें 
एके गझल्‌ पैद करि राखों । इमरो श्रापस में कसिक व्या है सफनेर मे १! सोनि मने 
मन बड़ि इतराणि फेरि, ओर जहा ये बील कूँण॒ निंकूँगा लै कै दी । अहम गझढ़ 
बिचार्‌ डाड़ मारण फेट । 

गरुड़ के डाड़ मारण देखि बेर सोनि के ले बड़ो नको जठो लाग। गरढ़ाक्‌ 
आँखन्‌ बटि भड़ी हुई आराँठुन फें उ पिनी गे। उे आ्ाँसुकि बूँद गझदिफ भर्म में 
नहैगे । उ गर्भवती है गे । श्राब उ के करंछी । कक्ष गरुड़ाक्‌ पास गे और वीयें एक 
घोल माडण फैटि । बीकि दुर्वोश देखि बेर बह बलाण “न परती छ , न पाणी छ ।? 
व्यार्‌ लिणी पोल को बूँ मैं  श्रात्र म्यारै पंखन्‌ में बैठे बेर अ्रंड दी दै! सोनिल 
जवाब दी--“गरद़, तुम विष्णु भगवानाफ्‌ वाहन छी | तुमार्‌ पाँखन्‌ में म्यार्‌ अंड 
दिखैले तुम अपवित्र है जाला !! गरुढ़िक उ अ्रंड छुटि गे श्र वीक ठुकड़ है गे। 
तलियौफ अआ्ादुफ्‌ हिस्स धरती बशिगे श्रौर मलियोकू श्राफाश | अंडोक्‌ सेत दविस्स 
समुद्र भणि गे और बकि यो भूमि बणिगे | यसिक निरंकार गुरले यो सृष्टि बणे । 


कुमाऊँ की लोफकथाओं में श्राह्वरियों ( परियों ) की भी अनेक कथाएँ हैं । 
इनका निवासस्थान हिमालय द। ये ऊँचे परवंतशिखरों से विचरण करने आया 
फरती हैं। ये इंद्र के दरबार में रृत्य करती हैं, श्रत्यंत सुंदर हैं, जल क्रीढ़ा से उन्हें 
बहुत प्रेम है। ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में खिलनेवाले रंग बिरंगे पुष्पों फो एकत्रित 
करती हैं। मुत्युलोक से सुंदर ओर वीर युवाओं फो ये अपने निवासस्यान में उठा ले 
बाती हैं। श्रनेक लोकफथाएँ केवल इसी विषय को लेफर हैं कि किस प्रकार एक 
युवा पीर को ये आछरियाँ उठा ले गईं और फिर किस प्रकार वह उनके चंगुल से मुक्त 
हुआ। उदाहरणाय् 'सुरज्‌ कुँवारियों की कथा! है। सुरज्‌ लंका के राजा रावण की 
कन्याएँ थीं जिन्हें रावण ने शिव को चढ़ा दिया था। तभी से ये हिमालय के 
पहाड़ों में विचरण करती हैं। कुछ लोकफथाओं में इन्हें भगवान, भीकृष्ण की 
गोपियाँ भी कहा गया है । 


सामाजिक विषयषस्तुओं फो लेकर भी अनेक लोकफथाएँ कुमाऊँ में प्रच- 
लित हैं, जैते--( १) मांछी राजा की कथा--सासससुर के अत्यादारों से पीढ़ित 
एक ज्ञी ढ्ूनकर भरने पर माछी राजा ( मछलियों के राखा ) के पास चली 
जाती है। (२) 'जुँ हो? चिड़िया की कथा में एक लड़की पहाड़ों से दूर मैदानों 
में कहीं ब्याह दी गई है। प्रीष्म ऋतु में वश मायके लौदना चाहती दे, पर उसकी 
सास उसे नहीं जाने देती। मायके के लिये वह अपनी सास से पूछती है--थज हो? 
( जाऊँ ) ? सास लवाब देती है--“भोली जाशा? ( कल भाना )। वह ओर सह 
ने सकी, एक दिन वहीं भरती पर गिर पढ़ी ओर उसके प्राशुपलेरू उद गए | 


हिंदी सादित्य कर दृइत इतिहास ३० 


लोग उठाने गए, तो वह एक चिड़िया बन गईं और “जूँ हो, जैँ हो' गाने लगी ! 
तब से इर ग्रीष्प ऋतु के आरामन के समय वह चिढ़िया पहाड़ों में ऋा 'जैहो, 
जूँ हो! गाती है । 

(४) लोकोकियो--लोककथाओं की तरह ही लोकोक्तियाँ भी प्रायः 
प्रत्येक विधय पर उपलब्ध हैं। कुछ लोफोक्तियाँ ऐसी हैं थो कुमाऊँ के बाहर मी 
प्रचलित हैं, पर कुमाउँनी भाषा में होने के कारण उनका रूप कुछ बदल गया है, 
जैसे-- “कहाँ राजा मोज, कहाँ गंगू तेली? की ज्रगद कुमाऊँ में “को राजै कि राशि, 
को मगतुतै कि काँणि! कहावत प्रचलित है। 'सावन सुस्ता न भादों हरा”, यहाँ पर 
सोण दूलखो न भादो हरो' हो गया है। हसी प्रकार अन्य कई कट्ावतें हैं जो दूसरी 
बोलियों कौर कुमाऊँनी दोनों में प्रचलित हैं 


कुछ प्रसिद्ध कट्टावतें इस प्रकार ईं : 
(१2 चोर जै मोर मारनात, 
भाबर रीतो है जान | 


( यदि चोरों से मोर मरते, तो भाबर के जंगल खाली हो बाते, श्रर्यात्‌ यदि 
मूर्ख हो सत्र कार्य कर लेते तो फिर चतुर व्यक्तियों को कोन पूछता | ) 


(२ ) बान याने बहुद हराणा । 

(खेत जोतते जोततें बैल खो गया। यह कहाबत उस समय लागू 
होती है सत्र कोई व्यक्ति अपने उसी आचार की हूँढने लगता है, जिससे यह 
काम कर रहा हो । ) 


(३ ) मरि स्थापाक आँख खयोरण | 

( भरें हुए सप की झांखों को छेड़ना । उस अचस्था के लिये प्रयोग में 
झाती है जब्र स्वयं सताए, हुए फी काई फिर सताता है। ) 

खेती से संबंधित एक कहावत है : 


(४ ) घान पधान, मजुबा राजा, ग्यूँ गुलाम । 

( घान गाँव का मुखिया, मेंझुबा राजा और गेहूँ गुलाम है। यह कहावत 
गाव की आर्थिक दशा का परिचय देती है। चावल हो बेचकर मुखिया को लगान 
देना पड़ता है, गेहूँ सरकारी अफसर्रों को खुश करने के काम आता है। केवल 
मेंडुबा से ही एक किसान अपने परिवार का मरश पोषण करता है। ) 


(५४ ) ऐसी ही एक दूसरी कहावत है: 
“बरसे द्यूँ, को संमाल ग्यू 


३३३ पद्म [ कद ७: कुमाऊमी : अध्धाण हे ] 

( यदि बरफ गिरे तो गेहूँ कौन सेंभाल सकेगा ? श्रर्यात्‌ गेहूँ इतना अधिक 
वैदा होगा । ) 

शक्तिशाली मनुष्य फो कोई नहीं दवा सकता | इस बात पर कहावत है; 
धबलिया देखि भूत भाजों? अर्थात्‌ बली फो देखकर भूत भी भागता है। 

परखे हुए मनुष्य फो लेकर भी कई कहावतें हैं, जैसे : 

(६) ताप्यूँ घाम के तापणों, देख्यूँ भंस के देखरों। 

( बिसने सूर्य के ताप का अनुभव किया है वह जानता है कि धूप कैसी 
होती है | अ्र्थात्‌ जब किसी व्यक्ति का प्रत्यद् अ्रनुभव हो जाता है, फिर उसके 
सरित्र की क्‍या छानबीन ? ) 

६७) गौंक लण्चछण गल्याट बटि | 

( गाँव के रास्तों से ही गाँव की हालत का अंदाजा लग जाता है, श्र्थात्‌ 
किसी व्यक्ति के चरित्र का अनुमान आप उसके ब्यवद्वार से फर सकते हैं। ) 

(८ ) जब मनुष्य पर कज हो जाता है तो उसकी दशा बढ़ी दयनीय हो 
जाती है| इसी बात को एक कुमाऊँनी कहावत में व्यंगपूर्वक कह्दा गया है : 

खारि बखत सखाप लाल, दिणी बखत आँख लाल | 

( उधार लेकर पान खाते समय तो मुँह का रंग लाल होता है, पर पैसे देते 
सभय आँखें क्रोष से लाल हो जाती हैं। ) 

(६ ) इसी पर एक दूसरी कहावत है : 

घोड़ो तो दिन में दौड़ों, ब्याज रात दिन दौड़ों । 

( घोड़ा तो दिन में ही दोड़ता है, पर न्‍्याज रात दिन दौड़ता है| ) 

( १० ) कुछ लोग छोटी छोटी घटनाओं में भी हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ 
श्रय॑ दूँ ढ़ने का प्रयत्न करते हैं । ऐसे लोग बड़ी छोटी घटना में कोई सेद नहीं 
समझ पाते और हमेशा किसी न किसी जाल में फेंधते रहते हैं। ऐसों के लिये 
एक लोकफोक्ति है: 

घरनाक दण मितर चायसक गुद । 
( धान के अंदर चावल का एक दाना | ) 


डे ह फ्थ 

(१) लोकगाथाएँ ( पेँचाड़े )--कुमाऊँ के लोकठादित्य में सबसे 
प्रमुख स्थान लोकगाथाओं ( पँवाड़ों ) का है। इन गायाओं में कुमाऊँ का इति- 
हास और परंपराएँ छिपी हुई हैं। 


हिंदी श्राहित्व का हृइ॒त इतिहास 4] 
विषयपस्तु की दृष्टि से इन गाथाओों के चार प्रमुख मेद है । 


(१) बीरगाथाएँ 

(२) प्रेमाज्यान 

(१ ) देवी देवताओं की गायाएँ 

( ४ ) पौराणिक गाथाएँ 

( के ) धवीरगाथाएँ--वीरगायाओं से कुमाऊँ का लोकसाहित्य मरा पढ़ा 
है। इन्हें 'भड़ो! कद्टा जाता है और गाया के नायक फो “पेगे? । हर स्थान का 
भ्रपना अलग “पेंगे? और उससे संबंधित भड़ौ होता है। प्राचीन फाल में गाँशों के 
छोटे छोटे सामंत 'पेगे! अपने अपने कोर्टो में रहते थे। ये आपस में लड़ते रहते थे । 
फभी कभी राखा भी इनसे मदद लेते थे, क्योंकि ये रणविद्या में कुशल होते थे। 
फोट के श्रासगस के समी गाँवों पर उनका प्रभुत्व रहता था। बह किसी न फिसी 
कोट के नायक दोते थे । वीरगाथाओं में से अ्रधिकाश चंद राजाओं के काल से 
( सन्‌ १५००-१७६० ई० ) संबंधित हैं । 

(१) सालघीर--तालवीर और उनका भाई घोघसाल झभोवरी कोट के 
वीर ये। इसी तरह दूसरे कोर्टो से संबंधित दूसरे बीर थे--( १ ) बफौली कोट का 
अ्रजुबा बफ़ौला, (२ ) करेती कोट का मानसिंह फरैत, (३) बौहरी ढोट का 
रणबीत बौरा, अजीत बोरा इत्यादि । “कोटो! के “पैगों! के अतिरिक्त कुछ पँँवाडे 
कत्यूरी राजाओं के भी है, बिनमें कत्यूरियों की वीरता का बशुन है, जैसे ( ! ) 
राजा छगदेव पेँवार', ओर ( २ ) राज! प्रीतमदेद के पैबाड़े । 


( के ) पैग सौन--ठभी पेंबाड़ों में एक विशेषता यह दिखाई देती है, 
कि इनमें चुनीतियाँ दी धाती हैं, जिनफा रूप इरेक पेंवाड़े में एक सा ही मिलता 
है, जैसे 'पेग सौन! के पैवाडे में उसे फालीकृमाऊँ से चुनौती मिलती है: 


यौ स्यरोी माया, कुर्मू घर बढ़ी, रे मरथे सौन हो। 
यो त्वे हुँगो जुबाब प॑ रौछ, रे मरते सौन हो! 
यो मरधा दौ सै ज्यौनी मैको तू व्येलो रे मरने सौन हो! 
यो नशी आए कुर्म घर माँजा, थे मरघे सौन दो! 
यो हौले मरीया मै को तू ध्यत्रो, रे मरधे खौम हो। 
यो बैठी रे ये शुत्ा का ढुंगाज्ा, रे भरथे सौन हो ॥ 


१ बह पंबाढ़ा जब भोर दूसरों लोकमाषाओं में भी मिल्रहा है । 


इ्ह्३ प्य.[ खंड ७ : कुमाउनी : अध्याय ६] 


(२) अजीत बौरा--कुमाऊँ के राजाओं को अपने शत्रुओं से बचने के 
लिये बहुधा इन 'पेयों? क्री मदद लेनी पढ़ती थी। इसका वर्णन कई पैंवाड़ों में 
है, जैसे श्रजीत बोरा के पँँवाडे' में। एक बार राजा को “'माल! ( तराई का 
इलाका ) से आकर चार पठानों ने घेर लिया और लड़ने की चुनौती देने लगे । 
तब राजा के मंत्री ने अ्रजीत बौरा फो पत्र लिखकर भेजा : 


झाब तुम आई के समझाया, हो अजीत बौरा। 
आई जैला राजा की कछरी, हो अजीत बौरा॥ 
याँ तौ अरेही चार भें पठाना, हो अजीत बौरा। 
खोणा रेईन डि नका याकरा, हो अजीत दौरा ॥ 
बैठी बैठी खानी हंसराज बासमती, हो अजोत बौरा | 
हमसरो राजा आज़ लुटी जाँछ, हो अजीत बौरा। 
राज़ हमरों भंग हे जाँछ, हो अजीत बौरा॥ 


(३) रणजीत बौरा--जम ये “पैग! युद्ध फरते ये तो सारी प्रथिवी 
ढोलने लगती थी। एक बार रणबीत बोरा का छोटा भाई चनरी बौरा श्पनी मावज् 
द्वारा रचे हुए किसी पडुयंत्र फा शिकार होकर नैनीताल पहुँचा, जहाँ उसके बंश के 
परम शत्रु मानर्तिह श्रीर उसके भाई भी पहुंचे हुए थे। चनरी बौरा ने जब 
उन्हें देखा तो : 

मपकना मौछ, पेंगक बंशक छी ईजा । 
हाथ को तस्याल चनरी बौरा, 
जाणि मलिताल बुबा में खाले | 
जाणि चलक है रौछ रे, 
यारों घन घन स्थारा पँगा जू । 
नौर का बाग कमर नहेंगीं, 
श्तड्याली आँखी में खून सरिगो, 
भोरियाली कानी में घोड़ । 
यसौ जो गुस को, भरीण 5 अ रे, खनरी बौरा । 
घरति में जाणि चलक उसणि कै गो | 
फ् मर ् 
जतुक लोग छी, सब नाक मधार पड़ि गे ) 
कि सखिताल पं आज उघरों कुनई', 


१ बह पेंबाढा शम भौर दूसरी कोकमाषाओं में सो है । 
0 


हिंरी साहित्य का हृशत्‌ इतिहास इ३७ 


भगवान्‌ जी आज जगा जगा में मरनों। 
जगा जगा में दबनों) 

ऊ लै झद्वारिक बैग छी | 

सनरी और भगवान ज्यू | 


( सख्त ) लोकगाथाएँ ८ पेंवाड़ा )--सबसे प्रसिद्ध ओर सबसे अधिक 
जनप्रिय प्रेमाख्यान, 'मालूशाही और रेजुली' का है। दूसरा प्रसिद्ध प्रेमास्यान 
धांगनाथ और माना” का है। पेँवाड़ों ( लोकगाथाझों ) में ये दो प्रमुख 
प्रेमाज्यान हैं, जिन्हें श्राल भी प्रत्येक कुमाऊँनी सुनना पसंद करता है। इनमें से 
'मालूशाही रेंजुली! की गाया किसी मी अवसर पर गाई जञ्ञा सकती है। पर 
जंगनाथ माना! की गाथा देवी देवताओं की गाथा का एक ब्ंग बन गई हैं, 
क्योंकि अब गंगनाथ और माना दोनों की देवता सानफर पूछा जाता हैं, इसलिये 
इनकी पूछा के श्रवसर पर ही इस प्रमाख्यान को गाते हैं । 

दैयाड़े कुमारऊँनी लोकसाहित्य के श्रमूल्य रक्ष हैं. लिन्‍हें कुमाऊँ के प्रार्मों में 
फेले हुए. अनेक लोकनायफ ज्ञाड़े की लंबी रात में अलाव $ किनारे बैटकर 
गाकर सुनाते हैं, ओर लोग एफजित होकर उन्हें बढ़ी चाय से सुनते हैं। इन 
वैवाड़ों की नायक नाविकाओं में से कुछ बहुत प्राचीन काल से संबंध रखती हैं, जैसे 
रमौले; कुछ चंद राजाओं के काल है, कैसे 'गंगनाथ और माना |! 

(१) मालृशाही--उबसे झ्रभिक अनप्रिय पेंबाढ़ा 'मालशाही श्रोर 
रंजुली' का हैं। इस प्रेमाख्यान का नायक कत्यूरी वश का राजा मालूशाही शोर 
नायिका भोट देश के एक प्रसिद्ध व्याण्री शुनपति शौक की कम्या रेंजुली है । 

मालूशाही परगना पालों पद्ाऊँ में 'बैराट! ( विराद ) नाभक स्थान में 
राज्य करता था | शुनपति शोक का प्रभुत्व शीकांश ( लोहार १) में या । पह 
तिन्बत ( भोट ) का बहुत बड़ा व्यापारी था और अ्रपनी मेंढ, बकरियों तथा 
घोढ़ों पर,माल लादकर हर साल व्यापार करने पाली पह्ाऊे की बड़ी मंडी द्वारा 
हाट की ओर ज्वाता था । उसकी एक ही संतान रेंजुली थी, लो झपने सौंदय और 
कुशाग्र बुद्धि के लिये चारों ओर प्रतिद्ध थी । पैवाई में उसके रूप का वर्णान है : 


चेते की कैयया जसी, पूले की चार्रोशा रें जुरी । 
पुन्थू कसी थाना, जै को रूपा देखी । 
चरणशि गाई चरण छोड़ि दीनी, पंछी रिकण छोड़ि दीनी | 
टोड़ियोँ हलदा जसी, गीड़े की अस्याल्ा । 
रजुली ने अपने पिता शुनपति से प्राथता की कि इस बच की व्यापारयात्रा 
में मुे भी झपने साथ ले खली । शुनपति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | 


द्श्थ पच [ क्षंद ७ ! कुंमाऊनो ! भष्याथ $ ] 


शुनपति की 'ढाँकुरी” ( काफिला ) द्वाराह्मयट पहुँची । शुनपति दिन भर व्यापार 
करता ओर रेंजुली भेड़ बकरियों फी रखवाली फरती | एक दिन मालूशाही अआखेट 
करते हुए वहाँ पहुँचा, जहाँ एक पहाढ़ी पर उसकी हृए देवी अग्नियारी का मंदिर 
था। पहाड़ी के नीचे रहप नदी बह रही थी। पहाड़ी के एक स्थान पर, ठीक नदी 
के ऊपर, रेजहली बेठी भेड़ बकरियों को चरा रही थी और उसकी परछाई नदी में 
पड़ रही थी। मालूशाही नदी के किनारे किनारे जा रह्दया था। एकाएफक 
उसकी दृष्टि उस परछाई पर पड़ी । उसने उस परछाई को अपनी इश्देवी की 
परक्षाई समझा : 


मालू चाइमें रैगो परम, रहप गंगे साँजा। 
पाली पंछों की देवी, त्‌ गंगा में लुकी रैले । 


मालूशाही कदटता गया : 


सुण सुग॒ मेरी माता, गंगा कि लैकी जे रैले । 

बीच समुंदरे, तू किले लुकी रैछे । 

त्वी देवी के स्यारा, बायू लै मानछ | 

युवू ले मानछ, आज मेरी माता, तू किले लुकी रैले । 
हाथ जोड़नोंछ देवी, मालूशाही राजा ! 

मेरी माता है जाली, तू माथी किले ने ओनी | 


उपर रेंज़ुल। यह सत्र देख रही थी | उसे मालूम नहीं था, कि यही पुरुष 
उसके हृदय का देवता मालूशाही दे। उसने समझा; यह फोई विक्चित सा व्यक्ति 
है, जो उसकी परछाई नहा समझ रहा हे । उसे जोर की ईँसी आ गई | यह हँसी 
मालूशाही के फानो में पड़ी श्रोर विस्मय से उसने उस ओर श्रपनी दृष्टि फेरी | 
दृष्टि मिलते ही एक के प्राण दूसरे के प्राणों से मिल गए. | पैंवाड़े में इसका वर्णन 
इस प्रकार है : 


हँस स्ैची भेर त्यरो, मालू मैं न्हैई गोछ ! 
मालू को हँस सखी भेर, त्वे में पड़ी गोल छोकरथो । 
एक पका के चाइये रैगो, एक एका जै.ये-रोछ । 


+ + + + 
दडीये जाणी नैक रंजुला, बैठक है गोछ रंजुसा । 
इस प्रकार उनका प्रथम मिलन हुआ और दोनों प्रेमपाश में बंध गए | 


'ालूशादी श्रोर रेंजुली के प्रेमाज्यान में प्रेम और विरह का सुंदर और 
यथार्थवयादी चित्रणु मिलता है। उनका प्रेम सरल तथा छुलकपट से सुक्त है। 


हिंप्री साहित्य का कृददद्‌ इतिहास १६६९ 


(२ ) गंगनाथ--एक दूसरी लनप्निय प्रेमगाथा गंगनाथ की है। इसका 
नायक डोटी का राखकुमार गंगनाथ ओझोर श्रक््मोढ़ा की नागरिफा पट्टी सालम के 
अदोली गाँव फी ब्राह्मणकन्या भाना जोशी है। गंगनाथ डोटी के राजा वैभव्चंद 
का पुत्र था। ढोटी राज्य काली नदी के उस पार, नेपाल ओर कुमारँ के बीच 
झवस्थित था । 

फथा इस प्रकार है: एक रात गंगनाथ को स्वप्न में भाना दिखाई दी 
शोर उसने उसे प्रेमपाश में बैधने के लिये आम॑त्रित फिया। गंगनाथ उसपर 
मोहित हो गया | बह आधी रात के समय अपनी चारपाई पर उठ बैठा और 
कहने लगा: 'मेरा हृदय विचलित हो गया है, में ढोटी का राज्य छोड़फर 
साधु बनूँगा :, 

व्‌ मुखी किले छोड़ी त्वीले नौ लाखे की डोटी 
बुबू के रीचन छोड़ा आमा भानमती छोड़ी | 
पिता विवेखन को राज छोड़ी गांगू, 

माता प्योला शराणी को गोद छोड़ी ! 
नौलारे की डोटी छोड़ी मुलू, 

यारहार की सभा छोड़ी । 

तलस्ी डोटी में रूछिये, 

मली डोटी की हवा खाँलिये । 

तेपुरी महल्त छियो तेरो, 

पुरबी मरोख में बैठी रूँछिये 

चीफुसी बजार में नजर नारछिये, 

चौफुली बजार में भुली, 

डढॉगी मिरासी को माय है डँछियो । 

क्या बाजा बाजि सैंछिया, 

किले उदेख खागों। 

किले छोड़ी नौलाखे की डोटी ॥ 

के भाना को नाम को जोगी यणी जानू | 

के माना के नाम को बैरागी बणी जानू ॥ 


माँ पृत्र की यह दशा देखकर चिंतित हों उठी और उससे फारण पूछने 
लगी | बह पहले तो शर्माया, पर माँ के श्ाग्रह करने पर बताने लगा : 


माना को नामा को ईजू जोगी बी जानू, 
आना को नामा को देजू बैरागी बसी जानू । 


६३७ पंथ [ झड़ ७ कुमाऊनी । अध्याय $ ] 


तिरिया दोच्छाई को मुख देखूँलो । 
माता प्योला राणी गांगू, ढवा ठया रुबींछ । *'* इत्यादि 


(३ ) सिदुया विदुवा ( रमौला )--सिदुवा और विदुवा कुमाऊँ के 
अर्ल्यल जनप्रिय नायक हैं। इनको बारता के गीत पँँवाड़ों में गाए जाते हैं जिन्हें 
“मौले' कहते हैं। इन्हें महाभारत काव्य का नायक भी कष्टा जा सकता है, क्योंकि 
वैंबादे में इन्हें भीकृष्ण का अनुज बताया गया दे । इनके कई फाय द्वारिका में 
राज्य करनेवाले भीकृष्णु से संबंधित है । पैंबाड़े के कुछु गायक इन्हें श्रीकृष्ण का 
झनुज न बताकर बहनोई या दामाद भी बतलाते हँ--सिदुवा से भीकृष्ण की 
छोटी बहन बिजौरा न्याही थी ! 


कुमाऊँ के प्रमुख व्यापारी होने के कारण इनका जीवन व्यापार में ही श्रप्रिक 
बीता करता या। इनके पास लाखों भेड़ बकरियाँ थीं, जिन्हें यद्द चरागाहों में ले 
जाते यें। इनका जीवन तरद्द तरद की विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। इनके 
मुख्य श्रस््र वाद्ययंत्र थे, बिनमें बॉठुरों श्रोर डंगर ( इमरू ) मुख्य थे। इन्हें बजा- 
कर ये जिसे चाहते, उसे वश में फर लेते ये । घर वन में वाद्ययंत्रो को बजाते, तो 
इंद्रलोक की श्रप्सराएँ भी मोहित होकर मृत्युलोक में उतर श्रा्ती श्रोर इनके संगीत 
की लय में उृत्य फरने लगती थीं। एक स्पान पर इसका वर्णन इस प्रफार है: 


दी भाई रमोला, सिदुवा बिदुवा । 
उदासी मुझली, ब्जोण फैगया। 
विद्यौशी डंगर, बजौण फेंगया। 
बंशी को शबद, इंद्रलोक माजा | 
इनरा परिया, बटीण फैगया। 
टिकुली बिंदुली, पेरण फेंगया। 
सिंदूरी गाजल, मलकरण फेगया। 
कॉलासुरी थाल, बराजण फैगया। 
न्‍्योई को शबद, सुणीण फैगोछ । 
नहीं को डंगर, बाजण फैगोल। 
रमोलों की बाँसुरी में इतनी मनमोहनी शक्ति थी कि एक बार इंद्रलोक की 
इन नर्तकियों ने मोहित हो खिदुवा के प्राण को खींचकर ठिंदूर की डिबिया में 
बंद कर दिया और उसे अपने लोक में उठा ले गईं, ताकि सदा ये उसको बॉयुरी 
की घुन पर सत्य किया फरें। बढ़ी फठिनाई के बाद स्वयं ओरीकृष्ण के प्रयक्ष के 
खिदुषा के प्राण बापस लौटाप, ला सके । 


हिंदी साहित्य का दृहर्य इतिहास श्श्ध 


(४ ) सालवीर--ठालवीर एक प्रसिद्ध पैग (योद्धा ) था, थो अपने 
प्रिय भाई घोघसाल के साथ भोवरी फोट में रहता था। दोनों भाशयों की पीरता 
की प्रसिद्धि केवल कुमारऊँ तक ही सीमित नहों रही, बल्कि दिल्ली दरबार तक 
मी पहुँच गई यी : 

उनकी वीरता फी खबर सुनकर (एफ दिन दिल्‍ली फी एक तझुणी, लजिसका 
नाम रौतेली रुना था, उनके घर पहुँची । उस समय दोनों भाई सो रहे थे । वह 
उनकी चारपाई के पास गई और बिना जगाए उन्हें चुनौती देने लगी ! 


अब होलों जागुली धुरा, हो ओ सालवीर । 
अब दहोलो जायुली लखुएंण, हो झो सालबीर ॥ 
भड़ रे तैकड़ी साँघले, हों ओ साखवबीर। 
भरड्ट रे स्यारा घोखा आये हो, ओ सालचीर ॥ 
होलो,सड़ गाँजई धुरा को हो ओ सालवीर । 
अब होलो तो गाँजा केसर, हो ओ सालचीर ॥ 
अब भड्ु तैकणी साघले, हो ओ सालबीर | 
तब अड़ स्यारा चोखा आये, हो ओ सालवोर ॥ 
अब भड़ तौ कुनई खेत, हों ओ सालबीर। 
अब होला यारबीसी भराण, हो हो सालघीर ॥ 
अब भड़ा तनन साधले। हो ओझ सालपवीर। 
तब आये दिली दरस्तना, हो ओ सालथीर ॥ 
अब होलो सात शैली पार, हो ओ साखवीर | 
अब होलो सुनुवा कठेत, हो ओ सालथीर ॥ 
अब भड़ा तैकशी साघले, हो झो सालबीर | 
तब भरड़ा स्यारा धोखा आये, हो झो सालबीर ॥ 


( ग ) स्थानीय देवी देवताओं की गाथाएँ 


कुमाऊँ में अनेक ऐसे देवीदेवता और भूतग्रेत पूजे चाते हैं, जिनका छेश्न 
केवल कुमा ऊँ तक ही सीमित है। इनकी गाथाओ्ों को 'जागर! कहते हैं। कुछ 
लोगों फा मत है कि इन गायाश्ं का लोकसाहित्य में कोई स्थान नहीं, क्‍योंकि 
इनमें अंधविश्वास के सियाय और कुछ नहीं है । पर यह मत गलत है, क्‍योंकि पे 
देवीदेवता और भूतप्रेत अधिकतर ऐसे चरित्र हैँ, जो समाज के अत्याचारों से किसी 
न किसी तरह पीड़ित हुए भ्रोर मृत्यु के बाद भूत बनकर लोगों को सताने लगे । 
जब इनका आतंक बढ़ा, तो इनकी पूजा की भाने लगी और इनकी तृप्ति के लिये 
मेंढ दी घाने लगी । कई स्थानों में इनके मंदिर बन गए और इन्हें दूसरे पौराणिक 


३६६ पद्चय.[ खंड ७; कुमाऊंगी । अध्याय ६ ] 


देवीदेवताओं की तरह पूजा जाने लगा | ऐसे चरित्रों की संख्या बहुत अधिक है। 
इनमें से श्रधिकांश का क्षेत्र बहुत सीमित है, पर कुछु अधिक प्रसिद्ध हैं श्र उनका 
क्षेत्र भी बढ़ा है, जैसे 


( १) सत्यनाथ, ( २) भोलानाथ, ( ३ ) गंगनाथ, ( ४ ) मसान, (५ ) 
ग्वाल्ल, ( ६ ) सैम, ( ७ ) ऐड़ी, (८ ) फल विष्ट, (६ ) चौमू, (१०) हरू । 


(थघ ) पौराणिक गाथाएँ 


स्थानीय देवी देवताओं और भूत प्रेतों के श्रतिरिक्त रामायण और महामारत 
की अनेक कथाएँ भी कुमाऊँनी लोकसाहित्य में विद्यमान हैं : 


(१ ) नंदादेधी -- पौराणिक गायाओं में सबसे प्रसिद्ध नंदादेवी चागर 
है | इस गाथा में सृष्टि की उत्पत्ति की सारी फथा फही जाती है । जैसे ; 


माली हो भूमि हो सा सा कार, 
माली हो भूमि हो जललोकार ! 
जठलो हो कारो हो सा सो कार, 
सा सो हो कारो हो घो था कार | 
जल्ला हो माँजा हो गाजा जनम, 
गाजा हो माँजा हो नला जनम । 
नला हो माँजा हो गाजा जनम, 
गाज़ा हो पारा हो दुका जनम। 
दुका हो पारा हो फूला जनम, 
फूला हो पारा हो फला जनम | 
है मं हर्ष 
फला हो माँह हो पुरा है गया, 
तहाँ जनम रगत को दिन । 


इस गाया में सभी जीव जंतुश्रों, यूं, चंद्रमा, नदी, पहाड़ों के बनने की 
कहानी कही जाती है । 


इस गाया का दूसरा माग कुमाऊँ के इतिहास से संबद्ध है। 


3 हिमाखद की पुत्री पावंती अ्रपने सातगृई से ननद ( ननांदा ) दें, बही नंदा बन गया। 
नंदारेबो का निवास उन्हीं के नाम की चोटी पर है जो भाज भारत का सबसे बढ़ा 
परमंतशिक्षर है । 
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(२) लोकगीत--कुमाऊँनी लोकसाहित्य का एक प्रमुख रूप कुमाऊँ के 
लोकगीत हैं, जिनके निम्नलिखित मुख्य भेद हैं : 
(१) भमगीत, 
(२ ) ऋतुगीत, 
(३ ) मेले के गीत, 
(४ ) उत्तसवों के गीत, 
(५४ ) संस्कारगीत, 
( ६ ) न्योलीगीत ( बनों के गीत ); 
(७) बेर 
(८) विविध गीत 
( क ) ध्रमगीत--कुमाऊँ में भ्मगीतों फो 'हुड़किया बोल”! कहा जाता 
है। ये धान की पोद लगाते ( रोपाई के ) समय और मडुवा के खेत गोड़ते 
समय गाए. जाते हैं | इनके गाने के बाद 'पेग? का गीत गाया ज्ञाता है; ताकि 
काम फरनेवालों को यकान न मालूम हो और गीत की जोशीली धुन श्रौर लय के 
साथ फाम फरने से फाम भी अधिक फिया जा सके । 


इन गीतों में भूमि के देवता श्रोर धरती माता की आराधना फी जाती है | 
साथ में देवी देवताओं से भी प्राथना की जाती है कि वे वरदायक, सुफलदायक हों, 
उनके खेतों में श्रधिफ भ्रन्न उपजे और वे दान धर्म में उसे लगा सर्फे और साधु 
संतो की सेवा कर सकें ; 


अब देवा बरदेणा है जाए, हो ओ मुम्याल देवो । 

अब देंवा तुमी सेवा दिया विदा, हो ओझो भुस्याल देवों || 

अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ भुम्याल देवो । 

अब देवा ख्तोई को गरोश, हो झो गरोणु देवा ॥ 

अब देवा मोरी को मनरेण, हो ओ नरेण देखा । 

अब देवा वरदेणा है जाए, हो ओ वासुकी नागा ॥ 

झब देवा वरदेणा है जाए, दो ओ सरगा इनरा । 

झब देवा बरदेणा है जाए बागेसर, रे बागनाथा !! 

अब देवा तुमन चर्दूँझो, रे सुना को कलस | 

आब देवा वरदेखा है जाए, हो काना फो फकासिला ॥ 

(सत्र) ऋतुगीत--ऋतुगीतों में ( क ) वर्सतगीत, ( ख ) रितुरेण, (ग) 

बारामाशी प्रधान हैं। ये गीत चैत्र में गाए जाते हैं। प्रत्येक नव व के 
आगमन की दूचना हुड़कीयादकों के मधुर कठ से निकले हुए इन गोीतों 


शश१ पच्च [ छंड ७ ; कुमाऊंनी : अध्यात् है ] 


के बोलो! से मिलती है, जिन्हें वे घर घर जाकर सुनाते हैं और बदले में कुछ 
“इनाम! पाते है | 

(१) बसंतगीत--बरसंतगीतों में वसंत फा स्वागत करते हुए कुछ ऐसे 

प्रश्न किए जाते हैं जो मौलिक हैं : 
फैसें ले राज्यौ छो यो मनमा।; रे हाँ ९ 
कैसूँ ले राच्यो छौ यो सुफ्यालो संसार, हाँ ९ 
कैसे ले राच्यौ छौ यो दिन को सुरिजा, रे हाँ ९ 
कैसे लै राज्यौ छौ यौ रात को उनरमा, रे हाँ ९ 
कैस लै राच्यो छौ यौ भूमि को भुम्पालो, रे हाँ ९ 
कैसे लै राच्यौ छौ यो खोली को गनेश, रे €ँ ! 
कैसे लै राच्यो छी यी भोरी को भेरेण, रे हाँ ? 
आओ नारी, सुण रे हाँ, 
रितु बसंता नारी खेलिले फाग । 
रंगीलो पिड लो मँचरा खेलिले फाग । 

(३२) रित॒रैश-रिवरेण गीत “मेंटीली? प्रथा से संबंधित है । इस प्रथा के 
श्रनुसार चैत्र मास में भाई श्रपनी बह्निन से मेंट फरने जाता है और उसे बस्तर, पूड़ी 
पकवान, मिठाई दृत्यादि का उपहार देता है। जो बहिनें दूर ब्याही होती हैं, वे 
भाई द्वारा भेजी गई इस भेंट फी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हैं। नजदीक 
ब्याही हुई बहनों को मायके ही बुला लिया जाता है। जिनका कोई भाई नहीं दोता, 
उन्हें रह रहफर मायके की याद हो श्राती है झोर वे इस ऋतु में अत्यधिक उदास 
हो जाती हैं। बद्दिन को ऋतु के आगमन की बूचना वसंत ऋतु में गानेवाले पत्तियों, 
जैसे फोयल, न्यौली, कफुबा इत्यादि से मिलती है और वह भाई की प्रतीक्धा में 
बेचैन हो जाती है : 


काली बाशा केलडी, न्‍्योलड़ी बॉशेसी थे । 

अच्छा गोरी रणमणी ऋतु भया थे ।॥ 

बॉश माया कफुबा ओ मैती का देशा दे । 

इंजु मेरी सुणैली, भेटोई लगाती ये ॥ 

देराणी जेठाणी को आलीवाला पर्जीला वे । 

मेरा सेले ये क्‍या पेबेर लैछ वे || 

एक गीत में सादो नामक एक भाई की कथा आती है जो अपनी ब्याही हुई 

बढ़ी बहिन से मिलने पहली बार ज्ञाता है। जब वह गोद का बालक था तभी उसकी 
बहिन को शादी हो मई थी | तब से वह अपनी ससुराल में ही रही, एक बार 


भी सायके लौटकर नहीं आ पाई । बढ़ी कठिनाई से वह झऋपनी बहिन की ससुराल 
प्‌ 
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पहुँचता है। भाई बहिन एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। गीत केवल इतनी 
ही बात कष्टकर समाप्त हो जाता है। पर, कहा जाता है, जब भाई ने बहिन को 
मायके ले भाने फी बात फी, तो उसकी बहिन के ससुरालवालों ने दोनों फो जद्दर 
बेकर मार डाला । यह अंश गीत में नहों श्राता । गीत के श्रंत में गानेबाला हुड़- 
किया भोताओं फो श्राशीर्वाद देता है : 


रिसु पगी देरी फेरी यो गरमा रितु । 
गरीया मनस्तरा पलटी नी औना ॥ 
ज्यूना भागी जियली नौ रितु सुणला । 
मरीयो मनखा पलटी नी औना ॥ 
ज्यूना भागी जियला नौ रितु सुणला। 
यो दिना यो माशा जुग जुग सेठिया ॥ 


(ग ) बारामासी--बारामासी गीत प्ी हुड़कियों द्वारा गाया जाता 
है। इस गीत में वर्ष के बारहों मर्लों की विशेषता बताई गई दै। एक 
गीत इस प्रकार है: 

फुलैवो बिंदिया फुले युरुँशी । 

सबै फूला फूलीगो चेंनोई मासा ॥ 
वैसाख मासा भुँवापनि बाता । 
सिरे को अँंचला उड़ि उड़ि जालो ॥ 
जैठई मासा तपकी गे धूपा। 

हुरुकै दे बिजना ठंडी सरूपा ॥ 
असाडे घ(तरी किरिले सिंगारा । 
गिरादिभा ऐगो मेघ बहारा ॥ 
साथन मासा गरजी गोयो मेघ । 
बरखना लागा सागरे तो ला ॥ 
भादोई भवन भयो घनधघोरा। 
पिहु पिहु बोले बनका ई मोरा ॥ 
असोज मासा कुँचार कवायो । 
पंचनामा देवा करीलो औतारा ॥ 
कातिक मासा अघनी कवाई | 

घर घर दीपक जगै दिवाई ॥ 
मंंगशीर मासा शितमा रितु आई। 
सौड़ सवेद को सेज बनायो ॥ 
पुसैई मासा पड़लो तुस्यारो । 


श्श्‌ पथ [ झ्ड ७! कुमाऊंनी : अध्याय » ] 


हियड़ो कंपलो अगनी अपारा ॥ 
भाधई मासा घरमा रितु आई । 
घीऊँ खिचड़ी ले बरमा जिवाया ॥ 
फाशुना माला बादी गई चीरा । 
खोया झांदनी को पेरी ले अबीरा ॥ 


(३) मेला गीत--कुमाऊँ अपने मेलों और उत्सवों के लिये प्रतिद्ध दे । 
यहाँ हर मौसम में कहीं न कहीं कोई मेला अ्रवश्य लगता है। कुछ मेले बड़े 
होते हैं जिनमें दूर दूर के लोग एकनित होते हैँ । कुछ धार्मिक महत्व के हैं, कुछ 
व्यापारिक महत्व के और कुछ दोनों के लिये। प्रषिद्ध मेले ये हें--( १ ) 
पागेश्वर में उचरायणी फा मेला, ( २ ) अ्रल्मोड़ा में नंदादेवी का मेला, ( ३ ) 
श्रस्कोट में ज्ॉतजीवी फा मेला, ( ४ ) द्वाराहाट में शोभनाथ बमौरी तथा श्यालवे 
बिखीत का मेला, (५ ) फत्यूर में कोट का मेला, (६ ) काली कुमाऊँ में देवी- 
घूरा का मेला, ( ७ ) नैनीताल में नंदादेवी का मेला, ( ८ ) फाशीपुर में चेती का 
मेला । ये सभी मेले कूर्माचल के ग्रामबासियों फो किसी एक स्थान पर एकत्रित 
होने का श्रवसर देते हैं, जहाँ स्वच्छु चर्रों श्रोर सुंदर श्राभूषणं! से सज्ित होकर ज्ी 
पुरुष, बाल ब॒द्ध श्रौर युवक विविध दत्यो शोर गीतों से श्रामोद प्रमोद करते ई । 
ग्रामीण जनता के लिये इन मेलो का सास्कृतिक महत्व होता है। इन मेलों को 
कुमाऊँनी भाषा में 'कौीतिक” ( फौठ॒क ) कट्दा जाता है और मेले में सज घजकर 
जानेवालों को 'कीतिकार' | मेलों में वैसे सभी प्रकार के लोकगीत गाए. बाते हैं, 
पर प्रमुख निम्नलिखित ई : 

(कफ ) छपेली, ( ख) भोड़ा, (ग ) चॉँचरी, ( च) बैर झ्रथवा भग- 
नौला । छुपेली, कोढ़ा और चांचरी कुमाऊँ के प्रसिद्ध रृत्य भी हैं । 

( क ) छुपेली--छपेली गीत श्टंगार-रस-प्रधान द्वोते हैं । अपनी द्रुत लय 
के कारण ये गीत भ्रधिक श्राषषंक होते हैं। इन गीतों फो हुडुक, मजीरे ओर बाँसुरी 
पर गाया बाता ह तथा साथ में उृत्य भी होता है। 


छुपेली गीत को दो भागों में बॉदा था सकता है--( १ ) टेक, जिसे “अब? 
कहते हैं और (२) जोड़ । “मरुव' की पंक्तियों से ही छुपेली गीत का परिचय मिलता 
दे शोर “जोड़ों! के माध्यम से गीत को विफसित किया जाता दहै। “अब” सामूहिक 
रूप में गाया जाता है और “जोढ़' एक ही व्यक्ति गाता है। जोड़” के पद 
पहले से निश्चित नहीं रहते, वे तुरंत बनाए जाते हैं। थोड़ फी केवल अंतिम पंक्ति 
ही ताथक होती है, बाकी पंक्तियाँ केवल तुक मिलाने के लिये होती हैं। “जोड़” 
की अंतिम पंक्ति को भुव के साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार छुपेली गीत 
चलता रहता है। किती भी विषयवस्तु पर छुपेली गीत बनाए जा सकते हैं, पर 
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अधिकतर इनमें सोंदय्वर्शन रहता है। हास्य का पुर देकर इन्हें मेले के वातावरण 
के अनुकूल बना लिया जाता है। प्रेम और विरद पर, राशननीति पर, सामाजिक 
परिवरतनों पर, समी पर “जोड़? बनते रहते हैँ श्रौर “भ्ुब' की पंक्तियों के साथ उन्हें 
लोकगायक बड़ी चतुराई से पिरोता रहता है। “जोड़ो” में, जिसे “जोड़ मारना! 
कहते हैं, कमी कभी बड़ी चुभती हुई बातें मी गायक कहता है| एक छपेली गीत के 
कुछ अंश इस प्रकार है 
भुव--ओ बाना पनुली चल्लोरा, तीले घारो बोला | 
ओ लोडा शेरुवा पाना, तीलैे घारो बोला ॥ 
जोड़-- बाकरे को शॉँकी | 
तराजू में तोली ल्हीनेँ। 
केकी माया बाकी | 
ध्रुव- ओ बाना चख्तोरा पनुली, कैकी माया बाँकी | 
शो लॉडा शेर्वा पधाना, कैकी माया बाकी ॥ 
आओ याना चसखोरा पनुली, निलै धारो बोला। 
ओ लॉडा शेरुवा पधाना, तिलौ चारो बोला ॥ 
जोड़-- मुँगुरे की घाँणा, 
में कशी खे घर्ो 
लेरो ठीक ठाँणा 
धुध-ओ बाना चखोरा पनुली, तेरों ठीक ठाँण । 
ओ लोॉडा शेदवा पधाना, तेरों टीक ठाण ॥ 
ओ याना चखतोरा पनुली, तिले घारो घोला। 
ओ लोॉडा शेर्वा पधाना, तिले घारो बोला ॥ 
जोड़-- जुनलिया घोघी । 
दिण खांणों को मुख म्हैती ! 
पिरिन्ा को मोगी | 
प्रुव--ओ बाना खखोरा पनुली, पिरिमा को भोगी। 
ओऔ लौंडा शेरुवा पधाना, पिरिमा को मोगी॥| 
ओऔो वाना चख्रोरा पनुली, तिले घारो बोला। 
ओ खौंडा शेर्वा पघाना, तिल धारो बोला ॥ 


ऊपर दिए हुए छपेली गीत में 'तिले घारों बोला? का प्रयोग उचित रूप में 
हुआ है। पर इसका प्रयोग अब ऐसे गीतों में भी होने लगा है जिनमें नहीं होना 
चाहिए । 'तिले धारो बोला? का सही अर्थ हे 'दूने मुे बोल रख लिया?। “बोल 
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का वात्पय कुमाऊँनी में भम? से है--अर्थात्‌ में श्र तेरा “बोल” हूँ, शुलाम हैँ । 
ध्वीले? का बिगड़ा हुआ रूप 'तिलै! है और “बोल” का “बोला? | पर अब भाई 
बहिन के गीर्तों में मी इसे जोढ़ते हैं और इसका प्रयोग केवल तुकबंदी के लिये 
किया छाता है। 


( ख ) मोड --मोढ़ा गीत कुमार्के के सबसे जनप्रिय लोकगीत्तों में से 
है । वैसे, ये गीव मी रत्य के साथ मेलों में ही गाए घाते हैं, पर विवाह इत्यादि के 
या किसी श्रन्य उत्सव के समय भी इन्हें गा सफते हैं । 

छुपेली गीतों फी तरद इनमें मी 'जुवः और “जोड' की पंक्तियाँ रहती हैं| 
पर, उन्हें अलग अलग ढंग से नहीं बल्कि एफ ही चाल से फट्दा छाता है, जैसे : 


प्रुव-देवानी लौंढा दुरिहाटे को तिले घारो बोला। 
जेंतुली बौरैसे की जता तुछें भली बाना ।॥ 
जोड--तामा को अरग लोंडा तामा को अरगा। 
ओऔी ने रये जाने रये थौ कली बरखा ॥ 
( मिला हुश्रा )- थौ कसी बरसा लोंडा, थौ कसी बरखा। 
देवानी लोंडा दुरि हाठे को. यो कसी बरस्वा ॥ 
मोड़ा गीतो में 'जोढ़' की पहली पंक्ति हमेशा निरयंक नहीं होती । भुख्य 
उद्देश्य तो तुकबंदी से पी होता है, पर कभी कर्भी पहली पंक्ति साथक भी होती है। 
स्त्री पुरुष दोनों मिलफर, या अलग अलग भी, इन्हें गाते हें। गीतों की विषय- 
बल्तु कुछ भी दो सकती दै। प्रेम ओर विरद को लेकर भी कई भोड़े बने हं। 
विरह पर बना हुआ एक प्रसिद्ध फोड़ा इस प्रकार है : 


पारा भिड़ा को छे भागी सर-खूर, मुरली बाजिगे | 
पारा भिड़ को छे भागी रूण-भूण, बिजुली बाजिगे | 
पड़ी गौ बरफ शुवा पड़ी गो बरफ, 
पंछी हुन्यूँ उड़ी ऊन्यूँ में तेरी तरफ, 

भागी फूर फूर मुरली बाजिगे | 
तेल बाता जली गयो, यो दिया निमाणो, 
तू न गये परदेश में ले कथ जाणो, 


भागी सुर छूर मुरली बाजिगे | 


$ लेपालो में भयाठरे । 
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प्रेम पर बने हुए एक भोढ़ा गीत में प्रेमी श्रपनी प्रियतमा की घुंदर आँखों 
पर मोहित होकर उससे कहता है: 
रजवारौ ले मूली लायौ, गोरी गंगा मांजा वे | 
पीतलियाँ कसी थे । 
मदुराली आँखी तेरी, मैं दि हाल पेंच थे। 
“ेडू पाकों बारा मासा! कुमाऊँ का एक प्रसिद्ध मोड़ा गीत है। पूरा गीत 
इस प्रफार है : 
बेडू पाको बारा मासा, हो नरैश, काफल पाको चैत, मेरि छैला । 
रुणां मू्ां दिन आया, हो नरैण, पुजा मेरा मैल, मेरि छेला ॥ 
सै की रौतेली लै, हो नरैण, माछो मारो भीड़ा, मेरि छेला | 
त्यारा खूटा कानो बूड़ौ, हो नरैण, प्यारा खूटा पीड़ा, मेरि छेला ॥ 
सवाई को बोल, हो नरैण, सवाई को बाल, मेरि छेला। 
मेरो हिया मरी श्रोंछ, हो नरैणश, जसो नेनीताल, मेरि छैला ॥ 
बाकरे की बसी, हो नरेश, बाकरे की बसी, भेरि छुला। 
देखां है छे पारा डाना, हो नरैण, व्याण तारा जसी, मेरि छैला ॥ 
लड़ि मरी कै होली, हो नरैश, लड़ाई छ घोस्वा, मेरि छेला। 
हरी भरी रई चेंछ, हो नरैण, घरती फी कोख, मेरि छेला ॥ 
राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से कई मोड़ बने । स्वतंत्रता प्रासि के बाद गांधी घी 
क सबंध में निम्नलिखित कोढ़ा प्रचलित हुआ था :; 
गो गोंमेंखुशी का नडारा बाजा । 
आय चली गौ पंचेंत राजा ॥ 
गाँघी ले आपसरों मंत्र चलायो । 
सितिया देश फिरी जगायो ॥ 
बाँघ बोगिया अंग्रेज भाजा ! 
आब चली गौ पंजेत राजा ४ 
( ग , चाँचरी--हिमालय की गोद में बसे हुए कुमाऊँ के लोकजीयन 
की अभिव्यक्ति यदि किसी माध्यम से उमर उठती है तो वह है इृचत॒त्य चॉचरी । 
जहाँ मी घरती के कुछ बेटे एकत्रित होंगे, वहाँ इचसत्य अवश्य दिखाई पढ़ेया। य& 
वत्य चाँचरी गीतों के साथ हुडुके की लय पर होता है | 


१ इजारीगाग खिले में बिरदे को चाँचर कहते है; हर्ष के समद (६३० ईं० ) में भी जंचरी 
गाई जाती थी । 


३४५ पच्च [ खंड ७ : कुमाठनी : अध्याय ३ ] 


चाँचरी गीतों की विषयवस्तु फा भी कोई बंधन नहीं है । हाँ, इन गीतों में 
भोड़ा और छुपेली गीतों से ग्रधिक गंभीरता होती है ओर संगीत की लय भी श्रधिक 
गहरी और धीमी रहती है। गाँव के समी नर नारी मिलकर इन गीतों को गाते और 
हत्य फरते हैं। लोकजीबन को छुनेवाली सभी बातें इन गीतों फा विषय चन ह्ञाती 
हैं। अल्मोडढ़ा जिले का दानपुर का इलाफा चाँचरियों के लिये सबसे प्रसिद्ध है; 
वैसे, प्रत्येक भाग की चॉँचरी अपनी अपनी विशेषता रखती है। दो पंक्तियों का तुक 
मिलाने के लिये छुपेली और भोडे की तरह चॉचरी के मी भ्रधिकतर गीतों में “जोड़े? 
मिलाएं जाते हैं। इसलिये चाँचरी में भी पहिली पंक्ति अ्संबद्ध अ्रथवा संबद्ध हो 
सकती है। चाँचरी गीत फा नमूना देखिए : 


तिलगा तेरि लंबी लटी, टससे कौ फूना ! 
उकालौ बज्यौण है जो, दुटी जानी घुना ॥ 
नैशीताल तलो बडयालो, खोलनी कुची ले | 
आायो मेंठी तमाखू पीयौ, नी कयौ लुचीलै | 
मैणीतालै की नंदादेवी, शोरै की भगवती | 
मेरि माया टोड़ी गेले, हैं जाये लखपसती ॥ 


(घ ) बैर ( सगनौला ) गीत--लोफगीतों में बैर या भगनौले को 
बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है और लोफगायफों में बैर गानेवाले, बिन्हें बैरिया कहते 
हैं, विशेष आदर के पात्र होते हैं। इसका कारण यह नहीं है, कि बैर का संगीत 
तल्व बहुत अच्छा या कबिता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। सर्वप्रियता का कारण है, 
भैरिया की अपनी प्रतिमा | बैरिया कुमाऊँ का आ्राशुकवि है, जिसे सभी विषयों का, 
विशेषकर पौराणिक फथाश्रों, लोफफथाशों और लोकोक्तियों का, अच्छा शान रहता 
है। किसी मी मेले में, जहाँ दो वैरिए भी एकत्र हो जाते हैं, बैर प्रारंभ शो जाते 
हैं। बैर का अर्थ है युद्ध, पर यह युद्ध प्रश्नोत्तरों की होड़ तक ही सीमित रहता 
है। फभी कभी ये प्रश्नोच्र कई दिनों तक चलते रहते हैं | विभिन्न विधयों को लेकर 
एक बैरिया प्रश्न पूछुता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। काफी संख्या में 
अनता बैठकर बडे चाव से उनके प्रश्नोत्तरों को सुनती है और कभी एक वैरिया की 
झोर, कभी दूसरे फी ओर भुफती रहती है । 


गाँव की जनता पर इन बैरियों की बातों का बड़ा प्रभाय है । प्रत्वेक समस्या 
फो लेकर वे बैरों में भ्रपनी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं । इतिद्वास, राजनीति, दर्शन, 
कसफांड, पुराण, सभी पर बादविवाद चलता है ओर समो वर्णों के बैरिए इसमें 
भाग ले सकते हैं। हार जीत का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता । भ्ोताओं को 
प्रतिक्रिया से ही उसका अंदाज सगाया जा सकता है। 
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(४ ) त्योहार गीत--मारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की तरह कुमाऊँ में भी 
अनेक त्योहार ( उत्सव ) होते हं। पर, लोकगीतों की दृष्टि से भाद्र एक पंचमी 
( ऋषि पंचमी ) और भाद्र शुक्र ससमी तथा अष्टमी को होनेवाले द्ोर-दुर्या-पूथन 
का त्योहार महत्वपूर्ण है। इस उत्सव में स्रियाँ उमामदेश्वर का पूजन फरती हैं और 
थौ, गेहूँ, सरसों, कुकुढ़ी, माकुड़ी इत्यादि पेड़ों को पूजती हैं। गेहूँ और चने के 
दाने एक पोटली में बॉधकर पानी में मिगो रखती हैं लिन्हें विरुड़ कहा जाता है। 
डोर और दुर्बा पर उस दिन र्नियाँ अनेक गीत गाती हैं। कुकुड़ी तथा माकुड़ी के 
फूलों पर भी अनेक गीत गाए जाते हैं | 


ढोर पर हास्यरस का यूट लिए हुए एफ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है : 


दियौ दियौ महेश्वर हार डोर वियौ | 

हार डोर सुहालो बैणा रुकमिणी ॥ 
तुमन'सुहालो गैँंवरा सिंदूरी को डाबा | 
चड़कनी भड़कनी देखी में मै गेन ॥ 

काली होली गंगा जमुना स्नान मन करे । 
काला होला गणपति बाला गोदी मन लेवा ॥ 
काला होला शालिप्राम पूजा मन करे | 
काली होली शरगुली दीठ मन छोड़े ॥ 

पैरो पैरो गँवरा देवी हार डोर पेरो । 

(४ ) संस्का रगीत--संस्कारगीतों में मंगलदान, कलश-स्थापन-गीत, 
नवग्रद-पूजा-गीत, श्राबदेव गीत, मातृ-पूजा-गीत, उपनयन-संस्कार गीत तथा विवाह- 
तंस्‍्कार-गीत प्रमुख हैं । 

संस्कारगीतों में कुमाऊँ के बाहर की माधाओं का भी प्रमाव पड़ा है, कुछ 
गीत वो दिंदी सें भी हैं | 

( के ) मंगलगीत--प्रत्येक शुम अवसर पर, किसी भी शुभ काय के 
पहिले श्लो मंगलगीत गाया ज्ञाता है, उसे शकुनाखर ( शकुनार ) कहते हैं । 
गीत इस प्रकार है : 

शकुना दे, शकुना दे, काज ए अतिनीका शकुना बोल | 

दाईण बाजन शंस्त॒ शबद्‌, दैशीतीर भरियो कलेश | 

अति नीको सो रंमीलो, पाटन आँजचली, कमल को फूल | 

सोई फूल भोलाबंत, गणेश रामीजंद्र लदछिमन | 

जीवा जनम, आधद्या अमरू होई, सोई पाट्ट पैरी रैना। 

सिद्धी बुद्धी सीता देही बहुराणी, आईयंती पुसबंती होई। 
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( स्व ) जनेऊ--उपनयन संस्कार में मी कई गीत गाए जाते हैं। यशोपवीत 
गले में डालते समय गाया घानेयाला गीत बहुत महत्वपूर्ण है। गीत इस 
प्रकार है ; 

रैंलिया पौलिया मिलि घोयीछ कपास, यट्ट बोयी छ कपास | 

देराणी जेटाणी मिति गोड़ी छ कपास, यटू गोड़ी छू कपास ॥ 

भाई सतीजा मिलि बोयी छ कपास, बहू बोयी छ कपास । 

नंद भावज मिलि गोड़ी छु कपास, बट टिपी छ कपास ॥ 

जनियाँ घुनियाँ मिलि घुनी छ कपास, यटू घुनी छु कपास । 

भाई भतीजा मिली काती छु कपास, बटू कातो छु कपास || 

ब्राह्मण पुरोहित ले पुरी छ जनेऊ, बह पुरी छ जनेऊ। 

एक गुणी जनेड, बट्ट, द्विगुणी जनेड़ ॥ 
जिगुणी जनेड बट, चारण॒ुणी जनेड। 
पाँचगुणी जनेड बहू, छगुणी जनेउ ॥ 
सातगुणी जनेउ, यटू, आठ गुणी जनेउ | 
नौ गुणी जनेड बहू, नो गुणी जनेड ॥ 

पेसी करी बाला बहू रची छ जनेउ, बट्ट रची छ जनेउ। 

तब लेरी बाला बहू रची छ जनेठ, बहू रची छु जनेउ ॥ 

( ग ) विवाहगीत--विवाहसगीतों में सभी गीत बहुत सुंदर हैं और उनसे 
विवाह की पूरी रस्म फा शान होता है। 

जब बारात लड़फी के दरवाजे पर पहुँचती है तो अनेक गीत गाए बाते 
हैं। उस समय हँसी खुशी फा ही वातावरण रहता है। एक गीत में दूल्दे के 
पिता का उपहास फरती हुई समधिन पूछती है : 

छाजा में बैठी समदिणी पूछे, को होलो वुलहा को बाप ए | 

कालो छ जोतो पिहली छू टॉकी, थी होलो दुलहा को बाप प ॥ 

स्थाता:लुकु डा लाल दुशालो, वी दोलो दुलहा को बाप ५ | 

खोकलो बुड़ो लंबी छू दाढ़ी, यी होलो दुलहा को बाप ए ॥ 

हस्ती चढ़े भडुषा दाम बख्वेरा, वी होलो दुलहा को बाप प्‌ ॥ 


एक विवाहगीत में आदर्श दूस्दे का वर्णन है। लड़की को तरह तरह के 
बरों का बरान सुना दिया जाता है। जिस वर को वह श्रेष्ठ समझती है, उसका 
बर्णान गीत में इस प्रकार है: 
घर छौ टूको बेटी, घर छ नान | 


थी होलखों रकाड़िकों फोत प।॥ 
घर 
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हाथ छु घोती बेटी । 
काखी छ पोथी ॥ 

बैठी पुराण सुनाहये | 
उस रे पंडित के ! 
दियो मेरे बाबुल | 
कुल तुमारों उज़ालिए ॥ 


लड़फी फो बिदा करते समय गाए जानेवाले करण ग्रीत भी विवाहगीतों में 
प्रमुख स्थान रखते हैं। लड़की की माँ बहुत ही नम्नता से लड़की के समुराल- 
बालों से कहती है : 


अरे अरे लोको पंडित लोको, सञ्न लोको | 
मेरि घीया दुख मन दीया ए ॥ 

दस घारी मैंले दूध पेघायो ! 

भेरि धीया दुख सन दीया प्‌ ॥ 

दस लुंबा मैले तेल चुँवायो । 

मेरि घीया दुख झून दीया ए ॥ 


(६) न्योत्री गीत--लोकगीतों मे न्योली गीतों का भी विशिष्ट स्थान है | 
इन्हें 'वनगीत? भी कहा न्ला सकता है क्योंकि वनों में घास या लकड़ी काटते या 
कोई भर काम करते समय इन्हे गाते हें । कुमाऊँ अपने छुंदर बनो के लिये सारे 
भारत में विख्यात है। वन ही कुमाऊँ की सबसे बढ़ी संपचि हैं । नर लोग बर्नों 
में काम करने जाते हैं तो वे श्रपने फी एक विचित्र निःस्तब्ध वातावरण में पाते हैं । 
उस निःस्तब्धता को भंग करने के छिये ऊँच स्थर में एक पहद्दाढ़ी से फोई पुफार 
उठता है और दुसरी पहाड़ी पर कास फरनेबाजा पुरुष अ्रथवा ख्री उसका उप्र 
देती है। सवाल जवाब ही हो, यह शआवश्यफ नहीं । न्योली भांतों में लंबी 
खींच होती है। ऐसा लगता है, मानों इनके स्वरों में कुमाऊँ के पहाड़ों की 
आत्मा व्यास हो | 

ये गीत कुमाऊँ के विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से गाए भाते हैं। पर, 
लंबी खींच--एक द्वी स्वर पर काफी देर तक टिके रहना--इत्यादि गुण सभी में 
विद्यमान रहते हैं। इनका प्रचलन अल्मोड़ा जिले के शोर पिठौरागढ़ इलाके में 
झषिक है। नेपाल की सीमा से लगे हुए प्रांत में श्रधिकतर न्योली गीत गाए जाते 
हैं। डोटी के डोटियाल भी इन्हें श्रपनी विशेष घुन में गाते हैं । 


न्योली गीतों का रूप दोहे का है, पर गाने में दूसरी पंक्ति के दूसरे भाग के 
साथ “न्योली? या 'हायला! लगाकर फिर दुहराते हैं। यद्यपि कोई विशेष नियम 
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नहीं है, फिर भी मर्द “न्योली! कहेंगे श्रौर स्नियाँ 'हायला?। प्रेम और विरद्द दी 
इनकी प्रमुख विषयवस्तु है। इन्हें बिना किसी बाजे की सहायता के गाया जाता है। 
न्योली गीतों के कुछ उदाहरण इस प्रफार हैं : 
प्रेमी प्रेमिका फो ठंबोधित फरते हुए. फट्टता है--- 


भूख लागली सोरज़न खाये घाम लागलो मे जाये । 
बची रोलो भेटा होली, सुक्त्यारी रै जाये । 
सुक्‍्यारी रै जाये न्‍्योली, सुक्यारी रै जाये ॥ 

उत्तर में प्रेमिका कहती दै-- 


धारा पेजा सुर्ती खैजा मंडी को किराइन | 
श्योल भेजा पाणी पीजा, फ्वे छे ने विराइन ! 
क्वे ले ने विराइन “हायला?, क्‍्वे छे ने विराइन ॥ 


(७ ) बालकगीत-- 
(क ) लोरी -कुमाऊँ के ब्रिभिन्न नागों में विभिन्न लोरियाँ प्रचलित हैं | 
नैनीताल जिले म॑ चागड़ पट्टी की एक लोरी इस प्रकार है : 


भुलील्ये कुली भावा कुली ले । 

पुरवि को पिंग ढ्यों लो । 

पस्छिम की हव७ भुलि से भाया | 

तेरी ईजू पलुरिया, घास जाई रेल । 

लेरा लैजिया भावा । 

चुलि भरी ल्‍्याली, चड़ि मारी स्याली | 
चुथि खाप ले लै भावा । 

चड़ी खेल लगाले, होलिले । 

चुंगरो टौड़ले भावा । 

खातड़ी फाड़ले । 

तेरी छुत्तर राजगद्दी, बड़ी गली होली ले | 
कुमवी को जीव खाले, अजुबा फो पानी । 
गुदड़ी में सोई रैले, होली ले होली ले । 


( ख ) खेलगीत--बच्चों के खेल के गीत भी कुमाऊँ में बहुत मिलते हैं। 
कुछ तो गीत न होकर सुफबंदियाँ मात्र होती हें, ओर उन्हें वैसे ह्टी फहा मी 
जाता है, जैसे : 


झरसी कसी दनियाँ, बरेली के बनियाँ 


हिंदी साहित्य का इृहृत्‌ इतिहास ६५९ 
कुछ गीत ऐसे भी हैं, चिन्हें बच्चे खेलते समय गाते हैं, जैसे ; 
ओ बोज्यू बानरि के जानू | 
बानरि खाँछ फूल फल | 
ओ बौज्यू बानरि के जानू। 
बानरि स्तोरि मखमलै टोपी । 
ओ बौज्यू बानरि के जानू। 

(८) विविध गीत--ऊरर वर्णित लोकगीततों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
लोफगीत हैं जिन्हें हम विविध गीतों के श्रंठर्मत रख सकते हैं| ये गीत विधयवस्तु 
ओर रूप फी दृष्टि से भी अश्रन्य गीतों से भिन्न हैं, जैसे ( १ ) दीपक जलाने के गीत, 
(२ ) साली जीजा के गीत, ससुर बहू के गीत, सास बहू के गीत हशत्यादि | 


४. मुद्रित साहित्य 
कुमाऊँनी में लिखित साहित्य गद्य और पद्म दोनों रुपों में उपलब्ध है, 
पर वह अधिकतर पद्म में है । 
( १) पच्च--पुराने कवियों में गुमानी श्रौर शिवदत्त सती उल्लेखनीय हैं। 
(के ) गुमानी ( १८०० ई० )--की अ्रधिफाश रचनाएँ संस्कृत में हैं | पर 
उन्होंने नेपाली, हिंदी, उदूं तथा कुमाऊँनी में भी लिखा है। कुमाऊँनी में रचित 
उपलब्ध कविताएँ यद्यपि श्रधिक नहीं हैं, फिर भी कुमाऊँनी के लिखित साद्दित्य की 
दृष्टि से उनका स्थान सर्वोत्तम कृतियों में है। एक प्रत्तिद्ध रचना में गुमानी ने 
गंगोली ( अल्मोड़ा ) के खाद्यों का उल्लेख किया हैं ; 
केला नियु अखोड़ दाड्िम रिस्यू नारिंग आदो दही ! 
खासो भात जमालि को कलकलो भूनः गड़ेरी गया । 
ध्यूडा सघ उत्योल दूद बकलो घ्यू गाय को दाणोदार | 
खानी सुंदर मौणिया घवड़वा गंगावल्ती सैणिया ॥ 
झफाल को परित्यिति का वन देखिए ; 
आटा का अनचवालिया खसखसा रोटा लड़ा बाकला | 
फानो सट्ट गुरुल औ गहत को दझुधका दिना लूण का । 
कालो शाग जिनो बिना मुट्ण को पिंडालु का नौल को | 
ज्यों ज्यों पेट भरी अकाल कटनी गंगावल्ली रौणिया ॥ 
दिसालू फल पर उनकी यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है । 


की बाण बड़ी 
बैजीर थे देर बडी खादी 
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ये बात को कैले गठो नी मानणो, 
दुध्याल की लात कोणी पड़ंडे । 


( ख ) शिवदत्त सती--शिवदत सती गुमानी पंत के बाद हुए । कुमा- 
लॉनी भाषा में दी उन्दोंने श्रधिक लिखा--नेपाली में भी उनकी कुछ कृतियाँ मिलती 
हैं | उनकी प्रतिद्ध कृतियों के नाम इस प्रकार हैं : 


(१) माबर के गीत ( कुल नौ गीत ) 

(२ ) घध्यारी नाटक ( गीति नाटिका ) 
(३ ) प्रेमसागर ( रक्मिणी जी का विवाह ) 
( ४ ) गोपीदेवी का गीत | 


इन सत्रमें गोपीदेवी का गीत या गोपीगीत अधिक प्रसिद्ध और जनप्रिय दै। 
इस गीत में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उन्होंने श्रावाज उठाई है। हिंदू समाज 
में एक विधवा लक्षफी की क्‍या दुदशा होती है, इस बात फो एक ऐसी विधवा 
लड़की के हूं मुँह से कहलवाया दे जो ग्यारह मास विधवा जीवन व्यतीत कर मर 
जाती है ओर पिता फो स्वप्म में श्राकर यह गीत सुनाती है। पिता स्वयं शिवदत्त 
सती हैं। उनका फइना है, उन्होंने उसी फी फरुण गाथा फो पयबद्ध कर दिया । 
गीत के प्रत्येक बोल में नारीक्षदय की बेदना और विधवा की सामाजिक स्थिति का 
मार्मिक विवरण मिलता है। वह कहती है, सृत्यु दी विधवा का सोमाग्य है: 


फुटि गयो भाग जैक्को. करि गयो गलो । 
विधवा चेहड़ि को बौज्यू मरणो छी भलो । 
विचवा केहड़ि घर जहर को डलो ! 

विधवा चेदड़ि को बौज्यू मरणो डो मलो ॥ 
५ है >् ५ 
कागज ही बेर बौज्यू कलम द्बात | 

मुलुक सुणाई दिया गोपी की कयात | 

योई मेरी गया कासी योई छ सराद । 

पोथि बणै छुपे दिया, के दिया खेरात । 


( गे) गौरीदस पांडेय “गौदां!--आ्राधुनिक कवियों में 'गौर्दा! का नाम 
सर्वप्रथम झ्ाता है। फई साल हुए, उनकी मृत्यु हो गईं। उनकी छृतियाँ 
अधिकतर विनोदपूर्ण हैं। ठामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सभी विषयों पर 
उन्होंने लिखा है | 


झपना परिचय स्व4 देते हुए वह कहते है! 
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गौर्दा मै खस भाषि का भगनौली कविराज । 
झआापूँ थे कवि कूण में वी ऊँछ बड़ि लाज | 
देशप्रेम पर उनके कई गीत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के सम्रय उनके द्वारा 
रची हुई एफ चाँचरी के कुछ अंश इस प्रकार हैं: 


आाओ यारो, गांधी संग मिललो स्घराज रे | 
गांधी का सिपाही बणौ धीछु खरताज रे । 
चरख फो तोप रै, 

काती बुणी चलूँ लात, 

उड़ि जाली टोप रे । 

(घथ) जीवित आधुनिक कवि--प्राघुनिक जीवित कवियों में श्रत्मोदे के 
भी चंदूलाल वर्मा तथा रानीखेत निवासी भरी रामदत पंत प्रमुख हैं। श्री चंदू- 
लाल जी ने कुमाऊँनी कहावतों की एक पुस्तक प्प्पासः नाम से प्रफाशित की है । 
उन्होने कई गीत कुमाऊंनी में लिखे हैं जिनमें से 'घार में को पौ, आ्राँखिन रिटी 
गे! गीत बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा भी कई कवि हैं, बिन्होंने कुमाऊँनी में 
लिखा श्रोर लिख रहे हैं, जैसे रेखौली ग्रोव ( बिला श्रल्मोंडे ) के भी गोपीसिदद 
मेहता, पीधार गाँव ( जिला अ्ल्मोड़े ) के श्री नारायणरास श्राये | 

(३२) गद्य -गद्य साहित्य में जो कुछ भी संकलित हुआ, लिखा या 
छुपा है, उसका बहुत बढ़ा श्रेय कुमाऊँनी फी मासिक पत्रिका “झह्चल' को है| इस 
माछिक पत्रिका के कितने ही अंक निकले और प्रत्येक अंक से कुमाऊँनी भाषा फो 
प्रोत्ताइन मिला । 


अनुवारदों में भी लीलाघर जोशी ने गीता का कुमाऊँनी में श्रमुवाद फिया | 
सन्‌ १६१४ ई० में भी घईदत्त जोशी द्वारा लिलित पुस्तक 'शिशुबोध! 


प्रकाशित हुई, बिसमें अ्ंप्रेजी व्याकरण फो कुमाऊँनी में सपक्राया गया और कई 
उपयोगी शब्दों को भी अंग्रेजी तथा कुमाऊँनी, दीनों भाषाओं में दिया गया है ! 


१८, नेपाली लोकसाहित्य 


श्रीमती कमला सांकृत्यायन 
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( १८ ) नेपाली लोकसाहित्य 
१, सीमा आदि 


(१ ) सीमा--नेपाली भाषा नेपाल देश की भाषा है । नेपाल का क्षेत्रफल 
४३१४३ वर्गमीक्ष है, बिसमें ३१८२० गांव और १६५४ की जनगणना के अनुसार 
५४) ३१, ३२७० आदमी बसते हैं। इसके उचर में भोट (चीन गशराज्य ) 
तथा दक्षिण, पूर्व श्रोर पश्चिम में भारत के प्रदेश पढ़ते हैं । 

(२) भाषा-नेताल के समत्त लोगो की मातृभाषा नेपाली नहीं है | 
नेपाली भाषा का दूसरा नाम ख़सकुरा भी हैं, जितका श्र है खर्सो फरो भाषा। 
बसस्‍्तुतः यह नेपाल के खस लोगों की ही मातृभाषा थीं, जो राजनीतिक 'प्रभुत्व के 
प्रसार के साथ औरों में फेली । नेपाल के प्रायः आये निवासी तराई में बसते हैं 
जो श्रपने दछ्चिणवाले पड़ोसी भाइयों की भाषाएँ--अश्रवधी, भोजपुरी और मैथिली-- 
बोलते हूँ। थे रक्त से भी अपने दद्धिणी पढ़ोसियों से संबद्ध हैं। थारू अवश्य 
एक दूधरी-मौन्‌-ख्मेर या फिरात--जाति से संबंध रखते हैं । उनकी मुख्वाकृति पर 
मंगोल छाप भी इस बात की पुष्टि करता है। पर, वह अ्रयनी पुरानी भाषा सैकड़ों 
व पहले भूल चुके हैं, श्रोर अपने पड़ोसियों की तरह श्रवधी, भोजपुरी या मैथिली 
बोलते हैं। पहाड़ में भी मोन्‌-ख्मेर ( किरात ) जाति के लोगो फी संख्या बहुत है 
जिनमें से अ्रधिकाश अपनी भ्रपनी भाषा बोलते हैँ। मोन-ख्मेर बातियाँ हैं-- 
मगर, गुरंग, तमंग ( तामड ) नेवार, याखा, लिबू, राई, श्रादि जिनमें से अंतिम 
तीन की भूमि को आज भी किरांती देस कह्टा जाता है। मौन-झ्मेर भाषाओं में 
नेवार माषा यथेष्ट समृद्ध हे। दूसरों का लोकसाहित्य भी कम समृद्ध नहीं है, पर 
वह अधिकतर मोखिक रूप में मिलता है। तिब्बत की सीमा पर पूव फी ओर 
भोट के तिब्बतीमाषी शरतब्ा और पश्चिम की ओर मुस्तंग ओर छारका लोग रहते 
हैं, जिनकी संख्या मौन-रूमेर लोगों की अपेक्षा भी बहुत कम है। पहाड़ में तिन्बती 
और मोौन्‌-र्मेर जातियों को छोड़कर बाॉफी सब लोगों ( जिनमें खस अधिक हैं ) 
की मातृभाषा नेपाद्ी या खसकुरा है। मौन्‌-ख्मेर भाषाएँ आ्रापत में इतना अंतर 
रखती हैं कि एक भाषाभाषी दूसरे की भाषा नहीं समझ सकता। गोरला वंश के 
प्रभुत्व की स्थापना के साथ गोरखा ( नेपाली ) भाषा राखभाषा बनी, चिसने सारे 
नेपाल के लिये संमिलित भाषा बनने का अवसर प्राप्त किया। १७४२ ई० तक 
गोरखा राज्य की सीमा उत्तर में हिमाल, दद्चिय में सेती नदी, पूर्व में जिशूलगंढकी, 
पश्चिम में चेपे तथा म्योंग नदी थी। गोरखा राज्य के पश्चिम कुमाऊँ ओर नेपाल 

प्ररे 
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के बीच बहनेवाली काली नदी तक और भी कितने ही खसकुरा बोलनेयाते 
छोटे छोटे राज्य थे। १८वीं सदी के मध्य तक नेपाली भाषा तिशूलगंडकी के पूर्ष 
नहीं फेल पाई थी और नेपाल उपत्यका लिए. झापे से अऋषिक नेपाल मौन-ख्मेर 
ओर तिन्बती भाषाएँ बोलता था। १७७४ ई० तक गोरखा विजेता पएथिवीनारायण 
का राज्य दाजिलिंग तक फेल गया था | इस प्रकार सारे नेपाल को एक शासन में 
आने का श्रवसर प्राप्त हुआ । पहाढ़ में एक एक उपत्यका की भाषा अलग हो 
लाती है, ओर वह अपनी विशेषता को बहुत काल तक फायम रखती है। इसी का 
फल है कि नेपाल में एक दजन से अधिक मौन्‌-ख्मेर बंश की माषाएँ अब भी बोली 
जाती हैं। राजकाज के लिये ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी एक संमिलित भाषा 
की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति नेपाली माषा ने की। यह स्मरण रखने की बात है 
कि इस माया का नाम पहले गोरखा भाषा या खसकुरा या। नेपाली नाम का प्रचार 
पीछे हुआ । झाजकल कभी कमी नेवार भाषा को भी नेपाली मादा कष्ट दिया जाता 
है, पर बस्तुतः नेपाली माषा नाम गोरखा माषा के लिये ही रूढ़ दे । 


नेपाल में नेपाली भाषा के भी अ्रपने क्षेत्र हैं। मद्टाभारत भेणी के दत्तिण, 
पश्चिमी नेपाल में यही भाषा बोली जाती है। पूर्वी नेपाल के दक्षिणी पहाड़ी 
इलाकों में पिछले दो सौ वर्षो में खस लोगों के धहुत से गावें बस गए जिनके 
कारण वहाँ नेपाली बोली जाती है। पर मद्दाभारत पव॑तश्रेणी के उत्तर कितनी ही 
जगहों पर मौन्‌-ख्मेर या तिब्बती भाषाएँ बोली जाती हैं। इस भूमाग के दक्षिण- 
वाले कुछ लोग अपनी मौन्‌-ख्मेर भाषा भूलते जा रहे हैं ओर कुछ अपनी भाषा 
के अतिरिक्त नेपाली मी बोलते हैं। हिमालय के पास की स्त्रियों को छोड़कर बाकी 
सारे नेपाल में पुरुष नेपाली भाषा बोलते सममभते हैं। तराई के श्रधिफाश लोगों 
के बारे में भी यही बात है| 

नेपाली भाषा की सीमारेखा खींवना आसान नहीं है। मोटे दौर से कहा 
ज्ञा सकता है कि स्थानीय भाषाओं के सहित सारे नेपाल में नेपाली भाषा बोली 
जाती है। नेपाल के बाहर पहाड़ी दार्जिलिंग जिले ओर सिक्िम की अधिकांश 
बनता भी नेपाली बोलती है। भूटान में इच्तारों नेपाली परिषार लाकर बस गए, 
हैं। सेना और दूसरे कार्मो के संबंध में नेपाली घमशाला ( कांयड़ा ) शिमला, 
देइरादून, लैंसडौन, आसाम और बर्मा तक था बसे हैं। यद्यपि वहाँ नेपाली भाषा- 
भाषी कोई अलग भूखंढ नहीं है, तो मो लॉगों का अपनी मातृभाषा के साथ प्रेम 
है। नेपाल से बाइर गए ख़रसों के अ्रतिरिक्त श्नन्‍्य नेपाली केबल नेपाली भाषा 
बोलते हैं ओर शुरंग्र, मगर, राई, लिंयू आदि में माया संबंधी कोई मेद नहीं हैं। 

नेपाली माषा के उत्तर में तिम्बती, पूर्व में तिब्बती की शाखा भूटानी, 
दर्षिण में “गला, मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषाएँ, और पश्चिम में कुमाऊँनी 
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पढ़ती है। कुमारऊँनी से इसका विशेष संबंध है। किसी समय पहाड़ में पश्चिम से 
खस लोग मौन--ख्मेरों ( किरातों ) की भूमि में दाखिल हुए. और पूर्व ओर बढ़ते 
हुए १८वीं सदी के मध्य में नेपाल उपत्यका की सीमा पर और उस शताब्दी के 
अंत में दाजिलिंग तक जा पहुँचे । नेपाली ( गोरखाली ) मुख्यतः पश्चिमी नेपाल 
की भाषा थी, जिसके पड़ोस में कुमाऊँनी पड़ती थी। चंत्रा, कुलुई, गढ़वाली, 
कुमाऊँनी भी नेपाली की तरह खर्सों को भाषाएँ हैं, और बहाँ के लोगों में खरसों को 
प्रधानता है। इनकी भाषाओं में भी कितनी ही समानता है। नेपाल से चंबा तक 
और मारवादी में भी का के लिये रा, गा के लिये ला और है के लिये छे विशेष 
शब्द हैं, जिनमें ल! भर छे म।रवाढी और पहाड़ की सभी माषाओं सें मिलते हैं । 
ह॑ का प्रयोग नेपाली में नहीं मिलता, उसफ़ी जगह अपने दक्षिण के मैदानी भाषाओं 
फी तरह उसमें को का प्रयोग देखा जाता है। 

(३ ) डपभाषाएँ--नेपाली शासन और भाषा को पहले गोरखा या 
गोरखाली फट्ठा जाता था। सप्तगंडकी इलाके में मोरखा का छोटा सा राजवंश था 
जो श्रपनी राजधानी के नाम से गोरखा वंश कहा जाने लगा। यदय्यपि राज्यविस्तार 
में पश्चिमी नेपाल के दूसरें खूस भी दिग्विजय में रहायक हुए, तथापि राजवंश 
और दरबार में गोरखावालों की प्रधानता थी | इसलिये नेपाली की प्रथम आदर्श 
भाषा मोरखा जिले की भाषा थी, बिसे आजकल पश्चिम नं० २ बिला कहा 
जाता है। पश्चिमा नेपाल में गोरखा के श्रतिरिक्त और भी कितनी ही उपभाषाएँ 
हैं, जिनमें मुख्य है सबसे पश्चिम में डोटियाली ओर उसके बाद जुमला की भाषा । 
इन दोनों भाषाश्रों ने श्रादश नेपाली के निर्माण में बहुत कम भाग लिया | नेपाल 
उपत्यका फी विज्यय के बाद प्रथिवीनारायण ने राजधानी फो गोरखा से इटाकर 
कातिपुर ( काठमांडू ) में स्थापित किया और उनके साथ गोरखा के बहुत से संग्रांत 
परिवार नेपाल उपत्यका में आ बसे | अ्राजकल की साहित्यिक नेपाली भाषा वही 
मावा है जिसे नेपाल उपत्यका के पहाड़ी लोग बोलते हैं | नेपाल उपत्यफा के प्रघान 
ओर मूल निवासी नेबार लोग नेपाली भाषियों को “पहाड़ी! कहते हैं, ययपि वे स्वर्य॑ 
भी पहाड़ों में ही बसे हुए दें। साहित्यिक नेपाली मूलतः गोरखा प्रदेश से लाई 
भाषा का विकसित रुप हे जिसे संस्कृत के तत्सम, तद्धव तथा कितने ही उदूं फारसी 
शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। यादों में पूर्वी नेपाल में भी लोकभाषा के अंश 
का प्रावल्य है, यद्यपि शिक्तित बर्ग उसे फम करने की कोशिश करता है। लोकमाषा 
की बिमुखता का पता इससे भी चलता दे कि भानुभक्त ले अपने दामायशा में 
लोकफप्रचलित छुंदो| फो न लेकर संस्कृत छुँदों को श्रपनाया, जिन्हें सापारण जन 
+सिलोक' कहते हैं। पूर्वी नेपाल ( किरात देश ) में फेली नेपाली गोरखा भाषा का 
ही अंग है। ययपि पिछली डेढ़ शताब्दियों में उसमें कई अंतर आ गए हैं, तो मी 
बहाँ की भाषा अपने में श्रधिक प्राचीनता सेंजोए हुए है | 


हिंदी साहित्य का शृहत्‌ हृतिहास ३६० 


नेपाली की उपभाषाएँ मुख्यतः चार हैँ--(१) पूर्यी नेपाली (घनकुटा इलाम 
की भाषा), (२) केंद्रीय नेपाली ( नेपाल उपत्यका, गोरखा जिले की भाषा ), (१) 
मादी की भाषा और (४ ) परिचमी नेपाली ( डोटियाली झाछाम ) | 

उदाहरणा् एक ही अनुच्छेद इन विभिन्न उपभाषाओं में नीचे दिए 
न्नारहे हें: 

(क ) पूर्वी नेपाली ( घनकुटा )--एक देशमा चार बीसे पंद्र बख का 
मुड़ा जुड़ि रछुन्‌ । तिनेरू अष्पोरे हरिफंगाल थिए | एक दिन बुड़ालाइ रोटी खान 
मन लागेछ र बुड़िलाइ भन्‍यो बुड़ि मलाई रोटी खान सारे छु्दे लाग्यो | त॑ गाऊँमा 
गएर चामल माडेर ले। म बजारमा गएर तेल भिच्छे गरेर ल्याउें छु भनेर बुद्चिलाइ 
चामल भिक्षे गन पठायो । बुड़ो तेल भिच्छे गन बजार तिर लाग्यो | दुवैलें अलेलि 
तेल चामल भिच्छे गरेर ल्याए। रोटी खान पाइयो मनी बुडि दड परेर रोटी पोलून 
लागी। अम्मा रोटी पाचोड़ा भएछ | त्यों देखेर बुड़ाले भन्‍्यो--जे भए पनि तैंलें 
मलाइ मानने पछ॑ । त॑ दुश्ढा रोटी खा, म तिनोड़ा खान्छु । 

(खत ) कंद्रीय नेपाली--एकफा देशमा ६५ वर्ष फा बूढ़ा बूढी रदेलुन्‌। 
तिनीहरू चोपड़ गरीब थिए | एफ दिन बूदालाई सेल खान मन लागेछ र बूढ़ी- 
लाईं भन्‍्यो--'बूढ़ी, मलाई सैल खान साहें तिसना लाग्यो | त॑ गाउंमा गएर 
चामल सागी ले । म बजारमा गई तेल भिक्ता गरी ल्याउंछु” भनी बूड़्ीलाई चामल 
भि्ठा माग्न पठायो । बूढों तेल भिक्का माग्न चब्चारतिर लाग्यों । दुवैले अ्रलि श्रलि 
तेल चामल भिक्ना मागेर ल्याए। सेल खान पाइयो मनी बूढ़ी खूब खुशी भएर सेल 
पकाउन लागी । बम्मा सेल पाचश्रोटा भएछ । त्यो देखेर बूढोले भनन्‍्यों--जें भए 
पनि तैंले मलाई मान्नैपछु | तं दुइटा सेल खा, म तीनओटा खान्छु । 

( ग) मादी ( पू्े बूढी गंडक )--एक देशमा पंचाम्ब ब्ष का बुढ़ा 
बुढ़ी रचन्‌ । ती बुढ़ा बुढों निर्ती दुखी यिए। एक दिन्‌ बुढ़ालाइ सेल खान मन 
लाएच | अनिचांईं बुढ़ाले बुंढ़ीलाइ मनेच--“ए बुढी, मलाइ सेल खान ओषि 
भन ला! यो | त॑ गान्‌ मा गोर चामल्‌ माएर ल्‍या। म बबार_मा गरर तेल भिच्छे 
माएर ल्याउँचु !? यति भनेर बुढ़ाले बुढ़ीलाइ चामल्‌ मिच्छे माग्न पठायो। बुढ़ो 
चाह तेल भिच्छे माग्न बच्ार तिर ला?यो । दुवैले श्रलिकता तेलू श्रलिकता चासलू 
मिच्छे माएर ल्याए । सेल खान पाइयो भनेर बुढ़ी औषधि रमाएर सेल पकाउन 
लाई। घम्मा सेल पांचोड़ा भरछ। त्यों देखेर बुढाले मन्यो--'जे भा”नि तैले 
मलाइ मानने पर्च | त॑ दुइटा सेलू खा, मचाईं तिनूटा खांचु ।”* 


$ संग्राइक : श्री गयाग्रसाद उप्रती, झाठराई, पॉवर ( घनकुटा ) | 
२ संग्राइक : औ मावदप्रसाद घिमिरे, लम्जुद ( पद्चिम ३ नंबर )॥ 
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(थ ) आद्धाम पश्चिम--एका देशमा ६५ बखका बडा बड़ी यिया। 
तिनी हरू मौति गरीब थिया। एक दिन बड़ालाइ बाबर खान मन लागेछु र 
बडडीलाइ भन्‍यो--“बढडी मलाइ बाबर खान भौति तिसुना लाग्यो । त॑ गाऊँ तिफ 
गैले' चामल माँगि लेया। म बजार तिक गै तेल मागि ल्याउला भनिखेर बडडी- 
लाइ चामल मागी ले आउन पठायो। बडडो तेल मागी ल्याउन बजार तिफ 
लाग्यो । दुश्टैले नापो-नापो तेल चामल भिच्छंया मागी पंड ल्याए | बाबरखान 
पाहइयो भनी बडडी भोति खुशी भईखेर बाबर द्वाल्न लागी। सप्यै बाबर पाँच 
भयाछुन्‌ । त्योर देखि खेर बडडाले भनन्‍यो--ज्या मया पनि तैले मलाइ माज्ने 
पछे | त॑ दुष्दा बाबर खा म तिनोटा खाऊँला ।' 


( $ ) डोटियाली--एका देश चारविसि पत्र वर्षा बडडा बड़ड़ी रैलुन्‌ । 
तिनरिमौ ( तिनु ) भीति गरीब थे । एका दिन बड्डालाई बाबर खाने मन्‌ लागि 
छरे । बढ़डीलि भण्यो--भडडी, म बाबर खानाखी भीते मन लाग्यो। त॑ गाँडेंडो 
जारे चामल मागी ल्‍या, म बबार गे पट तेल मांगी ल्याउंछु तसो भनी पट 
बडडीलाई चामल मागन्‌ लाया | बडडो तेल मागन्‌ बजारोडों गयो। दुबैले थोका 
थोफाइतेल चामल मागी ल्याय | बाबर खान पाइयो भनी पट बदडी मंमनानी भैरे 
बाबर_ पका उन्‌ लागीं। जम्माइ बाबर पाँच भ्याछुन्‌ । तसो घेकी पट बडड़ैले भेंरयों 
ज्यै हो, तेंले भैंस्या माणंडे पड्यों | त॑ दुयै बराबर खा, मै तीन्‌ खानौ | 


(थे ) वैतडेली--एक देशमा ६५ वर्षा बुढ़ा बुड़ि ज्यान्‌ । ति भौत्‌ गरीब 
धथ्या। एफ दिन्‌ बुड़ा 'शैल खान्या मन्‌ लागिछ रे! बुढ़ियाइ मण्यो--चुड़ी मइ 
शैल खान्‍्या सा55री मन्‌ लागि। तें गो भड काइबरे चावल मागिल्या । मैं बलयार 

इवरे तेल भिक्का मागि ल्योंनों भणिवरे बुड़ि चावल भिक्ता मागि ल्योनाकि 
लायो । बुड़ो तेल भिक्षा माँगनाकि बजार तिर लाग्यो | दुए जना थोक थोकाइ तेल 
लैरे चावल्‌ लै भिन्षा मागि लेया । श्राव शेल्‌ खानों भडिवरे बुड़ि मौत्‌ खुसि मैरै 
शेल्‌ पकोन्‌ पशि । जम्मा पाँच शेल्‌ भ्यॉन । ते घेकिवरे बुड़ाले भमस्यो-ज्या म्यालै 
तैंले मइ मान्डे पड्थों । तें दुइ शेल खा, मै तीन खानो | 

(४ ) लोकसाहित्य--नेपाली लोकसाहिस्य के अच्छे संग्रदों का अभाव 
है। वस्तुतः इस ओर लोगों का ध्यान श्रभी श्रभी गया है। श्रन्य पहाड़ी लोक- 
साहित्य की तरह नेपाली लोकसाहित्य मी बहुत समृद्ध है। इसमें गय और पद 
दोनों द्वी मिलते हैं। गद्य में लोककथाएँ ( कथा ) और लोकोक्तियाँ ( उखान ) 


हैं और पद में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) तथा लोकगीत । इन विभिन्न विधाओं 
के उदाहरण निम्नाकित ई 


* संग्राहक : रूपबद्दादुर सवार छत्री, भद्धाम ( कर्याली प्रदेश ) । 


हिंदी साहित्य का हद इतिहास ६९१ 
2. गध 


(१) लोककथाएँ-- 


(१) खुनकेसरी रानी--छुनकेसरी रानी रखको हाँगामा बसेकी गई, 
बाबु बोलाउन गयो झ् मन्‍्यो-- 'भरन भर सुनकेसरी चेली विवाहकी लगन टरे है! 


छोरी--“भन ता मर्ये नी मेरी बाबा समुरा पने रैड् है ।! 
यो सुने पदि चांहि मस्थों ! 
झामा गएर मन्छे--'करन कर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरे है ।! 
सुन--भर्म ता भें नी मेरी श्रामै सासने पने रेछु है | 
त्यस पछि आमा पनि मल | 
दाज्यू जान्छु--“मरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरे है ।? 
सुनकेसरी--'भन ता भर्यें नी मेरा दाज्यू, जेठाजु पने रछी है |” 
मदाज्यू पनि मस्थों । 
माइला दाज्यू--'करन भर सुनकेसरी चेली, विवाहको लगन टरे है ।! 
सुनकेसरी--“मन ता भरे नी मेरा दाज्यू, जेठाजू पने रछी है । 
माईला दाज्यू पनि मस्या । 
साईला दाज्यू--'मरन भर मुनकेसरी चेली, जिवाहकों लगन टरे है ।! 
सुनकेसरी--“मर्न ता मर्ये नी मेरा दाज्यू, जेठाजू पर्ने रछो है । 
साईला दाज्यू पनि मरथो | 
जेठी माउज्यू--(भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाइकों लगन टरे है ।! 
सुनकेसरी--'भर्न ता भर्ये नी मेरी माउज्यू, जेठानी परे रद्छी है । 
जेटी भाउज्यू मरी । 
माईली माउज्यू--'भरन भर सुनकेसरो चेली, वियाइको लगन टस्थों दै 
सुनकेसरी--“मर्न ता कर्ये नी मेरी भा उन्यू, जेठानी पने रद है । 
भाईली माउज्यू पनि मरी | 
छाईली माउज्यू--'भरन मर सुनकेसरी चेली, विवाइको लगन टस्यो है ।' 
सुनकेसरी---“भन ता भझूये नी मेरी भाउज्यू, जेठानी पने रछथो है ।! 
साईली माउज्यू पनि मरी । 
यसपकछि सुनकेशरी चेल्ी (रानी ) का सबै मानिसहरू बाबु आमादेखि 
- लिएर दाज्यूइरूसम्म मरी क्षकेका दुन्डुनू तर एउटै माई मात्र बाँचेको हुन्डु | सुन- 
केशरी चेलीको झासन घठटा रुखको हॉगामायि हुम्छ । तल फेदिदेलि सानू माईले 


१९३ गच [ खंड ७: नेपाक्षी । अध्याय २ ] 


उसकी दिदीलाई भन्‍छ--'दिदी | म पनि शआार्उँछु नी | दिदी | म पनि आउंछु ।? 
त्पसो सुन्दा दिदीले जवाब दिन्झे--“माई, तें यहाँ न ग्राइज, मेरोमा झाइस मनै 
दैंलाई म॑ केही चीजकोी जोगार गरिदिनु सक्तिन, कारण मेरामा केद्दी छैनन्‌ । त॑ म 
माकैमा आइस मने 'मोको छु? मनि मन्नेछुस। म॑ के दिउेला तंलाई। त्यहीं बस, यहाँ 
में मए ठाऊ़ें आउने मेलों न गर ।” यस कुरामा उसको भाई कसे गरेर पनि राली 
हुँदैन । उ झ्रापनो लिंडेढिपी गरी रहन्छु। उसले फेरि भन्‍्छ--'होइन दिदी? तिमीले 
त्यलों भन्नु दुँदैन, म माथि श्रूर आ्ाउँछु, तिमीले मलाई बोलाउने पछे । म माथि 
आएर भोकों छु औ भौक लाग्यों भने कह्टिले पनि तिमीलाई दिक दिने छेन । 
तिमीले झाफ्नो माईलाई माथि बोलाउने पछ । 'सुनकेशरी चेलीको हृदय रुरे 
नरम झ्ौ दयालु भएको हुनाले उसले भाईलाई? त॑ं कसे ग़रेर पनि मारदैनस मने 
माँधि भ्राइज मनी बोलाउँछे । भाई पनि बढ़ो खुशी भएर दिदो भए टारउँमा 
गएर बस्छ । 


मायि पुगेर बसेको एफछिनपछि भाई चें लाई मोफ लाग्छ। पहिले ता उसले 
फ॒ति त्यो कुरोलाईं टा्ने कोशिश गछ तर पछि केही लाग्दैन र उसले दिदीलाई 
भन्‍्छु--(दिदी, म न मनुंला भन्‍्यें तर पनि एकदमै कर पर्यो, मलाई यस घरि साह 
भन्‍्दा साहो मोक लागि रहेको छ | मलाई केद्दी न केही खानेकुराको चारो मिलाई 
दिनुपछ ।? भाईको यो कुरा सुनी दिदीको मनमा साहे फिक्री पछ । उनले ता यो 
कुराफो पहिले ने विचार गरेकी हुन्छित्‌ कि माईले जरूर भोकोछु मन्ने्ठ मनी । 
दिदीले भाईलाई भन्छिन--'भाई, तैंले ता मलाई भोक लाग्यो भन्छुस श्रो मेरोमा 
ही पनि छेन । मैले ता तंलाई पहिले ने भनेफी हुँ , अहिले मेरामा तिल र चामल 
मात्र छ। यही खान्छूत भने म दिन्छु, तर यसलाई चॉँहि भुईमा एकदम नखसाली 
खानुपर्छ ।! यस कुरामा भाई चाँहिले आफ्नो भोफलाई पटक्कै खप्न न सक्‍दा 
त्यद्ी तिल र चामल पनि खानलाई तयार हुन्छं, ओ्रो दिदीको हातबाट सो दुई 
चीजहरुू लिन्छु भ्रनि दिदीलाईं भनन्‍्छु कि '८म यी चीजहरूलाई न खसाली खानेचछु ।! 
भाई ले सो जिनिसहृदलाई ली खान थाल्छ तर चामल र तिलफो सिताइरू 
भुंईमा खसी दाल्डुन्‌। ती सिताहरू जमिनमा पनें वित्तिके तिलको चाँद्दि मैंलीहरू 
कानि सासलको चाँहि गायहरू बनिन्छ्ुनं। गाय र मैंसीहरू गोठमा कराउन 
याल्छुन---मोकले । यसो हुंदा सुनकेशरी रानी लाई भाई समेत जमिनमा ओलिंन 
कर पछ भ्रौ तिनी भाईलाई पनि साथमा लिएर तल झोलिंन्द्रन्‌ । त्यसपद्धि विनी- 
हरू गाई र मैंसी गोठ समालेर त्यसकै साथमा एडटा सानो म्लोपड़ी बनाएर बसों- 
बासों गन थाल्छुन्‌ । यसरी तिनीइरूफों त्यहाँ निकै दिन बित्छु । 


एक दिन छ्ावानक तिनीहरूको देलोमा एडटा लोगी घुम्दे फिदें पुम्छ। 
उसले त्वँ ग्राएर चामल मॉँग्ड । चामल हातमा लिएर भाई चॉडि पुर्षाउनु 


हिंरी साहित्य का हृदप्‌ इतिहास ६६४ 


घाहिर आाउँदा उसले भाई था हिको हातबाट दब्छिना पटक्ष लिनु मान्दैन । उसको 
भनाई झनुसार कन्ये केटी सुनकेशरी रानीकै हातबाट दब्छिना लिन चाहन्द । 
भाई चाँहिले भिन्न गई योगीराजले गनुंभएको विचार दिदौलाई सुनाई दिन्छ्ु । 
सुनकेशरी चेली पनि योगीराज लाई कसे गरेर टान न सकदा आापी बाहिर ब्राउन 
तयार पलिनू । बाहिर ब्राउन भन्दा पदहिले उनले आफ्नों अनुहार भरी मोसों 
लाउँछिन्‌ श्रो आाफ्नो एकदम राप्रो रूपलाई निरूखुर कालो बनाउँछिन। यसपक्ि 
उनी बाहिर आ्राउँडिनू | बाहिर आएर दान दिन लाग्दा खोगीराजले आपफनों 
कमरण्डड॒कों पानी निकाली ऑ्ौलाले रानीका मुखमा छुकि दिन्छुन्‌। सो पानी अनु- 
हारमा परने बित्तिके सुनकेशरी चेलीफ्ो अनुद्दार कलमल बलने हुन्द । यत्तिकैमा 
तिन्‍लाई जोगीराजले भगाएर टाड़ो देशको एउटा राजदरबारमा पुरधाउँछुन्‌ । वहाँ 
पुगेर पता चल्छ कि ती णोगीराज ता त्यड्टी दरबार का राजकुमार रहेछुन। उनले 
आपनो मेष चाँहि योगीराजफो मेषमा बदलेर तिनको दैलामा पुगेका रहेछुन । उता 
भने भाई चॉहिलाई पत्ता लाग्छु कि जोगीराजले उसकी दिदीलाई भगाएर लगेहनन | 
भाईलाई बढ़ो अफसोस लारह आओ एफले सोच्दे बसीरइन्छु । उसले दिदोीको 
बिरहमा भन्‍्हछु 

भ्यागुताको छाला मिक्की डम्फु मोडुला | 

मेरी दिदी सुनकेसरीलाई कहाँ गई भेदुंला 


भाई चॉहिलाई दिदी हराएफो कुराले ग्रफसोस र दुःख लाग्छु। उसको 
दुःख र पीर केह्टी कम होला भन्‍्नुको सद्टामा ता उसलाईं यस कुराले दिनेपिच्छे 
रिंगटा चलन लाग्छु | उसले दिन्हों मायि लेखिएका दुई लाइनकों रट लगाईबस्छ । 
उसले एक दिन आपनी साई गोठ, धरभधार सब छोडेर दिदीको खोलषीमा ब्राहिर 
जाने ऑट गछ। अनि उसले यरते गछ। उ बाहिर निशकन्छ शथ्ो देश 
विदेशको सैर लाउंदे जान्छु | बादामा कृति जगह उसलाई घेरे दुःख खप्न पहे। 
श्राश्विरीमा घुम्दे फिदे एडटा बहुत राम्रो शहरमा आई पुरछ । त्यस शहरमा पत्रि 
रातों दिन लगाई उसले आपनी प्यारी दिदीकों खोजी गछ ञ्रो उसले पनि सम्मन्ड 
कि दिदी बिना संसारमा उसको कोही छेन । यसे विचारमा मग्न हुंदे त्यस देशकों 
दरबारक्ों एक कुनामा गएर बस्छ । यत्तिकैमा अचानक उसको अधि एउटा एकदमै 
बढ़िया काँग्यों श्राएर सस्खझु । त्यस कॉग्योलाई टिपेर हेदा स्थसमा उसले श्रापनी 
दिदीका मैं सुनका केशहरू मेटछ | उ संग हुन्छ । झ्रापनी दिदी त्यतैतिर भए में 
लाग्छु र उसले फेरि पनि गाउन शुरू गछ : 
भ्याशुताको घछाला मिकी जा, 
मेरी दिदी सुनरेसरीलाई कहे गई सेटुंसा ९ 
यस पलट उसले जोर भोरले यो गीत गाउऊँछ | त्यो काँग्यो उसके दिदीकों 


इ१५ गच [ झंड ७; गेपाक्ली / भष्याव २] 


हातबाट फुस्केर भरेको रदेछु | उसकी दिदी त्यसै दरबारकों सबै भन्‍्दा साथिलल्‍लों 
हल्लाकी एउटा मूयालको छेठभा बसेर आाफ्नो केश समाल्‍्दे गर्दा श्रचानक त्यो 
काँग्यो भुईमा मरेको रहेछु । आफ्नों कॉंग्यो अचानक यसरी भर्दा सुनकेशरीले 
शोहालो हरी पटारउँछिन्‌ तर उनले आपनों कॉग्यों कुने अर्काफो हातमा मएकों 
देख्द्धित्‌ औ त्यो काँग्यो लिने मानिसले ठूलो बिरह लिई एउटा गीत गाउँदे गरेको 
हुन्ड | राप़्री सो गीत सुन्दा ओ रा्नरी त्यो मानिसलाई नियालेर हेर्दा उनले 
आ्राफ्नै भाई पी रदेलु भनेर चिन्छिन्‌ू र उनले माथिदेखि बोलाडेंछिन--५भाई, म 
तेरी दिदी हुँ, जसको तेंले यत्री विरहको शाथमा खोजी गरि इ्विंददैछुस । त॑ यहाँ 
ठीक मौकामा श्राई पुमिछस, बढ़ो राफ्ों मो । 'यत्ति भनेर उनले एउटा बलियो 
डोरी खोजेर ल्याउँछिन्‌ र भाईफोी निमिच् कूयालदैखि तल्तिर भारी दिन्छिन्‌। 
भाई पनि सो ढोरी समात्दे मायि आउँछु | यसरी ती दुई दिदी भाईको भेट हुन्छ । 
यो कुरापछि सबैमा जादेर हुन्छु कि विनीदरू दुई दिदी भाई हुन्‌ू भनी। त्यसपाछु 
ती दुई जना त्यसे दरबारमा बढ़ों झ्रानन्द साथ श्राफ्नों दिन बिताउँछुन्‌ । 


(२ ) लोकोक्तियाँ ( मुहावरे )-- 

(१) अफबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्देन--अ्रकबरी ( मुहर के ) सोने 
फो कसोंटी में कसने की आवश्यकता नहीं । ( श्रसली चीन की 
सखाँच करने की जरूरत नहीं । ) 

(२) अ्रगुल्टों पनि न कोसी बल्दैेन--मशाल मी बिना श्राग लगाए नहीं 
जलती । ( एक घर में भी सदा मेल मिलाप नहीं रहता | ) 

(३) अचानो को पीर श्रचानोले ने जादछ--कर्साई की लकड़ी अपनी 
पीर स्वर्य ही जानती है । 

( ४) अध्यारों को फाम खोला को गीत-श्रेंचेरे का काम, नाले का गीत । 
( बिना ढंग जाने किया गया काम । ) 

(४ ) श्रल्छी तिभो, स्तरादे जिक्रो--श्रालसी टाँगें, स्वादवाली जीम। 
( काम फरने में तो श्रालसी, लेकिन खाने को अच्छी अच्छी 
चीज चाहिए | ) 

(६ ) बोलो दिंदा ढुडुल्नों निल्‍ने--उँगली पकड़के पहुँचा पकड़ना। 
( अधिक लोभ करना | ) 

(७) इंद्र को अगाड़ि स्वर्ग को कुरा--हंद्र के आगे स्वर की बातें। 
( बहुविश के सामने अनभिश की बात | ) 


(८) उफ़ने गोरू को सींग भांचिन्छदु--कूद फाँद फरनेबाले बैल के सींग 
ट्ठ जाते हैं। ( घमंडी का घमंड चूर हो जाता है। ) 
ष्ड 


हिंदी स्राहित्व का शृह॒त्‌ इृतिहास १६६ 
(६ ) एक शुकी सुकी, हजार थुफी नदी--एक का थूफ सूख जाता है, 
इस्तार के थुकने से नदी बनती है। ( सबके मिलकर कार्य करने से 
काम बनता है । ) 
(१० ) एके माघले लाड़ो जादैन--एफ माघसे जाड़ा नहीं घाता। 
( खदा एक ही दिन नहीं आता | ) 


३. पच 
(१) खोकगाथा ( पेंवाड़ा 9»--वीरों, देवताओं श्रादि की लोकगाथाएँ 

भी नेपाल में प्रचलित हैं। राणा अंगवहादुर के प्रधान मंत्ित्व के समय १८४५ ई० 
में नेपाली सेना ने तिब्बत पर झाक्रमणु किया था, जिसके बारे में निम्नलिखित 
प्रसिद्ध पैंबाड़ा 'मोट फो सवाई! रचा शाया : 
(१) सोट को सवाई-- 

सुन सुन पंचहोी म फेहि भन्‍्हछू। 

अगम संशझाम को सवाइ कहन्छू॥ 

सब कुरा छोडि कन एक कुरा भन्‍्लू। 

भोरमा भअएको लडाशझि कहन्छू॥ १॥ 

“रन प्रिया? खेटरंता कुति तिर गयो। 

सबैलाइ भन्‍्नु चाहिं तेसे लाइ भयों॥ 

कलिकाल को कालो मैलो कुति माहाँ थियो । 

रन प्रिया लेटर लेलिंड पनि दीयों ॥ २४ 

मंत्रि विनु लडाभि सब त्यसे विपभि गया। 

सिपाहिकों धकत बुद्धि खेर जांदों भयों ॥ 

अधि देश्वि भोटे सारा समन्‍्दे पनि थीये। 

संखरबारकों दिन आयो राहदानि लीयो ॥ ३ ॥ 

कुतिमुरका भोटे सबै सुना गुस्ब मय | 

शलि राति छापा हानन शामेल हुदा मए ॥ 

चांडे आउ भम्ने तहाँ उपदेश दिए। 

न जाति ती भोटे जात्ले पक मतों लिए ॥ ४४ 


अरत गुदुद्ध सुबेदार लाह समयार पठाए | 
लेटर का सिपाहिलाइ विकट' खटाप ॥ 


3 चौंदी ( बैठना ) | 


इंदेक 


पथ [ संड ७: नेपाली ! अध्याव ६ ] 


लेटर का सिपादि सब विकट भा रहे। 
बिकटदेखि अलिक्‌ दिल्‍मा चेबा' गने गए ॥ ४ ॥ 
असजू्टी रस्टी सोटेहरू आउन्दै पनि थिए । 
सर्कारका ताना-बाना' सबै लुटि लिए ॥ 

लेटर का सिपाहिलाइ इशारा सब दिए। 

भोटठ को चिनुलाइ बायें हातमा लिए ॥ ६॥ 
सुनेको र देखे को सब जोजो दाल थियो । 

पट्टि पष्टि गई का समाचार दियो॥ 

कुन दिन कुन यार हात पनि परथों। 
डिट्आा बिचारिले अब हिड्नु पुक्ि परघो ॥ ७ ॥ 
कार्तिक वदि दशमिमा पर्न रविवार | 
पूथोषाढा नक्तत्र को साइत्‌ अब सार ॥ 
काला राहु शंखासुर को हात पनि परथों । 
अपिसर को बुद्धि सारा स्यसे दिन दरधो ॥ ८॥ 


मन्त्रि चाहि मये कश्चा फ्ये पनि न जाओ | 
सिपाहिले भनेको ता क्‍्ये पति न मापने ॥ 
डिपुकीता तोप सारा उसो तिर ताज्ने | 
दैरीलाइ देख्दा हुँवि डरे मात्र माल्े ॥ ६ ॥ 
साहे खराज्‌ स्वप्ना ताहाँ एक दुइले पाये | 
सलेटरका सिपाहिलाइ पट्टिमा मिलाए ॥ 
मास मासको सन्‍्तरमा रनप्रिया थीए । 
अन्तर्विच्मा सवानीप्रसाद राखि दिए ॥१०॥ 
झधियाट गुमानघोज् दिल खालि थियो । 
भोटे सबसे दाउ पत्नी तहि बाट लीयो ॥ 
आाइतबार व्याडँदो मै लॉबार आइलाग्दो । 
राजिका विचर्मोह शूक उदाऊँदो ॥११॥ 
वियाउँदों रात बिचे जोरि हाले हात। 
छूल कपट गने जाओ भोटेको जात ॥ 
साला बर्कि दातमा छुन्‌ घुअन्ना का डोरी । 
हाले लागे भोटेहरू बन्दुकका गोखी ॥१२॥ 


१ गुएचरी। * सैनसक पोशाक) 


हिंदी सादित्य का हृइत इतिहास 


दुलो दाक्ति प्रमाणकों पत्थर गिराजेंलन । 
उभो जाने लश्कर लाइ सलतिर फिराउँछुन ॥ 
साला यबकछि तलबार अखिता माँ मारे । 
गो्खालिका लश्करकों घेरे नाश पारे ॥१३॥ 
अधिवाट शुर्धि बुद्धी कसैले खिएन। 
कैपबाल बन्दुक्‌ू पनी उस्बेला थिएन ॥ 
नयाँ नयाँ सिपाहिलाइ अतिक्ये भएन | 
बन्दुक भरि हान्ने पनो ढंग तक्‌ पुगेल ॥१७॥ 


डोला कार्तोंस्‌ हालेको बच्चुक चलेन। 
पर्मा सुजनिले पनी नाशिल ने खुलेन ॥ 

नयाँ भये सिपाहि सब कवाज न जानने | 
टादेबाट भोटेलाइ गोलि तक न हाम्ने ॥१४५॥ 
भोटेसित छुधासमिस नयाँ परुटन भयो | 

हेदा बुमदा विचार्दामा एक घड़ि गयो ॥ 
बारि पारि चारैतिर भोटेले गे घेरधों । 
खाने कप्तान बुद्धिबलको व्यर्थे ज्यान परयो ॥१६॥ 


भागिकन जानु च्ाहि याहिने भर्रोल्ा | 
महाराजका ज्यानमाँद ज्यान दी लड्ंला ॥ 
तोपका तख््तत भीतर आइपुम्यों भोटे। 
एके गोलि लास्दा हँदि साने कप्तान लौटे ॥१७॥ 
बुसिबल राना थिये शरिरका भारी। 
चाजोना भोटे दिए घुंडा घसि मारी ॥ 
कप्तानि बनन्‍्दुक ताहाँ द्विनाले मगाय। 
चॉडे याडे बन्दुक माँह कलू पनि चढ़ाए ॥१८॥ 


सब लाकर सखुसारेलाइ घरतिर पटाप ! 
सन्मुख आउने पैरिलाई उ्हिने गिराए ॥ 
एक भोटे मार्दाहुँदी दश भोटे आउसले । 
पक्‍्लाज्यूको सामु सरी क्‍ये पति न खाग्ले ॥१६४ 
दुंगो मुदे! चुपि गोली वर्षाऊन थालयों | 
शाप्लामायि चजिवजी घेरे खाइ ढाल्यो ॥ 
सासु पननं सब जना डरैमात्र आन्ने। 
भोडे भने घुमि घुमी तिमैकाद तास्ते | २०॥ 


६६६ क्चे [ झंढ ७: मेपाद़ी : अष्याय & ] 


भोटेले हॉनेको सब्‌ मुदु भीच घस्यों। 
हातको बन्दुक ताह खतरक्के स्वस्थों ॥ 
चुद्धिवल रानाको ख़ुब जिउसारी थीयो | 
भोटेकों हुल उठो ज्यान स्विच्चि खीयो ॥२१॥ 
कटेयरा साने कप्तान उमेरदार थीए। 
समन्‍्सारकों भोग छोड़ी बाटो अक लीए ॥ 
ज्यौवन सबै वैरिजात्का हाटबाट गयो | 
पत्टनकों माया मोह नेपालैमा रहो ॥२श॥ 
लडाजिमा पर्नेजति बैकुरठमा जान्छुन। 
स्यस्तालाइ चौता पनि भ्ारों खरि मान्छुन्‌ ॥ 
ज्यूंद शरिर गए जस्ते कैलाशमा गयो | 
ग्यांडल सिकिन्‌ तरफ सुविदार घिसि भयो ॥२३॥ 
हे थापा जसराज़ थमराज खबन्नी। 
कम्यान्डर  अजिटन नैनसिंक क्षत्री ॥ 
सदझप कुँचर कुकिने बाका बचनका बयाना । 
आजदेखि गयो तिम्रों एक माना दाना ॥१४॥ 
महाराजको प्रशस्तिले तोपको थियो बाना । 
तोष टिपि उसो लग्यों के गछी साना ॥ 


( श्र सुगम होने तथा निर्बंधविस्तार के मय के कारण पूरा श्रनुबाद नहीं 

दिया था रहा है। ) 
सुनो सुनो पंच लोग, में कुछ कहना चाहत हैँ । 
अंगय संग्राम के बारे में सवाई कहता हैँ । 
खब बातों को छोड़कर एक ही बास कहूँगा । 
भोट में हुई लड़ाई के बारे से कट्ढेंगा ॥ १ ॥ 
श्णुप्रिय लेटर कुसी की ओर गया, 
सबकी छोड़कर घही आगे बढ़ा | 
कलिकाल का सारा झगड़ा कुत्ती में ही था, 
रणप्रिय खेटर ने अपना बलिदान दिया ॥ २ # 
मंत्रीके बिना लड़ाई खराब हुई, 
लिपाहियों का साहस और बुद्धि नश हुई । 
मोटिया लोग पहले ही से कह रहे थे, 
शनिधार के दिन उसले मार्ग पत्र लिया ॥ ३ ॥ 


हिंदी साहित्य का ईंइत इतिदास इ७० 


कुसी के सारे मोटिया सोना शुंधा की ओर गए, 
रातोरात हमले के लिये तैयार । 

जरूदी आने के लिये उन खोगों ने कहा, 

सब छोरग एक दिल हो गए ॥ ७ ॥ 

सूवेदार भरत गुरंग के पास समाखार भेजा, 
लेटर के सिपाहियों को खौकी में सेजा । 

खेटर के सिपाही सौकी 5 । श्‌ है, 

फिर वहाँसे गुप्तचरी करने के लिये जाने लगे | ५ ॥ 
भोटिया सिपाही रूपद्वा मारने लगे, 

सरकार का सारा घन लूटने खरे । 

लेटर के स्थिपाहियों को इशारा किया गया, 
भोट के स्मारक चिद्ध को हाथ में लिया ॥ ६ ॥ 


(२) लोकगीत--वमत्त पहाड़ी लोकमाषाओं को तरह नेपाली का लोक- 
साहित्य भी बहुत समृद्ध है। नेपाली माषा बोलनेवाले या उससे संपक रखनेवाले 
तिन्बती, मौन ख्मेर (किरात) श्रादि जातियों के संर्गीत झऔर मार्यों को इसमें खुलकर 
श्रपनाया गया है | तमंग अर तिव्बती के लय पर “भोटे सेलो! नामक प्रछ्चिद्ध गान 
हैं| 'कूयाउरे! भी उसी तरह की एक लय है, जो भ्रनेफ चरातियों के प्रथत्व से बनी 
है। नेपाली लोकगौतों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँदा जा सकता है; 


१--श्रमगीत 4-रंपोद्ार गीत 
२--हरत्यगीत ६--संस्कारगीत 
३--ऋतुगीत ७--प्रेमगीतव 
४--मेला गीत ८-- बालगींत 
६--विविध गीत 


(१) अ्मगीत--वैसे तो समी अराइ यक्राबट दूर करने और काम को 
मनोरंजक दंग से करने के लिये भमिक नरनारी गौंत गाते है, पर पहाड़ों भें, विशेष- 
ढ़र नेपाल में, इसका प्रयोग बहुत भ्रच्छे ढंग से फिया जाता दै। यहाँ के कुछ भ्रम- 
गीत निम्नांफित हैं : 


( के ) असारें ( रोपनी )--यह नेपाल में सब्ंत्र गाया आता है। वैसे 
हो यह बारहों महीने गाया श्लाठा है, पर अधिकतर कआ्राषाद की रोपनी और अह्रगइन 
की दवाई या यात्रा के समय युवक युवती इन गीतों को प्रश्नोर रुप में गाते हैं | 
प्रश्नोचर रूप में याए चानेबाले गीत दोहरी, जुह्ारी और देउला भी हैं। 


कर पश्च [ झंड ७: नेपाली ! अध्याय हे ] 


युवक--सानुमा सानु नरीवले हुका, मिरे लाई-लाई खोलेकों । 
पातली ज्यानको स्थर माश्रे सुन्छु, कता होला बोलेकों | 
डोकोमा बुझ्ने त्यो हातको सिपले, गुन्द्री बुन्ने हतासोले | 
मिश्रीकों गोली चरी तिप्नो बोली, उड्याइत्थायों बसाखले | २ ॥ 
लेको चरो पानी खान मरी 
खाको सानो माया अंगारलाई तरी 
भाया साउन नक्‍कलीले कस्ता कुरा शरी 
देवकों लीला कठे नि बरी ॥ २॥ 
भाया लाउँला भन्दामन्दे जंगलैसा परी 
सात विनिसस्म जंगलैमा लास, स्पाड स्याउ कीरा परी 
खोजमेल गरी वायु डाकदा, पिलासको रूप घरी 
शा्ड है गाउँ दे, गा मा मै करी ॥ 
पातली ज्यानको स्थर मात्र सुन्छु, कता होला बोलेको । 
मिश्रीको गोली, चरी तिम्नो बोली कता होला,बोलेको ॥ ३ ॥ 
युवती--ओरी रूष्ण ज्यूकों गाईलाई सोर सये ल्याउने भन्‍्दा लानेगो | 
अमिसतों महिले मेरो माया पेले, किन हुकुम मर्जि भो ९ 
पकैर मुठी त्यौ जीरीको साग नरम तेलमा तारेर । 
नवोलुं भने सुख छेन मलाई, बोल्यौ फन्‍्दा पारेर | ४ ॥ 
( गीत की पहली पंक्ति केवल तुक मिलाने के लिये होती है, उसका कोई 
संबद्ध अथ नहीं द्ोता । ) 
भाले र पोथी जुरेली आए बेखोंती को भुप्पामा। 
मिलेरी दाजु पिद बेसी होलान्‌ मं एकली छु दुष्पामा ॥ 
सत्री-मकैको पीठो पनि कत्ति मीठों चतमासे याको!” ले । 
मखिनु भुदठुक रानी नी पारधों बिरह को संको से | 
पुदष--निदारी अलि अलि दली यौटा हुंगो खसारुचौ। 
कुमारी पाठी जिउनी दिऊँला माया च्याहं बसाल्चौ ॥ 
पुरुष--घाँटी पनि सुक्यो छाती पनि सुक्यो, तिमी भरने बोल्दिनौ। 
दिदंय,खोल एक फेरा योला किन हो है बोल्विनो ॥ 
स्त्री -रंशी र अंगी आँखे, पंखे पुख्छुर फरर पुफ्छ मुजूर को । 
कमलो बोली मुदुसम्म बिज्यों माया त रैछु हज्रको | 
पुरुष - भाइली को सायों, गाल्ता को साया, 
कोजी कोजी हिड़थे बज़ु आज पायाँ। 


हिंदी शादित्व का हृदत इतिहास श७९ 


झाघा माना पीठो खाई विहामै आया, 

पीरति लाउन भनी ठिमी देखि थायों | 

हातमा छाता बिके टोपी लायाँ, 

झालीसा बसी भ्याउतोसंग गायाँ। 

दायाँ र बायों कदमकों छाय्यों मलाई मारधों पाटीमा, 

कमलो बोली कसरी हो बिज्यो ? नौनीले को घाँटीमा ॥ 
खी--पकातिर कूचा आकोतिर घारा, बीचमा बग्ने सिमसखतोला, 

याहिर नौनी, नौनी भीजत्र काडा, चपाई हेरे था होला। 
पुरुष- वन को बोको तीन दिन को भोकों, 

कुठुकुठ पारियों सकिनी को डोकों। 

पाटी को पौयाली को पिड़ालु को पोको, 

चौता, गाई, बाउन भन्‍वा पनि घेरै खोखो। 

सखाउँला खाउँला मन्दा मंदे दुख्न धाल्यों कोश, 

फुक्न भनी धामीहरू आए कोकों कोकों। 


( ख ) रसिया-यह गीत काम समाप्त करके घर लौटते समय लंग्री तान 
खींचकर गाया जाता दे। यात्रा करते समय भी युवक युवती मिल्तकर इसे गाते हैं : 


था. झा, आ, इ इ इ--बेत को राज्ो डाली, खेत को राज़ो आली | 
पश्चिम महाकाली, सिमी ते बड़ी जाली। 
केरा फुल्यो थंब, फल्‍यो लटरस्म। 
बसे गजधघस्म, उठे सगर सम्म ! आ, आ।; ईईई। 


(ग) लैबरी-- 
भातै र पाकयो ज्यान गुदुगुदु, सिउन ता चिंडेको | लैबरी 
बागमती तरनु के माया गरनु, छोड़ेर हिड़नेको । सैबरी 
आजु र मैंले घाँसे है कार्ट, गाइलाई कि गोंरुलाई । 
हजुर ज्यानले बोलाउनु भयो, मलाई कि अरुलाई | लैयरी 
आजु र मैले खेताला डार्क, नौ थीसे नौजयान। 
बिरानो देशमा में मरी जाडेंला, को विने गौ दाल | 
बहर गोरु दाइसक्यो, एकबिस हिद स्लाइसक्यों । 
दातको मासु हातैमा, बायुको छोरी पास्तेमा, लैबरी माके ६, द । 


(धघ) घाँलि--यह गीत घास काटने जाते समय, गाय चराते समय, पहाड़ 


पर अढ़ते उठरते समय या गोचर भूमि में युयक सुबती, बालक बूढ़े गाते हैं। यह 
“झसारे! की तरह होता है, पर इसकी लय दूसरी है : 


8] पच्च [ खंड ७: नेपाज़ी : भ्रष्याव ६ ] 


सुनबुट्टे बसे नक्कले दाई, ठोकरे राश्रो गाजु गाई । 
नौ डॉड् पारी मेलुंगे दाई, चाहिदैन केही मलाई ॥ 
लाउँदिन भाया तिमीलाई, नलाउ रे माया भो, मो । 
चार खोली मैले फोइ्सकं, पराईको घरमा गैसक | 
नानी की आमा सेंसक, नलाउ रे माया भो, भो ! 
आज रै मैले त्यो घाँसे न कार्टे, सिंदूर को बनमा ! 
यकिकों दिन भो न छ चिठीपन्न, विरह उठछ मनमा | 


( कु ) दूँवाई--यह पूर्य पश्चिम सत्र मार्गशी॑ में घान काटते ( दैँवाई 
करते ) समय गाया जाता है : 


पूतली गाई को बाद्दो बरादो, माली गाई को नाती। 
हिडन लाग्यो मेरा भाई बरादों, धान रराल माथि। 
हाम्रा बरातुका लामा लामा कान, ल्याऊ भूमे राजा खलाभरी घान। 
हाम्रा बरातुले पाएन जोडी खलाका मूमे राजा, ल्याऊ पहरा फोरीफोरी । 


(३२) दृत्यगीत-- 


(क ) खसतोरठि--यह गीत दृत्य के साथ गाया जाता है। सोरठि एक 
दृत्य का नाम है, जो विशेषकर दउृत्यप्रेमी गुरुंण जाति में अधिक प्रचलित है। 
दशहरा, भैयादूज श्रोर मार्गशीष महीने में प्रायः यह रृत्य होता है। यह अधिक 
सरस और सुंदर रृत्य दै। इसके साथ गाए जानेवाले गीत फो भी 'सोरठी गीत? 
फहते हैं | उृत्य में ३ से लेकर ७-८ ब्यक्ति तक दोते हैं। पुरुष सफेद चोगा, 
पर में पगड़ी, हाथ में झमाल और गदन में माँदल ( ढोलक फी तरह का वाद्य ) 
लटकाता है। स्त्री दुपट्टा, साड़ी, चोली, कान में सोना, गले में माला, हाथ में 
डबल चूड़ी, रूमाल तथा पेरों में घुंघरू इत्यादि से सुसज्ञित रहती है। इसमें एक 
'लवार पाड? होता है, जो चारो तरफ घुम धुमकर मोंदल बच्नाता हुआ नाचता 
है। पहले एक पुरुष बैठे बैठे माँदल बजाते हुए लंबे स्वर में पगढ़ी का एक छोर 
छूते हुए नाचदा है। ञ््री ओर पुरुष दोनों मिलकर भूमि को दंडबत्‌ करते 
माँदल बजाते नाचते हैं। श्रासपास बेठे हुए लोग एक स्वर में गाने लगते हैं । 
थोड़ी देर द॒त्य करने के पश्चात्‌ ये लोग और कई लयो में गाते हैं। गीत विशेषकर 
बूढ़े या प्रौढ़ पुरुष ही गाते हैं: 


यसे पापी राजा को आस छेन मलाई, ललि जाई माइती को देश | 
बारीको रायो तुषारोले सायों, सानीआमै यो ढिड़ो के सित खाड़ें ९ 
बालक कालमा खसम बितिगयो, सानीआमा यो वैराग कसलाई सुनाऊँ। 
यो पापी राजाको झास छेन मलाई, चली जाऊँ माइ सीको देश ।| 

धर, 
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खिन आऊ संगी मेरी, फाटिदेझ बादल, म त हेल माइतोको देश | 
यस पापी राजाकों आस छेन मलाई, चलि जाऊँ माइतीको देश । 
(लव ) माँदले--माँदले उत्य नेपाली लोगों फा प्राण है। यह सारे 
नेपालियों को एक सूत्र में बॉघने का महामंत्र है। प्रायः सभी नेपाली लोफगीत, 
लोकरत्य इसी के कारण श्राज जीवित हैं। आज तक दमारे पूर्वजों के धरोहर को 
सुरक्षित रखनेवाला यही माँदल है। इसी माँदल की धुन में नेपाली लोकगीत की 
सध्टि होती है। यह माँदले शृत्य युवक स्वर में स्वर मिलाकर गाते और नाचते हैं | 
स्रियाँ भी मॉदल बजाकर यह हृत्य करती हैं : 
सो लौ बजाऊ मादलु, फाटिदेडन बादलु | 
फाटिदेडन बादल, है २ 
लौन है शशी बजाइयौ, बजाइचरी मादल जोड़ले । 
कालोमा ठेकी-काली काटको, रातो न ठेकी दार को | 
शतो न ठेकी दारको ! है २ 
ठाड़ेमा जाने उकाली त, लेस जाने फेरो | 
खोइ, स्खोइ, आमे देखाइची, बॉकटे भोटों मेरो | 
बॉकरटे मोटो मेरो ! २ 
दुष्पेमा काटी कलमी त। फेदैन कारी सोते। 
फेदैन काटी सोते ! है २ 
( मारुनी सिंगादों )-- 
सिरे क्‍या रे पछु योरा मेरो, स्थामी राजैले दिएको | 
स्वामी राजे पुरुषलाई कही न बिसू । 
खेलोंखा हॉसीला, डुलीला, फिर्रोल्ला | 
यति गरी कठैबरा, यही घर फिरोला | 
( मारुनी फा क्षिगार करते समय गाते ई--सिर में मेरी पगड्ी है, जिसे 
मेरे स्वामिराज ने दिया है। मेरे स्वामिराज पुरुष में तुम्हें कभी न भूले । 
खेलेंगे, हँखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे । 
इतना करके हाय हाय, फिर इसी घर में लौट झ्ाएँगे। ) 


(शे ) डंफू--यह दत्य तमंग ( तामाढ ) जाति में ज्यादा खलता है। इसमें 
दो से शेकर लार व्यक्ति तक नाचते हैं। वे उत्य का घोगा पहमते तथा कमर में 
चारो तरफ चेंबरी की पूँछ से बटी रस्सी बाधते हैं। इसमें पहले “४ंफू! (डमरू) और 
घंटा मंद चाल में बचता है। बह थोड़ी देर बिना गीत के दृत्य के साथ ही बजता 
रहता है, तत्परचात्‌ भीरे भीरे गीत शुरू होता है। फिर नर्तक नाचना शुरू करते हैं । 


६४५ पथ... खंड ७। नेपाली : अष्याथ ६ ] 


पंफू! की चाल के साथ साथ दत्य की चाल द्रत मति से बढ़ती जाती है। अंत में 
गीत बंद हो ज्ञाता है ओर बाला बजता रहता है तथा नरतक दृत्य करते रहते हैं | 
जृत्य करते हुए दृत्यकार चारों तरफ ऐस घुमते ह कि कमर में बैंधी हुई रस्सो एक 
वृद्ध सा बनाती है। तभी डंफू श्रपनी चाल मंद करता है श्रौर उसके साथ ही शृत्य 
की गति भी मंद हो जाती है| फिर गीत शुरू ट्वोता है। चारो तरफ आदमी बैठे 
होते हैं। गीत दृत्य की धीमी चाल के साथ घीमी गति से गाया जाता है। एक 
गीत इस प्रफार है : 

उम्ो त सैलुझ डॉड्रेमा, चन्नी को पुच्छर मेसैमा। 

हाछो त डंफू बिड सानो, डंफू को चरा डडछानो। 

बाहुनकों घरमा सेल पोल्‍्छ, भोटेको घरमा बाबर पोल्छ ! 

बाबुकों टूलो कान्द्वालाई, सिंगे कुखुरा रक्सी खोई। 

बाबुकी टूली कान्छीलाई, सिंगे कुखुरा रक्सी खोई। 

डंफू त हाम्नो बिड सानो, डंफू को चरा उड्छानों | 

( ऊपर सैलूंग नाम के डाँडे पर चैँवरी फी पूछ मैंठा है। हमारा ढंफू तो 
छोटा डे ["" **** ) 

(घ ) बालन--यह दृत्य जागरण बसते समय, पशुपतिनाय के स्थान पर 
मद्दादीप जलाते समय तथा सतब्यु लगाते समय श्रधिक होता है। इसमें नतंक 
अपनी इच्छा के ध्रनुसार कपडे पहनता है, कोई निश्चित पोशाक नहीं होती | इस 
इृत्य में मॉदल मद चाल से बनता है। गायक भी मॉदल की ताल के साथ साथ 
मंद गति से गाता है। इसमें १ से १६ व्यक्ति तक हृत्य करते हैं। यह दृत्य ४ 
पाइले ( कदम ), १६ पाइले, ३२, ६४, १२८ पाइले तक का होता है। उत्य करते 
समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारो तरफ घूम घुमकर नाचते हैं| नाचते समय 
एक कदम बढ़ाकर भूमि को छूते हुए नमस्कार करते, फिर पीछे हटकर और पुनः दो 
कदम श्रागे बढ़ नमस्कार करके फिर पीछे हटते हें । इसी प्रकार आगे बढ़ते और 
जितने फदम दृत्य करने की इच्छा हो उतने ही फदम नृत्य फरते हैं। गायक धीरे 
घीरे गाते रहते हैं। इस गीत में देवताओं के भमज्नन अधिक होते हैं: 

हो हो, तिश्ने सरणमा खेखन आरयो, आशा बेऊ घर्तिमाता। 

हो हो, सत्यको कीति गणपति बअह्मा, लंबोधर विधाता। 

हो दो तिप्ने० 
हो हो, तिल सीर मा समी को रूख, मंझे को अधम सह । 

हो हो, ते पापी दैत्येले, के मार्लास मलाई, लेंलाई माने गोकुल यहां । 


( है धरती माता, हम तुम्हारी शरण में खेलने आए हैं, तुम हमें 
आशा दे दो । 
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है सत्य की कीति गयापति नहा लंबोदर विषाता, इम तुम्हारी शरण 
जाए, हू ।॥ २०१००७ ) 

( कु ) करुया ( साली बहनोई ) गीत--पह उत्य किसी निश्चित समय 
में नहीं किया खाता | इसमें स्धियों न हों तो पुरुष ही दिन या रात, किसी समय 
नाचते हैं। इसमें परिघान की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती । गीत भी अपनी 
इच्छा के झमुसार गाया जाता है। गायों में तों मादल दी बजाते हैं पर मेला, हाट 
थ्रादि घगहों में जाते समय मजीरा भी साथ बजता है। एक गीत इस प्रकार है ; 


ओंटी त देखत्कु प्युटाने, कसले मारथों दैना 
यता हेर ए साँदिली, म हैं तिम्ने भेना | 

छ कि माया पुरानों लाउ कि त माया फेरि ९ 
होला कि माया पुरानों, बोलाऊँ कि माया फेरि ९ 
मायाले होला कि मलाई ९ बाटेमा फ़ूलमाला रास्ेको १ 
छू कि माया पुरानो लाऊँ कि त माया फेरि ! 
होला कि माया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि ! 
चौतारो मैले चिनैको, साली लाई भमेर । 

अब त जान्घु मनन, चुल्ठे कपास्त कोरेर । 

छु कि माया पुरानो, लाउँ कि त माया फेरि । 
होला कि माया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि। 


(३ ) ऋतुगीत-- 
( के ) लोसर--यह मापपू्णिमा को या सरसों पकने के उसय गाया 
ज्ञाता है; 
मगचती साँचिखा चौता, फुूलपाती चड़ाउने मै पुडटा । 
कति राम्नरो ठोकरे गाजूगाइ, दामी जान्दों वस है दाजुसाई । 
सालको पात उुप्पेमा सुकेको, मेरो माया जगते फुकेकों । 
सपनिमा सबैको हाइहाइ, विपनिमा फोही छेन दाजुभाद । 


(सत्र) बारहमासा--यद गीत बारहों महीने भिन्न भिन्न ढंग से 
गाया च्ाता है : 

वेशाख्र महीना तालु छेड़ने घूप, धरे राम अप्नि जस्से रूप । 

जेठकों मास टनटलापुर घाम, झअसार मास दहि ण्यूरा खानु । 

हरे राम हलीकों यचिगयों भानु, साउन मास दृधकों खीर | 

भदी मास उर्लीं आउने गंगा, असोज मैना फुशि गयो काँस | 

कार्तिक महीना लिगौ पुज्णे लाड़ू, पूसकों मास बरर शीत | 
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माघकों मास घामले गई हित, फागुन मास पलाइ गयो मुना । 
मास हरी बतास खूब, यति मंदामंदे बाहमास पुग्यो । 
सुनने लाउला फूलकों माला, मसले स्वर्ग जाला । 
(गे) जाड़ो-- 
ह खीलाई नश्ञाओस जाड़ो, पिड़ीमा सुत्न नि पाइच्च । 
सीले दिदैन दुध, घाँस पनि पाइंदैन वनमा । 
(४) मेला गीत -- 

(के ) देउडा--(देउडा? युवक युवती मेला ( पं ) में गाते हँ। वे एक 
दूसरे के हृदय फो जाँचने के लिये गीत में सवाल जवाब फरते हैं : 
युवक--गों जो खायो सिद्रेले, सोलीयाना भरको माया । 

घान खायो भीकाले सोलीयाना भरको माया | 
को छु सुवा पाती न्याउँ लो, सोलीयानः भरको माया | 

' भरि गए तिर्खाले, सोलीयाना भरको माया । 
युवतो--किद्ठा किद्ठा पाटी गेंगो सोलीयाना मरको माया | 

गोंडा मैकों पाउलों सोलीयाना भरको माया । 
झाइज मैना खाइजा पानी सोलीयाना भरकों माया । 
नजीकै छ न्‍्याउलो सोलीयाना भरको मएया। 


( युवक--पु॒म्दारे साथ सोलइ आने प्रेम करता हूँ । श्रो जलरूपी न्याउली 
( चिढ़िया ), कहद्दों हो; मैं प्यास से मर रहा हूँ। 
युवती--बुम्हारे साथ पूरे सोलइ आने प्यार है। श्रो मैना, आओ्रो और 
अल पियो, तुम्हारी न्‍्याउली पास में ही दे । ) 
(४) स्थोहार गीत-- 
( क ) तीज ( आवण )-- 
वर्ष दिनका तीजमा मैया लिन आएका, 
पठाउनुस्‌ न राजे ! माइत बरित्ते । 
पति-त्यो कुराकों हामीलाई मालुम छेन, 
तिन्ना ससुरालाई बिन्ति चढ़ाऊ | 
बहु-खटियामा बसेका ससुरा हाज्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं ९ 
ससुरा--त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन 
साखलाई विन्ति चढ़ाऊ | 


हिंदी साहित्य का हृदद्‌ इतिदांस दे 


बह--भाम्लैमा बसेकी साख बज्ये हाजी, 
हामीलाई माइत पटाउने कि नाहीं । 
खसास--त्यो कुराकों हामीलाई मालुम छेन, 
तिन्ना जेठाज्यूलाई घिन्ति चढाऊ। 
बहु--पाठशालामा बसेका जेठाज्यू हाप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नहीं । 
जैठा--त्यों कुराको हामीलाई मालुम छैन, 
तित्नी जेठानीलाई विन्ति चढ़ाऊ । 
बहु--खोपीमा बसेकी जेठानी हाप्ती, 
हामीलाई माइत पटठाउने कि नाहीं। 
जैठानी--त्यो कुराको हामीलाई मालुम छैन, 
तिछ्रा देवरलाई विन्ति चदाऊ। 
बह--गोठमा बसेका देवर हाम्रा, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं | 
देवर--त्यो कुराकों हामीलाई मालुम छैन, 
तिम्नी देवरानीलाई' विन्लि चढ़ाऊ । 
बहु--ढिक्रीमा बसेकी देवरानी,हाज्लो, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं। 
देवरानी- त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेंन, 
लिप्रा स्वामीलाई विन्ति चढ़ाऊ | 
घपह--स्टियामा बसेका स्थामी राजे हाश्रा, 
हामीलाई माइत पटठाउने कि नाहीं। 
परति--आज परि माहत, भोलि पनि माइत, 
ल्याउन आम मुँगरो फोछु तिगरी । 
बह--यलि खेर सेरा बाबै कपड़ा कोटी खोल्दा हूँ । 
कति रै छु अभागिनी बिच मरे नी ॥ 
सास--लाउन दिने ससुरा खान दिने मैं ः अ 
न रोऊ न रोऊ मेरी बह आाइत | 
बह--खटियामा सुतेको कोपरामा चुठेको, 
कैले हुम्थ्यो मेरी बज्ये माइतघर जस्सों | 


(शव) मैलो € दीवाली )--नयदह गीत दीवाली की रात में ज्ियाँ मिलकर 
गाती हैं। दिन को समवयस्क शद़के लड़कियाँ मिलकर धर घर जाकर इसे गाते ईं: 


१७६ चच्च [ अंड ७ : नेपाक्ी : अभ्याय ३ 


है ऑंसीबारों गाइ तिहार--मैलो । 
हरियो गोवबरले लिपेकी, लब्छिमीपूजा गरेकों, 
है औरली बारो गाइ तिहर--मेलो । 
मै लेनी आइन आँगन, गुने चोलो माँगन, है ऑसी० । 
जसले दिन्छ मानो, उसको सुनको छानो । 
जसले दिन्छ मुरी, उसको सुनको घुरी | 
जसले दिन्छ पाथी, उसको सुनकों छाती | हे औंसी० | 
हामी यसे आएनों, बलि राजाले पठाएको, हे झखसी० । 
(गे) देउसी ( मैयादूज >--यहद्द गीत भी भैयादूज के दिन से युवक 
लड़के अपने झपने साथियों फो लेफर घर घर जाकर गाते हैं। एक वृद्ध श्रगवानी 
करने के लिये साथ रहता है। जब बूढा चारों तरफ घूमकर पहले श्रगवानी ( गाते 
हुए. ) करता है, बाकी सब एक स्वर में ताल मिलाकर “देउसीरे” कहते हैं। 
ल्‍देठउसी? की चहल पहल दो तीन दिन तफ रहती है। जिस घर में “देडस्यारे! 
( दल के लोग ) जाते हैं वहाँ उनको 'सगुन” खाने फो मिलता है, जिसे “देडसे 
भाग! फहते हैं | इसे खाने के बाद फिर थोड़ी देर 'देठसी? खेलकर उस घर के 
सभी लोगों के लिये वे शुभफामना व्यक्त करते हैं। ( इसकी लय प्रयाग के मेले में 
#हर गंगा? गाने जैसी है ) : 
है सन भन भाई हो, देउसी रे | 
धर्ष दिनको, देडसी रे । चहाड़ टूलो, देउसी रे । 
रमाइलो पे, देउसी रे | सिली र मिली, देउसी रे । 
घर घर बत्ती, देडसी रे | ये बल गर भाद हो, देउसी रे । 
ये भन भन भाई हो, देउसी रे | 
सेल र रोटी, देउसी रे । जो दिनु पने, देडसी रे । 
दिनेमा लागे, देउसी रे | सयालबाट हेरे, देउसी रे । 
ऑआँगनभा आए, देडसी रे । पल पखतर जेटू, देउसी रे । 
था था बाजु, वेडसी रे । सन सन भाई हो, देउसी रे। 
आशिश--गाइ वस्तु बदुन्‌ , देसी रे । भाटो सरी द्वव्य, देउसी रे । 
घरभरी अन्न, देउसी रे । भरी पूर्ण होउन्‌ , देडसी रे । 
न परोस दुःख, देडसी शे। न परोस पीर, देउसी रे | 
ये सन भन भाई हो; देडसी रे । ये समन भन भाइ हो, देउसी रे । 


(थ ) मालखिरी ( क्वार नवराज )--हसे दशहरा के समय स्त्रियों का 
दल नौ दिनों तक दुर्गादेवी फी पूजा,करते समय, पूछा की फ़ोठरी के बाहर बैठकर, 
गाता है। इसमें देवी का बर्णेन रहता है; 


हिंदी साहित्य का दृद्दत्‌ इतिहास दिध० 


शआीदेधी मगयती दुर्गा भवानी, जगतको प्रतिपाल गर । 

हा हा दुर्गे प्रचर्डरूपी, कालीके प्रतिपाल गर । 

जय देवि मैरवी,गोरखनाथ, दशेन देठ सवानी ये ॥ 

प्रथम देवी उत्पन्न भई हैं, जन्म लिये फैलाश ये । 

ज्योति जगमग चहद्शि देवी, चौषष्टियोगिनी साथ ये ॥ज०॥१॥ 
सप्ना दिये हैं गोरखनाथको, मैरवी मनाइये ! 

विस्वास ये भोग प्रसन्नादेवी, वर्दानि दिये सब देश ये ॥ज०॥२। 
देवी बयन बरदान पाये हैं, भारत सकख नेपाल ये । 
साटसिंहासन जीतिलिये हैं, और लिये सब देश ये ॥जय०॥३॥ 
देववरन माथ मुकुट बदन सूर्योदये । 

तपस्या जीति प्रकट भये है, सखत भये हो नेपाल ये ॥जय०॥७॥ 
शिरमा सिन्दूर मुकुट कलकत, कुरडख फमलसकत कानमा । 
देववर भऔीरणबहादुर तपस्या, जीति अखरडये ॥जय०॥५॥ 


(६ ) संस्कारशगीत-- 
(के ) वियाह-- 
(१) मैंगनी-- 
पिता--नियास्री देशवाट माग्न आए, 
जान्हयी कि जान्नौ जेटी मैया १ 
पुश्नी--बाबुकी वचन कति मैले हारूँला, 
छुरीको दाइज़ो दिए यरिले । 
पिता--छुरीको दाइजों किन दिडेला छोरीलाई, 
खड़करों दाइजो दिउँला बरिले | 
नियाली देशवाट सारत आए, 
जान्दवी कि जाओ माहिली मैयों ? 
दूसरी पुश्री--बाबुको बचन कति मैले दारूँला, 
छुरीको वाइजों दिए वरिले | 
पिता दाइजों किन विडेला छोरीजाई, 
दाइओ दिरउद्ा बरिले । 


। पच्च [ खंड ७; नेपाक्षी ! अध्याय ३ ] 


--छुरीको दाइजो किन दिडेला छोरीलाई, 
गाप्नी दाइजों दिडेला बरिले । 
नियाली देशवाट मॉग्न आए, 
जान्छयौ कि जान्नौ कान्‍्डी मैया ? 
कनिष्ठ पुत्री-- बायुको वचन कति मैले हारूँला, 
आफनो करम खाम्ला बरिले । 


(७) प्रेमसीत-- 
( के ) बुकौझल-- 


दाइदे लुबा घाइदे ढुंगो तिनमा सब मिलाइदे । 
पंद्रह मुन्यो उन्तीस आँखा त्यसको अर्थ लाइदे । 
पानी खान मयालु, मरेको मैना 

पानी चाहि मयालु) पारउँछ कि पार्ँदैन 

दाइदे बुढ़ा, घाइदे ढुंगो जम्मा गरी यो भो । 
एक रावण, एक ब्रह्मा, एक शुक्र ठीक भो । 
लहलह मयालु हालेको जोयन, 

सानु माया मयालु, दन्‍्केको आगोलाई । 


जुआरी-- 


कदिले मरधयों ओराली, कहिले चड्यो उफाली ९ 

मेट हाम्नो कहिले भप्थ्यों, नबोल माया यसे । 

लेकमा हो या; बेसीमा घर, बताउन दाज्ये के हो थर १९ 
के काम गछेी, के छु भर, पलटने जागीर खापका हों ९ 
कि गाउँघरका मुखिया हों, बाबुका छोरा कुनचाहिं हों ? 
कि स्वास्नीका घनी छों, बताउन दाज्ये लो, ली । 


( तर ) भयाउरे-- 


प्‌ साहिली प्रीतिको फूल न वैलीआँस्‌ संगसंग जायोस मरेर | 
पानी र परधो त्ये रिमीमिमसी, हिउँ परणो थुमथुमैमा । 

एक डॉडा तिमी एक डॉडा'हामी माया छ कुमकुमैमा । 

हिमाल थुली हिडंको रासी, हिेंलेकैले छाड्दैन । 

बगेको “पानी जाएको प्रीति; थामेर कैले थामिन्न । 

ऐया दो साहिखी रीमाई चौरीगाई, जाते झमाल मारधों मघुबन। 


घ्व 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास श्थद्‌ 


( ग ) लाहुरे-- 

खाहुरैकों रेलीमाई फेसमै रा्नो, 

रातों रुमाल रेलीमाई खुकुरी मिरेको । 

लाहुरेको रेलीमाई फेसने राफ्तो, 

रातों रुमाल रेलीमाई तुम्लेट मिरेको | 

आमाले के छोरो पाइछन , 

लाहुरे बच्च दुई अमल पुगेन | 

है 2 4] र्‌ 
भोज्ति जानु परधों है साहिली, जानु परथो जिमंनकों घायैमा । 
घर त सिम्नो रेलीमाई, सय खोला पारी | 
आउनुहोला रेलीमाई, जरमिनलाई मारेर । 
वैरामीलाई रेलीमाई संसनुद्दोला, 
आउनुहोला रेलीमाई, राम हरि संझेर | 
साखको पात रेलीमाई, साहिलीको हात | 
एउटा चिटी रेलीमाई, खलाल्यौ रेलबाट | 
खोला खोला रेखीमाई नहिड्नु होखा । 
दुस्मनले रेलीमाई, खसातला बमगोला । 


(धघ ) वियोग-- 


गाइ सेंसीको विज्ोग भयो गोठालों भागिनों । 
भाई मिली खायाका थियों फठाहा लागिगो। 
माल्िकाको सेवा झन्या यर पाउँ लाइन क्या | 
काजल पर्देस ह्यायों घर जाउँलाइन क्या | 

कै पेरीले काटी दियो बासको कलिलो ! 

जोवा छु देवर मेरो पोश छ मन वलियो ! 

मह घेकी भीठो क्‍ये नाउ ख्ा मम्या स्वॉदैन । 
मनले रोज्याकों छाडी जा सनन्‍्या जारैन । 
गोठाला घाँस काटी खैया खोलाएँस्याकों पीम्पा | 
घान बेच्दो छू कोचा खान्छ सातु सया घीम्या ! 
ऑलीसो मैंसोंली कम बेशुरुज़ो गाधकन । 
नतम्या फुलौडो मरपों कोचाइ म पाइकन ! 
दाइ गयो मैंसोक्या पूर्ण भाइ गयो मावल्ा | 
कि गद्य रास्याउरे अ्रयो कि रास्य! पाषरा ! 


इ८३ प्चध...[ खंड ७: नेपाजी: अध्याय ३ ] 


ए साइमल्या तैंले खाइ कि मौलाको दे तानी । 
कि तोद होल्लादइ कि मै हौला प्रीतिको रैथानी । 

(# ) पंछी--नेपाली लोफगीत में पक्षी ने भी मानव द्वदय का मान 
पाया श्रौर मुख दुःख में उसका साथ दिया दै। उसके पात कौवा बोलने लगे तो 
शुभ अशुम समाचार के लिये हृदय छुटपटाने लगता है; 

नकरा बनको न्‍्याउली, त॑ भन्दा म दशशुना बैरागी । 
नकरा बनको कोकले, भारिविर्द ला रिसको मोॉकले । 

( औओ बन का न्‍्याउली चिंढ़िया, विरक्त दंकर न चिल्ला | 

तुमसे तो में दस गुना बैरागी हूँ । ओ वन की फोकिले, तू मत चिल्ला, 
नहीं तो भुस्सा होकर तुके मार डालूँगा | ) 


थरी बस्यो बॉसैको मुनामा, छिन्‍ला पोते नसमाऊ तुनामा । 
2५ >५ 


हर »९ 
तितरीको मासु जति भुख्यों उति चाज्नो । 
बेंसालु फेटी जति हेरथो उति राज्रो । 
(**'तुम तने मत पकड़ों, नहीं तो पोत ( माला ) दृूट जायगा । 
तीतर फा मांस जितना ही भूनों उतना ही फड़ा होता है, जवान लड़की 
को जितना ही देखो, उतनी ही सुंदर लगती है । ) 
(च ) अन्योक्ति-- 
० आमा सानीमा, फूलको थुंगा खरयो पानीमा । 
जुत्ता भिज्यों टोपी भिज्यों, फालैलुडः को शीतले । 
पुनामाथि वैना राखी, भनन्‍्डें लग्या मितले । 
ए आमा सानीमा, फूलको थुंगा खस्यो पानीमा | 
गुदुग॒वु भाते पाक्यो, तिहुनलाई तेल छेन । 
उड्ी जाएँ भने म पन्छी होइन, पहाड़मा रेल छेन । 
प आमा सानीमा, फूलको थुंगा खस्यो पानीमा । 
गाई हिंदने गोरेटो त भेसी दिड़ने गौदो । 
यक्ति राज्नो लाको माया छुम्पाइदिने को हो ९ 
ए आमा सानीमा, फ़ूलकों थुंगा ख़स्यो पानीमा | 
(८ ) बालकगीत-- 
( के ) खेल-- 
खली पुदयाँ, चचली पुश्यों 
घुंचौन मैया, स्थालको हुइया । 
लचली पुरयाँ, चचर्ती पुष्यों | 


हिंदी साहित्य का इृदंत इतिहास 


उठ उठ रेस्ती उठम्धरा बैड्टी, प्यू खाने डाह पंचरसे धाजा | 

घुमाउमे टपरी खीनियाकों खाजा, स्वेलुँ र खेलुँ बसी जाऊन । 
बस बस रेखी बसुम्धरा वैही, ब्यू खाने डाडू पंचरजे बाजा | 
घुमाउने टपरी खीनियाको खाजा, खेलुँ र खेलुँ उठी जाऊन | 


( स््र ) लोरी ( निदुखी )-- 
टप टप टोपी कुस्से राना, वाघिनी सिंधिनी प्रेश गेछ । 
पेराबाद सूलिमारि ल्याइछ, मूलों मैले आरन राख । 
आरनबाट सीयो पायें, सीयो मैले दमाईंलाई दिये । 
दमाई ले मलाइ टोपी दियो, टोपी मैले गोठालालाइ वियें । 
गोटालाले मलाइ धाँल दियो, धाँस मैले गाइलाइ दियें । 
गाइले मलाइ दूद दिश्न, दृद मैले गंगा डोलाय । 
गंगाले मलाइ सहर व्शिन्‌, सहर मैले राजालाइ दियें । 
राजाले मलाइ घोड़ा दिये, घोड़ा गयो छुड़की । 
में आये फडकी । 
€ गे ) नेपाल-- 
हिमाखचुली हिउले सेले नागयेली परेको । 
छु चीसो पानी रुसाउने धाँटी, हि पग्ली मरेको ! 
कसले दोखा गाएकों गीत, खोलालाई रोकेर ? 
नखुनाऊ गीत वैरागीलाई, विरह रोपेर । 
माछापुच्छरे हिमालयकों, चाँदोकल्पे ठुन्‍्को ! 
अऋहको लाग्ड मन्देभाइकों, माया लाग्छ उनको | 
कारो बादल सगरमा छायो, हिर्जेसुल्लीलाई दपके ढाकेर | 
एप, चोरीगाई कहाँ गयो, घौलागिरि बनैमा | 
विहान पंख मुत्कने धाम, डॉडाने शिरश्त । 
एकसरो जीवन बीताउन गाह़ौ, भैगपं हैरान । 
हलो र गोरू जोंखमी मयो, लोॉधार डाम्नाले । 
रखको यौवन बेरसे भयों। अफेला बोल्नाले । 
प्‌, जौरीगाई कहो गयो, चौखागिरी बनैपा | 
( घ ) ननद साधी-- 
ननव्‌--नेपाले सिंदुर सुनकों बद्दी लाऊ न लाऊ | 
जैडी माठज्यू, जेठा दाजेले लगनमा दिएकी । 
गलैको पौनियों खाऊ न खाद्य जेठी आउज्यू, 
जैठा दाजैले लगनमा विएको । 


ब्थन पंथ [ झड़ ७; नेपासी । ऋष्णांव है ] 


धातैको चुरा लाऊ न खाऊ जेटी साउज्यू, जेडा० । 
पॉवैको कल्‍ली लाऊ न लाऊ जेठी माउज्यू, जेदा० । 
भाभी--लिरको सिम्दुर कसरी लाउनु ? 
ए जेठी नन्‍्द, लिखना दाज्ये रणमा मरेका | 
ननद--सिरको सिन्दूर पैरन भाउज्यू , 
हाज्ा दाज्ये आई र पुगे विजयपुर शहर । 
मसाभी--त्यतिको रकूमत्को किन पो मान्छुधौ नानी । 
फैले र आउँये तिप्ना दाज्ये रणेमा परेका । 
( कू ) सासबह--- 
सासु भमन्छे--बुहारी बुहारी मन्छे--जीउ, 
सिद्माडः मा राखेकी कसले खायों घीड़ । 
देख्नु न सुन्मु मैले कहाँ साएँ. 
आठ तेरा चित्ला छुन्‌ थाहा मैले पाएँ । 
ढोका जत्ति धुन्छु, भयाल जत्ति खोल्छु, 
घिउ चोने बुहारीको, ओठ तेरा पोल्छु । 


(था) सिपाही-- 


आजसंम उसका भर, अबलाई शून्य भो घरबार । 

ठाग़ु सनी फकाई फकाई, लग्यो होला गललाले उसपार । 
अमू, उ कल्पना गछे, फहाँ बसी के खायो होल | 
गोरखपुरमा कुन गोरामा भर्ना मो; लाहुरे में खुकुरी मिरेर । 
समुद्र पारी कुन दिशामा खटी गो । 

लाहरेको कॉथेमा मोला, हान्छ फ्यारे जनेनले बमगोला । 
लाहुरेको फेसने राज्नो रातो रूमाल खुकुरी मिरेर । 

मायालाई मलक सम्केर, आउनु होला जमंनलाएँ मारेर | 


(६ ) कर्मां--इसे बारशे महीने गाइने लोग सारंगी के साथ गाते हैं । 


इसमें वीररस से ओतप्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख रहता है। एक 
उदाहरण देखें : 


( पृथ्वीनाराययशाह का नेपाल पर आकऋरमण » 
मदाराज का भीम भाइ जौतरिया मदन कीर्ति शाह । 
पहिला लुवाकोद, बेलकोट मारे, ककनी आई साँघ खाए 
झुषाकोद देखि फौज ल्याए बेखासपुर, थीसी कपिल्ास आए । 


हिंदी साहित्य का हृहत इतिहास श्थ्द 


पच्छे घातु नजीकन सिंधू घक्का लगाई दल्तदुरणा का साई। 
पूर्व सिंधू नालदुड़ माने मदन कीर्सि शाह । 

थाना टिस्टुड़ पाल्दुड़ू, फर्पिक_ को भारा जेठा चोतरिया | 
मिल्दुड ददुवा, दहचोक हांदे जांदागिरि पुणे । 

बुडं चोली, जाई ठाना देउन सात गाउँ लुटी ल्याए । 
घुडमती, खोकना, चपागाडे मारी सहरलाई घक्का दिए | 
सिम्पुरी बाहीं भन्‍्छन मणिकों हान्षलाई । 

मणिकों खोतरियाले टोखा, धरमधथली लुटी र्याई | 

तीन सहर का भाग्न थाले जयप्रकाश का सिपाही | 

नेपाल हान्ने, जीह सनुं, कीर्तिपुर, सिंमू क्षेत्र वानु | 
सांखु) चांगु दुबै मारी हुंगक थाना जानु । 

दुडःरुझ मारी ठिमी आउनु तीन सदर भ्रयेश गनुं | 
मादगाउं का रणजीत मललुलाई डोली चढ़ाई ह्याउनु । 

शिव मंडल पलांचोंक ठानापरघो ममरकोट । 

महादेव पोखरी बलियों गर आउँला शानीकोट | 

बाह तिमल दाघ लिई पूर्वको छुट्ख्पाए देश | 

खमड़ा कस्त्रो, बाज़े तुरूगा लिस्टां लिस्टां मारे भोट ॥ 


४. मुद्रित साहित्य 

नेपाली भाषा श्रपने लोकसादित्य में अ्रत्यंत समृद्ध ६ पर उसके संग्रह की 
ठीक तौर से अमी तक चेष्टा नहों की गई है। नेपाली साहित्यिक भाषा यद्यपि 
संस्कृत तत्सम शब्दों और रुदियों से बहुत प्रभावित है, तथापि बोलचाल की भाषा 
का आफधण भा बहुता को है | इसीलिये लोकसाहित्यिक शैली में कविता लिखने की 
प्रददचि भी देखी जाती है। नेपाली भाषा के सबंभेष्ठ कवि भ्री लद॒मीप्रसाद देवकोटा 
ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'मुनामदन! में इसी शैली का प्रयोग बढ़ी सफलता से 
किया है। लोकगीतों के सवभेष्त गायफ भी घमराज थापा ने इसी शैली में 
बनचरों? लिखा है। बहाँ तक लोकगीतों के संग्रह का प्रश्न है, थी लद्मीप्रसाद 
लोइनी द्वारा संग्रहीत 'रोदीबर” और भी सत्वमोहन जोशी द्वारा संगहीत “लेपाली 
लोकगीत! दशनीय हैं। लोकगीतों की विशाल राशि, छो बूदे कंठों में भीवित है, 
की रहा के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया जा रहा हे जो बढ़े खेद की बात है । 

कुछ शिक्षित गायक और कवि लोकगीतों की शैली के कुछ गीत लिख 
ग़ाकर संतोष कर लेते हैं, ओर चाहते हैं कि उन्हीं के गीतों को लोकगीत समम्ता 
जाय । यह मनोइति लोकगीतों के महत्व फो न समभने की है। नकली लोक- 
गीत असली लोकगीतों का स्थान नहीं से सकते | शोककथाओं को भी जनमुख से 


इ६० सुद्दित साहिरय[ क्षंड ७  नेपाक्षी : अ्रष्याय ४ ] 


निकली मूल भाषा में रखने की कोशिश नहीं की जाती श्रोर उन्हें साहित्य की शिष्ट 
भाषा में भ्रयूदित फर देने की प्रवृत्ति देखी जाती दे । ये ऐसे प्रयाठ हैं जो नेपाली 
लोकगीतो की रद्दा में विशेष बाधक हैं| 


नेपाली लोकताहित्य से संबंध रखनेवाली पुस्तकें ये दें : 


(१) रोदीघर-संग्राइक : श्री लक्ष्मीप्रसाद लोहनी (संबत्‌ २०१३) 
काठमांडू ) | इसमें शुद्ध लोकगीत व्याख्या के साथ एकत्र किए गए. हैं| 

(२) नेपाली लोकगीत ( प्रथम भाग )-इसमें श्री सत्यमोइन जोशी 
ने कुछ शुद्ध लोकगीर्तों का संग्रह किया है | 


(३) सवाई पचीसा--श्री पद्मग्रसाद उपाध्याय द्वारा संणद्वीत इस पंथ में 
पश्चीस सवाइयोँ हैं, जिन्हें शुद्ध रूप में संग्रह करने फी चेश नहीं की गई है।तोभी 
इनमें लोकसाहित्य के कितने ही गुण ई । यह पुस्तक बनारस में छपी थी । 


(४) दुत्यकथा माला-ललितजंग सिजायति द्वारा संणहीत तथा संवत्‌ 
२००१ में क्ाठमांड्ट में छुपी इस पुस्तक में सत्ताईस लोकफथाएँ हैं। भाषा की 
शुद्धता का ध्यान नहीं रखा यया है, तो भी वह सरल है। 


(५) नेपाली दुत्यकथा--रसंप्राहक : भी बोधविक्रम अ्रधिकारी ( संबत्‌ 
२००६ में काठमाइ में मुद्रित ) यह पुस्तक भी उपयुक्त पुस्तक जैसी है । 


(६) मनमा--श्री कलानाथ श्रणिकारी द्वारा लोकगीत शेली पर लिखी 
यह छोटी सी पुस्तिका संबत्‌ २००८ में काठमाइ्ट ( कातिपुर ) में प्रकाशित हुई। 
कलानाथ जी लोकगीतों के सुंदर गायक हैं। शुद्ध लोकगीतों के महत्व फ्रो ते नहीं 
समभ पाते, नहीं तो उनका श्रच्छा संग्रह कर सकते थे । 


(७) मन घधन--भी फकलानाथ अधिकारी के गीतों फा छोटा सा यह संग्रह 
संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआश्रा । 

(5) कुतकुते गीत--भी कलानाथ श्रपिकारी के गीतों का यह दूसरा 
छोटा छंग्रह मी संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआ । 


(६ ) नेपाली सामाजिक कद्दानी-नेपाली भाषा के यशस्त्री फयाकार, 
नाटककार और कवि भी भीमनिधि तिवारी फा लोफगीतों के साथ विशेष अ्रतुराग 
है! वे अपनी इतियों में उन्हें जब तब उद्धृत किया फरते हैं। उनकी सामाजिक 
कहानियों के कई संग्रद निकल चुके हैं। यह संग्रह ( माहिलो ) संबत्‌ २००८ 
में मुद्रित हुआ था । 

(१० ) मधुमालती कथा--मधुमालती के प्रेमकथानक को लेकर औ एस० 


हिंदी साहित्य का हृइत्‌ इतिहास बृद् 

पी० शर्मा की यह राय-पद्म-मिप्रित कृति सन्‌ १६४० में बनारस में मुद्रित हुई थी । 
इसपर भी लोकशेली की छाप हैं| 

(११) नेपाली पेतिहासिक संप्रह--भी ललितरजंग सिजापति ने यह 
संग्रह संबत्‌ २००८ में काठमांडू में सुद्रित कराया था। इसमें बीस ऐतिहासिक 
कथाओं का संग्रह है झतः यह लोकसाहित्य में नहीं गिना न्लवा सकता | 

इनके श्रतिरिक्त 'डाफेचरी”, शारदा”, 'साहित्यक्षोतः आदि पत्रिकाओं 
तथा दैनिक, साप्ताहिक पत्रों में भी कमी कभी लोफगीत निकलते रहते हैं । 


१६, कुलुई लोकसाहित्य 


श्री पद्मचंद्र काश्यप 


( १६ ) कुलुई लोकसाहित्य 
१, सौगोक्षिक दिग्दशंन 


कुलुई भाषी चेत्र एक विशाल भूखंद है बिसका द्ेत्रफल १,६१२ बर्गमील 
और जनसंख्या प्रायः ५ लाख है। यद दो भागों में विभक्त है--कुल्लू और सराज, 
जो उत्तर में तिन्‍्बती ( लाहुली, स्पिती ), पूर्व दल्चिण में महासुई पहाड़ी तथा 
पश्चिम में काँगड़ी और चंजियाली भाषाक्तेत्रों से घिरा है | 

कुल्लू को कुलूत तथा वहाँ के निवासियों फो कुलिंदा या कुनिंदा भी कहते 
हैं। शस प्रदेश का उल्लेख स्वेन्‌ चाढः के यात्रावशन तथा संस्कृत प्रंयों 
में छाता है| 


कुल्लू और सराज उत्तरी अ्रद्धाश ३० २८, ३० २८' और पूर्व में ७६९५६ 
तथा ७७५० देशांतर के बीच स्थित है। बाहरी हिमालय में व्यास उपत्यका में 
कुल्लू तथा ठततलुध् उपत्थका में सराब है। सतलुज नदी दक्षिण पश्चिम को ओर 
बहती है जिसके दूसरे फिनारे पर महासू्‌ के कोटगढ़, कुम्दारसेन तथा शांगरी नामक 
स्थान हैं। मंदी रियातत, जो अब हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, कुल्लू के 
पश्चिम में स्थित है । 


कुल्लू ओर सराज में खेती योग्य भूमि कुल सात प्रतिशत है, बाकी या तो 
छंगल है या निजन पहाड़ियाँ । 


२. पर॑परा 


परंपरा के श्राघार पर कुल्लू फा इतिदास महाभारत के समय से चला आता 
है। कशा जाता है, कुछलू में एक समय तंडी राछस का राज्य था। बह अपनी 
बहन हिरंमा के साथा रोठांग दरें के दक्िण में रहा करता था। पांडव भीमसेन 
प्रयास के दिनों में कुस्लू झ्ाया और लोगों ने उससे प्राथना की कि वह तंडी के 
हशत्याचारों से उनकी रक्षा करे । भीम तंडी को युद्ध में परास्त कर उसकी बहन 
हिरसा को अपने साथ ले गया | तंडी यद्यपि पराश्त हो चुका था, पर अपने वंश की 
यह मानहानि सहन नहीं कर सका । उसने भीम का पीछा किया। दोनों में पुनः 
युद्ध हुआ लिसमें तंडी मारा गया। तंडी की पुत्री का विवाह भीस के साथी बदार 
( बिथुर ) के साथ हुआ, जिनसे भोट तथा मकर तामक दो पुत्र हुए। इनका पालन 
फेनश भ्याय ऋषि ने फिया । 


ध१३ गंध [ बंड ० : कुहुई ! अन्याय ५] 


प्रयुक्त नहीं होते हैं और मध्यम दीप स्वर प्रायः अपनी पूर्व अवस्था में ही प्रयुक्त 
होते हैं। नागरी का 'त्‌? टक्करी में 'तऊ' लिखा थाता है | 


कुलुई साहित्य गद्य और पद्म दोनों में मिलता दै। गद्य लोकफयाशं श्र 
लोकोकियों के रूप में प्राप्य है। 


2. गया 


(१) सलोककथा--इस भाषात्ेत्र में विभिन्न प्रफार की लोककथाएँ 
प्रचलित हैं। सर्दी के मौसम में जब चारो ओर बफ छाई रहती है और खेती का 
कोई फाम नहीं होता तब परिवार के सत्र सदस्य तथा गाने के लोग भी आग के 
सामने वैटफर ऊन फातते और मनोरंध्रन के लिये विविध प्रकार की लोकफयाएँ 
मुनते मुनात ह | 

कुछ एसी कथाएँ हैं जो केवल बच्चों के मनोरंजन के लिये हैं। शायद ही 
कोई ऐसा नालक हो जिसने इन्हें न सुना हो । कुछु लोककथाएँ देवी देवता संबंधी 
हैं जिनमें किसी ग्रामदेवता के श्राशीवांद के फलस्वरूप श्रलीकिक घटना घटने या 
झसमावित फलप्रासि का वर्णन होता है। कतिपय कथाएँ किसी सामान्य व्यक्ति को 
लेफर आम्य जीवन का सुंदर चित्र उपस्थित फरदी हैं। एफ उदाहरण देखें : 


देवा कोनन्‍्या ( देखकन्या ) 
देवा फोन्या कथा में गद्य पद्म दोनों का मिश्रण है : 


सौती जुग गेशो तो भूकी, तैंरता थी । जो भ्रा द्वापारा गे गील। पताह्या 
दी ते तैंभी बासुकी नागो राज ता, पियवी गाई तो काँसे श्रो । 

एकी बेरा, बामुकी नाग तौ बेशों नो आपरों मेहला दी | सोच राशी बी ती 
तीदी । से ती तेऊ ए रोढा मभांडदी लागोनी । तेऊ लागी ती नींज" आई । जेती 
तेऊए. श्राख लागी ती लागी, तेती गेश्ो वेऊए मूंडा गाई माटो लागी पोड़ी । सौ 
मटिए भरूर नीसी भूकी । सो माटो तो लागो नीं पोडदी पियवी गाहा का। जोदी 
तेक ओ मूंड तो, तेथा गाशे तो लाओ नो राजा को सेए जआ्रापणों मेहल वीणनों । 
तेऊ मेइले आयरो" ती ल्ाइसी पाणी सौ एतरी हृगी,? जे एंणिवी दो गेश्रो तो 
खाक पौढ़ी | तेक खाद्हा का तौ सो मादो लागौ नो पोढ़दी बासुफी नागा गादे | 


जेबी बासुको नागे ऊच्ी देरो, ते कै घिश्चा, घोरती दी आरा खाब्ठ पौड़ों नो । 
सौ लागौ सोथ दौ । 


+ जाद। “ नोब। 5 महसे। ४ यढ़ा। 


शैदय फ्च [ संदध ७  कुहई । आध्यत्य ६ ] 


पेशों शो तेऊए हाथा आदरी' तेलो रौहो तीदी' बेशी। तेकए बोलो बोसले 
मूँ पाछ्या लागी नी कोँसे राजेए फोजा । सौं झामूँ मारदी पौढ़ीनी । जै त्‌ मेँ भ्रासश्षों 
हाथा पी ढाहै, ता मूँ बचावैता मेँ देंऊँ तौले खासौ* जैझ घूनों रूपी, शैरे 
ता बोती । 

(२) खोकोकियाँ--- 


१--मेरों इ मूँड मेरो ६ पोलत्ठो । ( मेरा सर, मेरा जूता । ) 
२--बौडदा वेखिया सूतौ नो । ( बैल बेंच कर सोना । ) 
३इ--कौदरै बालो तोंगे, पेसे बाढो तोगा पाछे । 

(अ्न्नवाला घर में, पेसोंवाला घर के बाइर, श्रत्म॒वाला घनवाले से बढ़ा ।) 
४--घोन्टे जोड़ दा काटी । 

( चलते समय सवारी की खोल, पोड़ा चते जीन की सोच । ) 
४--लहयारी खाझो साडादी गाशो । 

( श्रेघरे में, चोरी से खाना, नदी के किनारे गाने के समान श्यर्थ है। 

न कोई देख सकता है, न मुन सकता है| ) 
६-हीशी भी न ताथा । 

( बुमी झाग को फोई नहीं तापता | निवल का फोई सहायक नहीं। ) 
७--तीलै लात मुठी दी सानणें । ( दिल की दिल मे रखना । ) 
८--दुई जिऊ शिसव्दी घीऊ । 

( दो ध्ीव, खिचड़ी री | टी ग्हस्पी, मौज ही मौज । ) 
२--भौरी शीरै कुला विनाश, भौरी जमी दिऊ विनाश । 

( बढ़ा परिवार, कुल का नाश । झधिफ भूसि बीच का नाश | ) 
१०-दुओ बारहुओ, आठौ छोटो | ( निरंतर कलह । ) 


६. फच 
(१) बीरगाथाएँ (ैंदाड़े)--कुलई लोक्साहिल में बीरगीतों (पे) 


का कुछ अभाव सा है । जो करिपय गीत हैं भी, उनमें आहया ऊदल सा पीरगान 


नहीं, उनमें सेनाओं के युद्धमस्थान का मामिक पर्शुन नहीं ओर न बुद की 
घटनाओं का ही बर्शन दे | 


5 बीच मे; * खहों। » प्रचुर आजा में । 


१३७ फ्च्च [ झंड ७: कुलुई! अध्याय ६ ] 


तक नाथ संप्रदाय के श्रनुयायी द्वार द्वार पर जाकर राजा भतृहरि, रानी विरमा; 
रानी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ संबंधी गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ 


काँची बोणी काया कोटडी, मूठा बोंणा सशसार' । 
शौऊ दिने राजा जिंउणा, छाड़ी देशा घर बार । 
समझे सुणे राजा भरथरी । 


३९ ५५ 4 
खचौऊ दिने राजा जिंडणा, छाड़ी देशा घर बार । 
ए राजा सरथरी नार | 
पाँखी लेखे राजा कापडे, पाँची लेने अधियार। 
नीली लैबे तासी घोड़िबै, जाणों खेलों शिकार । 
समझे सुरो राजा भरथरी | 
जै था मूँका' राजा मांसकै, तीतर मारै दुई चार । 
गेंडा सखुग मत मारिये, होदे बण को सरदार | सममे सुरे० । 
मांस ता देवे राजपूलस को, जुण खाई तो जाण | 
खाल देयें साधु सात को, जुण बजाती तो जाण । 
हाड़ी देखे शंख्त्री कूसे को, जुण चादी तो जॉण । सममे खुरे० । 
कांगद दिये राणी बॉलिये, करम बाँची न जाये ! 
खिखरों बाढा बादा लिखी गया, बौवरण बा गहीं कोय । 
समझे सुणे० । 
शाणी बोले सिंदलदवीपा ले, ऐ महले नहीं मेरो राज । 
शोद नहीं मेरे बाजका, राजा मरथरी नार | समझे सुणे० । 
माया दे पापी खूमी को, अन्धा दे सुन्दर नार । 
मैंखा देवे बण सुगा को, जुणा जंगला जंगला | सममे सुणे० । 
आम्दा बिना नहीं घ्रजा, रेणा' बिता नहीं ध्याडु | 
मैया बिना महीं जीड़िया,* पुरुषा बिना नहीं नार । 
सममे सुणे० । 
(२५) ोकगीत--कुलुई लोकगीतों के प्रकार और उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं: 
(१) ऋशुशीत--ऋतुविशेष में गाए बानेराले बढुत से गीत हैं। वसंत 
ऋतु में छिरयों डीजे! गाती हैं, प्रीष्म में “मुरी', 'लामण' झादि, वर्षा ऋतु में 


) संसार | ९ भूछा | 3 रजलो । * दिल । “ गहन । 
क््ग्ल 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास ३६६ 


नेगी दयारी के गीत में दो राजाओं--कुललू तथा नाइन ( सिरमौर )--की 
आपसी कशमकश तथा फलस्वरूप नाइन के राणा के कुल्लू के राधा को धूत- 
निमंत्रण फा उल्लेख है जिससे यह कुल्लू के राजा को जूए में परास्त कर उसके 
राज्य को इद्प सके । लेकिन, कुल्लू नरेश के बुद्धिमान मंत्री नेगी दयारीने 
उसकी रह्बा की । उदाहरण देखिए : 


नाहणीय राजये खिटी दीनी लीया,' कुछ ( कुल्लू ) बाजारा दी आई | 
हाँय बोखा हाय मेरे कुल केरे राजया, कुट्द बाजारा दी आई ॥ 

सीटी दीती स्ीया बोला नाहणीय राजयै, जूए पासे खेलदौ आए । 

जै न आओ तू जूए पासे खेलदौ कुद्धू देऊँ तेरो जलाए ॥ 

कुछ राजये चिटी लाई बाँचणी, माता माफी ओठ गेओ दोछी' 

हाय बोला दहाँय मेरी कुल्ठ केरी राणीये, जो कै आज विपता पौद्टी ' ॥ 
घोटी बीता छाल बोला खाकरा राजये, नाही गेए छियरे दयारै | 
सौहरा का आओ बोला होकमा दयारिया आओ छोड़ी कुछ बाजार | 
जाँदी गैशों बादौ मेगिया द्यारिया, कुछ बाजारा दी आओ 

मूल बीता कौरे बोला होकमा राजया, केऊ कामे मेँ बादाओं ॥ 

डौरे बीना डौरे मेरे कुल्ट केरे राजया, पीठी लै मेँ नेगी दयारी । 

जैसों बोलू मूँ लैंसों कौर तू राजया, विपता न पौव्दी भारी ॥ 

छौआ बीता शौआ ईना घोल्ठे दे, पालकी नौ शौझा डाँगू सापाही । 
ठारह जे भेजा ईना कूछ केरे कौलशा, पीदी रैशा दिक्षमा साई ४ 
कुटण राजयें चिटी दोशी छ्ीया, नाहनी भायारा दी आई | 

हॉय बोला हाँय मेरो नाहणीय राजीये, नहखी बाजारा दी आई ॥ 
ताँबू दी न रौंहदौ सानखी न रौंहदौ, पद गहौस्टी बेले बाणाण। 

जैना बासाय तू बेल्ठे भोता, तेरी दऊँ नाहणी जलछाए ॥ 

नादणीय राजये खिटी लाई बॉँचर्णी, मौका माफी ओठ गेऔ दौकछी । 
हाँय बोखा हाँथ मेरी नाइछीय राणीये, जौ के आज विपता पौप्टी ॥ 


(६ ) शाजा मरथरी->«- 


( क ) वैराग्य--शिशिर ऋठु में सारा कुल्लू प्रदेश श्वेत हिम की चादर 
से देंका रहता दे; खेतों में काम नहीं होता और ग्रामीय लोग ऊन झादि कातमे 
के काम में व्यस्त रहते हैं। पौष मास के दूसरे पसवाढ़े के आरंभ से मकर संक्रांति 


१ फिखकर। *े फटना। * पड़ी। * पकशी। ५ दिडिंदा ( ममाली की देगी 
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घरना पौड़ा तो दूधा है घिडआ रे | 
आज पौडा भाटौए बारुश रे । 
ज्ञाजा तेंर ता पौडां ती मूँ गाहै दूधा ता धीऊ ए घारणा | जौ झआाज कै 
गौल हुई | मूँ गाह लागी माठेए बरूर पीड़दी । हो न हो, गाशै प्रथिवी गाई के 
मौई मौल लागोनी होदी । जुण तेऊ राजा दी लागोनों होंदो तेये खोबर सार चेंई 
घाणनी | ऐणों सीचिझ्रा बोला--तेऊ ए आापणोे छोट्ट तासकी नागा ले : 


जाये ता जाये बेटा है तासकी। 
भातड़ों का खौंबरा ले आए रे | 

बेटा हाश्षकी आा, वू नाह मिरतिऊ लोका लें, ती जुण किछ होदों लागौ नो 
तेबे लौबरा आशण मूँ श्राग ले (? 

बापुओ बैंणा शुणीक्रा ताशकी नारी बी की' तेरी धौरती गाई आँठों ए । 

जेबी सी गाशे धोरती गाह श्राओर तेखो लागी रिंगदौ फिदो | केबी 
एऊ सौहरा दी केबी दूजे दी | छेंउ एक दिने आओ सी मौथरा नोगरी । 

मौथा नौगरी दी तो कोॉसे ओ रा । इंदे ती तेकए सी मैहल लाओ मो 
चींजा नौ । काँस राजे ता बासुकी नागे तो शआ्रापू माँ बैर। जेबी कासे कै थोग* 
लागौ जै तासकी श्राश्नी नो तेकए नोगरी तेऊए, छाड़ी श्रापणें फौंचा तेऊ दाकशणा 
ले। काँ सेए बालौ--मेरी बरी श्राश्नो नो, तक आणा मेँ आगले बानी 3 था । 

फौधा बी झाली नासकी पाछा । श्रागा तासकी, पाछा फौच | दूरी दूरी 
था तासकी औ नीरबुओ शौरं। सो जेशा ले टूग तो तेशा इ आती फौजम 
तेऊलैड हूऐं श्रापणें थ्रा बचाऊशे काठे | प्राणा के ती तेकए पीढ़ी नी । 

नोहटदे नोहठदा तेसरें श्रोपड़" गए शौले' । शाश* तेहरी लागो फूलदी । 
तौ ब्राओ एकी बाई आगे। जेमी सी बाई गाद ऊखुओ तेहि' हेरो तेऊए एक 
ब्रामण लागौ नो जोपा" कौरदी | तेकप्‌ ढाएने हाथ चाढ़ी, झाखी डाईनी हूडी"' | 

सौ ब्रामण तो बोसू । सौ तो बोड़ी पौंडित । तेऊए ते चारे वेद पौदनें | 
दोआ तो ही दाड़बी'' । भौ तो के फो"* । घौरा के नेंही ते तेऊए कोए । दोती"* 
उद्युशझा"" गौश्ाठी सो बाइ गादई याई नाँहुँदो धोऊँदी | 

तासकीए जेभी सौ देरी टोपचारें" झापणों रूप भोंदलौ। माली बोणी भरा 


९ जैदारी । * पता। 2 बॉधकर। *ंदम। + पाँग। दे भक। ४ संस । 
< आबली ।  यहाँ। "* अप | १ अंद। "२ नि्बंभ। "3 अडेला। “ ४ प्रातः । 
१७ इद्कर। '* शीदता | 
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विरहंगान, शरद ऋतु में दियाउढ़ीः आदि | अन्यान्य प्रिय गीत में हैं मतृहरि, 
बविरमा राणी आदि | 

(के ) बसंत ( छींजा » गीत--दकुल्लू प्रदेश का एक विशेष गीत 
लींचा' है। यह केवल स्त्रियों का गीत है जिसे किसी पुरुष के स॑मुख गाते वे लखा 
झनुभव करती हैं। प्रतिबंधों को तोड़ने का यह गीत एक साधन है। कई बार घूदी 
प्लियों इसी के माध्यम से नवोदा बधुओं श्रयवा इन्य युवतियों की हृदय दशा 
का ज्ञान प्रास कर लेती हैं: 


हासी हासी जाँदे वे पाँछी, सौब सी ब साओ मूली वे गेए | 
हौरी हौरी डा्डी डोली, जाँदी डोलीए जाँदी । 

हरे पींडेणे फुलदु लाल फूल, खुशी ८ खुशी दी फूजे । 
पेस पेस हासी दी मौन सोबी रे, भूखी ई भूली गेए | 


साधारणतः यह गीत “निशृ? या “विशू! उत्सवों के दिनों में गाया धाता 
है। उत्सव से एक पसखवाड़ा पूर्व आम की प्रायः सर्भी ख्लियाँ घर के काम काल से 
निडृत हो एफ स्थान पर किसी श्रॉगन में इकट्ठी हो जाती हैं। छींथा गीतों का 
विशेष घामिक महत्व नहीं, यह सामाजिक अथवा झार्थिफ कारणों से ही चैत्र वेशास 
के महीनों में गाए जाते हैं | 


छीजे का आरंम प्रायः किसी मन्नन से किया थाता दे ओर तत्पश्चात्‌ विविध 
प्रकार के गीत गाए भाते हैं जिसमें कमी प्रवासी कंत को बुलाया जाता है, तो कभी 
रूठे देवर को मनाया धाता है। किसी गीत में निर्दयी सास द्वारा सताई बहू का 
करण कंदन, तो दूसरे में माई के लिये बहन का स्नेहप्रदर्शन होता है। छीजे में 
ही बारइमासा का मी स्थान है, परंतु बारइमासा झाधुनिक प्रतीत होता है, 
क्योंकि इसकी शब्दावली स्पष्ठठः हिंदी रूप लेकर चलती है । 


पावस ऋतु संबंधी छींआ उस विरदिशी की दृदयत्यवा का चित्र हमारे 
संगुल प्रस्तुत करता हैं जिसका कंत परदेश गया है। विदा होते समय वह आश्वा- 
सन दे गया था कि शीघ्र ही लौटकर झाएगा और साथ में कुछ उपहार भी लेता 
झाएगा । पर समय बहुत बीत गया, प्रयासी लौटा नहीं | इधर यर्षा का शारम हो 
गया । आकाश में छाए, मेष देख विरह्टिणी का हृदय खिन्र हो उठा | लग वर्षा होने 
जगी, तो दुदय का बाँध रोके न झुका ; 


काव्हीए वाद्‌द्ठिण मूरण, बरश्षोंदों भेहा ने । 
कोंद बरणे क्ोकव्टिए मुइण, बाशुरे बारुश के | 
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कास्ता' दासाधरिज्ञा' पिया, जोरै कीले य आया ने । 
ओझर्ड ऑर्ज घोराडिए मुूँइए, लेई आएं तो खेले चोतल्टू' ये | 
आग खासे पिया तेरी खाकरिये, भूना छोड़ी तेरो योल्टटू के । 
कास्ता दासावरिझा पिआ, घौरे कीले न ऋया ये | 
झाग खांगे पिया तेरी उाकरिये, मना लोड़ी तेरे जुड़से ये । 
बहन बहुत दिनों से मायके नहीं गई | भाई उसके घर के निकट आ रहा 
था। बहन ने माई को देखा तो फूली नहीं समाई ; 


, भोल्ें' लुदारा तू छेले सनारा, 
ऊँचीए डॉडीप वियाल्ेमा बाड़ाए | 
बौझे बोले दियालेशा सौकली" राज्री, 
बीर'” पाराहुँणों”! आओं आज की राजी । 
खाये खाये बीरा तू गोरी'' छुआरै। 
जेबी आप मेरी शाशुड़ी खोड़िए दुआरै | 
जैबी' आप मेरी शाशुड़ी खोड़िए दुआरै | 
खोई कै लाए गौ बीरा सखोड्खत्टाटा | 
पीठो मेँ मुद्षिण आँणूँ मौरी पाराता । 
तेरे खाकुरा से देऊँगो बीरा, टाटे को टॉरणी। 
तेरे घोड़े ले देंऊँगी बीरा, तोबूए तॉणी । 
तेरे घोड़े ले देऊँगो बीरा खेचा* के जौआ | 
हेरे घाकुरा ले दें ऊँगो बीरा मैदे की रोटी | 


सहसों वर्ष पूर्य अयोध्या, गया, काशी तथा राजस्थान से कुछ लोग सतसुच्ष 
नदी के किनारे बढ़ते बढ़ते कुल्लू प्रदेश के बाह्य अंचलों तथा निकटबर्ती भागों में 
झा बसे | उनका पहला काफिला फाझो, दूसरा समेल, तीखरा निरत, चौथा नगर 
( दरशनगर ) नामक द्िमाचल प्रदेश के गारबों में तथा पाँचवाँ और अंतिम कुल्लू 
निर्मुढ स्थान में झा बसा | गई “हीचा' उसकी याद में गाया जाता है ओर बालक 
से पूछा थाता है, 'बेटा, इस नदी के इस पार फोन बसेगा और उस पार कौन? 
बालफ कहता है, “इस पार मेरे दादा, पिता और उस पार भेरी दादी तथा माता | 
इस प्रकार सठलुक्ष नदी के दोनों किसारों पर हम लोग बसेंगे! 


१ कंत । * परदेसी । 5» दास | ४ लिये। " पहाड़ी साढ़ी | ९ सदूरत । * पोले । 
£ दीपक । * सफल । ५९ भाई। १ पाहुना । "९ गरी । १5 खेत : है 
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कीौंदरा देशा का सूनौ मैंगाया। 
कॉद्रा देशा का सनारू आया । 
उत्तरा देशा का खूनौ मैंगाया। 
पक्षिमा देशा का खनारु आया । 
केती लाख राधा जोए खूना मैंगाया । 
केती लाल वणी घत्टाई । 

रुई खाख राधा जीए खूना मैंगाया। 
शार खाख दूणी घव्टाई । 

खूलते सूखव्टे जोप्टी दे सनारूआ | 
साख शुंणी देंदी गाए । 

उठी हथेली ए टाकुरा सोया | 

तें मेरी निद्रा गयाई राधा ! 

खाइया पहनीआ बाहर निरयुई। 
कृष्णे मारणी लाई राधा । 


( स्त्) शरदू गीत-- 
आई गेझो ठाँड़े रा महीनों । 
थे पा मड़ी जाँदे । 
खूले सले बोला पौण चालों । 
दावा ठाँड़ी ई आँदी जाँदी । 
पीर्डैगी शैशों फूली जाँदी । 
खेच घेरे वे घीशा हो । 


(ग) बारहमासा-- 
शाघा सोच करे भन मारी । 
जैट मास प्रिय परदेस सिधार । 
भज् रहे सैंयाँ मत जारे | 
सफल लपत सेंया पाँव जौडत हैं । 
राधा सोख कहे मन माहों । 
हम को छोड़ चले बन माधों ! 
शात्ट मास घिरी बादृब्टी, बिजब्दी जौमके| 
सौमके जौमके थौष्ट दिशा दीं जौमके । 


ई स्ोनार। * सरदी का । 
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चौमक रहो तेरे आगरा में । 

हमको छोट उके बन माघों। 

शॉयरण मास में सें खलन कीने | 

प्रीस करे कुबषआ घरे जाये । 

सू तारे स्थामी मेरे जन्म का कपटी । 
कपट रहो लेरे मन माही ! 

मौद्र मास में घिरी आई बादती । 
भरी झायो ताल बिन्द्राबण में ! 
कोयल होंदी मूँ गौली गौली हूँदूँ। 
छार मास में निर्मल सयो रे सजनी । 
मेरो जिऊ चाहत गंगा नहाई को | 
कोई जतना से मिलूँ प्रिय को। हमको छोड़ | 
कार्तिक मास में रखी दियाउठी । 
दिउलआ बत्ठे सब के श्ँगणा मे । 
औरिया भेरे दीपक हरिहर ले गयो । 
जाये जले दीपक कुबजा के आगरा में । 
मकर मास में गंद बड़ाये । 

सथ सल्ल्रियाँ गंद खिलावे । 

खेलत गेंद गिरी जाये जमना । 

काखी नाग पे ताव छीन कर लायो | 
राघा सोच करे मन माहीं । 

पौष मास में पात्ठी पत्टत है| 

टंड खगी है सेंया तेरे तन में । 

माघ मास में ऋतु आयो खज़नी | 

सब सख्तियाँ ऋतु मनाये | 

दिल मिल सस्त्रियाँ मंगल गावे | 
फाग़ुण मास में खेलण ऋतु आयो सजनी | 
सब रंग लाख गुलाल उत्ठे गली माही । 
सब के मुख पर लाल आयो रंगा। 
राघा खोल करे मन माही । 

सैत मास अब आयो सजनी | 

खब रंग फूल फुले बन माही । 

मेड़े के दिन सब आँडेंण लागे । 
वैशास मास ऋतु झा गई लज़ती | 


ईइिंडी कादिया का शद्टत्‌ इतिहास ३० 


श्रह्मा बेद पढ़े तेरे द्वारे ! 
पढ़स पढ़त सौंया नींद्रा न्यापी । 
शाधा सोख करे मन माही | हमको छोट० | 


(२) अमगीत--इस प्रदेश का जीवन भ्रम की एक लंबी कहानी है । 
प्रातःकाल से लेकर रात गए तक फाम से छुट्टी नहीं मिलती | यदि आकाश निमंल 
है, टंढ फम है, तो खेतों में, नहीं तो घर पर ही कोई न कोई फाम करना पड़ता 
है। श्रम के लंगे न्लीयन में अनमन मौन कैसे रह सकता है ९ कभी 'छींजे! का कोई 
टुकड़ा, कभी 'दशी', 'कुफू', 'मुरी' या 'लामण' का कोई पद, कभी मश्नन या देवी 
देवताओं का गीत या नार्टी शृत्यगीत गुनगुनाया जाता है। यदि सामूहिक भम का 
कार्य दे तो गीत की पंक्तियाँ विभाम का सा आनंद देती तथा कुछ काम की बातें 
मी सिखाती हैं, जैसे : 


देशा खकणा रा हेखरू, 

समिये चकणा देशा रा सार, मिलिए जुलिए होआ त्यार । 
देसरु बोला हे सार ॥ 

देडआ सौकदे उसरा मौहटी, जीवन सा बीधारा ढेडआ नी गोंहठी | 
तेबे सी कादकी हुए बसार, गुरे खोली दोशे री माह ॥| 

रिशो मुनी केरे बाकरे मार, हेसरू बोला देसार । 

राम जी हुआ ता टाण गिरी साथु, तेइए बोलु भैरू जादू ॥ 
पुकीरी जागा सागणे यार, हेसरू बोला देखार ॥ 

खाकटी देशा रा बुरा रघाज, पागल होणा ता अकेरता नाज | 
एंडा की या रो मन भलाणा, जोकिय ढदीसखिया मौरिए जाणा। 
जीणा रा कोरना कारोदार, देसरू बोला हेखार ॥ 

सौबी ए मिलिए जुखिए ऐेहा, मिस्ी जुलिआ काम कसोआ | 
अ्ज मेरी बारमबार, हेसरू बोला देखार ॥ 


(३ ) शृत्यगीत--कुस्लूबासी रुृत्यप्रेमी है। चाह बॉठड़ा दत्य हो, नाट 
हो, या हो नाटी, बह लास्य और तांडब को विशेषताओं को थोड़े बहुत रूप में ले 
लेता है। उत्य के लिये वाद्यय॑त्रों शौर संगीत की आवश्यकता होती है। संगीत में 
दे उपास्यान, जो किसी व्यक्तिपिशेष के श्रीयन या किसी विशिष्ट घटना से संबद्ध 


हों विशेष लोकप्रिय होते हैं । 

(क) जाटोगीत ( भोड़ाराम )--कुल्लू की कंटी कोठी का नेगी मोढ़ाराम 
माता पिता के इजार समझ्यने पर मी एक वेश्या से वियाद कर मैठा | घर पर छठी 
साध्यी पत्ती पहले ही से थी। उधर वेश्या से एक रेंजर ( अंगल का ह्षिकारी, 


जोक फ्च [ खंड ०: कुहुई ! अध्याध ६ | 


बच्चीर ) भी प्रेम करता था । नेगी ने रेंजर फी शत्रुता भी मोल ले ली। फलस्वरूप 
उसे धरमंशाला ( भागख्‌ ) में कैद भुगतनी पड़ी 3 


इजीप न्यारी मेरे बाबुण स्यारो तौ । 

नाग्रो आँठो पेआ दोस्विएँ दौशा । 
भोडाराम नेगीआ, 

ना मौ आँसे ऐशा दोखिश दौशा ॥ 

जाँऊँ बी न आय पशा दोखिरूँ सनारटी | 
शाऊँ नहीं मोडारामा नाऊँ | 

नौकरी न कौरणी बहरे बौरिए | 

भाटे रे न खारणें गोरू | मेरे नेगिआा । 
भाटे रे न खारणें गोरू । 

जीमी बी न खौटणी याँजरा बाँजरा ! 
कॉजरा न आँसनी जोरू | मेरे नेगिआ | 
कॉजरा न आँणनी जोरू । 

बागे बीता फूला शोखा नींबू फूलो भाड़ती । 
मौजणी बाहरी गेरू। भोडाराम नेगिआा । 
माँजणी बाहरी गेरू 

सुर बीता साना दे इना मौटी गाराँर लै | 
भोड़ाराम चालौ न फेरू । मेरे लेगिआ । 
भोडारामा चात्रौ न फेरू ! 

पकी बीता सोष्ट तेरों दीखौ दीलौ दौँडर्णों । 
दूजै सोट कोटा रे बोड़े । 

जैबी ता नाहे तू दऊ जांगसी बाजीरा सै । 
तेरी लाँऊँ पाशड़ी कीड़े । 


(४) प्रेमगीत--- 
( के ) अबजू लाली--- 


बादरे ता निखु' बोला अबजू खाडिए । 
देऊ आओ घूस्बल खोली ॥ 
मोत ता खोड़ी बापुरे तेई पाछे न । 


१ निकल । 
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( का) देवर भमामी-- 
थाथइ धांदिए, मूँदा घोविए' 
आरशी दिखसरी बाई । 
भाषी औ देडरा बड़ो पसीकड़ा 
बाते बेशौ स्कैगड़ौ पाई । 
काठे रे आरशी मौरतसे दे 
खादी प देंऊ बढ़ाई । 
खाँदीए आरशी मौरने देणए 
सनेए देंऊ बड़ाई | 
फुल निबरू फुलिए, मर पुतला वाणा | 
न्हीष्टी कोरिप, लौहुरी नजरा. लौके लाऊ भरम खाजा | 
आहगे म्यारी थी मेरी मूरिए, भाणा नी लोभा न खाणा । 
ठाऊ एप खागी आरती, मकीड़ी रणकू भाखा | 
तेरे बागे  खाटा गमरू, मिठा बोखिए स्माणा | 


( ग 2 खाहलडी-- 

सर्दी के दिनों में जब कभी झ्राकाश निर्मल हो जाता है और खाँद पूरे यौवन 
पर होता है, चाँदनी अपना रपहला लाल बर्फ पर फैला देती है। दूर पहाड़ी 
भरना अपने कलकल से एक साञ् का काम करता है। ऐसे वातावरण में गाँव के 
अल्टड़ युवफ ओर युवतियाँ भ्रपनी अपनी टोलियों में खलिहान में एकत्र हो बाते 
हैं। लड़के एक तरफ, लड़कियाँ दूसरी तरफ आमने सामने घेरा डालते हैं ओर 
गाते गाते दृत्य आरंभ करते हैं “लाइलडी” का। युवक प्रश्न करते हैं, 
युवतियाँ उत्तर देती हं : 


सखाइलबत्टिप एज खेलणा सौले मेरी खाद लकिए । 
लाइलब्टि सखेल्ली जॉघव्टू शौले मेरी ल्ाहलणिए। 
लाहलत्टिए पञ मिलणा गौले मेरीलाह लब्ठिए । 
शाइसलिए नेई शबत्ठे रोले मेरी लाहलकिए । 
लाइसल्िए मेला डाहजी मोले, मेरी लाइलकिए । 
खाइलब्टिप घूपे ऑघत्ठ जौले, मेरी लाहलब्िए । 
लाहइलतब्य्यि फिठे खुल तेरे! 

साइसब्टिए थूकै तोखदे केरे । 

खसाइललिए ख्ोमी मूरी रे जेरे । 

काइसब्टिय साथ औंठदे केरे | 
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लाहलल्ठिए भारे पंद्रा फेरे । 
लाइलव्हिए मूठे लालया तेरे । 
लाहलब्िए लोभी सेवा रा राणा । 
साहलकिए मोड, होच्छी रा।काणो । 
खाहलल्िण साता बव्टा सिश्ञाया | 
लाहलब्ठिए तैबे संगे टणाणा। 
लाहलब्टिष एज बोणनी/आछी । 
लाहललब्ठिए दौथा बोचना'लोली । 


(४ ) मेला गीत-- 


( क ) मेला-- 
देशा देशा न शोमला, देश कुब्छ रा प्यारा | 
झासे सी पई रै तितरू खाकरू, ए धगीचव्ट सहारा । 
ठांडी बागुरी जोसव्द लंगदी टेंडा जायरू पाणी | 
सोभ मौजा सो आपरो देशा, न आक्ली बासी न जाणी | 
ऋषि मुनी रा उतराखोडा, देवादेवी रा प्यारा । 
देशा देशा न शोमखा, देश कुब्दू रा प्यारा । 
यह कविकक्पना मात्र नहीं, यह ह रुच्चे, भोले भाले दृदय का उद्गार। 
प्रकृति का मव्य, श्रनुपम ओर मनोहर रूप कुल्लू में मूर्तिमान्‌ हुआ है। इसके 
वेगवान्‌ झरने, ऊँचे ऊंचे पंत, फल फूलों से लदे उद्यान, हरी भरी खेती, घने 
जंगल और हिमान्छादित श्रृंग स्वर्य कविता हैं। ऐसे वातावरण में रहमेवाले प्राणी 
यदि भावुक हों तो ब्राश्चर्य क्या १ 
साजन दाथव् जेंरें गलावा रे फूला। 
राली मीला सूपमें घँव्दी मेरी आखिये भूखा । 
( प्रिय के वे हाथ याद आने लगे किन्होंने उसे स्पर्श किया था। गुलाब के 
फूल के समान कोमल ओर मृदुल वे हाथ रात को स्वप्न में दिखाई देते है ओर 
दिन में आँखों में कूलते रहते हैं। ) 


( ख ),दशमी-- 


मूं जाओ द्समी बोला दसमी जाणा लाशा रेशमी थीपू' । 
तू ऐजे दसमी बोलए द्समी खाई चितरा' पट । 


? १ सिर पर के सख का फूल । * जारसखानेबाला ६ 
च्च्ह्‌ 
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मूं लागी श्री बोलाखाणे री, आर गौरी रा गौव्य । 

स्‌ खाए रोजिशा' बोला रोजिझा, आर मौरिए कौछा ! 

जैबै एबी द्समी बोला दसमी ऐजी पाहुणी मेरी | 

ऐँब्टे न एजीदा बोला पजीदा एणसन्‌ं बशिय खाव्दी । 

औ रै ता एज भुरिए बोला मुरिए, बोन्ही रूसी औसा जोप्टी । 


(६ ) संस्काश्गील--- 


(के ) जम्म--वद्या अन्र लगभग छुंद्द महोने का हो जाता है, तो उसे 
पहली बार घर के द्वार से बाहर निकाला लाता है। सगी संबंधी खस्तियाँ परिवार म्रें 
था भाती हैं। बालक को नहला धुलाफर मामा के पर से आए बस्तर पहनाए चाते 
हैं। गावें के अन्य परिवार सगुन के लिये मेवे अथवा मोर्ढी रीड़ी" लाते हैं। इसी 
समय ख््ियाँ गातीं हुई द्वार की पूछा करती हैं : 


आओ पहलावहीए पीखल्हीये ', आपसे आप जगावे । 
आओ दूजब्टीए" पीललटीये, आपणी शाशुई जगावे । 
आओ चखीजवब्टीए' पीलब्टीये, आपरो स्थामिआा जगाये। 
झाओ खौथव्टीए पीलछीये, आपणी दाइआ सुशाइआ की बदापे। 
थाली लें दिए बेटलिए। प्रायउब्ठी' पूजा रखाये ! 

गांगा फेरे पांशिय बेटव्टिप, पूजा रखाये । 

कूंगूए प्चेउब्ठे बेटकिए, पूजा रखाये । 

बेला कफेरी पाची ' प्‌ बेटघ्टिय, प्राथउछी पूजा सखाये । 
खाइए नेऊरज बेटीप, आवडत्टी पूजा रखाये | 
घोव्थियारे घूपे बेटीए, आवडत्दी पूजा रचाये | 

शाय्ट भौरी बजीउरिए, रोक रू पथ्यों बधाई | 


(स्व ) चूड़ाकम ( जड़ोखरा )--डेढ़ से लेकर पाँच वध तक की आयु के 
भीतर बालक का चूड़ाकर्स संश्कार किया धाता दे। यह अवसर विशेष उत्सव का 
होता है। भ्रामम॑दिर में सब नातेंदार रिश्तेदार प्रकत्रित होंदे हैं। मांता पिता 
देवी देवता की पूजा के उपरांत बालक के बालों को काटते हैं। यह गीत 
इसी झवसर का है; 


+ भरपेट। * दृस्हण । > भुने हुए रोह छऔौर चने भादि। मं सौभामइवती माता । 
“ दूधरी। £ तीसरी / «वहन । * सदेखझियाँ। "हार। "९ का) “परते। 
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गोपाले मोथुरा जोरामे बालया । 
कौसदेवे कौसदेवे जौव्यू' बान्हें | 
बलुदेवे बसुदेवे जौल्ू बान्हें । 

देवकी माइये आंचड़ो पगारौ | 
कौसदे वे कौस देये जोन बान्हें | 
नोन्‍्दी ' मोरे नोन्‍्दी मोरे जोल बान्हें । 
कौस देवे कोस देवे जोव्दू दान्हे । 

( पिता का नाम ) जोह बान्हें ! 

€ माता का नाम ) आँचडो पगारी | 
कौस देवे कौम देवे त्तौरो की औ | 
बलुदेये बलुदेवे स्ौरो कीओ । 

देवकी माइये आंचतो पगारो | 

कौस्‌ देवे कोसूदेवे त्तौरों कीओ | 
नोन्दी मोरे नोन्‍दी मोरे लोरी कीओ । 
दूसोदा माहये आंचव्टो पयारौ । 

कौस देउए' देहरै' सौरो कीओ । 
भाई अमख्षके देहरे सौरो कीओ | 


(ग) विवाहगीत -- 


(१) अरडशतना ( स्थागत ) गीत--जब बरात कन्या के घर के पास 
पहुँच जाती है, तो सास वर की आरती उतारती है : 


हारो सुमराऊँ गडरीए ननन्‍्दो) एतो चौरै गणपति बेशे । 
एतो घौरै गणपतो बेशी कोरे, सोतिए चउकी फुराप' । 
मोतिए जडकौ फुराई कोरे, क्वारिए' कखशो दुलाए । 
क्वारिए कलशों दुखाई कोरे, श्रामण बेदो बब्ठाए । 

ब्रामण वेदों बढाई कोरे, आइए समोगज्ो गाए । 

आइए मॉगलो गाई कोरे, पॉजे शोष्दो बजाए | 

पाँजे शोष्दो बजाई कोरे, प्रावउल्टी त््‌रण खाए । 

प्राथउव्टी त्रण खाई कोरे, ओखंडे' आँगणों लपाए | 
भीखंडे आंगणो खपाई कोरे, ओ भाई खितरे विखितरे । 


$ बाल | ३ पसारना। 3 नंद। ४ देवता । ५ मंदिर | ६ पुन्थ $ 9 कोरा | ५ भंगल | 
$ चंदन । 
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श्राह्मा विष्णु महेशर देव, औश्ंडे आँगलों लपाए । 
भीखंडे आँगयों ख़पाई कोरे, सुनेप कलशो दुलाए | 


( २) कम्यादान-- 


उजू बेटी मौरिए खोगना आओ । 
आठ शाद दी आडऊे बड़ाप । 


खनेए बेटिए दीआउह़ों बाप । 

घीआ केरो खार्मोदी घारो | 

रेशमा केरी लागाँदी बानी । 

खूमेझा बापुआ बिंउदल्ठों होए । 

होई गेई लोगना दी बेर । 

हाथे गीने बापुआ पॉणोओ कछिसा । 
मूँहाँ झागे बॉँचणी पोथी । 

आच्छी बौर तूँदओ जाँशों मेरे बापुआ । 
आगे रोहदी कोर्मा रे रेखो । 


( ३ ) विदागीत---कन्या को विदा करते समय, खब यह द्वार पर गणेश- 
पून्रना फरती है, तो गाया च्ाता है: 


ऊल्े उल्‍्ें कुंजरिय देश बर्गानीए । 

किआ कोरी मेँ ऊकूसाइयों मेरो दुष्प्रादी न मीलए | 

ऊन ऊछ झूँजरिए देश बर्गोॉनीए । 

कि्मों कोरी मूँ ऊल्दूसाइयो मेरो बापु बी न मीलए | 
(७) घामिक गीत -- 

(के ) हष्ण खीखा--#ष्णलला कुल्लू में पहा लाकप्रिय दें। पर कृष्ण 
के बालभीवन के गीत गाकर संतुष्ट हुए, महामारतकार कृष्ण की राजनैतिक महत्ता 
से प्रभावित हुए । हमारे कुल्लू के लोकगायक अद्ुुधा युवक कृष्ण के कार्यों से प्रमा- 
बित हैं। एक लंबे गीत में युवक कृष्शा युवती का वेश बनाकर माता यशोदा को 
घोला देते हैं ओर बाद में रक्मिखी की बहन “बंदा राउडी? ( चंद्रावती ) के पर 
छा पोशादे उसे द्वारिका न्‍्याइ लाते हैं । 


( सा) सामदेय पुरोद्ित--वूर्व काल में इत प्रदेश में नरमेष का प्रचलन 
था। एफ बार बैना भामक स्थान पर इस प्रकार का नरयक्ष ( मूंडा ) हो रहा या। 


केक पंच [कांड ७ कुलुई ; अभ्याय ६ ) 


यश के पुरोहित थे प्रसिद्ध विद्वान्‌ भागदेव । यज्ञ की समासि पर बलि देने में देर हो 
गई तथा पुरोहित की स्वयं बलि चढ़ गई | इस घटना को केकर यह गीत बना है : 
मागदेऊ पारोहिता बेशों जो वैदनो रुँणा, लो । 
राजा पूछा साई शॉगरीओ जो कूँडा कै कूणा, कूणा रूुँशालो। 
शूशा मुँगरी घारा दी सागी सौ दोखणी बाजी, याजो लो । 
चबीता आओ माहमाई ओ फोल्टिशा, बोचों राजी, राजी लो । 
माहमाई कले चानणी पौडा जौ, राजे ले ताँबू, तौबू लो । 
शूशा मुँगरी घारा दी फूटे, से लूँबरू बृकै, बूकै लो । 
चौल्ती दृखीए बोगता आई सै, आमण यूकै, चूकै लो । 
कूंडा इँखनीए बोगता आई खो साइता घौड़ी, घौड़ी लो । 
भागदेऊओआ पारौदिसा म्द्वारे सौ ओकिला टौडी, टौडी लो | 
शूशा मूँगरी घर दी पके सै, लूबरू माँशा, माशा लो | 
ठाणेघारा भाई पूठसिश्रो गौ, सौतिआ नाशा, नाशा लो । 
साई बेदी देउआ टेरी तेरे सै, पाँजे स्थाना, स्थाना छो । 
कूटी पीशौ देडआ थोडड़ी गेभो सौ, छुआरू घाना घाना लो | 
दिखू मायी मंगल गाँणों सी, मोजन्‌ँ गूरा, गूरा लो | 
काटो भाइयों जेखुडी ऐसे सो, नाचणों धूरा, घूरा लो | 
मागदेऊ पारोहिता बेशौ हो बेहनी रूंणा । 


(थे ) पॉजशो--उत्तलुब उपत्यक में कुल्लू के विख्यात गाव निरमुंड में 
अ्रंकिका देखी का मंदिर है। इस मंदिर पर सवर्णा तथा हरिब्रनों का समान अधिकार 
है। एक बार यहाँ एक तहसीलदार झाया । किन्हीं कारणों से वह ग्रामवातियों से 
असंतुए्ट हुआ और उसने नगर के घनीमानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चालान फर 
दिया । इस चालान में दोनों लातियों के व्यक्ति थे। उस समय के सबसे अधिक 
प्रभावशाली विद्वान पंढित बेगादेब, खिनका चालान किया गया था, इससे ऐसे 
म्यधित हुए, कि कुछ काल उपरांत उन्होंने देह त्याग दिया: 


शखाजेए तैऊ पीपुए का बाशी चेखी शीयारी । 
शीयारी से पौँजा शौ दोआ शाठिए | 

शागी कुडूए तीयारी, तोयारी गे । 

पौजा शौ दोझा शाठिण | 

कामदारा बोलू डयानंदा दै दामा के ढोला | 
दोखारे कामदारा बोला उच्चानंदा । 

देगदेऊः नीमी ज्यालादेउः जाखे कैदा लै। 
खारो सौरा काँबो । 


हिंदी साहित्य का बहत इतिहास - कद 


कॉँबो मौ बेगदेऊ नीती याले कैदा लै | 
कामदारा सींझों कैदा सै । 
( ८) बालगीत-- 
(के ) खोरी-- 

ओरा दै ओरा दै मेरा गूँदा । 
शुंदे री तई से खागा सैंदा । 
ओरा दै ओरा दै० । 
( चौऊ ) चौऊ आने लोटट्टी ठानी तूंबा | औरा० । 
पोरा बोली बोलो गिरी रा कनारा | 
पाँडा सामया फागू, कोय छागी सैंदी बेडकिए | 
होंऊँ ताँदा न लागू । औरा० है० । 

( ६ ) विविध गीत--गीतों के कुछ महत्वपूर्ण तथा श्॒त्यंत लोकप्रिय रूप 
हैं लामण, दौशी, कुछू, झाँगो, गीनो, रासो, बूढ़ा, हार, बालों तथा गंगी । ये एक 
ही गीत के विभिन्न नाम हैं, नाममात्र का ही अंतर हे। शीवन की अमिलाधा लिए 
अमर मानव के ये अ्रमर गीत कल्पहु छू के पुष्यों के समान ताजे तथा बसंत के फूलों 
जैसे विषिघ रंग के हैं । शायद ही कोई अमिलाभा, कोई मनोकामना ऐंसी हो लिसे 
इन गीतों द्वारा वाणी न मिली हो । शायद ही कोई भाव इनकी परिषति से बाहर 
हो। इन गौतों में हंसना, रोना, सुलल, दुःख, संयोग, वियोग, मिलन, विरहद, 
इृदलोक, परलोक सबका चित्रण मिलता हैं। श्रतः ये चोपदे गीत कहीं प्रश्न और 
उत्तर के रूप में शंखलाबद हैं और कहीं तक रूप में | प्रायः इसके पहले दो पद 
केवल तुकबंदी के लिये प्रयुक्त होते हैं : 

जैता सोह नाठिए तेरे इना झाखिए नोका | 
पोल घौटा ल्ोहओ सीतसे लागा काइजू चौटा 6 

( के 2) कुफू--ांस्त के फूल का नाम कुृफू है । जेठ के महाने में जब पोरत 
फूलती थी और अफीम ढोड़ों से निकाली जाती थी, तो ख्लियोँ खेतों में गर्मी से 
बचने के लिये सुबइ सबेरे ही चली जाया करती थीं और कुफू गीत द्वारा वातावरण 
में एक इलचल ऐदा कर देती थीं। अब तो पोस्त की खेती बंद है | पर गेहूँ के खेत 
में आश मी बदी समा बेंघता दे | कुफू का एक उदाइरण यह है : 

कीदा का आओ कुफू आ-एप दबड़े घूपै । 
म्द्वारे देशे शाडड़ी, साधु बारागी प रुपे ॥ 

( कुफू रूपी सालन, तू इस कद़कड़ाती धूप में कहाँ से काया । जरा ठदर, 
विभाम करने के लिये मेरे घर जला था । हाँ, गहाँ जाने से पहले साथु बैरागी का 
रुप धारण कर सेना | ) 


२०. चंबियाली लोकमाहित्य 


श्री दरिप्रसाद 'सुमन' 


( २० ) चंबियाली लोकसाहित्य 
१, भौसोखिक विवरण 


(१) छोज, आवादी'--देशी रियासतों के विलीनीकरण से पदले चंबा 
पंजाब की एक पहद्दाढ़ी रियासत थी। लोकगीत, लोकद॒त्य तथा सौंदर्य इन तीनों 
के लिये खंगा प्रसिद्ध है। प्रकृतिपूजर्को फा यह रम्प क्षेत्र श्रम हिमाचल प्रदेश 
का सोमात जिला है। यह भारत के मानचित्र में उतरी अन्चांश पर ३२९११ ३०१ 
झौर ३३"१३६* तथा पूर्वी देशांतर पर ७५“४६०” और ७७३३०? में स्थित है| 
इस जिले के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में ज॑मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और पूर्व 
में-- लद्दाख, लाहुल तथा ददछ्धिण-पूर्व श्रोर दक्षिण में जिला काँगढ़ा और 
गुरदासपुर ( पंजाब ) स्थित हैं। चंत्रियाली भाषा उत्तर में तिब्बती और लाहुली 
फिराती, पूर्व में कुलुई, दक्खिन में फाँगड़ी ओर पश्चिम में डोगरी से घिरी है। 
इसका ज्षेत्रफल ३,१३४ वर्गमील तथा सन्‌ १६४१ की छनगणना के अ्रमुसार 
लनसंख्या १,७६, ०५४० है जिसके श्राधार पर यहाँ फी आबादी लगभग ४६*२ 
व्यक्ति प्रति व्गमील बैठती है। चंबा का समस्त क्षेत्र पड्ाड़ी है जिसमें समुद्रतल से 
२,००० फुट से लेफर २१,००० फुट तफ की ऊँचाई पाई जाती है। साघारणतया 
इस ज्ेत्र में १०,००० फुट की ऊँचाई तक श्राबादी है। दक्षिण पश्चिम की 
ओर चंबा जिले की अधिक से अधिक लंबाई ७० मील तथा उत्तर पश्चिम की ओर 
झधिक से श्रभिफ चौड़ाई ५० मील है। 


इस क्षेत्र में व्यास उपत्यका, राबी उपत्यका ( चंत्रा उपत्यका ) तथा चनाब 
उपत्यका के भाय संमिलित हैं । चनाब उपत्यका में ही पॉँगी श्रौर लाहुल स्थित हैं । 
इस घिले में पाँच तहसीलें हैं---चंबा, भरमोौर, चुराह, भटियात और पॉँमी | 


२४. इतिहास" 
इंसवी ५४० में चंद्रा एक छोटी रियासत थी जिसफा प्रथम शासक था 


'प्रदः और राजपानी ज्रह्यपुर! ( तहसील भरमौर में स्थित )थी। इसी राजवंश के 
ए०्जें राणा 'साहिल वर्मा” ने ईसवी ६२० में “चंबा! नरर बसाया छिसका नाम 


१ इस अनुच्छेद के लेखक भी रामदबाल 'नोरज! हैं। 
३ विरोध के लिये दैखिए : 'हिमांचल प्रदेश! ( राइल सांदृस्थायन ) । 
8६० | 
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अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर “चंपा? रखा । कहते हैं, इस नगर फो बसाने 
में चंपावती की ही प्रेरणा थी। चंथा सें उसी समय से एक किंवदती भी चली था 
रही दे कि नगर में पानी के कष्ट को दूर करने के लिये इसी राजा फी रानी नयना- 
देवी ने अपने श्ापको बलोते जी थ्रूमि में गढ़वा दिया था। यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत 
'सुकरात” में इसी घटना का वर्रान है जिसे वहाँ के स्थानीय भेजे 'मिश्र' के ऋवसर 
पर अत्यंत कायणिक लय में गाया जाता है | 


३. भाषा और लिपि 


(१) साधा--प्द्यपि चंदा फा छेश्रफ्ल ३,००० बगमील से कुछ ही ऊपर 
है, फिर भी यहाँ छ. भाषाएँ बोली जाती हैं । इनमें से पांच में बहुत समानता है, 
किंतु एक ( किराती ) ऐसी है श्रो इनसे नितांत मित्र है। उपभाषाएँ ये हैं--( १ ) 
चंबा बिले के उस्तर पश्चिम में बोली जानेवाली “चुरादी”', ( २ ) उत्तरी केंद्रीय भाग 
की 'पंग्रवाली”, ( ३ ) उच्तर पूर्य की 'चंत्रा लाहुली' ( किराती ), (४) दद्िण 
पश्चिम में 'भय्याली”, (६ ) दक्षिण पूष में 'भरमौरो! या “महा! तथा चंबा शहर 
के चतुर्दिक--छजो बिले के दछ्िण पश्चिम में स्थित ईैं--चंबियाली है । 


“लाहुनी! को छोड़कर समस्त बोलियाँ हिंदी आय॑ कुटुँंच की एक शाखा 
पश्चिमी पहाड़ी” मौन्‌ खूमेर ( फिरात ) भाषा से हंबंध रखती हैं श्रो हिमालय से 
लगी हुई करंग्रोज ( कंबोडिया ) तक चली जाती है और भारत जीनी भाषा 
शान्ताश्री में से एक है । 

(२) लिपि--चंबा जिले में केवल चंवियाली ही एक ऐसी राजामाषा थी 
जिसे ८टॉकरी? लिपि में लिखा जाता था। रियासत के परगनों धादि सभी स्थानों 
तथा लनसाघारण के पत्रव्यवह्वार में इसी लिपि और भाषा का प्रयोग दोता था | यह 
लिपि सिघ नदी से लेकर यमूना नदी तक के समस्त पहाड़ी भागों में कुछ स्थानीय 
परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ प्रयुक्त होती थी । इसका छऋन्‍म शारदा? लिपि े 
माना जाता है; को काश्मीर में प्रयुछ होती थी | पंजाब के उमस्त पहाड़ी छेतों में 
इसी लिपि का प्रचलन था और संसवतः मैदानी भागों में भी इसी को कास में शाया 
खाता था । “शारदा! पश्चिमी भाग में प्रयुक्त गुतकालीन लिपि की पुत्री है। 

किसी सम्रम खंबा में आह! ( बितसे आधुनिक नागरी लिपि का अत्म 
हुआ ) और “खरोही” का मी धय साथ प्रयोग होता था। 'खरोष्टी! दाई से बाई 
शोर लिखी जाती है | कांगड़ा मिले ( पंजाब ) में स्थित 'पठियार” ओर “कंद्ीआरा' 
स्थानों पर इंसा पूर्य के दो शिलालेख विद्यमान हैं लिनपर एक ही बात का! 
अंकन 'ब्राही' और “खरोही' लिपियों में है। ये दोनों ही त्वान कमी चंगा राज्य के 
अंतर्गत थे । 


को जा भापा और लिएि [ झ्लंड ७ ; चंदिसाक्ी : अध्याय ३] 


इस समय चंत्रा में“ ( १ ) उदूं ( पुराने अदालती लोगों में ), ( २) 
हिंदी ( नारियों, नवयुवकों और पंडितों में ), ( ३) कश्मीरी ( कश्मीर से झ्राए, 
लोगों में ) श्रोर ( ४ ) तिन्बती ( चंद्र लाहुल के 'मियार नाला! के गाँतों में रहने 
बालों में ) बोली जाती है । 

“दाकरी! लिएरि में चंबा का कोई विशेष साहित्य प्राप्त नहीं होता | लुधियाना 
में कमी इस लिपि का प्रेस था जिसमें श्रघिफतर इंसाई प्रचार साहित्य चंबियाली 
भाषा में छुपा करता था | 


(३) विभिन्न थोलियों में कुछ वाक्य-- 


संबा की छुह बोलिया म॑ लिखे निम्नाकित एफ ही वाक्य से उनके श्रंतर का 
पता छगता है; 


(के ) हिंदी- यहाँ से कश्मीर कितनी दूर है ९ 
पंजाबी--एत्यी फश्मार फिन्नी दूर ए. 
( १) भटयाली--इर्व्थ बछा ( इयू ) कश्मीर कितणोे दूर है ? 
(२ ) जंबियाली--इथा कछा कश्मीरा तिकर कितणी दूर है ? 
( ३ ) चुराही--एठां कश्मीर केंतरोड़े दूर है 
(४७ ) सरमौरी--ए ठाउं कश्मीर केनरी दूर श्रा 
( ५ 9 पैंगवाली--इंडिया ( यध्या ) कश्मीर कतरू दूर थ्रद्दी (अ्सा ) १ 
(६) चंबा लाहुली--देत्ध कश्मीर छिड़ी श्रोद्देतार तो ? 
(ख ) दिदी--मैं आज बड़ी दूर से खलकर आया हूँ । 
पंजाबी--मै श्रज हिंडदा हिंडदा बड्डी दूरों श्राया हूँ । 
(१) भटयाली--मै श्रत्य बढ़े दूरा कछा हाँढी आया। 
(२) घंबियस्ती-इाश्रों श्रज बढ़े दुरा कछा हांडी श्राया | 
(३ ) चुराही--भ्रों श्रजा दूर कना हाँडी याह । 
(७ ) भरमौरी--ञों अछ् बढ़े दुरा थाउं दाँडेश्रा हूँ । 
(५ ) पैंगवासख्री--हरों श्र बढ़ा दूरा इंठा । 
(६ ) जंदा लाहुली--गे तो झोदे तारे आंदो । 
( ग ) दिवी--उसे युक्ति से मारकर रस्सी से अच्छी तरह बाघों | 
पंजाबी-- प्रो जुगती देनाल तंगी वरियों रस्सी नाल बॉ । 
(१) भठयाक्ती---उसकआा जुगती करी मारो जोड़िया कन्नें बन्हो | 
(२५) संबियाखी--उसलो जुगती मारी करी घोड़ी कल्ने बन्हा। 
(३ ) चुराही--उसनी जुगतें फन्ने मारी करी ढोरा रश्शी कने बन्द । 
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(७ ) अरमौरी--तेन जो मता मारी फरी जोड़े सेते ( सीते ) बन्दा । 

(५ ) चैंगवासी--उस दी जुयती मारी के रजूरी लेई बन्ह | 

(६० चंजा खाहुली--दों के इजे तेझों याजेरन्‌ त्शू 
(घ ) दिदी--सेरे पीछे किसका लड़का झा रहा है ? 

पंजाबी--अ्ीयदा युचर थ्वाड़ पिच्छूं आउंदा पया ए ? 

(१० भठयाल्ती--कुदा पुच्दर तुआड़े पिच्छे झ्राउंदा है ? 

(३) थंबियाली--कुसेरा कुडा तेरे पिछू आह दिहीरा है ! 

(३ ) खुराही--ऊुसेरा गमरू तुंआहडे पिच्छे ( पिछो्ें ) एचा ! 

(७ ) सरमौरी--रसेर गभरू तुंदे पिब्छे इंदा ( एंदा ) हा 

(2४ ) पैंगवाल्ली--%से फोझा ताण पटे ईता ? 

(६) खंबा लाहुली--ऊांं यले श्रादुए यो आबाद ! 
(8 ) हिंदी--उसे तुमने किससे मोझ शिया ९ 

भधंजाबी--ओरद तुर्सां कादे कोलो मुलल लिशाई १ 

(१) मटयाली--से तुघ कुस कछ्धा मुल्ले लेश्ा | 

(५ ) संवियाक्ती--ऐ े तुसा कुस कछु मुक्ते लेआ 

(३ ) चुराही--शरोह तुए कुस किन्ना मुल्ल लेशा ? 

(४ ) भरमौरी--सो ( से ) ती कस थादऊेँ मुल्ले लेश्रो ! 

(५ ) पेंगवाली--ओह कस कुणा मुख्ले ग्रिना ? 

(६) चंबा खाहुली - के दु श्रादो दोत्स हानदान 

चंजियाली भाषादेत्र की प्राकृतिक स्थिति ने उसके लोकसादिस्‍्य और 
लोककला पर बड़ा प्रभाव दाला दे । चुरादी दृत्यमंदली में दिल्ली में एक बार 
गणराज्य का प्रथम पुरस्कार जीता है। यहाँ का लोकसाहित्य विविध और सरस 
है, पर अमी इसके संग्रह की चेष्टा नहीं की गई है। यह राय और पथ दोनों में 


मिलता है | 
४. मद्य 
गय में लोककथा ( कहानियाँ ) और मुहाबरे हैं। इनके उदाहरण 
निम्नांकित है: 
(१) कोककथाएँ-- 
(के ) गिहड़ ढँड़े से कशा--इक जे दिया से ऊँट दघिया। सिस कने 


इकी गिददे री मित्री होई गेई | से दोई जिदले बढ़े घुली मिली करि रहंदे थिये | 
इक साल बढ़ा सोहा उपेयां सम किलर फुकी मेहया । किक खाये जो नी अद़णा 


कै गंध. शंद ७५ ! अंबियाक्ती / अच्चाय ४ || 


लगेया, ताँ मिदड़े ऊँटा फने बोलया, जे मैं हस दरया रे पार इकी खेतरा अंदर 
मते सारे खरबूजे लगोरे दिखो रे हिन जियादी ता दा लगणा नी अपखण राती दा 
लाया करंघे | ऊँटे ने बोलेया, जे खरी । जिस बेले रात हुई ता गिदद ऊँटेरी पिट्ठी 
उप्र चढ़ी करि दरिया टप्पी करी दोई जलिहणे पार खेन्रा मंक्त जाई पे अते मजे कने 
खरबूजे खाशा लगे | 

इहेया ई से शेज राती राती ज्ञाई करी थरबूजे खाई इंदे थिये अठे मियाग 
हुणे कह पैहले पैहले उवार झाई रेहंदे थिये। तिस खेत्रे रा भालक रोज मियागा 
खरबूजे रे नुकसाना श्रों दिखेंदा थिया भ्रपण तिस जो पता नी लगो जे ०. कुसेरा 
कम्म है | अजब उनी सोचेया जे मे राती वेही करि दिखंदे रैहणा जे ए. कुसेरा कृम्म 
है? तघाड़ी राती से खेत्रा विच इक पटूटू लेई करि लुकी रेहया अते हथा अंदर 
ठिनि इक बड़ा मोटा सोठा लेई रखया । जिस वेले खरी निहारी रात होई गेई ता 
गिदड़ ऊँटेरी पिद्दी उप्र चढ़ी करी खेब्रा विच श्राई रेहया । ऊते पिट्टठी कछ उतरी 
करी दोई लिहरे खरबूजे खाणु लगे | बड़ी हाश हुई ता गिदड़े बोलेया जे मामा 
मामा, भिंशो उँपणी श्राई ।? ऊँटे बोलेया जे--'अ्रवे मत ऊँघदा ।? गिदड़े बोलेया 
जै--अबे नी टिकीदा अती होई गेई ।' जे गिदढ़ा फच्छुलेर दीद्ट गेई लेर सुणदे 
कने मालके ने सोटा मारी करी मणकाया तो गिदड़ ता लिट्ट मारी करी नहसी गेया । 
अपण ऊँटे रा मारी मारी तिनि फाल के बुरा हाल फरी दित्ता | बचारा ऊँट बढ़ी 
मुश्कला फने दरिया रे बल्ने तिकर पुजेया ता कुदखा बरवा गिदढ़ वी राई रे हया | 
भ्रंत ऊँटा जो पुछुण लगेया जे---मामा सुशा के हाल है ।? ऊँटे बोलेया जै--- 
खरा गिदडे पुच्छेया जे मिंखो वी ट्पाई दिंदापार।” ऊुँटे बोलेया जे---“तिघेरे 
तिकर ता हँऊ तिन्नो माली बठोरा थिया |! 

गिरइ कट ऊँटे री पिट्ठी ता उनी घोलेया जे--भाणुआ भाशुत्रा, मिलो 
लेटणी आई ।' मिददे बोलेया जे--मामा मामा, छुंते तेरे इसे पाणी बड़ा दुग्घा है 
पार टिप्पी करी मारे लेट ।? ऊँटे बोलेया जे--'अवे नी टिकी हूंदा ।? करि ऊेंदे 
लेट मारी जे गिदढ़ तिते लूध हुग्ते पाणी अंदर डुबाई दिखा। श्रते अप्पु पार 
टपी झावा ; 


सथ गराख़ास्दे जे करन्दे कमनेनी करो 
लिखेरा थी छाससम मरो | 


(२ ) मुदावरे-- 
इस स्षेत्र में प्रचलित कतिपय मुद्दावरे और उनके माषाय निम्नांकित हैं: 


१--उज्य होई रेदला । ( चकित रह जाना । ) 
२०-वाग धाम ही | ( प्रसन्नता से खिल खाना । ) 
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३--मुड़दा तिस्सेई किजणी टैंगशा । ( वही ढाक के तीम पात । ) 
७--मोरे जो हक्क देश | ( दया प्रयास करना । ) 
४--हारवी दस्सलणा । ( रोच दिखाना । ) 
६--साँये थाँये करण्या। ( बहाना करना । ) 
७-पंजुई घीड़आ विश्व | ( बहुत लाम |) 
८--बगानी सुथणी ऊंघ देखा । ( पराई बात में दखल देना । ) 
६--मोहले मोहले कल बविकणश । ( बहुत बढ़ी नसीहत मिलना | ) 
१०--पितरीह रेहणा ! ( शर्मिंदा होना । ) 
११--घोड़े बेखी खूणा। ( निश्चित होना । ) 


2. पथ 
चंबियाली पद्म लोफराहित्य में हिमालय की सादगी, ताजगी और सरसता 
मिलती है। यह कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि यह बहुत समृद्ध है। पद्म दो रूपों 
में मिलता है--( १) लोकगाया या पैवाडे और ( २) लोकगीठ | 
(१) पेंवाडा-पँवाड़ों की संख्या बहुत है ब्िनमें से पूरे एक के लिये 
भी यहाँ ययेष्ट स्थान नहीं है, इसलिये उसका कुछ अ्रश दिया जाता है : 
( के ) पँलली-- 
बरसों ता होईयाँ मेरे पारडरू समौरे ! 
बरसों होई माँसा खोरे हो । 
ता मिज अमन्दी मेरे यो पुत्रो कुपुजो | 
सुर्सो जस्मे औतरी पाई हो । 
हथा वो किम्दा दिगुला घनोटी ! 


पथ [ खंद ०: संवियाक्षी ; अध्याय ५] 


चियेता पहरे नौखला सोरसा । 
पाणी पीशे जो आईया हो ! 
पाणी ता पीम्दी यो हटन्दी पिचेह्ड़े । 
जिन्हा दे बुस्द क्‍्याले दो । 
पहरे लेरे शीतल गेंडा । 
पाणी पीणे जो आया हो । 
पाणी ता पीन्‍्दे जो किख्छु नी गलाणा | 
पाणी पीम्दे तिरहाश्लू हो । 
पाणी पी करी हृटेया पिचेहडा | 
आज जे धाल संढाया हो | 
श्री थो कम यो उच्च ! 
धापू मारेया तुस्ों अपरा हो | 
अन्नदा घनोटी खेई दहथा सोटी । 
अजुन घरे मुझे आया है। 


धापु रा ना कै थिया है ? 

तेरा बापू वो मेरा मर्सा मतेंरा ना किह्या लेखा है ९ 

जाम्दा थो जान्दा झजुन घाखिया। 

जाई पुर्छन्या सददेया जो । 

सहदेया परड़सा कुछे दे प्रोहता । 

पाप मोच्छुत किला हसे दो ९ 

ता शंगड़ी न्हाणी यो भद्र कराणी | 

पाप मोच्छुत' द्ोई जाँदे दो। 

इक कुम्मड़ी दूजा कुम्से दा मेला | 

पारशय चले दरिद्ारा हो | 

सा सुखी सता खले धो गंगा म्हारय । 

बालक ते नार कुसेरी दे ? 

शंगा न्हाई हटो करी घरे ईसा | 

बातक नार हमारी हे । 

बालक नारे हुगत कमाई मैम्ही जलणा संगत लेरे हो। 
गंगड़ी न्हाणी यो घमं कमाणे पाप कप कुनी मैसे हाँ। 
दिले करकी तेरा भार भरोष्ट्‌ संका करी सेज न्यारी हो । 


* सोच, मुक्ति । 
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(२ ) लोकगीत--चंबियाली भाषा लोकगीतों में बहुत समृद्ध है, पर अभी 
उनका कोई अच्छा संग्रह नहीं हुआ है| उनके कुछ नमूने यहां दिए जाते हैं: 


( के ) ऋतुगीत-- 
रिल ता घबसन्‍्दी आई साईयो, फुल कुधेरा फुलयो हो ९ 
रिल सा बसन्‍्दी आई भाईयो, फुल घियाणु फुलेया हो । 
रिल ता वसन्‍्दी आई साईयो, हो फुल बड़ोजी शा फुलेया हो । 
रित ता बसम्दी आई भाईयों, हो फुल तिखददणी रा फुलेया हो | 


( सत्र ) अमगीत-- 
मेंटा हो सम्तरामा हे, लेवर पुजाणी ठंडे राना हें । 
मेटा है समन्‍्तरामा हे, तेरी हे लेबर पुजाजणी ठंडे नाला है । 
पंज सौ लेब्बर तेरी हे, तेरी हे सल सौ लेखर मेरी हे | 
नहर वरणाई घूमे घूमे हे, दोस्तों लगोरी अम्दमे हे | 
नहर भुटि लाया हंगा हे, डंगा हे जली तेरी छुशकुम्दी बंगा हे | 
घड़ी घड़ी जेया हथ पान्या है, बडय रा रोम कै दसास्दा है | 
मेटा हे जल सेठा है, नगद रुपैया सेरा खोटा दे | 


( ग ) प्रेमगीस-- 
पंज सच मोरी पाणी जो जान्दी, कुण गोरी दूण मदूणी है । 
जिसा थो गोरी रे कम्त परदेशा, से गोरी दूण मदूरी हैं । 
जिसा थो गोरी रे पिया होले दूर, से गोरी दृश मदूणी हैं| 
जिसा था गोरी रे पेइये होलखे दूर, से गोरी ढूण मदूणी हैं । 
पैर जो तेरे मोचड़े देखा, मत हुम्दी दूण मदूणी हे । 
जंघा जो तेरे सोधथर देला, मत हुन्दी दूण मठूसी । 
ढाका जो तेरी घाधरू देला, मत हुम्दी दूथ मतूयी दे । 
हिक्क जो तेरी फॉमली देखा, मत हुन्दी दूसा महूणी हे । 
खसश जो तेरे सालण्‌ देखा, मत हुम्दी दूर मढूली दे । 
( घ >) मेल्लागोत-- 
मैहले दीया जाता लौहड़िया दा पाली | 
से किस्सा मत पीस्या ढील शरातिया । 
पहला डेरा स्ाजा स्ई वो घराटा | 
दूजा डेरा खाया देयी दे देहरे । 
से भीया डेरा साला लोहड़ी रे पाली । 


९३ प्॑चधा. [ शंख »  अंधियात्ी अध्याय ५ ] 


मैदले दीया जातरा लोहड़िये रा पायी । 
से फिल्सा मत पील्दर दोख शरफ्ियर । 
(ह ) धार्मिक गीत-- 
हाँ दाँ सौ लठ तेरी मीरी तेरे पाणी जो सक्षिया दो । 


सौ सठ शोपी तेरी न्हौजर को अरख़ियाँ हाँ । 
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देया देया हूष्ण जी कपड़े हमारे दा | 
हो हो इकी दहथे गोरिये शर्म शटाई दूजे हपे ऊजज करी | 
हों हाँ इकी इये रच्ले कपड़े कपेठे दूजे हथे बैसरी बजाई हो । 
(थे) संस्कार गीत-- 
(१) जनेऊ-- 
कुनिये कक्तेया कुनिये बद्देया, कुनि दे दिक्ता जीवादाम प्‌ । 


शुम्ने दे धास्‍ते जोर घियाओ, तास्ने दे बासते जोग धियाओ | 
( २ ) विवाह--- 
श्लारै य्स्जे बदखाई चिये * अर चोई चशई [| 
अम्मा रिये घिडए साइृकिये, आआ होई पराई। 
बापू दिये चिये शाइसिये, ऋजा होई कराई । 
माऊए रीए मेते काइशिये, आऊा होई पराई । 
आाखू शीये कुडिये खाइसिये, जज शो पशाई !। 
कन्या की विदाई का सीस--- 
तेरी परोदी दे अन्द्र ये बदल सेरा टोशा अडेया। 


हा परोद्ी अन्‍्द्र ये बावद्ध मेरी गुर्सियाँ रेदिया । 
ह््‌ 
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तेरी गुद्डियाँ जो देखी पुआई जिये घर जा अपये | 
लेरे बेहड़े दे अम्द्र थे बाधस मेरा सिस्तु है हया | 
लेरे खिन्नु जो देखा पुजाई थिये घर जा अपणोे | 
( छु ) बालगीत 
पठार घठोरेया भाउआ बन्दुकिया, इसा हरणी जो सत मारे हो | 
इसा दरस्थी रे मास नी ख्थाणे, प्‌ हरणी पेठा भारी हो | 
रामसे लद्मण जोपड़ खेलस्दे, सिया राणी कढ़दी कसीदा है। 


(ज ) विविध गीत 


(६ ) शाजियार की शोमा-- 
ठंडा पाणी तेरे खजियारा है, लाल सेऊ मेरी जमुपारा है । 
खडज्जी नाग तेरी खजियारा है, जम्मुनाग मेरी जमुहारा है| 
मुकी बरसात आई काती है, तोर थो लुआखी तेरी छाती है | 
मुक्री बर्सात आई सेंरी है, तीर लाणा ताकत न तेरी है ! 
खस्मे रूम्मे लोस खजियारा है, रई यो कलई जमुहारा है | 
सड़क जुटि ता लाया डंगा है, जखी तेरी छुणकम्दी यंगा है । 
मन लगा टंडे शजियारा है, साहो मन किहाँ करि लाणा है | 


(२ ) गोरखा आक्रमण -- 
राजा तेरे गोरखियों ने खुटया पहाड़ । 
खुदया पहाड़ गोरी रा लुटया पहाझु । 
तीसा खुटया पैरा लुटया मान्दल किद्र | 
पॉँसी दी पैंगवासीया खुटियाँ लुटी पाँकी नारा । 
शजा तेरे मोरखियाँ मे खुटया पहाड़ । 
सु खुदया चान्दी लुटया, लुट्या जवाहरा | 
सेजा सुस्ती कामनी छुटियाँ, लुटया पहाड़ । 
राजा लतेरें गोरखिया ने, लुटया पहाड़ । 


(३ ) खंदे का लौगान मैदान--- 


४१६ मुन्ित जोकसाहित्य. [ खंड ७ : चंवियोल्ी ; भष्याय ५] 


(४) अंबियाल्ली पदेलियों ( फलूहणी )-- 
१- लार सोठे चार मोटे, चार सुरमे बाणिया। 
कैलाश तोता बोलन्दा, कल फौजा ईगियाँ ॥--पालकी 
२--शीणी बगड़ी रेडेड्ा बी संम्ा बाणा भ्यागा लुगण । 
--तारों भरा आकाश 
३--काली थी कलोत्तण काले कपड़े लान्दी थी । 
हथा विस रेहन्दी थी हथमर डरान्दी थी ॥-तलवार 
४--सिर भिरी सिर प्लिरी संग शरीरी ! 
पिठिमते चिश्यु चल कश्मीरी ॥+-ढाल 
#--काला हरड्ू लाल भस्त सरो हणडुए गरल गप्प फगूड़ा । 
--अंजीर का दाना 
६-- कथा खाणापकेरा मुल पाणा ।--सरसों 
७--उटरू मुटरू श्याम घटा वैरागिया वन्‍्ह जठा |--मफक्‍के का भुद्दा 
८-ओलहणी मोलहणी छारा अन्दर खोलहणी ।- जूते 
६--बारा (१९) ओवरी इक्कोई थम्द ।--डाता 
१०--डक डक डरण्डी डक डक डाल, सुने कटोरू रूपे रे थाल । 
-नरगिस का फूल 


६. मुद्रित लोकसाहित्य 

लोकसाहित्य हमारे सास्कृतिक तथा सामाजिक जीवन का प्रतित्रित्र है। 
लनसाधारण फी श्राशाओं और भावनाओं की कॉको हम लोकसाहित्य के माध्यम 
से ही देख पाते हैं । 

भारत के पंजाब, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, बंगाल आदि. श्रन्य प्रदेशों 
की माँति हिमाचल प्रदेश का लोफसाहित्य भी भ्रपना विशेष महत्व रखता है। 
चंबा जिला, जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य जिला है, किसी समय पंजाब फी एक 
प्राचीन ऐतिहासिक देशी रियासत थी। पंजाब के काँगड़ा, नूर॒पुर, हरिपुर, बसोइली, 
भद्बाइ, कुल्लू आदि क्षेत्रो के साथ इसका गहरा संपक रहा है। कॉगढ़ा और 
बसोइली की श्रनेक ललित कलाओं का झादान प्रदान यहाँ हुआ । चंबा के घर घर 
में बनाए गए प्राचीन भारतीय कसीदाकारी के रूमाल, रंगमहल तथा अन्य बधनेक 
स्थलों पर अंकित काँगड़ा शैली के भित्तिचित्र तथा भूरिसिंद संग्रहालय 
में सुरक्षित पहाड़ी शैली के दुलंभ चित्र चंबा के सांस्कृतिक महत्व के सल्षीव 


प्रमाण हैं! 


हिंदी छाद्ित्व का हृतत्‌ इतिहास करे 

ललित कलाओं की माँति चंबा लोकसाहित्य की दढ्टि ते मी समृद्ध रहा हैं। 
बंबा के लोकगीत दूर दूर तक, यहाँ तक कि सात समुद्र पार रहनेवाले झंग्रेशों को 
भी, झकवित करते रहे हैं। किंतु खेद का विषय है कि उचित प्रोत्साहन तथा 
साहित्यिक साधकों के श्रसाव से इस दिशा में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं 
हो सका । भरुद्॒ण की दृष्टि से तो संबियाली लोफसादित्य का अऋभाय सा है। 


हाँ, इंसाई प्रयारक दाक्टर इचित्सन ने चंबियाली शोकसादित्य का पर्याप्त 
संग्रह किया । उनका उद्देश्य साहित्यिक नहीं, इंसाइ घम का प्रचार था। झतएव 
उन्होंने उसे अपने उद्देश्यानुरूप बनाकर न केवल संप्रद ही किया, अपितु उसका 
प्रकाशन भी करवाया | चंबा में प्रचलित टाकरी लिपि का टाइप तैयार करवाया 
ओर इसके लिये हजारों रुपए व्यय करके स्थालकोट में प्रेंस भी खोला । इस प्रेस से 
मंगल समाचार? नाम से अनेक पचार पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करवाई जिनकी 
भाषा चंबियाली और लिपि टाकरी थी । उक्त लेखक ने ही उदूं में भी 'चंबियाली 
री पहली पोथी” तथा 'दुई पोथी” नाम से दो पुस्तकें प्रकाशित करवाई खिनमें 
प्रचार संबंधी कयाओों के झतिरिक्त कुछु चढियाली लघुकथाएोँ भी संग्रहीत हैं। 
इनमें से हज कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। एक प्रति बड़ी कठिनाई ते 
लेखक को केवल देखने के लिये उपलब्ध हुईं है । 


लोरूगीतों के श्रनन्य उाघक भी देवेंद्र सत्थार्थी ने चंबा के ऋनेफ लोकगीतों 
का संग्रह किया दे और अपनी पुस्तका--'बेला फूले आाभी रात', “बरती गाती है 
श्रादि-- में उनका प्रकाशन भी करवाया है । 


अंबा के स्यातिप्रात लेखक भरी दौलतराम गुत ने भी १६३४-३६ से इला- 
हाबाद से प्रकाशित 'कर्मयोगी”, “गुलदस्ता! आदि में जंबा के लोकगीत 'हिमतरंग' 
शीषक से प्रकाशित करवाए | दिवली से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक 'रियासत! में भी 
कुछ लोकगीत प्रकाशित हुए । शिमला से प्रकाशित 'लोकतंत्र', 'दिमप्रस्थ” झादि 
में मी गुत जी के लोकगीत प्रफाशित हुए | अप्रेश १६५० से इस पंक्तियों के लेखक ने 
मी लोकलाहित्य को अपनी लेखनी का विषय बनाया । 'झालकल! में उसका पहला 
लेख “अंबा गाता हैं” शीर्षक से प्रकाशित हुआ । इस लेख में यंग के दो गीत थे, 
एक के बोल इस प्रकार वे 


उस्जे उत्दे ठेड़ू दो दो बैंसरी बजानदा थो वैरिया० । 


इस गीत में प्रेयी अपने प्रेमी को बॉँसुटी बचाते शुनकर विरहभ्यवां से 
पैड़ित होकर उछे आले का निर्मभण देती है। बहाना बताती हैं यद कि दुम्दारे 
हाय में हुक, डिविया में तंबाकू तो है, कि भाग लेने के बहाने ही मिल जाओ | 


कस मुंदित क्ोरसाहित्य [ रद ७ : अंजियाली : ऋष्णाण न ] 


एक भ्रन्य यीत में वैशाखी आने पर दूर देश में पठि के घर रहनेबाली 
एक सनी क्पने मामके संदेश मेलती है : 


पंजे ता सर्ते अम्मा विशू आया, हो विशू तिदारे मिंजो सद्दे हो ! 
दाही ता होली मेरी अम्मड़ी जो, हो भाडप जो सहया सेजे दो | 
पिन्दड़ी ता पिन्दड़ी सस्लु कप्पु खाई, 
हो पिन्दड़ी रे पट्टे भिजों देखें हो । 
कितनी ममता हद इस गीत में ! 
एक भ्रन्य गीत में मेघ से प्राथना की जाती है : 


गसुद़्के थमके माउआ मेघा हो, हो वह चस्यास्तों रे देशा हो | 
किह्याँ गुड़काँ किल्लाँ खमका हो, अंबर मरोरा तारे हो । 
कुथुण वी आई काली बादली हो, कुथुण दा बरसेया मेघा हो | 
छाती री आई काली बादली हो, हो नेणा रा बरसेया मेघा ही | 
भ्री एम० एस० रनघाबा ( दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यायुक्त ) के भी कुछ लेख 
(ट्रिन्यून!, हिंदुस्तान टाइम्स आदि अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुए जिनमें चंबा के 
लोकगीत श्रौर उनकी व्याख्या दी गई है। इनके अतिरिक्त मेरे श्रनेक लेख 
संबियाली लोकगीतों पर “वीर श्रज्जन', “लोकतंत्र', 'हिमप्रस्थ!, सहयोग”, 'मिलाप! 
आदि पत्रों में प्रकाशित हुए और हो रहे हैं । 
भ्री मैथिली प्रखाद मारद्वाज ने 'हिमप्रत्थ” में एक लेख 'गल्लों होई बीतियाँ-? 
शीषक से प्रकाशित करवाया | इसमें चंबा की एक मार्मिक प्रशुयगाथा फा लोकगीत 
था। उसी समय से इस कथा को नाटक रूप में प्रकाशित कराने फी बात मेरे 
मस्तिथ्क में घूम रही थी। श्रतः मैंने 'गल्लों होई बीतियाँ? शीषक से दी नाटक रूप 
में इसी गीत को झाधार बनाकर प्रकाशित करवाया। “चंबा गाता है? शीषक से 
लोकगीतों का एक संग्रह मी लेखक के पास प्रकाशनाथ तैयार है। 
भी अमरसिंह रणपतिया, भी मैथिलीप्रसाद मारद्ाल शआ्रादि युवक भी 
लोकसाहित्य पर यदाकदा लेखनी उठाते रहते हैं। श्राज सभी प्रांतों की सरकारें 
तथा केंद्रीय सरकार संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अंग लोफसादित्य के उत्थान के लिये 
लाखों रुपए व्यय कर रही है। साहित्य अकादमी तथा संगीत नाठक झकादमी 
द्वारा परिभमी लेखकों फो प्रोत्साहित किया जा रहा है | 
किंतु खेद का विषय है कि हिमाचल में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया 
गया है। जो कुछ कार्य हुआ है वह न्यक्तिगव रूप से ही हुआ है। 
हिमाचल जहाँ मोतिक रूप में रक्षाकर के नाम से विश्वविर्यात है, वहाँ 
भौद्धिफ रूप में मी ब्यास, सांडब्य, परशुराम, खलमदग्नि आदि सहर्षियों की तपोभूमि 
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हिस्ट्री ग्राव्‌ संस्कृत लिट्रेयर (प्र०) ११० 

हीड़ की छोत ४६७ 

डीड़ पूचन ४६७ 

हीर ३६३, ५१६ 

दर राँमा ( प्र» ) ५३, १०३ 

हीरालाल, डा० - ( प्र० ) २७, ४३ 

हीरालाल काब्योपाष्याय २१४ 

हुकड़िया बोल ३४० 

हुडुका ( बाला ) ११६ 

हुएं बिलश्या ४१३ 

हृदयनारायखु मिश्र १०४ 

हृदयानंद तिबारी 'कुमारेश” १६९६ 

देशलिट ( प्र ) ७८ 

देनरीखन ( प्र० ) ११७ 

हेमचंद्राचार्थ ( प्र० ) ११३ 

होमर ( प्र० ) ६६ 

होलर ४७३; ५२६ 

होली ( रेछता 3) १६६९, ( छ० ) २६५, 
( में० ) ३७४, ४रे६, ( मा० ) ४७०, 
( को० ) ४६६, ( काँ० ) ६७५ 


लोकसाहित्य संबंधी ग्रंथस्‌ वी 


हिंदी में लोकसाहित्य संबंधी प्रंथदूची का नितात अभाय है। इसलिये 
पाठकों की सुविधा के लिये तत्त॑बंधी पुस्तकों की यूची प्रस्तुत की ज्ञा रही है। यह 
प्रंथयूची दो मार्गों में विमक्त है: ( ! ) हिंदी भाषा में लिखे गए प्रंथों की सूची 
तथा ( २) अंग्रेजी में लिखे गए ग्रंथों की घूची। हिंदी तथा अंग्रेजी की पत्र- 
पत्रिकाओं में लोकसाहित्य तथा लोकसंस्कृति संबंधी सैकर्दा लेख प्रकाशित हुए है । 
स्थानाभाव के कारश उन सभी लेखों की दूची यहाँ नहीं दी जा सकी है। 


मैथिली 
कपिलेश्वर झा--द्वाक बचनामृत ( भाग १-४ ) 
कालिकुमार दास --मैयिली मीताजलि ( माग १-३ ) 
कृष्णकात मिश्र--मैयिली साहिल्‍्पयक इतिदास ( लद्स्थासराय, दरभंगा ) 
डहा० जयकांत मिक्र-ए हिस्द्वी आव्‌ मैयिली लिटरेचर 
वैजनाथसिंह 'घिनोद्‌! -मैपिली साहित्य ( पटना ) 
रामइकवाल सिंद 'राकेश!--मैथिली लोकगीत ( हिं० सा० स०, प्रयाग ) 
मैथिली प्रामसाहित्य ( 'माघुरी', लखनऊ, 
माच, १६३६ ) 
मैयिली ग्रामसाहित्य में करुण रस (६ माधुरी, 
लखनऊ, जून, १६३६ ) 
मैथिली गीतिकाब्य ( 'दिदुस्तानीग,. प्रयाग, 
अक्टूबर, १६४२ ) 
मगही 
रूप्णदेष प्रखाद--प्रगही माषा ओर उसका साहित्य ( रा० भा? प० पटना ) 
कपिलदेध सिंद--मगही माषा श्रोर साहित्य ( पटना ) 
शमाशंकर शाक्ती - मंगही ( एफंगरसराय, बिहार ) 
झीकांत शाखी--मगदी कहावतें ( 'जनपद?, वैशाख, सं० २०१० बि० ) 
मोजपुरी 
आर, डष्क्‍्यू० जी०-तथा संकटाप्रसाद -भेजपुरी प्राम्यगीत ( पटना ) 
डा० उदयसारायण सिवारी--भोजपुरी भाषा झौर साहित्य (रा० भा० परिषद्‌, 
पटना ) 


हिंयो साहित्द का हृद्दव इतिहास ३७ 
डा० उद्यनारायश तिवारी --भोजपुरी थुद्ावरे ( हिंदुस्तानी, प्रयाग, भ्रप्रैल तथा 


ऋक्‍्टूबर, १६४० ई०, जनवरी, १९४१ ६० ) 
भोजपुरी पदेलियाँ ( “'हिंदुत्तावी', प्रयाग, भ्रकट्ूबर 


हैं तथा दिसंबर १६४२ ई० ) 

ह ४... मोलपुरी लोकोक्तियोँ ( 'हिंगुस्तानी' प्रयाग, 
अग्रेल, १६१६ ई०, जूलाई १६१६ ई० ) 

न लि झोरिबिन ऐड डेवलपमेंट झाव भोजपुरी लेंग्तेथ 


( प्रशियाटिक सोसाइटी श्राव बंगाल, कलकरा ) 


हूप्सरेव उपाध्याय -- गेजपुरी लोकगीत माम १, भाग २ 


ा के मोबपुरी और उसका साहित्य ( नई दिकली ) 
फ्.. $४ मेश्पुरी लोकताहित्य का अध्ययन ( बाराखसो ) 
मर सा मोजपुरी लोककथाएँ ( इलाइ/बाद ) 

4३ न लोकताहित्प की भूमिका ( इलाहाबाद ) 


प्रियसंभ, डा० सर जाऊं अश्ाहम--6म भिद्वारी फोकशॉस्त ( जे» ग्रार० ०० 


एस ० भाग १६ (१८८४ ६०), ए० १६६ ) 
न डे शम मीचपुरों फाक्सांग्स, बडी, धाग (८ 
६ शैध्८५ | % पृ २०७ 
फोकश्रोर क्राम ईस्ट थोरश्षपुर ( जे० छू० 
एस० बोल, माग ६२ (८८३ ई०) ० १) 
टू बशेत आबू द खांग भ्राव्‌ यो रीयंद , (ही), 
मांस फूड ( सृष्दर ६० ), पाट ६१, ६० ३५ 
दि खाग आज विश्वएमल, बडी, माग ५३ 
( शझुमाड ई० ); प्रा ३, ए० ६४ 
क्र कक दिल्लांग आप दाउद्राब मैरेश ( इंटियन 
इंटीकेरी, भाग १४ (१८८४ ई ०), १९ २०६) 
र के ६ समरी झाव दि आत्दसंद, वही, भाग 
१४ ६ हृप्प५ ई० ), इुमू २०६ 
हा सेलेक्टेड स्पेडिमेन्ट झायू दि बिहारी 
कैंग्वेज > दि भोजपुरी डाइलेंक्ट, द गीत 
सथका बनजरबा-- मेड» ढीं० एस जी०। 
झ्ाम ४३ ((प्रम६ ई०), पार्ट २, ह० ४६७ 
ल्‍ श्र दि लांस आद मानिकर्चेइ- जेल ध्‌४ इतर 
बी, म्फ््ग हू न आड़ हे शंफ्वा है 
रू शृ्ष्पकर | ) 
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4332 खोकसाहिश्य संबंधी अगर ची 


प्रियर्सन, डा० सर जाऊं अआाहम--दि ले ध्राव ग्राल्हा 
छः 9 श्र दि पापुलर लिटरेवर झाव नाद॑न इंडिया 
( बुलेटिन झ्राव्‌ द स्कूल आवब्‌ ओरिएंटल 
ऐंड अ्फिकन स्टटडीश, लंदन, भाग १, पार्ट 
३ ( १६२० )। ४० ८७) 
११ क्र रे बिहार पीजेंट लाइफ 
दुर्गाशंकरप्रसाद सिंहद-भोजपुरी लोकगीतों में करुश रस ( हिं० सा० सं», 
इलाहाबाद ) 
| फ् भोजपुरी के कवि और काब्य ( रा० भा० प०, पटना ) 
वैजनाथसिंह 'विनोदः--भोजपुरी लोकताहित्य--एक ग्रच्ययन 
रघुवंशनारायण सिह--भोचपुरी ! पत्रिका 
रामनरेश जियाटी-कविताकोयुदी, भाग ५ ( इलाहाबाद ) 
डाक्टर सत्यन्नत सिनहा--भोजपुरी लोकगाथा ( हिं० ए०, प्रयाग ) 
अवधी 
इंदुप्रकाश पांडेय, प्रोफेलर--अवधघी लोकगीत और परंपरा ( प्रयाग ) 
हा० जितोकीनारायणश दोचित--अ्रवधी ओर उसका साहित्य, नई दिल्‍ली 
सत्यत्रत अ्रवस्थी--बिद्ाग रागिनी 
बघेली 
लखन प्रताप 'उरगेश'--बघेली लोकगीत 
धीखंद्र जैन - विध्य4देश के लोकगोत 
रा ७». विध्यभूमि की लोककथाएँ 
हा० उदयनारायय तिवारी--दिंदी और हिंदी की बोलियाँ, 
लाल मानुलिद बघेल - 'बाघव?, वर्ष २, अ्रंक ७, ८, ६। 
हरिक्ृष्ण देवसरे-- विध्यभूमि', लोकसंस्कृति अंक, अगस्त, १६४५४ 
माधव विनायक किये--रीवाँ राज्य के गोंड 
भ्रीयंद्र जैन--विध्यप्रदेश के आदिवासियों के लोकगीत, प्रकाशक--मिभबंछु, 
खबलपुर, आंदिवातियों की लोफकथाएँ, आत्माराभ ऐंड संस, 
दिल्ली । 


पं० शुद्रामण्यारे अप्लिह्रोत्री --विध्यप्रदेश का इतिहास 
बैजनाथप्रसाद 'बैजू्‌!--'वैज्‌ को सूक्तियाँ! 


छुत्ती खगढ़ी 
अंद्रकुआार--छुचीसगढ़ की लोककथाएँ, भ्रात्माराम ऐंड संस, दिल्‍ली 


हिंदी साहित्य का दृइ्दत इतिहास क्ई६ 


खोजी-- छत्तीसगढ़ी लोकगीत ( 'छुसीसग्दी ', मई, ४६, ध्त्तीउचुराढ़ी शोषर्संत्थान, 
रायपुर ) 


कृष्णामंद गुप्त-ई सुरी डी फार्गे 
शिवसहाय चतुर्वेदी -बंदेललड़ को भ्राम्य कहामियाँ 
का ७... गौने की बिदा 
9 ! परावाणनगरी 
३8 के बुंदेलखंडी लोकगीत 
७... इमारी लोककथाएँ ( रुत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली ) 
श्रीयंद जैन --जुंदेलखंड के लोककवि 
8, 
आदशंकुमारी यशपाल--हल की लोककथाएँ ( नई दिल्ली ) 
डा० सत्येद्--जब की लोककहानियाँ 
ञ ७... अज लोकसाहित्य का श्रष्ययन 
| ५9... बब सोकबंस्कृति 
न्‍ 9... ब्रज ग्रामसाहित्य का विवरण (अजसाट्टिय मंडल, मधुरा ॥ 
$$ ७४... जइरपीर या गुदगुरगा 
कनउजी 
घंतराम 'हझामिख'--कक्तोबी लोफधाहित्व 
हा० छोरेंद्र बर्मा--प्रामीण हिंदी 
राजस्थानी क्ोकसाहित्य 
पेमप्रकाश रुघ्त-मारवा दी मीतश्षंत्रह ( नई दिल्‍ली ) 
सपति स्वामी--भीण माता रो शीत 
#. |» तेंका भी रो गीत 
कि |. पादू थी रा पेंवाढ़ा 
।डाराम दर्मो --राजस्वानों लोकोस्सव 
गदीशलि|ंद गदखोत---मारकाढ़ के प्राधगीत ( १६१६ ) 
रा्संद ओमका--मारवाड़ी ल्री-गीत तंत्रह 
दलाल सासमर-+राजस्थानी ओकर्ंवीत 
कक ॥ इॉचल्थान के लोकानुरं बन 
नि #.. राजस्थानी लोकसत्य 
छ ५ राजत्थानों लीकनाय्थ 


कर क्लोकसादित्य संयंधी प्ंथखूची 


नरोश्षमदास स्थामी--राजस्थान रा दूहा, भाग १ 
चागरमल गोपा--रा बध्यानी संगीत 
निदाज्थद्‌ वर्मा -मारवाड़ी गीत 
पद्चा स्गत तेलो--उक्मिणी मंगल 
७». 9». ऊ६ए रुकिमणी रो ब्यावलों 
पुरुषोश्षमदास पुरोहित--पृष्करणों का सामाजिक गोत 
पुरषोसम मेनारिया--राजस्थानी लोकगीत 
प्रह्यद शर्मा गौडु--मारवाड़ी गीत और भबनसंग्रह ( दिल्‍ली ) 
बैजनाथ केडिया ( प्रकाशक १-मारबाड़ी गीत ( कलकसा ) 
मदनखाल वैश्य-मारवाड़ी गीतमाला 
मेहता रघुनाथसिंद - जैतलमेरीय संगीतरक्वकर ( लखनऊ ) 
रामनरेश तिपाठी-मारवाड़ के मनोहर ख!ती ( प्रयास ) 
हर ९५ राजस्थानी भीलों के लोकगीत ( उदयपुर ) 
रानी लरमीकुमारी चूडावत--राजधस्यानी लोकगीत 
विदाघरी देवी--प्रतली मारवाड़ी गीतसंग्रह 
सरदारमल जो थानवी--घुड़ला 
खूर्मकरण पारीक--राजस्थानी लोकगीत ( हिं० सा० स०, प्रयाग ) 
3७. 9». रोकस्यान के ग्रामगीत, भाग १ ( श्रागरा ) 
5... राजप्पान के लोकगीत, भाग १-२ ( फलकता ) 
सौमाग्यसिंद शेलावत--जोणमाता” ( घयपुर ) 
सुखवीरसिंद गदहलोत--राजस्थानी कृषि कहावते ( जोधपुर ) 
जगदी शस्तिद गददलोत--राजस्थानी वातालाथ ( जोधपुर ) 


मशलपी 


श्तमलाक मेहता--मालवी कहाबतें ( शोधर्स्थान, उदयपुर » 
हा० श्याम परमार--मालवी लोकगीत ( इंदौर ) 

कप उक , -हों मालवी झौर उसका साहित्य ( नई दिल्ली ) 
के पे मालवा की लोक#पाएँ ( दिल्‍ली ) 
लोकधर्मी नाख्यररंयरा ( वाराणसी ) 


कौरबी 


सांकत्यायनत-आदि हिंदी को कहानियाँ शोर गीत 


सीतादेधी--धूलिघूतरित मणियाँ 
७ 
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हिंदी साहिर< का हृइ्तत्‌ इतिहास थी 


पंजाबी 
( के ) हिंदी भाषा में 
मरेंद्र घीर - मैं घरती पंजाब क्री 
3. ?9 परती मेरी बोलती 
संतराम-- पंजाबी गीत 
( ख ) पंजाबी भाषा में 
झऊदूता प्रीसम--पंत्राव दी झावाब 
दि 9... मौलोी तें मई्दिदी 
झायतारसिंद दृछ्लेर --पंजाबी लोकगीत, रूप ते बदतर 
उसमलिह तेज-- रगरेंगीले गीत ( झमृतसर ) 
कतौरसिद शमशेर--छीऊें दी दुनियां ( श्रमृततर ) 
देवेंद्र सत्या्थी --मिद्धा ( अमृदसर ) 
प्रीसमसिद्द 'प्रीतम'--कुरियाँ दे गीत ( अमृतसर ) 
मगवानसिंधद दास - नीवपियों दे गीत ( झमृततर 
महेदर&्तिद रंधाया--पंत्राव दे गीत 
रामशरण दाख -पंचाव दे गीत 
बयजारा येदी--पंचाब दीक्षों लोक कट्टारीओं 
के 9 पंणाव दीं खनोर कहाशियोँ 
शमशेरसिंह--नवार दे टोले 
संतोखर्सिदर धीर --शोफमीतों बारे 
हरजीत सिंह --ने मनों 
इरसअन शिह--पंक्ावस दे गीत 
डोगरी 
झत्रश्याम सेठी -- दृग्गर अदेश के शोकगीत ("नई घारा', पटना, फ़रवरी, १९५३) 
काश्मीर की ठीन लोफककथाएँ ( शंमेञन पत्रिका, प्रयाग, 
आशिन, £०१६ #। 
रा्मगरैश जियाटी--काश्मीरों द्रामवीत ( 'रिंदुस्तानी', प्रयाव, चुलाईं, १६१७) 
सड़ुवादी | 
झांवादस अंगवाइ--गढ़वाली कहावत संप्रह 
वैयाशी - मोमज तंशर 


डा० सोजिद जातक! >-वढ़वाली ओफतीत 
कि गड़गाल के कवातरक लॉकमीद 


डा बा 
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शहुल सांइ॒त्यायन--दिमालय परिचय ( गद्वाल ) 
'ैधाणी!--ताढ़वाली लोकरृत्य ( संमेलन पत्रिका, प्रयाग, भ्रावण- 
झाश्िन सं० २००४ ) 
बाचस्पति गैरोला--गढ़वाली लोकगीतों का वर्गीकरण ( विशाल मारत, 
कलकत्ता, मार्च, ५३ ) 
घोरेद्रमोहन रतृडी--गढ़बाल की नारी और उसके गीत ( प्रवाह”, अफोला, 
धनपरी, ५६ ) 
वासुदेवशरण अग्रवाल--ग दृवाली लोकगीत ( 'सरलती', प्रयाग, फरवरी, ५५ ) 
शालिध्राम वैष्णुब--'गढ़वाली पखाणा? 
शिवनारायण सिंह 'बिए'--गद्द सुमरियाल 


कुमाऊँनी 


शुमानी कवि--कुटकल कविताएँ । 
संदुल्ाल-- प्यास! 
मोदहनखंद्र उपरेतों-कुमाऊँनो ले।कताहित्य 
शिवदष्त खती-भावर के गीत 

»  गोपादेबी के गीत 


नेपाली 


कन्दैयालाल सिडा--नेपाली लोकगीतों की एक मालक ( श्रवंतिका), अगस्त, 

१६५५ ) 

नेपालियों के प्रसिद्ध त्योहार ( सरतस्वती', इलाहाबाद, 

सितंबर, ५३ ) 

दिल्लीस्मण शेशमी--नेपाल को 'नेवार” जाति ( 'सरस्ती', इलाहाबाद, 
अगरुत, ४२ » 

नारायणलिंद नेपाल्षी--नेपाल के सरत लोकगीत ( “हिंदुस्तान”, नई दिल्‍ली, 

२ मई, ४४ ) 


खंबियाली 


दौखतराम गुघ--दिमतरंग” 

सैथिलीप्रसाव भारदाज --गढ्लों होई बीतियाँ? ( 'हिमप्रस्थ! ) 
राहुल सांकृत्यायथन--किन्नरदेश में 

दरिप्रसाद 'शुमन!ः--चंता गाता है! ( 'प्राजकल?, नई दिल्ली ) 


हिंदी सादित्व का दृदत इतिहास रा कई 


मिश्रित भीससंभ्रद 
देवेंद्र सत्यार्थी--घरती गाती है ( नई दिल्ली ) 
यालत झावे दोल ( नई दिल्‍ली ) 
धीरे बहो गंगा ( नई दिल्ली ) 
| रा बेला फूले आधी रात ( नई दिकली ) 
हा० श्याम परमार - मारतीय लोकतवा ट्वित्य ( नई दिल्‍ली ) 
शमनरेश जिपाठी--कविताकोमु दी, साग ६ ( प्राममीत ), ( प्रयाग ) 
#. ४. ईसारा ग्रामताहिस्य ( प्रयाग ) 
99 8 सोडर ( प्रयाग ) 
»... हमारा प्रामताहित्य', भाग १, २, ३ ( नई दिछली 9 
शभकिशोरी श्रीवास्तव - हिंदी लोकगोत ( प्रयाग ) 
डा० धासुदेयशरण अभ्रवाख--ह्टमिकीपुत्र ( द्वितीय संस्करण ), रामप्रसाद ऐंड 
संस ( आगरा ) 
माताभूमि, चेतना प्रकाशन ( हैदराबाद ) 
(खा) ऑप्रेजी प्रंथ 
आगरकर, द० जै० -फोक ढांस झाव्‌ मद्दाराष्ट्र 
ए. रलासरो झाव्‌ कास्टूस, ट्राइब्य एड रतेश इन बढ़ौदा 
स्टेट ( बंबई ) 
आखेर, हम्स्यू० जी०-- 'दि ब्ल्यू ग्रोवू! ( लंदन ) 
भदि वर्टिकत मैन? ( ज॑दन, १६४७ ) 
“दि डब्‌ एंड दि खेपर्ड ( कशकशा, १६४८८ ) 
गा हा “इंडियन प्रिमिटिव आर्किटेक्सर! । 
इंचोवेन, आर० ६ई२--'दि फोकल्षोर आब जांबे! ( आक्सफोर्ड, १६२८) 
इमेस्यू, एम० बी०---कोटा टेक्‍घट्स' ( कैलिफोर्निया, १६ ४४-४६ ) 
इखियट, एज दश्ृ०--मेमायत श्रान दि ईहस्ट्रो, फोकशोर एड डिस्ट्रीम्यूशन 
झाम दि रेसेश आब नासवेष्टर्न प्रावित आग इंडिया 
( १८६६ ) 
डसबो्न, सी० एफ० --पंचानी लिरिक्स ऐेंड प्रोवन्द' ( लाहौर, १६०४ ) 
ऐएंडरसन, खे० डी०-- कलेक्शन आव कबारी फोकटेक्स ऐड राइम्स ( शिक्षांग, 
श्प्£घ ) 
पेंडल, रेकेरेंड सिडमी-> दि क्चारीज” ( शंदन, १६११) 
पेचड, जै० --'दि कील आग पावर---६ स्टडी आय इंडियन रिशुश्नण ऐंड विशीफ! 
६ श्हृ१२ ) 


84 है$ 


॥्र१ |) 


8 गछ 39 


॥०। 7 


49 4 


है 6 ॥ 35 
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पशबिन वैरियर - दि बैगा (मरे, लंदन २६१६) 
४. # दि श्यारिया ( आ*० यू» प्रे०, बंबई १६४२ ) 
#.. ». मरदिया मर्द ऐंड सुइमाइड ( झा० यू० प्रे० १६९४३ ) 
४. ४ * दि मरिया ऐंड देचर घोटुल! (आए यू प्रें०; मंतरई, १६४७) 
9? 9. 'फॉक्टेहस आय महाकोशल! ( झा० यू प्रे० बंबई, १६४४ ) 
».. ४ 'फोक्यास्स आब छु्चीसगढ़' ( झा० यू० प्रे०, बंबई, १६४६ ) 
४. # दि ट्राइबल आट झाव्‌ मिडिल इंडिया! ( आ० यू० प्रे० ) 
#.. 9» 'ए फिलाहफी झाब्‌ नेमा! 
५5 ७... मिथ्स झाव्‌ मिडिल इंडिया ( आ० यू० प्रे०, बबई ) 
४... 9. द्राश्चल मिथ्स आब शोरिखा! ( आा० यू० प्रे०, बंबई ) 
#. 5४. लीब्ब फ्राम दि जंगल” ( मरे, लंदन १६३६ ) 
के ४. दि ऐजारिब्रिनल्स! € आा० यू० प्रे< ) 
पलबिन तथा हिवाले--दि फोकतोग्ठ आद्‌ मैकल हिल्स ( बंबई, १६४४ ) 
एतबिन तथा श्यामराय हिबाले--'सॉग्स आवब्‌ दि फारेस्ट” ( बाज ऐलेन ऐड 
श्रनविन, लंदन, १६३५ ) 
पऐसंगर, पप्र० घी०--पायुलर कल्चर इन कर्नाटक! ( बैंगलोर, १६३७ ) 
पेयंगर, पएमस्त० एस०--तामिल स्टडीव' ( मद्रास, (६१४ ) 
पेरेफेल्स, ओ० झआर० -“मदर राइट इन इंडिया! ( हैदराबाद, १६४१ ) 
ऐयर, पल० प्‌० के० -“कोचीन ट्राइब्स ऐंड क्रास्टूस ( मद्रास, १६०६ ) 


कप दि ट्रेवेनकोर ट्र।इब्स ऐंड कास्ट्स ( ट्रिबेंद्रम, १६३७ ) 
पऐयर, झनंतकूष्ण तथा नंजुद्य्या, एच० बी०--दि मैदूर ट्राइब्स ऐड कास्ट्स 
( मैथूर, १६२८ ) 


औनब्ाएदन, ई०--मुल्तानी आमर । 

फज'स, मारगेरेट ६० -दि म्युलिक झाव्‌ ओरिएंट एंड आक्सिडेंट (१६१५) 

कस्त्री, एन०--फोक डांसेज ऐंड प्लेज श्न मैदर ( मैदूर, १६३७ ) 

कामूनगो, के० आर०--'फ्रैग्मेंट शाव्‌ वाश्रो बैलेड हन हिंदौ', सरदेसाई कामे- 
मोरेशन बाल्यूम ( बंबई, १६३८ ) 

कुरशो, डष्ह्यू० जे०--ट्राइबल हेरिटेज, ए स्टडी झाज्‌ संतालत' ( लंदन, 


१६४६ ) 
कुमारस्थामी, आनंद के०-तथा रखादेवी--पर्टी साँग्स फ्राम दि पंजाब पेड 
काश्मीर ( लंदन ) 
श श्ार्ट ऐंड स्वदेशी ( मद्रास ) 


१६ | है 
कोसड़े, ओसवाएड मै० साउथ इ डिवन अवर्स ( लंदन, १६२४ ) 
करिम्धियन, जे० --बिदार प्रोबब्ध ( लंदन, १८६१ ) 
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कक, विखियम--रिलीजन ऐंड फोकलोर झ्राव्‌ नादन इंडिया ( श्रा० मू ग्रे०् 
२६२६, तृतीय संस्करण ) 

गा द्राइम्स टेंड कास्ट्स झा नाय॑ वेस्टन प्राविंस ( इलाइगमाद, ) 
शुडंग, पी० आर० टी० -दि खासीजच ( शंडन, १६१४ ) 
शुशवायुरु-ए कलेक्शन आव तेलेगु प्रोवब्ध ( मद्रास, १८३८ ) 

9 59. सम आासामीज प्रोवर्ठ ( १८६६ ) 
गैरोला, ताराद्श-तथा ओकले, इ० एल०--ट्मालयत फोकलोर' ( गवर्नमेंट 

प्रेक, इलाहाबाद, १६१५ ) 
गोवर, खास्स, ईं० --फोफरत रत आाव सदने इंडिया ( मद्राठ, १८७१ ) 
गोवर, जी०--हिमालयन विशेष ( लंदन, १६१८ ) 
गोस्वामी, प्रफुल्दृद्त--विहू उाँग्स झाव्‌ आसाम, ( लाइयत बुकस्‍स्टाल, गौहारी, 
झासाम, १६४७ ) 
गौरुदक, जे०--डांट्रीम्यूशन द्ू संताल दाइमोलाजी ( बेन, १६३५४ ) 
शंगाद उपरेली-प्रोवब्स ऐंड फो इलोर आब्‌ कुमाऊँ ऐंड गढ़वाल (लोदियाना, 
१८६२ ) 
प्रिगनार्ड, ए० --'हांत ओरॉब फोकल्ोर! ( पटना, (१३१ ) 
प्रिगसन, डब्ज्यू० धी० --'दि मरिया गोंद्स व बध्तर' (श्रास्सफोर्, १६३८) 
ग्रियर्सन, सर औ० ए०--विद्ार पीलेंट लाइफ ( पटना, १६१८ ) 
७. छ दि ले श्राव झाल्हा ( झा० यू> प्रे०, १६२३) 
घुरये, औं० घस०--- कास्ट ऐंड रेस इस इंडिया! ( बंबई ) 
खटओं, मयनमोहन-तथा दास, तारकसंद्र--प्रल्यना रिचु अल डेक्ोरेशन इस 
बंगाल ( कलकसा, हृ६४८ ) 
चेलसेका, टी० --'पेरेशल प्रोवन्स झ्राव्‌ तामिल एंड इंगलिश (मद्रास, १८६६) 
अमशेद जी पेटिट--फ़लेक्शन झाव्‌ गुजराती प्रोषब्ध 
जेम्स ल्लांग--ईंस्टनं प्रोवष्ठ ऐंड ऐक्लेंल ( लंदन, १८८१ ) 
झवबेरी, के० पम०--माइलस्टोस्त इन गुच्राती शिटरेचर ( बंबई, १६१८ ) 
राह, कर्मेक्झ--ऐेनर्श ऐंड ऐंटीकोटीन आावू राजस्थान ( आस्सफोर्ड, १६२० ) 
टूल, सी० जी० सी०--ए मामर झाव्‌ मोंडी ( मद्रास, १६१६ ) 
टेपुस, रिजर्ड सो०--दि लीजेंदड झाग्‌ दि पंजाब ( बंदई, ८८४०-१६०१, 
दीन भाग ) 
डाठखन। जै०--ए क्रातिकल दिक्शमरी आऋाव्‌ हिंदू माइथोशोबी शेंड रिख्िलना 
€ १६७८ ) 

डाइटम, हैं० है०--दिक्षिप्टिव इस्नोलाली आब्‌ बंगाल ( कशकदा, १८७९ ) 
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डायर, टी०--फोकलोर आराव्‌ छ्ांट्स 
जुबोई, एल०--टिंदू मैन, कस्टम्स ऐड सेरिममीज ( १९०६ ) 
जुबाश, पी० एुन०--हिंदू श्राट इन इट्स सोशल सेटिंग ( १६३६ ) 
डै--यूजिक आब्‌ सदन इंडिया 
डेश्स, डब्ल्यू० री०--पापुलर पोइट्री आज दि विलोचोज ( लंडन, १६०७ ) 
तोददक्ता--एशेंट बेलेड्स ऐंड लीचेंड्स आव हिंदुस्तान ( कलकता, शप्म्ूर ) 
थस्टोत, ई० -इथ्नोग्राफिक नोट्स इन खदन इंडिया ( मद्रास, (६०६ ) 
?... 9 कास्ट्स ऐंड ट्राइब्स आवू सदन इंडिया--सात मार्यों में ( मद्रास, 
१६०६-६ ) 
४... ».श्रोमेन्स ऐंड सुररस्टीशंत्त ग्राव्‌ सदन इंडिया ( लंदन, १६१२ ) 
दूश, गुर्सद्य “दि फोक झाट आव्‌ बंगाल 
दास, कुंजविदहारी --ए स्टडी आव ओरिस्सन फोकलोर ( विश्वभारती, शांति- 
निकेतन, १६४३ ) 
दास, एस०--ए हिस्ट्री श्राव्‌ शाक्तज 
दासगुप्त, शशिभमृषण--अ्राफल्ट रिलिबस कल्ट्स ( फलकता विश्वविद्यालय ) 
दिवेतिया, एन० थी०--“गुलराती लैंग्वेज ऐंड लिटरेचर, भाग १-२ ( १६२६ ) 
देवेंद्र सत्यार्थी--मीट माइ पीपुल ( चेतना, दैदराबाद, १६५१) 
दुबे, शयामाच रण -फोल्ड सास्स आब्‌ छुत्तीसगढ़ (युनिवर्सल बुकडिपो, लखनऊ) 
दे दि कमास ( युनिव्ठल बुकडिपो, लखनऊ ) 
देशपांडे, गणेश नारायणु--ए डिक्शनरी आ्राव्‌ मराठी प्रोवब्ध ( पूना, १६०० ) 
नटेश शाख्यी - फोकलोर इन सदन इंडिया 
४.» फेमिक्षियर तमिल प्रोषन्स 
पंत, एस० डी० -दि सोशल एकोनामी श्राव्‌ दि हिमालवाज ( लंदन, १६३५ ) 
पशियल, पी० -दि तामिल् प्रोवब्ध ( मद्रास, १८७४ ) 
पेंजर, कम० एम्र० --दि श्ोशन आबू्‌ स्टोरी ( लंडन, १६२४-२८ ) 
चैंगटे, झे० एस०--लोनली फरोध झाव्‌ दि बार्डर लेंड ( लखनऊ, १६४६ ) 
प्रधान, जो० झार० --“अ्रनटचेबुल वकंत आाव बांबे सिटी! ( बंबई, १६३८ ) 
वधलेफेयर, ए०--दि गारोच ( लंडन, १६०६ ) 
फारसाइथ, जे०--दि हाइलेंड्स आब्‌ सेंट्रल इंडिया? ( लंदन, १८७१ ) 
फुरेर, हैमनडोफ सी० धान -दि चेंचुज ( दैदराबाद, १६४३ ) 
श्र १ ॥ दि नेकेड नागाज ( लंदन, १६३६ ) 
श्र फ 92 (दि रेड्रीज आाव दि विशोन हिल्स! ( लंदन, 
११४४, ) 
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फुरेर, हैमनड़ोफ सी० धात-दि राजगोंडस झआगू ब्रादिलाबाद (लंदन, 
१६४८ >» 

कैरे, पन० ई० -दि लाखेस ( हूंदन, १६३२ ) 

फेलेस, एस० डम्हयू०--ए डिक्शनरी आाब हिंदुस्तानी प्रोषम्स ( (८८६ ) 

बक, सी० पथच०--फेष्त, फेयर्स ऐंड फेस्टिकल झआाव इंडिया ( १६१७ ) 

बलजर्जी, बी०--प प्नोलाबिक हु बेंगाल 

बनर्जी, यू० के+--हैंटबुरक आब्‌ प्रोय5४--इंगलिश ऐंड बंगाली ( कलशकच्चा, 


श्८६१ ) 
बनर्जी, प्रजेश - दि फोकडांस झाव्‌ इंडिया! ( इलाहाबाद, १६४४ ) 
93 ५. 'दिडांत आब इंडिया” ( इलाहाबाद ) 
बर्टन, आरण एफ०-'विप ऐंड दि रेलेज देट इनहैबिट दि बैली भ्राव इंडसः 
€ एप८च१ ) 
१5 9) 'सिए रिविब्िटेड! ( १८८७७ ) 
बसु, एम० एम०--पोस्ट-चेतन्प सहिया कहर! ( कलकत्ता ) 
बसु. एम० इल० - दि बुनाथ झाव्‌ बेंगाल ( कलकता, १६१६ ) 
बारलेट, एफ० सी०-- साइफोलाबी झाद पिमिव्थ कल्चर! ( केंश्रिड, १६२३) 
बशआ, बिरंखिकुमारं >-“आतछामो ब लिटरेचर! ( बंबई, ६८१) 
बेक, एू० “इंडियन म्यूजिक 
बेरिंग, क्लाउड -- स्ट्रेब उरबाइवल्स ( १८६२ ) 
देशखर, औ० डी० --'रिपोर्ट्स ऋव्‌ दि श्ार्केयालाजिकल से झावू इंडिय/', 
आग ८ ( इृष्छट 3 

देदी, फ्रेडा-०भिह्ाईंड दि अद बार्स ( लाहौर, १६५४ ) 
बोडिग, पी० ओ०--ए संताल डिक्शनरी (माय १-५) (ओतलो, १६२४-१६) 
'ट्रेडीशंस एंड इंस्टीआशंच झाव दि घंदाल्‍त' ( झोशली, 
१६४० 9 
स्यायड --विलेध फोक झाय्‌ इंदिया ( (६२४ ) 
व्यायज, कुफ०--प्रिमिटिय्‌ झा 
ब्रिब्स, जी० उभ्सयू०--दि चमात 

५ ४५. सोरखताथ एँड दि कनफटा श्रोमीश ( कक्षकता, १६१८ ) 
अंडारी, एम० धुस०--+दरोबाल्त आम भद॒याल! (यूनिवर्सल भशुफडिपो, सखमऊ) 
साधकषत, घमण सी७-- दि फारमर, हिल वेश्रफेवर पेड गेशन (बंबई, १६४३) 
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भार्गव, थी० एस०--दि क्रिमिनल ट्राइमब्स 
मजुमदार, डी० एम०--ए ट्राइव इन ट्रांबिशन ( लंदन, १६१७ ) 


ण ऐ) फोक सॉँरस आव मिर्बापुर 
» # दि फारचून्स झाय्‌ प्रिमिटिव ट्राइब्स 
१9 कक दि मेट्रिक्स शआाव्‌ इंडियन कृठ्चर 
श् ] दि अफेय्त आादय ए ट्राइब 
मिल्स, जे० पी०--दि लोहता नागान ( लंदन, १६२२ ) 
9. 9) दि आावो नागाब ( लंदन, १६२६ ) 
0 9) दि रंगमा नागाज ( लंदन, १६३७ ) 


मु|कजी, सी०--दि संताल्स ( कलकत्ता, १६४३ ) 

मैकनोली --रप्रिकल्चरल प्रोवब्स आव्‌ दि पंजाब | 

रसख, आर० थी० तथा--डा० हीराखाल्--दि ट्राइन्स ऐँढ कास्ट्स आबू दि 
छंटूल प्रारविसेक्ष आब इंडिया 
( लद॒न, १६१६ ) 


रसनजानकर, एस० एन०-फोफर्तॉर्ठ श्राव भरतपुर ( मरतपुर, १६३६ » 
शममूर्ति, जी० घी०--ए मैन्युश्नल झाव्‌ सबर लेंग्वेज ( मद्रास, १६३१ ) 
रावर्टंसन, जी० एस० -द काफिएं श्राव्‌ हिंदुकुश ( १८६६ ) 
राय, शरख्ांद्र-- दे मुंहान एंड देश्र कंट्रो ( कलकछा, १६१२ ) 
». 5» दि बिरहोस ( राँची, १६२५ ) 
».... औओरोंच रिलिबन ऐंड कह्टम्त ( रांची, १६२१८ ) 
दि हिल भुधयाज आफ ओरिस्सा (रॉची, १६३४) 
दि खारीन ( राँची, १६३७ ) 
दि झ्ोरॉबूस आव छोटा नागपुर ( रांची, १६१५ ) 
राबिनखन, ६० जे० --टेल्स एंड पोएम्प श्राव्‌ साउथ इंडिवा (१८८५) 
रिचसे, इब्स्यू० पच० आर०--दि टोडाब ( लंदन, १६०६ ) 
रिजले, एस० एथ० --दि ट्राइन्स ऐंड कास्ट्स झ्राव बेंगाल (कलकता, १८६१) 
हेफी, भीमती--फोकटेल्स अाव्‌ खासीब ( लंदन, १६२० ) 
शेज, एथ० ए०--ए८ ग्लासरी झाव्‌ दि ट्राइन्स ऐंड कास्ट्स आव दि पंजाब ऐंड 
नाथ-वेस्ट-फ्ंटियर प्रारविसेज ( लाहौर, १६१६ ) 


रोरिक, निकोललस--हिमालयाज--एबोड आव्‌ लाइट ( बंबई, १६४७ ) 
रोड़िसनर, ई० पु०--दि हिंदू कास्टस ( १८४६ ) 
ज्ांगवर्थ, डी० दम०--पापुलर पोएट्री झाब्‌ दि विशोचीशञ 

ह्ष्य 


हिंदी साहित्य का दृदत इतिहास छंछदे 
खुबर्ड, सी० ई० -दि बंगल ट्राइब्ध आंव्‌ इंडिया ( १६०१) 

एथ्नोलाजिकल सर्वे ग्राव खेंट्स इंडिया एर्जेती ( लखनऊ, 
१६०६ ) 


जैटिनर, जी० डब्ल्यू० “मैन ऐंड कर्टम्स झाब्‌ दि ददूस | 

बाटरफीहड, डप्ह्यू० -दि ले झाब्‌ आालदा ( श्राक्सफोर्ड, १६२३ ) 

बिल्सन, जें० -- प्रामर ऐंड डिक्शनरी अ्राव वेस्टन पंबाबी विद प्रोवरू्त, सेहंस्त 
एंड बर्खेंबः ( लाहौर ) 


बेब, ए० डब्लू० टी०-दीघक्न टेन इंयए ( बयपुर; १६४१ ) 

वैडे झू-- रामाइज्म 

शेक्लपियर--लुशाई कुकी कान ( १६१२ ) 

शेरिफ, ए० जी० --हिंदी फाकर्साग्ठ ( दिदीमंदिर, प्रयाग, १६३६ ) 

भीनियास, एम० पएन० -मैरेब ऐंड फेमिली इन मैदूर ( बंबई, १६८२ ) 
सरकार, विनयकुमार--दि फोक एलिमेंट इन हिंदू कल्चर ( लंदन, १६१७ ) 
सापेकर, जी० जो०--मराठी प्रोषम्स ( पूना, १६७२ ) 

साथे के० जे० -दि वत्लीब ( बंबई, ११४४ )' 

साहु, खदमीनारायज--दि हिल ट्राइन्त ध्ाब्‌ बयपुर ( कटक, १६४२ ) 

सिंह, पूरल--दि शिरिट श्राव्‌ झोरिएंटल पोएट्री” ( लंदन ) 

सिंह, जवाहर --प ज्ञात बातचीत ( लाहौर ) 

हसीसाएति, जी० थी० -सोरा सॉग्ध ऐंड पोएट्री ( मद्राठ, १६४० ) 

सेन, दिनेशबंद्र - फाक किटरेचर आ्राब बंगाल ( कलकरा विश्वविद्याशय, 
१६२० ) 

ग्लिप्सेश श्राव बेंगाल लाइफ ( १६२५ ) 

हिल्द्रों श्राव्‌ बंगाली लेंग्तेब ऐंड लिःरेचर ( रलकता विश्व- 
विद्यालय, १६११ ) 

इंस्टन बंगाल वैलेड्स भाग १०४ ( फल्कसा विश्व- 
विद्यालय, १६२३-१२ ) 


सेनगुस्त, पी० पी०--डिक्शनरी आब प्रोषब्ठ ( फक्कत्ता, १८४६ ) 
स्थिनर्टेंन खी० --रो मेंटिक टेक्‍्स फ्राम दि पंदाब ( वेध्ट मिस्टर, १६०३ ) 
स्टील, फ्लोरा एनी--टेल्स झ्ाव दि पंथाव ( लंदन, १८६४ ) 

स्टेक, ई०--दि मिकिस ( १६०८ ) 

स्टेन, सर आरेंख--इातठिम्स ठेक्त ( लंदन, १६११ ) 

स्वेटर, औ०--दरेपेडियल एल्रिमेट्श इन हंढियन कल्चर ( १६२४ ) 
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हटने, जे० एच० -द अंगामी नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
गम फे दि सेमा नाग्राब ( लंदन, १६२२ ) 
हंटर, डब्ल्यू० डड्ल्यू० -एनल्स श्राव्‌ रूरल बेंगाल ( १८६८ ) 
हान, एफ०-कुरख फोकलोर इन ओरिजिनल ( फलकत्ता, १६०५ ) 
हाफमैन, जे० तथा वान इमेलेन, ए०-इनताइक्लापीडिया.मुंडारिका ( पटना, 
१६३०-३१ ) 
दिवाले, श्यामराय--दि प्रधान्त श्राव दि अपर नमंदा वैली ( बंबई, १६४६ ) 
हियाते, श्यामराब तथा पएलविन, वैरियर -सॉग्स श्रावू दि फारेध्ट ( लंदन, 
१६३२५ ) 
फोकरसाग्स आवबू दि मैकल हिल्स 
( बंचई, १६७४४ ) 
हिस्लप, एस०--पेपस रिलेटिग दर दि एनारिजिनल ट्राइन्स आवू दि सेंट्रल प्रा्वि- 
सेज ( नागपुर, १८६६ » 


99 9) १9 है 


प्रस्तावना-ह ० 


9) 


प्रस्तावनॉ--१९ 


संशोधन तथा संवर्धन 


प्रस्तावना खंड में कुछ प्रेत की अ्रशुद्धियाँ रह गई हूँ धघिनका संशोधन यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है : 


१5 


१ अंतिम श्लोक की प्रथम पंक्ति का शुद्ध रूप है: बहु 
व्याहितो वा श्रयं बहुशों लोकः ! 
२ परादटिप्फणी ५--महामाष्य पशुपशादिक | 
५ पंक्ति ११--वाबेस जातक | 
८ पंक्ति श्८-बविलियम जान टाम्स 
» पक्ति २२--डा० फ्रेजर का शोस्डेन बाढ' १२ ( बइदद ) 
भागों में लिखा गया है । 
११ श्लोक का शुद्ध रूप इस प्रकार है : 


भ्रस्मिन्‌ महा मोहमये कटाहे, यूर्यामिना राजिदिवेन्धनेन । 
मासतु दर्वोपरिपइनेन, सृतानि काल; पचतीति वार्ता ॥ 


?) 


श्य पादरिषणी ३--श्रा ० गृ० खू० 

१६ पादटिप्गण्णी २--अ्रमझक के ग्रंथ का नाम 'अमसरकशतक! 
है। गायाससशती के रचयिता राजा हालया शालि- 
वाइन हैं ! 

२० प्रथम श्लोक को दूसरी पंक्ति में 'देवदुंदुभयों नेदुः” होना 
चाहिए । 

२४ पंक्ति ६--तोरूदच । 

२७ शोभनादेवी को पुस्तक का नाम “श्रोरिएंट पहले! है 

३१ पंक्ति ८--जल का अभाव | 

४. पदटिप्पणी १--अधिकांश | 

३४ पेरा १) पंक्ति १--विद्वतूअगी । 

३७ शादूल राजस्थान रिसच इंस्टिब्धूट 

श्८ आादशंकुमारी यशपाल ! 

४१ करा नामक बाति 

७ भी लखनप्रताप “'उरणेश? 

ध८ पंक्ति १९--मौँमडा रत्य 

५६ रामचरितमानस 


हिंदी साहित्य रा दृदेद्‌ इतिहास ] 
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६० देवबुंदुसयों नेदु: । 

६५ गहिणी सविवः सखी सिथः । 

६७ सी० ई० शोवर 

७ पादटिप्यसदी २--गोवर 

६६ नागमती 

७० पादटिप्ययी ३, बॉरालार मंगल काओ्येर इतिहास | 
१०४ पंक्ति २०-- संपादक 

हद टिप्पशी १--हिं० सा» बू० ६० 
११३ श्ले'क का शुद्ध पाठ इस प्रकार है : 
किचित्सत्थयुता: नरा: । 
कया मिच्दुन्ति संकीर्सा । 

१२४ गूतबूत । 
१३२ पैरा २, पंक्ति ३-.. अजुमबसिद जान । 
» परादटिप्पज्षी-- रेशल 
१३१३१ ने ऋते आन्तस्य ससूपाय देवा: । 
१३८ अ्रदश्मप्यर्थमदश्ट वैमबात्‌ । 

». मष्द आावधिस मुमावितम्‌ । 

» ग्रन्त्र देशों के छोकोकि+एंप्र८ | 
१४३ अश्यरय प्रादरण्ययम ! 

१४८ के बलबन्त न बापते शीतम | 
१६४ ग्रोतिनों लुटावेली बनउरवा ! 
१७० भगदेंद मयों एक दानी । 

१७७ पैरा २--'गुपू रक्षणे' बातु 
'लुच लेदने' बातू 


फा ड्रक 


मूल ४थ जोकसादित्य खंद के १० २३६४ पर अ्रमवश शी बंशीषर शुक्र का उप- 
नाम 'रमई काफा' लिका हैं। मास्तत में ने दो ए्थक स्यक्ति है भी जंद्रभूषद मिश्र 
का ठप्रमाम 'रसई काका! हैं, न कि भी बंशीघर शुक्र का | भी घंद्रभूशर मिश्र रमई 
काका! के ही ताम से भ्रतिक प्रतिद हैं। ये अ्रनेक वर्षों से झ्राकाशवादी, लखनऊ 
ले संबद्ध हैं एवं अच्छे कलाकार होने के अतिरिक्त धुवोग्प ऋषि सी हैं। कविताओं 
मे हात्व और भ्यंस्व का पुट अधिक पाया जाता है। कविश॑मेलनों में आपकी सरस 
कविता सुनकर ओठागण शोटपोट हो खाते हैं। 'रमई काका” का अवदी भाषा के 
भ्राधुनिक कवियों में प्रधान स्थान है। हनढ़ी कविताओं का एक ढंप्रह प्रकाशित भी 


हो थुका है । 


संओो। संशोधन तथा संवर्धन 


श्री बैजनाथसिंद “विनोद! ने 'मैयिली साहित्य/ः नामक पुस्तक लिखी है। 
इस पुश्ुतक में लेखक ने मिथिला जनपद का इतिहास, नैथिली भाषा, मैयिली 
जनबीवन तथा मैथिली साहित्य की संचित मौमासा प्रस्तुत को है | मैथिली साहित्य 
को क्लानकारी प्राप्त करने के लिये यह पुस्तक श्रत्यंत उपयोगी है | 

इधर भोजपुरी में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं: (१) महुआ बारी 
श्रौर (२) चतुरी चाचा की चटपटी चिट्ठियाँ। 'महुआ्रा बारी? के लेखक श्रो मोती 
बी० ए० हैं थो भरी कृष्ण इंटर कालेज, बरहण, जिला देवरिया में प्राध्यापक हैं । 
अप इसके पहले बंबई में अनेक फिल्मों में गीतकार रह चुके हैं। “नदिया के पार! 
फिल्म में गीतों की रचना आपने ही की है। मोती बी० ए० की कविता में सरसता 
तथा मधुरता प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। “महुआ बारी” तथा “गसलीला!? 
ग्रापकी सरस कविताएँ हैं । 

श्री मुक्नेश्वर तिवारी एम० ए० मरचेंट्स इंटर कालेब, चिटबड़ागाँव, जिला 
बलिया में प्रा्यापक हैं। श्राप “चतुरी चाचा” के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। ग्रापकी 
ध्वटपटी चिट्ठियाँ' फाशी के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र आज! में अनेक वर्षों से प्रकाशित 
हो रही ई खिन्‍हे पढने के लिये पाठकाण लाज्ञायित रहते हं। इनकी चिट्ठियों फा 
संग्रह 'चतुरी चाचा फी चटपटी चिट्दियों! के नाम से दो भागों में प्रकाशित हो 
चुका है। “चतुरी चाचा! की शैली बढ़ी चलतो हुई है जिसमें भोजपुरी समाज का 
सच्चा चित्रण पाया जाता है। 

मोश्पुरी लोकसंगीत मंढली, प्रयाग--इघर प्रयाग में लोकसंगात तथा 
लोकगीत के प्रचार के लिये भोन्नपुरी लोकसंगीत मंडली की स्थापना हुईं है जिसके 
संचालक ( भदयाँ, श्रारा ) बिहार के निवासी श्री मुद्रिकासिंह हैं। इस मंडली ने 
देश के विभिन्न भागों में लोकगीतों का प्रदर्शन किया है। इस संस्था का उद्देश्य 
शिष्ट तथा शिक्वित जनता में लोकसंगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। दिल्ली का 
ओरोब्रपुरी समाज' भोजपुरी लोकसाहित्य के उन्नयन के लिये प्रयक्षशील है। इस 
समाज के प्रधान कार्यकर्ता तथा मंत्री श्री त्रिदेशीसद्याय ञी हैं जिनके प्रयास से 
यह समान निरंतर उन्नति करता जा रहा है | 


$ प्रकाशक : भी भजंता प्रेस ( प्राश्बेट ) लिमिटेड, पटना । 


कष्ड शोडघ्रामण क्रम संख्या सं ैै..00ह6ु 
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